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ओश्म्‌ 


ऋणण्वेदादि-भाष्य-भूमिका 
श्रीमहयानन्द्सरस्वतीस्वामिना निर्मिता 


संस्कृतार्यभाषाभ्यां समन्विता 





पण्डित-युधिष्ठटिरमीमांसकेन सम्पादिता 
तस्या इदं द 


भारतभूषण-स्मृति-संस्करणम्‌ 


प्रकाशक 


रामलाल कपूर ट्रस्ट 
सोनीपत ( हरियाणा ) 


ग्रन्थ का प्रयोजन 


“यह भाष्य ऐसा होगा कि जिससे वेदार्थ से विरुद्ध अब के बने भाष्य और टीकाओं 

से वेदों में भ्रम से जो मिथ्या दोषों के आरोप हुए हैं, वे सब निवृत्त हो जायेंगे। क्‍ 
जिस समय चारों वेदों का भाष्य बनकर और छपकर सब बुद्धिमानों के ज्ञानगोचर 
होगा, तब सब किसी को विदित हो जायेगा कि वेद सब विद्याओं से पूर्ण हैं, उन में कुछ ' 
भी मिथ्यापन नहीं है और परमेश्वरकृत वेदविद्या के तुल्य दूसरी कोई विद्या नहीं है।'' 
--स्वामी दयानन्द सरस्वती 


ऋ ..न्‍नननननननननननीनीीननननननान-विनननवनकान ननननननननननन-नवनननननननननन+++>3पमननननन++ नमन न नि भनिनननननीननीन न ननन-+-.त2३33झ3))33]3]3_+क्‍“  ___““““““.....००७००७०००० 


प्रकाशक : रामलाल कपूर टूस्ट 
द ग्राम रेवली , डाक० ई०सी० मुरथल, 
सोनीपत-+१३१५०३९ (हरियाणा ) 
छ-यवां।- 7]-7फप8(60५200 .॥7 
/ट2७- एफ. दापरडा.,207 
दूरभाष : ०१३०-३२९०२७६ 


५8 सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 


संस्करण क्‍ : पञ्चम्‌, ११०० प्रतियाँ 
| विक्रमी संवत्‌ २०७२, सन्‌ २०१५ 


मूल्य ; १८०.०० रुपये 


प्राप्ति-स्थान : २. रामलाल कपूर ट्स्ट 
द ग्राम रेवली, डाक० ई०सी० मुरथल, 
सोनीपत-१३१५०३९ (हरियाणा) 
२. रामलाल कपूर एण्ड संस पेपर मर्चेन्ट्स 
२५९६, नई सड़क, दिल्‍ली । 
३. विजयकुमार गोविन्दराम हासानन्द 
नई सड़क, दिल्‍ली-१५१०००६ । 





मुद्रक राधा प्रेस, केलाशनगर, दिल्‍ली। 





ऋषि दयानम्द रूत यह महान्‌ ग्रन्थ 


श्रीमती माता भागपन्ती जी, धमेपत्नी श्रीमान्‌ हरिचन्द जी बत्रा ने 
अपने अत्यन्त होनहार अलोकिक प्रतिभा सम्पन्न 
सरल, सार्तिक, मधुरभाषी, कर्तेज्यनिष्ठ 
गानविद्या-कुश्चछठ,._ स्वाध्याय-शील 
भ्रद्धाठु॒ धर्मात्मा यघ्ञ-प्रेमी 
मात पिठ- भक्त 
ऋषि-भक्‍त 
पुत्र 


भारत भूषण 


जिसे 
अठारह वषे की अल्प आयु में हो 
कराल काल ने सहसा 


उठा लिया, 
की 


स्मृति में 


शकाश्नित कराया है 


श्री भारतभूषण जी का संक्षिप्त परिचय 


श्री भारतभूषण का जन्म ता० १-११-३३ को लाहौर नगर में हुआ था। आपकी सातुथो 
श्रीमती भागवन्ती जी श्रौर पिता श्री हरिचन्द जी बत्रा दोनों ही धर्मप्रिय, प्रभु-भक्‍त, सरल, सात्त्विक 
व्यक्ति हैं। इनके जीवन का प्रभाव श्री भारतभूषण जो के जीवन पर भी पड़ा । 


श्री भारतभूषण जो की प्रारम्भिक शिक्षा गुरुकुल रायकोट. (पंजाब) में हुई थी। गुरुकुल के 
आचाये श्री स्वामी गद्भागिरि जी महाराज श्रौर गुरुकुल के अन्य कार्यकर्ता भारतभूषण जी की 
अलौकिक प्रतिभा के कारण इन्हें “भावी हरदयाल' कहा करते थे। प्रारम्भिक शिक्षा के परचात्‌ 
कमदाः प्रभाकर, मैट्रिक, झौर इण्टर तक इनकी पढ़ाई घर पर हुई। 


श्री भारतभषण जी अपने अध्ययन काल में सभी परीक्षाश्रों में सदा प्रथम रहते रहे | राज- 

कीय शिक्षा के साथ साथ आपने गायन विद्यामें भी कुशलता प्राप्त कर लो थी । रहन-सहन, खान-- 
पान झौर व्यवहार में सदा श्रार्योचित सरलता, स्वच्छता शौर मधुरभाषिता थी | ऋषि गा के 
ग्रन्थों के स्वाध्याय में विशोष रुचि और श्रद्धा थी । हवन-यज्ञ में विशेष प्रेम था। सदा दोनों समय यज्ञ 
किया करते थे | स्वगंवास से पूर्व सामवेद पारायण यज्ञ पुरा कर लिया था श्रौर यजुवेंद पारायण यज्ञ 
का २० वां अध्याय श्रन्तिम दिन की शाम को ही पूर्ण किया था आर रात को ही श्रापका स्वगंवास 


हुआ । 


ऐसे होनहार, धर्म-परायण, सरल, शुद्ध, मेधावी, मातृ-पितृ-भक्त श्री भारतभूषण को कराल 
काल ने १८ वर्ष की अल्पायु में हो इस महनीय कर्मभूमि से सहसा उठा लिया श्ौर माता पिता को, 
जिन्हें इनके जोवन से देश, जाति श्रौर समाज की विद्योष सेवा की श्राशा थी, निराश कर दिया। 


इनके लघुआता श्री सत्य प्रकाश जी, जो कि बड़े होनहार, सांसारिक व्यवहार में बहुत कुशल, 
द्रदर्शों, सत्यवादी, भक्ति-भावयुक्त, मधुरभाषी श्रौर मातृ-पितृ-भकक्‍त थे, का स्वगंवास भी १६ वर्ष को 
अल्पाय में ही हो गया । 


श्रापके धर्म-निष्ठ, प्रभ-भक्त और ऋषि-भक्‍त माता पिता ने दोनों पुत्रों को स्मृति में ऋषि 
दयानन्द कृत ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका और संस्कार-विधि नामक ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए श्री 
रामलाल कपूर ट्ूस्ट को १० दस सहस्र रुपए प्रदान किए। जिनसे ये ग्रन्थ सदा इनको स्मृति में 
छपते रहेंगे । 


सम्पादकीय वक्‍तव्य' 


ऋषि दयानन्द सरस्वती के समस्त ग्रन्थों में ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का महत्त्व सव से अधिक 
है, क्योंकि इस ग्रन्थ में ऋषि दयानन्द ने वेद के उन महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों और वेदाथथे की प्रक्रिया की 
व्याख्या की है, जिस पर ऋषि दयानन्द कृत वेदभाष्य आधृत है। इतना ही नहीं, वेद के प्राचीन 
व्याख्यानरूप ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिंषद के तत्त्वों को वास्तविक रूप में समभने का भी यही 
एकमात्र साधन है। 

ऋषि दयानन्द इस बात को भली प्रकार जानते थे कि जो व्यक्ति मेरे ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
ग्रन्थ को नहीं पढ़ गा, वह मेरे भाष्य को कभी भी नहीं समक सकेगा । इसलिए उन्होंने ऋग्वेद ओर 
यजुर्वेद के भाष्यों के पांचवें अद्धू के झ्रावरण पत्र के पृष्ठ ३, ४ पर जो विज्ञापन छपवाया था, उसमें 
स्पष्ट लिखा है-- 

जो कोई भूमिका के विना केवल ठेद ही लिया चाहे सो नहों मिल सकते, किन्तु भूमिका ५) 
देने से पथक्‌ मिल सकती है। ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन पृष्ठ १३८ (द्वि० सं०)*। 

ऋषि की उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा के अधिकारियों को, जो प्रायः ऋषि दयानन्द 
के सम्पूर्ण वाडमय से अपरिचित ही रहे हैं, इस तथ्य का बोध भला कंसे हो सकता था ? उन्होंने 
उत्तर काल में ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य की बिक्री विना भूमिका ग्रन्थ के आरम्भ कर दी। ग्राज भी 
यही स्थिति है । जो कोई ऋग्वेद भाष्य अथवा यजुर्वेद भाष्य मंगवाता है, उसे भूमिका के विना ही 
भेजा जाता है। इस कारण ऋषि का वेदभाष्य ग्राहकों की समर में नहों आता, क्‍योंकि उन्हें ऋषि 
द्वारा आदत वेदभाष्य के मूलभूत सिद्धान्तों का ज्ञान नहीं होता । ज्ञान न होने का करण यही होता है' 
कि वेदभाष्य के साथ यह भूमिका ग्रन्थ उन्हें नहीं मिलता, जिसे पढ़ कर उन्हें उन मूलभूत सिद्धान्तों 
का ज्ञान हो सकता है। 

चाहिए यह था कि जसे प्रत्येक ग्रन्थ की भूमिका उस ग्रन्थ का अद्भ होने के कारण उसके साथ 
छापी जाती है, उसी प्रकार ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका भी ऋग्वेद भाष्य के प्रथम खण्ड में अवश्य छापी 

जाती, जिससे वेदभाष्य लेने वालों को वह अनायास ही ग्रवश्य लेनी पड़ती हां, प्रचारार्थ उसे अलग 





१. प्रस्तुत द्वितीय संस्करण में प्रथम संस्करण के वक्तव्य में कतिपय स्थानों पर पाठ का संशोधन किया है । 
जहां जहां प्रथम संस्करण की प्रृष्ठ संख्या का उल्लेख किया है उन पर इस संस्करण में टिप्पणी की संख्या देकर 
नीचे टिप्पणी में द्वि० सं० की पृष्ठ संख्या दे दी है। टिप्पणी में “प्रथम संस्करण” से अभिप्राय रा० ला० क० ट्रस्ट 
द्वारा सं० २०२४ में छपे संस्करण से है, यह ध्यान में रखें । 

२. ऋ»० द० के पत्र और विज्ञापन के वर्त्तमान तृतीय संस्करण में भाग १, पृष्ठ २५६ पर देखें । 

३. हमने ऋषि दयानन्द के पुर्वे उद्धृत विज्ञापन के अनुसार ऋग्वेदभाष्य, जो श्री चौ० नारायणर्सिह 
प्रतापसिह धर्मार्थ ट्रस्ट, करनाल की ओर से छपा है, के प्रथम भाग में भूमिका जोड़ी है । 
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भी बेचा जा सकता है, परन्तु वेदभाष्य उससे रहित कदापि नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रवन्ध होने से 
ही विद्वानों को अथवा वेद के स्वाघ्याय करने वालों को ऋषि दयानन्द के वेदभाष्य के सम झने में सहा- 
यता मिल सकती है। 


वेद भाष्य को तयारो 


ऋषि दयानन्द ने जव प्राचीन ऋषि-मुनियों से आदूंत वेदिक मन्तव्यों का प्रचार आरम्भ 
किया, तो उन्हें पदे पदे इस बात का ज्ञान हुप्रा कि जब तक मैं चारों वेदों का प्रा चीन ऋषि-मु नियों 
से सम्मत यथार्थे माष्य न बनाऊंगा, तव तक मैं अ्रयने मूल उद्देश्य में सकल न हो सक् गा। क्‍योंकि 
ऋषि दयानन्द द्वारा प्रसारित मन्तव्यों का खण्डन करने के लिए उस समय के विद्वान, चाहे वे भारतीय 
हों, चाहे पारचात्त्य, सायण-महीघर आदि कृत वेदभाष्यों का ही सहारा लेते थे। सायण-महीघर आ्रादि 
के भाष्य प्राय: ऐसे दूषित हैं कि जिनसे न केवल वेद ही दूषित होते हैं, अपितु वेदिक धर्म और वंदिक 
वाडन्मय सारा ही कलद्धित होता है। इसलिए ऋ 'ब्‌ दपानन्द को सायण-महीघर ग्रादि के भाष्यों को 
आलोचना और प्राचीन ऋषि-प्रुनि सम्मत सिद्धान्तों की प्रामाणिकता दर्शाने के लिए प्राचीन ऋषि- 
मुनियों द्वारा प्रोकत शाखा-ब्रह्मग-प्ररस्यक उस निषद्‌ तथा ग्रन्य वैदिक वाइमय के आधार पर वेद के 
वास्तविक स्वरूप का बोघ कराते वाले भाष्य को रचना आवश्यक प्रतीत हुई इसके लिए उन्होंने वि० 
सं० १६३१ अथवा उससे पूर्वे से हो इसकी तयारी झारम्भ कीं । 

चतुर्वद-विषयानुक्रम 


उक्त कार्य के लिए उन्होंने सब से पूर्व चारों वेदों का गहन असम किया । इस अनुशीलन 
से उन्हें चारों वेदों के सम्बन्ध में जो ज्ञान उपलब्ध हुग्रा, उसे उन्होंने चतुर्वेद-वि पयानुक्रम ( चतु वेंद- 
विबयसूची) के रूप में संकलित किया। यहो ऋ। दयानन्द द्वारा करिष्यमाण चारों वेदों के भाष्य को 
संक्षिप्त रूपरेखा बनो । 

इस चतुर्देद-विबयानुक्रम में चारों वेदों के प्रत्येक वर्गें, सूक्त, दशति और भ्रष्याय ग्रादि के 
प्रतिपाद्य विषयों का उल्लेख है। यह ग्रत्य अभो तक श्रोमती परोपक [रिणो सभा (अजमेर) के अधि- 
कारियों की उपेक्षा के कारण मुद्रित नहीं हुआ ।' 


वेद-भाष्य का आरम्भ 


यथपि ऋषि दयानन्द ने वेदमाष्य की विधिवत्‌ रचना भाद्र शुक्ला १ वि० संवत्‌ १६९३३ 
(२० अगस्त १८७६) से ग्रारम्म की, परन्तु ऋषि दयानन्द के जीवनचरित्र से विदित होता है कि 
ऋषि दयानन्द ने सं० १६३१ के कातिक मास में वेदभाष्य के नमूने का एक अ्रद्धूं छपवाया था। श्री 
पं० देवेन्द्रबाबू के निर्देशानुप्ार इस अद्ू में ऋग्वेद के प्रथम सूक्‍त के संस्क्ृतभाष्य के साथ ग्रुजरातो 


१. हमारे बहुत प्रयत्त करने पर परोपकारिणी सभा ने सं० २०२८ में इसे प्रकाशित किया । यह संस्करण 
बहुत अ्ष्ट था ॥ अत: हमने इसका पुनः हस्तलेख से मित्रान करके इसे सं० २०२३१ में 'दया।तन्दीय-लघुप्रन्थ-सं ग्रह में 
प्रकाशित किया है १ 


[३] 


और मराठी में भी अनुवाद था (द्र० देवेन्द्रबाबू द्वारा संकलित जीवनचरित्र, पृष्ठ २६४५ प्र० सं०) | 
इस अक का उल्लेख वि० सं० १६३२ में छपे आयेंसमाज नो नियम' (झा० स० बम्बई) तथा 
वेदान्तिध्वान्त-निवारण के अन्त में छपे पुस्तकों के विज्ञापन में भी मिलता है।' इस का मूल्य एक आना 
था | यह भ्र क हमारे देखने में नहीं आया । 


ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका 


. ऋषि दयानन्द ने भाद्र शुक्ला १ वि० सं० १६३३ (२० अगस्त १८७६) से वेदभाष्य को 
नियमित रूप से रचना आरम्भ की, और साक्षात्‌ वेदभाष्य बनाने से पूर्व देद और उसके भ्राष्य के 
सम्बन्ध में जो ग्रावरयक जानकारी देना अपेक्षित थी, <सके लिये ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका नाम की 
भूमिका लिखनी आरम्भ की | 


इस भूमिका की पाण्डलिपि (रफ) कापी लगभग तीन मास में पूर्ण हो गई, परन्तु उसके पीछे 
कई मास इसी भूमिका के परिवर्घंन व परिष्करण में लग गए।॥ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका की महत्ता को 
ध्यान में रखकर ऋषि दयानन्द ने इसमें कई वार परिवर्घत वा परिष्करण किए। परोपकारिणी सभा 
के संग्रह में भूमिका के ६ हस्तलेख विद्यमान हैं, जो उत्तरोत्तर परिष्कृत वा परिवर्ष्त हुए हैं ४* 

अन्तिम परिष्कृत हस्तलेख का आरम्भ वि० सं० १६३३ के फाल्गुन के पूर्वार्घ में हुआ, ऐसा 
ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के निम्न वचन से ज्ञात होता है-- 

जैसे विक्रम संवत्‌ १९३३ फाल्गन मास, कृष्णपक्ष, षष्ठो, शनोवार के दिन के चतुर्थ प्रहर के 
प्रारम्भ में यह बात हमने लिखी । ऋभाभू० प्रष्ठ २८* (यही संस्करण ) 


भूमिका के सद्रण का आरम्भ वो समाप्ति 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का प्रथम अंक लाजरस प्रेस काशी में छपा था, उस पर विक्रम सं० 
१६३४ छपा है। उसके आवरण पत्र के प्रथम पृष्ठ के नीचे जो सुचना छपी है उसमें 'वेसाख सं० 
१९३४ में ऋषि दयानन्द लुधियाना वा अमृतसर में निवास करेंगे' ऐसा संकेत है। इससे स्पष्ट है कि 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का मुद्रण फाल्गुन १६३३ में आरम्भ हुआ होगा और प्रथम अड्ू चेत्र १६३४ 
में प्रकाशित हुआ होगा । द 

भूमिका के मुद्रण की समाप्ति वेशाख सं० १६३४ में हुई थी । इसके १४ अड्धभू: लाजरस प्रेस 
काशी में छपे थे श्रोर १५, १६ सम्मिलित अद्धू निर्णयसागर प्रेस बम्बई में छपा था। 





१. द्र० 'ऋ० द० के ग्रन्थों जा इतिहास” पृष्ठ ४००, ४०१ (द्वितीय संस्करण) 

२. द्रष्टव्य हमारा “ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास ग्रन्थ, पृष्ठ १२८-१२० (द्वि० सं०)॥ 

३: द्रष्टव्य 'ऋ० द० के अन्थों का इतिहास परिदधिष्ट १, प्रृष्ठ ३०९--२१२ ६० सं० (इस परिशिष्ट में 
सभी हस्तलेखों का पूरा पुरा विवरण दिया गया है) । 

४. यह पृष्ठ-संख्या प्रथम संस्करण की है; द्वितीय संस्करण में पृष्ठ २० पर देखें । 


[४] 
ऋग्वेदादि माष्यभूमिका के संस्करण 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के तीन प्रकाशकों के संस्क्ररण उप्तलब्ध होते हैं। एक -वेदिक यच्त्रा- 
लय अजमेर द्वारा मुद्रित, दूसरा गोविन्दराम हासाननद द्वारा प्रकाशित, तीसरा--आर्य साहित्य 
मण्डल अजमेर से प्रकाशित । आये साहित्य मण्डल का संस्करण वैदिक यन्त्रालय से मुद्रित संस्करण की 
प्रतिलिपि मात्र है। अतः विवेचनीय केवन्र दो प्रकाशकों के संस्करण ही अवशिष्ट रहते हैं । 

वैदिक यन्त्रालय मुद्रित संस्करण --प्रथम संस्क्रण लाजरस प्रेस काशी और निर्णयसागर प्रेस 
बम्बई से अड्ों के रूप में छपा था | उसके पदचात्‌ संस्करण २ से & तक वैदिक यन्त्रालय में छपे हैं। 
पांचवें और छठे के मध्य में शताब्दीसंस्करण छपरा है। एक संस्करण वेदिक यन्त्रालय से केवल संस्क्ृत- 
भाग का भी छपा था। इस प्रकार ११ संस्करण ऋषि दयानन्द वा उनके द्वारा संस्थापित यन्त्रालय 
द्वारा (वि० सं० २०२४ तक) हछपे हैं। 

उक्त संल्करणों को विवेचना--ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का जो प्रथम संस्करण छपा था, उसमें 
भाषा की कुछ सामान्य अशुद्धियां थों, उनमें से कुछ का संशोधन उसके संशोधन पत्र में किया गया 
था । उसी के अनुसार द्वितीय संस्करण में सर्वत्र भाषा का संशोधन किया गया। भअ्रन्य श्रशुद्धियों को 
भी, जो संशोधन पत्र में दर्शाई थीं, ठीक किया गया । संस्कृत पाठ में दो चार नए संशोधन भी किए 
गए। पञ्चम संस्करण तक पाठ प्राय: द्वितीय संस्करण के समान छपता रहा। 


. शताब्दीसंस्करण--पञचम संस्करण के पश्चात्‌ मथुरा की जन्मशताब्दी के अवसर पर परोप- 
कारिणी सभा ने ऋषि दयानन्द के सत्यार्थप्रकाशादि ग्रन्थों का जो शताब्दीसंस्क रण” छपवाया, उसके 
द्वितीय भाग में ऋग्वेदादिभाष्यभुसिका भी छापी गई । इसके सम्पादक श्री पं० विश्वनाथ जी वेदो- 
पाध्याय (मुरुकुल कांगड़ी) थे (यद्यपि इस संस्करण पर कहीं उनके नाम का उल्लेख नहीं) । उन्होंने 
इस संस्करण को प्रथम संस्करण के अनुरूप छापा । परन्तु छापते समय प्रथम संस्करण के अन्त में छपे 
संशोधन पत्र का ध्यान नहीं रखा । इसका फल यह हुआ कि संस्कृत भाग के जो अपपाठ शोधन-पत्र 
में शुद्ध कर दिए गए ये, पुनः म्‌लग्रन्य में प्रविष्ट हो गए । 

षष्ड-सप्तम-संस्करण--षष्ठ सप्तम संस्करण दाताब्दीसंस्करण के अनुसार छपे। अतः उनमें 
भी वे ही अपपाठ मिलते हैं, जो शाताब्दीसंस्करण के संम्पादक महोदय की अनवधानता से पुन. प्रविष्ट 
हो गए थे। 

अ्रब्ट म-संत्करण -इस संस्करण का संशोधन श्री० पं० महेन्द्र शास्त्री ने किया। इन्होंने इस 
संस्करण को पूववापिक्षया सुन्दर और परिष्कृत छापा । संस्कृत और भाषा में नए नए सन्दर्भ (पराग्राफ) 
बनाए । बहुत से उद्धरणों के पते भी दिए । 


नवम-पंस्करण--इस संस्क्ररण का संशोधन श्री पं० धर्मेचनरजी कोठारी ने किया । इसमें कई 
टिप्पणियां हस्तलेख के पाठ ओर पाठशोधन के निदशेनार्थ दी हैं। कई स्थानों पर त्रुटित पद [ _] 
कोष्ठक में वढ़ाए हैं । दो तोन स्थानों पर ग्गे पीछे मुद्रित पाठों को यथास्थान छापा गया है। उद्धरणों 
के पते जो पिछले संस्करणों में वढ़ाकर पूरे किए थे, उन्हें | ] कोष्ठक के अ्रन्दर गखा। प्रथम 


[५] 


संस्करण के संशोधन पत्र के श्ननवज्ञोकन से जो श्रपपाठ शताब्दीसंत्करण और उत्तरवर्ती संस्करणों में 
प्रविष्ट हो गए थे, उन्हें प्रायः दूर किया है। परन्तु कई स्थानों पर उनकी टिप्पणियां अनावश्यक हैं 
कई स्थानों पर उनके व्याकरण के अपरिज्ञान की ज्ञापिका हैं। विशिष्ट स्थानों पर हमने उनका निर्देश 
कर दिया है (यथा पृष्ठ २५७ टि० २)' | पुनरपि यह संस्करण पूर्व संस्करणों की अपेक्षा अ्रच्छा है 
इस में कोई सन्देह नहीं । 

गोविन्दराम हासानन्द द्वारा प्रकाशित संस्करण--इस संस्करण का सम्पादन श्री पं० सुखदेव जी 
विद्यावाचस्पति (गुरुकुल कांगड़ी ) ने किया था । इसमें कई विशेषताएं हैं। यथा--१-नए नए सन्दर्भ 
बनाना, २-प्रश्नोत्तर प्रथक्‌ पृथक छापना, ३-नीचे टिप्पंणियों में अ्रस्पष्ट स्थलों का स्पष्टीकरण करना, 
४-भाषार्थ को परिमारजित करना । 


.... इतना सब होते हुए भी संस्कृतपाठ की अशुद्धियां प्रायः पूवेवत ही रहीं । भाषा का भी संशों 
धन पूरी तरह नहीं किया गया । हां, स्पष्टीकरण करने वाली टिप्पणियां वस्तुतः बहुत उपयोगी हैं। 
हमने उनकी दो टिप्पणियों को संक्षिप्त रूप में नामनिर्देशपृ्वक इस संस्करण में भी संकलित किया है । 


भाषाथे की विवेचना 


ऋषि दयानन्द ने जो भी ग्रन्थ मूलतयथा संस्कृत में लिखे, उनके भाषानुवाद उन्होंने अपने 
आ्राश्वित पण्डितों द्वारा कराए थे । इस कारण भाषा पूर्गतया संस्कृत-पाठ से सम्बद्ध अथवा उसके अनु- 
हप नहीं है । इसके भ्रतिरिक्त भूमिका के भाषाये में दो गड़वड़ियां श्रौर हैं। एक -संस्क्ृत-पाठ का पूरा 
भाषार्थ न होना अयवा उसमें भ्रपठित श्रश का भाषानुवाद मिलना; दूसरी-सिद्धान्त विरुद्ध ग्रथवा 
दास्त्र विरुद्ध ऐसी भाषा का उपलब्ध होना, जिसका मूल संस्कृत में नहीं है । 


इन सब गड़बड़ियों का सववेत्र एक ही कारण है और वह है ऋषि दयानन्द द्वारा मल संस्कृत 
भाग में परिष्कार करते जाना शोर भाषा का तदनसार पूरा परिष्कार न होना । हम इस विषय का 
एक ही उदाहरण देना पर्याप्त समभते हैं । देवता-प्रकरण में भाषा में लिखा है -- 

शोर ग्यारह रुद्र, बारह झ्रादित्य, सन, श्रन्तरिक्ष, वायु, थो, श्र मन्त्र ये मूतिरहित देव हैं। 
तथा पांच ज्ञानेन्द्रियां, बिजुली श्र विधियज्ञ ये सब देव मूतिमान्‌ श्रोर श्रमुतिमान भी हैं। पृष्ठ ७६ 
यही संस्करण । 

यहां हैं के श्रागे चिह्न देकर टिप्पणी दी है-- 

इन्द्रियों की शक्ति रूप द्रव्य श्रमूतिमान्‌ और गोलक मूतिमान्‌ तथा विद्युत तथा विधियज्ञ में 
जो जो शब्द तथा ज्ञान प्रमृतिमान्‌ श्रोर दंशन तथा सामग्री मुतिमान्‌ जानना चाहिये। 

यहां म्‌ल संस्कृत पाठ है--एकमेकादद रुद्रा द्वादशादित्या मनःषष्ठानि ज्ञाने'न्द्रयाणि वायरन्त- 
रिक्ष द्यौम॑न्त्राउचेति शरीररहिताः । तथा स्तनयित्नुविधियज्ञों सद्रराशरीरे देवते सत इति | 


१. यह पृष्ठ संख्या प्रथम संस्करण की है। इस द्वितीय संस्करण में पृष्ठ २६३, टि० ३ देखें । 
-. अर्थात्‌ प्रथम संस्करण । यह पाठ इस द्वित्तीय संस्करण में पृष्ठ 5२ पर देखें । 


६६] 


संस्क्रतपाठ में मन के सांथ ५ ज्ञानेन्द्रियों को झरीररहित लिखा है, परन्तु भाषार्थ में ५ ज्ञाने- 
न्द्रियों को बिजुली और विधियज्ञ के साथं मूर्तिमान्‌ और अमूर्तिमान्‌ कहा है। सम्भवतः इसी भूल को 
लक्ष्य में रखकर नीचे टिप्पणी में स्पष्टीकरण करने का भी जो प्रयत्न किया है, वह भी मूल पाठ से 
विपरीत होने के कारण चिन्त्य है । 
वस्तुतः उपरिनिदिष्ट जो भाषापाठ है, वह ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के चौथे हस्तलेखः में पठित 
संस्कृत पाठ का-है, जिसे: ऋषि दयानन्द ने भाषानुवाद के भ्रनन्तर ठोक कर दिया था, परस्तु भाषा- 
पाठ का शोधन पंडितों के ऊपर आधृत होने से ५ वीं और ६ठी कापी में भी नहीं हुआ । ऐसी ही मति 
उन सब भाषा पाठों की है, जो संस्क्रत पाठ से विपरीत अथवा असम्बद्ध हैं । 


'ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि ऋषि दयानन्द के उन सभी ग्रन्थों की भाषा पूर्णतथा 
शोध दीं जाए, जिनको ऋषि दयानन्द ने मूलरूप से संस्क्रत में रचा है और भाषानुवाद पण्डितों से 
करवाया है। जब तक यह काय॑ न होगा, संस्कृत से भ्रनभिज्ञ केवल भाषा जाननेवालों को उतना लाभ 
न होगा, जितना भाषार्थ से होना चाहिए । 

प० सुखदेव जी का साहस--श्री पं० सुखदेव जी ने अपने संस्करण में भूमिका के भाषार्थ को 
ठोक करने का प्रयत्न किया है, परन्तु वह पूरी तरह नहीं कर पाये | 


श्रायंसामाजिक विद्वानों का विरोध- श्रायंसमाज . में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो उक्त स्थिति को 
जानते हुए अ्रथवा ग्रनजाने ऋषि के संस्कृत ग्रन्थों की भाषा को मूल संस्कृतानुसारी करने का विरोध 
करते रहते हैं। परन्तु इससे लाभ कुछ नहीं है, हानि ही हो रही है 

परोपकारिणी सभा का पृष्ठपोषण करने बवाले-आभ्रारयंसमाज के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं, जिनका 
ऋषि दयानन्द के प्रति अपनी ग्रटट श्रद्धा प्रकट करने के लिए एकमात्र काम है-- परोपकारिणी सभा 
के भ्रट:न्त भ्रष्ट और परिवत्तित पाठ वाले संस्करणों का ही अनुमोदन करते रहना, तथा दूसरे 
प्रकाइ. के के सत्प्रय्त्तों की भी निन्‍्दा करते रहना । 


ऐसे महानुभावों की तब वास्तविकता प्रकट हो जाती है, जब श्रन्य प्रकाशकों के संस्करणों में 
किए गए संशोधनों वा संशोधन-प्रकारों की, जिनकी वे सदा निन्‍्दा करते रहे, न केवल वे ही संशोधन 
परोषकारिणी सभा द्वारा अपने नए संस्करणों में श्रपना लिए गए, अपितु श्र ग्रेजी के पद के. पद रोमन 
प्रक्षरों में कोष्ठकों में डाल दिए गए, तो उन्होंने सभा का विरोध न करने के लिए भ्रपनी जिह्ना पर 


ताला लगा लिया। 
प्रस्तुत संस्करण 


हे प्रस्तुत संस्करण को तैयार करने में हमने जो परिश्रम किया है, उसका संक्षिप्त निदशन इस 
प्रकार है-- 


ह १-परोपकारिणी सभा द्वारा अश्रद्यावत्‌ (सं० २०२५ तक) प्रकाशित (प्रथम हे तथा संस्कृत 
संस्करण को मिलाकर) १० संस्करणों का पाठ मिलाया है (७ वां सं० हमारे पास नहीं है) । 
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२-कुछ पाठ हस्तलेख के अनुसार भी शुद्ध किए हैं। राजधर्म प्रकरण प्रष्ठ २५३' पर नवम 
मन्त्र और उसका संस्कृत भाष्य हस्तलेख के अनुसार बढ़ाया है। श्रन्य सभी संस्करणों में यह पाठ 
छुटा हुआ है ।;द्र० पृष्ठ २५३ की टि० १।* 


३--संस्कृत भाग में लेखक प्रमाद वा मुद्रण प्रमाद से जो पाठ आगे पीछे हो गए थे, उन्हें 
हमने यथास्थान रख दिया है, और पूर्व मुद्रित पाठ का निर्देश हमने टिप्पणी में कर दिया है। यया-- 
४ष्ठ ७, टि० १; पृष्ठ २८६ टि० १; पृष्ठ २८७ टि० २, ४ ॥। इसी प्रकार अन्यत्र भी सुमझे । 


४-श्रनेक छूटे हुए पद पदार्थ हमने संस्कृत के भाषार्थ के आधार पर [ ] कोष्ठक में 
पूरे किए हैं। 


५-अनेक लेखक वा मुद्रक प्रमाद हमने परिमाजित किए हैं, परन्तु संस्कृत भाग में जहां भी 
पाठ शोधन किया हैं, वहां पूर्व मुद्रित श्रपपाठ टिप्पणी में दर्शा दिए हैं। कई स्थानों पर नीचे टिप्पणी 
देनी रह गई थी, उनके विषय में प्रथम परिशिष्ट में टिप्पणी दे दी हैं ।* 


की कं -“कई स्थानों पर जहां हमें पाठ कुछ भ्रष्ट प्रतीत हुआ, उनका संशोधन नीचे टिप्पणी में 
वर्शाया है। 


७-उद्धरणों के पते भी हमने उतने ही और वंसे ही रखे हैं, जैसे प्रथम संस्करण में थे। 
उनका परिवधत वा संशोधन नीचे टिप्पणी में क्रियः है । 


८--उद्धरणों का पाठ भी प्रथम संस्करण के समान ही रखा है केवल ३, ४ स्थानों पर जहां 
प्रत्यक्ष अशुद्धि थी, ठीक कर दिया है । यथा पृष्ठ २४६ मन्त्र १ में 'जगन्वान्‌ ' पाठ में एक साथ .दो 
अनुदात्त प्रत्यक्ष मुद्रण दोष था, उसे ठीक कर दिया । इसी प्रकार पृष्ठ २८२ 'सौमनतय दुता' पाठः 
को वेदानुसार 'सोमनसस्यं दाता' बनाया है। अजमेर मुद्रित संस्करण में यहां अनुदात्त से आगे स्वरित 
का चिह्न प्रत्यक्ष पाठअ्रंश का द्योतक है। 


६--ऋषि दयानन्द की संस्कृत भाषा में अनेक ऐसे पद प्रयुक्त हैं, जिन्हें साम्प्रतिक वेयाकरण 
श्रसाध शब्द मानते हैं। हमने उन्हें वंतते ही रखा है और उन परं हमने & चिह्न लगा दिया है। इन 


१. यह पृष्ठ भौर टिप्पणी संख्या प्रथम संस्करण की है । इस द्वितीय संस्करण में पृष्ठ २५९: टि० ३ तथा 
पृष्ठ २५०, ठि० ५ देखें। 

२. आगे दी गई पृष्ठ संख्या और टिप्पणी संख्या प्रथम संस्करण की हैं । द्वि० सं० में क्रमश: पृष्ठ ८, 
दि० २; पृष्ठ २६१, टि० २; पृष्ठ २६२, टि० २; पृष्ठ २९३, टि० १। द 

३. प्रथम संस्करण के प्रथम परिदिष्ट में दी गई टिप्पणियां इस संस्करण में यथ।स्थान जोड़ दी हैं । 

४. इस द्वि० सं ० में यह पाठ २९४ पर है, टि० १ देखें । 

५. इस पाठ के लिए द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २५७, टि० १ देखें । 

६. इस संस्करण में उक्त प्रकार के शब्दों पर ३ चिह्न लगाया है। 
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सब की सूची हमने द्वितोय परिशिष्ट' में दे दी है | हम इन्हें सर्वथा साध शब्दे मानते हैं। ऐसे शब्दों 
की साधुता के जानने लिए हमारा “ऋषि दयानन्द की पद प्रयोग झैली' ग्रन्थ देखना चाहिए। और 
इसी ग्रन्थ के द्वितीय परिंशिष्ट* में कुर्यावहि पर जो लिखा है, उस पर विचार करना चाहिए । 

इस प्रकार हमने संस्कृत पाठ का मूलवत्‌ पूर्णतया सुरक्षित रखने का प्रयास किया है, क्‍योंकि 
संस्कृत पाठ ही ऋषि द्वारा स्वयं रचित होने से प्रमाणभूत है । द 

१०-भाषार्थ में हमने प्रधानतया वहीं संशोधन किया है, जहा भाषार्थ संस्कृत से विपरीत भ्रथवा 
असगबद्ध थां। ऐसे विशिष्ट परिवतंनों का निर्देश हमने टिप्पणी में कर दिया है। जहां कहीं वाक्य 
विन्यास आदि की दृष्टि से स्वल्पतम संशोधन किए है, उन्हें हमने नहीं दर्शाया है। 

__ हमारी मान्यता तो यह है कि ऋषि के मूल संस्कृतपाठ के श्रनुसार नवीन यथार्थ भाषानुवाद 

होना चाहिए | यदि कभी भ्रवकाश मिला तो इस प्रकार का प्रयास किया जाएगा । 

विशिष्ट प्रयत्न--इस संस्करण में कई स्थानों पर श्रत्यन्त उपयोगी टिप्पणियां दी गई हैं, जिन. 
से कई स्थानों पर प्रकृृत विषय स्पष्ट होता है, श्रथवा प्रकत स्थलों पर किए गए अथवा किए जा सकने 
वाले महत्त्वपूर्ण आक्षेपों का समाधान किया गया है। इस दिशा में हमारा यह विशिष्ट प्रयास है । इस 
प्रयास का ज्ञान हमारी टिप्पणियों का अवलोकन करने पर विज्ञ पाठकों को स्वयमेव हो जाएगा । अतः 
इस विषय में कुछ भी लिखना व्यर्थ है। 


भूमिका पर विशिष्ट काये की आवश्यकता 


हमारी मति में ऋषि दयानन्द का यह सर्वप्रधान ग्रन्थ है, क्योंकि यदि इस में व्याख्यात वेद- 
विषयंक मन्तव्य ठीक हैं, तो दयानन्द का सम्पूर्ण वेदभाष्य ठीक है । यदि ये मन्तव्य अशुद्ध वा भ्रान्त 
हैं तो इन पर आधूत सारा वेदभाष्य ही नहीं, दयानन्द का सम्पूर्ण कार्य व्यथ है । 

ऋषि दयानन्द के इस ग्रन्थ पर, उनके जीवन काल में अनेक व्यक्तियों ने श्राक्षेप किए थे, 
जिनका समाधान ऋषि दयानन्द ने पत्र विज्ञापन और पुस्तक रूप में किया था। उन सब का संग्रह 
हम इस ग्रन्थ के भ्रन्त में करना चाहते थे, परन्तु हम ग्रन्थ की वृद्धि के भय से न कर सके। इस सभी 
सामग्री को हम इसी वर्ष के नवम्बर के वेदवाणी के विशेषांक में प्रक शशित कर रहे हैं । 

ऋषि दयानन्द के पीछे भी अनेक व्यक्तियों ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पर श्राक्षेप किए और 
उनके उत्तर भी आये विद्वानों की ओर से दिए गए, पुनरपि इस ग्रन्थ की महत्ता को देखते हुए यह 
आवश्यक है कि इस पर प्रतिपद विवरण लिखा जाए । जिससे दयानन्द के, नहीं नहीं, प्राचीन ऋषि- 
मुतियों के वेदविषयक मन्तव्यों का पूर्णतया स्पष्टीकरण हो सके । 


पाठकों से निवेदन 


कं इस संस्करण के पाठकों और झालोचकों से निवेदन है कि वे हमारे ऊपर निर्दिष्ट विषयों को 
ध्यान में रखकर इस ग्रन्थ का पाठ वा आलोचना करें और परिशिष्टों को देखना भी न भूलें। तृतीय 





१, प्रथम संस्करण का द्वितीय परिशिष्ट इस संस्करण में नहीं दिया । 
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परिशिष्ट में जो संशोधन-पत्र दिया है उसके अनुसार पाठ शोधकर पढ़ें! । दो स्थ!नों, पर कुछ पाठ 
दृष्टि दोष से छूट गया है, उसके लिए हमें विशेष खेद है । मन्‍्त्रों के स्वर कई स्थानों पर उड़ जाने से 
मुद्रण में रह गए हैं उन सब का शोधनपत्र में निर्देश इसलिए नहीं किया कि संशोधन पत्र वाले इस टाइप 
में स्वर चिह्न नहीं हैं । निदर्शनार्थ दो तीन स्थलों पर प्रयत्न से स्वर चिह्न लगाकर संशोवन 
दर्शाया है। 


आज कल देवनागरी का जो टाइप बन रहा है, उसमें यह प्रधान दोष है कि उनमें -अ का 
रेफ, ई, ए, ऐ, झो, झ की मात्राएं प्रायः टट जाती हैं इसी कारण इस संस्करण में भी ये संकेत बहुत 
स्थानों पर मुद्रणकाल में उड़ गए हैं। इन सब का भी संशोधन में निर्देश नहीं हो सका! 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का परिशिष्ट 


जेसा हम ऊपर कह चुके हैं कि ऋषि दयानन्द के काल में इस भूमिका पर विद्वानों ने जो 
ग्राक्षेप किए थे, उनको जो उत्तर ऋषि दयानन्द ने स्वयं दिया था, उनका संग्रह भी हम यहां करना 
चाहते थे, परन्तु ग्रन्थ वृद्धि श्नौर मूल्य वृद्धि के भय से नहीं कर सके । उस सामग्री का संग्रह हम वेद& 
वाणी के नवम्बर १६६७ के विशेषाडू: में कर रहे हैं और यह अंश प्रथक्‌ स्वतन्त्र पुस्तक रूप.में भी 
प्रकाशित होगा । इसलिए जो महानुभाव उसे प्राप्त करना चाहें, सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं । 


इस संस्करण के प्रकाशन के प्रेरक 


हमें इस संस्करण के इस रूप में प्रकाशन की प्रेरणा श्रीमान्‌ हरिचन्द जी बत्रा* (भिवानी) 
ने दी । और इसके लिए उनकी धर्मपत्नी माननीया माता श्री भागवन्ती जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र 
भारतभूषण की स्मृति में प्रकाशित करने के लिए ७०००) सात सहस्र॒ रुपया प्रदान किया | हम आप 
दोनों के अत्यन्त आभारी हैं कि सात्त्विक प्रेरणा वा दान से हमें भी ऋषि-ऋण से कुछ न कुछ मात्रा 
में उक्र ण होने में सहयोग मिला । 

इस ग्रन्थ को इस प्रकार सुन्दर श्रौर शुद्ध छापने में माडने प्रिटर्स अजमेर के स्वामी श्री 
हरिसिह जी चोहान वा उनके प्रेस के कार्यकर्त्ताओं ने जो सहयोग दिया है, उसके लिए मैं. उन सबका 
धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार इस ग्रन्थ के प्रूफ संशोधन में श्री पं० धर्ंदेव जी निरुक्‍्ताचायय ने जो 
सहायता की है, उसके लिए भी मैं उनका श्रत्यंन्त आ्राभारी हूं। 


श्रावणी पृूणिमा सं० २०२४ विदुषां वशंवद:-- 
अलवर गेट, अ्रजमेर युधिष्ठिर मीसांसक 


१* प्रथम संस्करण के तृतीय परिशिष्ट में दशाये संशोधन इस संस्करण में यथास्थान ठीक कर दिये हैं । 
२. कुछ वर्ष पुर्व भ्ापका निधन हो गया। 


द्वितीय संस्करण 


ऋणग्वेदादि भाष्यभूमिका २००० प्रतियों का प्रथम संस्करण लगभग ६ वर्ष पूर्व ही श्रप्राप्य हो 
चुका था, परन्तु कई बाधाओं के कारण इसका द्वितीय संस्करण नहीं छाप सके। अब इसे प्रकाशित 
कर रहे हैं। 


वस्तुत: ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका का द्वितीय परिशोधित एवं परिबृ हित संस्करण वह है, जिसे 
हमने श्री चौ० नारायणसिह प्रतापसिह धर्मार्थ ट्रस्ट” (करनाल) द्वारा प्रकाशित ऋषि दयानन्दकृत 
ऋग्वेदभाष्य के प्रथम भाग के आरम्भ में छापा है। यह संस्करण तो उसी की आफंसेट से छपी 
प्रतिकृति मात्र है। 


हमारे प्रथम संस्करण पर कुछ लेखकों ने.टीका टिप्पणी की है, विशेषकर सृष्ट्यब्द के सम्बन्ध 
में हमने टिप्पणी में जो यह दर्शाने का प्रयत्न किया है कि ऋषि दयानन्द ने जो गणना की है उसमें 
७ सन्धि कालों का योग छूट गया है। हमारा ग्राधार ऋषि दयानन्द द्वारा स्वीकृत ज्योतिषशास्त्र का 
प्रामाणिक ग्रन्थ सूर्य सिद्धान्त है। ऋषि दयानन्द के लेख में किसी प्रकार की भूल चाहे वह सहायक 
पण्डितों की हो अथवा मुद्रण की, न मानने वाले दूसरे शब्दों में ऋषि को संवंज्ञ सिद्ध करने वाले इन 
व्यक्तियों में भी कल्प की १००० चतुर्यु गियों में से १४ मन्वन्तर (७१ चतुयु गी--१ मन्वन्तर ) की 
६६४ चतुयुं गियों से बचे ६ चतुयु गियों के काल को सबष्टि काल के आदि में वा श्रन्त में अ्रथवा 
आ्रादन्त में उभयत्र कहां जोड़, इसमें भी ऐकमत्य नहीं है । कारण स्पष्ट है शास्त्रप्रमाण को तिलाञजलि 
देकर विचार करने वालों की यही गति होती है। | 


तथाकथित सनातन धर्म के अनुयायी श्री करपात्री जी ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के खण्डन 
में अपने विशालकाय वेदार्थ पारिजात' ग्रन्थ में बहुत प्रयेत्त किया है । इस ग्रन्थ को प्रकाशित हुए 
लगभग ४५ वर्ष हो चुके हैं परन्तु उसका प्रत्युत्तर आर्यसमाज की श्रोर से श्राज तक नहीं दिया गया, यह 
आये विद्वानों के लिए भ्रशोभनीय है। 


-युधिष्ठिर मीमांसक 
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# ओश्म # 
म् वेदादिभाष्यभूमिका 


ओश्म' सह नांववतु स॒ह नौ शुनक्तु सह वीस्ये करवावहे। 
तेजस्ि नावधीतमस्तु' मा विदिषावह ॥ ओरेम्‌ शान्तिः शान्ति: शान्तिः ॥१॥ 
तत्तिरीयारण्यके, नवमप्रपाठके', प्रथमानुवाके ॥ 


ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकृद्ज सत्यं पर ब्ाइवतं, 
विद्या यस्य सनातनी निगमभुद्‌ चंधर्म्यं विध्वं सिनी । 
वेदार्या विमला हिता हि जगते नृम्यः सुभाग्यप्रदा।, 
तन्नत्वा निगमार्थभाष्यमतिना भाष्यं तु तन्तन्यते ॥१॥ 
कालरामाडुचन्द्रेब्दे (१६३३) भाद्रमासे सिते दले। 
प्रतिपद्यादित्यवारे भाष्यारम्भ:ः कृतो सया॥रशा 
दयाया ग्रानन्दों विलसति परः स्वात्मविदितः, 
सरस्व-यस्याग्रे निवसति हिता हीशशरणा ॥। 

इयं ख्याति्ययथ प्रततसुगुणा  वेदसनना$- 
सत्थनेनेदे भाष्य रचितमिति बोद्धव्यमनघाः ॥३॥। 





१. यह ओ्रो३म्‌' मन्त्र का अवथव नहीं है । आरम्भ में प्लुत ओंकार के उच्चारण का श्ात्त्रों में 
विधान होने से यह प्लुत श्रोंकार मन्त्र के झ्रारम्म में पढ़ा है ।. 

२. सं० ५ तक इसी प्रकार पाठ है । सं० ६-८ तक 'भुनक्तु' के पदचात्‌ विराम-चिहक्त मिलता है। 
सं० ६ में अवतु' के पश्चात्‌ भी विराम-चिह्न बना दिया है। मुद्रित तै० श्रा० में दोनों स्थानों पर चिह्न है । 

३. प्रथम सं० में आगे विराम है । मुद्रित स्वर के अनुस्वार अशुद्ध होने से उसे हमने हटा दिया है । 

४. सं० वि० के आरम्भ और उसके गृहस्थ-प्रकरण के अन्त में 'अष्टम प्रपाठक' का निर्देश है। और 
आर्याभिवितय में दराम प्रपाठक' का | तै० आ्रा० में इस का पाठ तीनों प्रपाठकों के आरम्भ में मिलता है । 
परन्तु ग्रन्थ के अवयवरूप में इसका मुख्य पाठ “अरष्टम प्रपाठक' में ही है । नवम और दशम प्रपाठक में यह पाठ 
ग्रन्थ का अवयव न होकर प्रथम अनुवाक से पूर्व शान्तिपाठ के रूप में मिलता है। 

+ अयमपपाठ इति केचन संगिरन्ते । एवमग्रेषपि बहव एतादुशाः प्रयोगा विद्यन्ते, यान्‌ सांप्रतिका 
वैयाक रणा असाधून्‌ मन्यन्ते । यत्र यजैतादशा: प्रयोगा आगमिष्थन्ति, तेषामग्रे 4 एतादृक्‌ चिक्न विधास्यते । 
एतादुशानां प्रयोगाणां साधुत्वपरिज्ञानाय ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका-परिशिष्ट नामा ग्रन्थों द्रष्टव्य: । अ्रस्मिन्‌ 
ग्रस्थे विपक्षिभिविद्वदूभि: कृतानामाक्षेपाणां यान्युत्तराणि ग्रन्थकृता स्वयं प्रदत्तानि, तेषाम्रपि संग्रहों विद्यते । 





२ ऋग्वेदादि भाष्य भु।भका 


मनुष्येभ्यों हितायेव सत्यार्थ सत्यमानतः । 
ईव्वरानुग्रहेणेंद वेदभाष्यं. विधीयते ॥॥४॥। 
“स्कृतप्राकृतान्यां यद्‌ भाषाभ्यामन्वितं शुभम्‌ । 
सन्त्रा्थवर्णनं॑ चात्र क्रियते कमधुड सया ॥५॥ 
आर्याणा मुन्पूर्ष*णां. या व्याख्या रोति: सनातनी । 
तां समा श्रित्य मन्त्रार्था विधास्यन्ते तु नान्यथा ॥॥६॥। 
येनाधुनिकभाष्ययें ट.का भिवेंददूषका: । 
दोषा: . सर्व॑ विनइयेयु रन्यथार्थ विवर्णना: ॥७॥। 
सत्यार्थडच प्रकाइ्येत बेदानां यः सनातन: । 
ईइवरस्य सहायेन! प्रयत्नो5ष्यं सुसिध्यतामः ॥॥८॥। 
भांषार्थ -- ( सह नाव० ) हे सर्वशक्तिमन्‌ ईश्वर ! श्रापकी कृपा रक्षा और सहाय से 
हम लोग परत्पर एक-दूसरे की रक्षा करें।। (सह नौ भु०) और हम सब लोग :परमप्रीति से मिलके 
. सब से उत्तम ऐश्वर्य श्रर्थात्‌ चक्रवरतिराज्य आदि सामग्री से आनन्द को आपके शअनुग्रह से सदा 
भोगें। ( सह वी० ) हे कृपानिधे ! आपके सहाय से हम लोग एक-दूसरे के सामथ्ये को पुरुषार्थ से 
सदा बढ़ाते रहें । ( तेजस्वि० ) और हे प्रकाशमय सब' विद्या के देनेवाले परमेश्वर ! आपके 
सामर्थ्य से ही हम लोगों का पढ़ा और पढ़ाया सब संसार में भ्रकाश को प्राप्त हो, और हमारी 
विद्या सदा बढ़ती रहे। ( मा विद्विषा० ) हे प्रीति के उत्पादक ! आप ऐसी क्ृपा कीजिये कि 
जिससे हम लोग परस्पर विरोध कभी न करें, किन्तु एक इसरे के मित्र होके सदा वर्ते। 
(ओं शान्ति:० ) है भगवन्‌ ! आपकी करुणा से हम लोगों के तीन ताप--एक “झ्ाध्यात्मिक' 
जो कि ज्वरादि रोगों से शरीर में पोड़ा होती है, दूसरा आधिभोतिक' जो दूसरे प्राणियों से [दुःख | 
होता है, और तीसरा “आधिदेविक' जो कि मन और इन्द्रियों के विकार गअशुद्धि श्र चञ्चलता से 





१. ऋषि दयानन्द के जितने भी ग्रन्य संस्कृत और हिन्दी दो भाषाओं में मिलते हैं, उनमें 
संस्क्ृत-भाग ऋषि दयाननद का है । और भाषानुवाद पण्डितों द्वारा कराया हुआ है, यह ग्रन्यकार के पत्रों से 
सुस्पष्ट है | इन ग्रन्थों में अनेकत्र भाषापाठ संस्कृतपाठ से नहीं मिलता । अ्रनेक स्थानों पर वह मूलभूत संस्कृत- 
पाठ से विपरीत भी उपलब्ध होता है । इसका प्रधान कारण ग्रन्थकार द्वारा प्रेस कापी तक संस्कृतपाठ में 
संशोधन कर देना, और भाषापाठ में पूर्वपाठ का अनुवाद ही बना रहना है | हमने इस ग्रन्थ के भाषापाठ को 
प्राय: यथावत्‌ ही रखा है । परन्तु जहां भाषा संस्कृत ८ असम्बद्ध भ्रथवा विपरीत है, वहां हमने संस्कृत- 
अनुसारी पाठ वना दिया हैं। जहां भाषा के संस्कृत से पूर्ण सामञ्जस्य न होने पर भी उसका भावार्थ झा 
गया हैं, उसे वेसे ही रहने दिया है। जहां हमने पाढ बढ़ाया है, उसे [ | इस कोष्ठक में दे दिया है । और 
जहां भाषा में परिवर्तन किया है, वहां पूर्व मुद्रित-पाठ नीचे टिप्पणी में दर्शा दिया है । 

२. प्रथम सं० में करें, भोग, रहें” आदि क्रियारूप मिलते हैं। ये पण्डितों द्वारा प्रयुक्त प्रादेशिक 
. रूप हैं। इसी प्रकार प्रथम सं० में 'होय, जिससे, उससे, इस्से' झ्रादि प्रयोग भी मिलते हैं। इनमें से कतिपय 
स्थलों का हो, जिससे, उससे, इससे” इस प्रकार संशोधन प्रथम सं० के संणोघनपत्र में दर्शाया हैं। इसलिए 
हमने "करे आदि का तृतीय सं० में शोधित रूप करें, भोगें, रहें” श्रादि ही स्वीकार किया है । 


ईश्वरप्राथनाविषय: | रे 


क्लेश होता है, इन तीनों तापों को आप शान्‍्त अर्थात्‌ निवारण कर दीजिये । जिससे हम लोग सुख 
से इस वेदभाष्य को यथावत्‌ बनाके सब मनुष्यों का उपकार करें | यहो आपसे चाहते हैं, सो कृपा 
करके हम लोगों को सब्र दिनों के लिये सहाय कोजिये ।। १॥। | 


( ब्रह्मानन्त० ) जो ब्रह्म अनन्त आदि विशेषणों से यक्‍त है, जिसकी वेद-विद्या सनातन डै 
उसको अत्यन्त प्रेम भक्ति से मैं नमस्कार करके इस वेदभाष्य के बनाने का आरम्भ 
करता हूं ॥ १॥। 

( कालरा० ) विक्रम के संवत्‌ १६३३ भाद्रमास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, रविवार के 
दिन इस वेदभाष्य का ग्रारम्भ मैंने किया है ॥२॥ 

( दयाया० ) सब सज्जन लोगों को यह बात विदित हो कि जिनका नाम 'स्वामी 
दयानन्द सरस्वती' है, उन्होंने इस वेदभाष्य को रचा है ॥३॥। 


( मनुष्ये० ) ईश्वर की कृपा के सहाय से सब मनुष्यों के हिंत के लिये इस वेदभाष्य का 
विधान मैं करता हूं ॥४॥। 

( संस्कृतप्रा० ) सो यह वेदभाष्य दो भाषाओं में किया जाता है--एक संस्कृत और 
इसरो .प्राकृत । इन दोनों भाषाओं में वेदमन्त्रों के अर्थ का वर्णन मैं करता. हूं ॥५॥। 

( आर्याणां० ) इस वेदभाष्य में अ्प्रमाण लेख कुछ भी नहीं किया जाता है। किन्तु जो 
ब्रह्मा से लेके व्यास-पर्यन्त मुनि और ऋषि हुए' हैं, उनकी जो व्याख्या-रीति है, उससे युक्त ही 
यह वेदभाष्य' बनाया जायगा ॥६॥ 

( येनाधु> ) यह भाष्य ऐसा होगा कि जिससे वेदार्थ से विरुद्ध, अब के बने भाष्य और 
टीकाओं से वेदों में क्रम से जो मिथ्या दोषों के आरोप हुए हैं, वे सब' निवृत्त हो जायंगे ॥७॥। 

( सत्याथंश्च ० ) और इस वेदभाध्य से वेदों का जो सत्य अर्थ है, सो संसार मैं प्रसिद्ध हो । 
कि वेदों के सनातन अथथ का सत्र लोग यथावत्‌ जान लें, इसलिये यह प्रयत्न मैं करता हूं । सो 
परमेश्वर के सहाय से यह काम अच्छे प्रकार सिद्ध हो। यही सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर से मेरी 
प्राथना है ।:८॥। 


विश्वानि देव सवितद्रितानि पर्रा सुब | बरद्‌ भद्गं तत्न आ सुब ॥१॥ 
यजुर्वेदे अध्याये ३० । मन्त्र: ३ ॥। 
भाष्यम्‌ू--हे सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप ! हे परमकाराणक ! हे अनन्तविद्य ! हे विद्या 
विज्ञानप्रद ! ( देव ) हे सूर्यादिसवंजगद्धिद्याप्रकाशक ! है सर्वानन्दप्रद ! ( सवितः ) हे 
सकलजगदुत्पादक ! ( नः )' अस्मांकम्‌ ( विश्वानि ) सर्वाणि ( द्ुरितानि ) दुःखानि सर्वान्‌ 
दुष्टग्रुणांइच ( परा सुव ) दूरे गसय । ( यद्भूद्रम ) यत्‌ कल्याण सर्वदुःखरहितं सत्यविद्या- 





१. यह वेदभाष्य' पद प्रथम सं० के संशोधन-पत्र में हटा दिए हैं, पुनरपि उत्तर सुस्करणों में वाक्य 
की विस्पष्टता के लिए यथापूर्व रहने दिए हैं । ग्रतएणव हमने भी इन्हें हटाना उचित नहीं समझा 
०», मन्त्र एकमेव "न: पदमन्ते श्र यते, तस्येवेहाउप्यकर्ष कृत्वा भाष्यकारेण सम्बन्ध: प्रदुशित इति ज्ेयम । 





हा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 





प्राप्त्यापम्युदयनि:श्रेयससुखकरं भद्रमस्ति ( तन्नः ) अस्मम्यम ( आ सुव ) श्रा समन्ताद्‌ 
उत्पादय कृपया प्रापय । 

अ्स्मिन वेदभाष्यक रणानुध्ठाने ये दुष्टा विध्नास्तान प्राप्ते: पूर्व मेव परासुव दूरं गसय । यक्च 
शरोरबुद्धिलहायकौशलसत्य विद्याप्र काशा दि भद्रमस्ति, तत्‌ स्वक्ृपाकटाक्षेण हे परब्रह्मन्‌ ! 
नोथ्स्मम्यं प्रापप । भवत्कृपाकटाक्षसुसहाय।प्राप्त्या सत्यविद्योज्ज्वलं प्रत्यक्षा:देप्रमाणसिद्धं 
भवद्र चितानां वेदानां यथार्थ भाष्यं वयं विदधीमहि!। तदिदं॑ सर्वमनुष्योपका राय भवत्कृपया 
भवेत्‌ । श्रस्सिन्‌ वेदभाष्ये सर्वेषां सनुष्याणां परमश्रद्धयाउत्यन्ता प्रीतियंथा स्थातू, तथव भवता 
कार्य मित्यो ३म्‌ । 

भाषाथं--हे सत्यस्वरूप ! हे विज्ञानमय ! हे सदानन्दस्वरूप ! हे अ्रनन्तसामथ्यंयुक्त ! 
हे परमकपालो ! हे ग्रनन्तविद्यामय ! हे विज्ञानविद्याप्रद ! ( देव ). हे परमेश्वर ! आप सूर्यादि 
सब जगत्‌ का और विद्या का प्रकाश करनेवाले हैं', तथा सब आननदों के देने वाले हैं'। (सवितः) 
हे स्वंजगदुत्पादक सर्वशक्तिमन्‌ ! आप सब जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले हैं ह ( नः )* हमारे 
( विश्वानि ) सब जो ( दुरितानि ) दुःख हैं उनको, और हमारे सब दुष्ट गुणों को कृपा से झाप 
( परा सुव ) दूर कर दीजिये। अर्थात्‌ हमसे उनको अ्र.र हमको उनसे सदा दूर रखिये। 
( यद्भद्धम्‌ ) भौर जो सब दुःखों से रहित कल्याण है, जो कि सब' सुखों से युक्त भोग है, उसको 
हमारे लिये सब दिनों में प्राप्त कीजिये? । सो सुख दो प्रकार का है--एक, जा सत्य विद्या की 
प्राप्ति से* श्रभ्युदय अर्थात्‌ चक्रवर्ति राज्य इष्ट-मित्र धन पत्र स्त्री श्रौर शरीर से ही प्रत्यन्त उत्तम 
सुख का होना, श्रौर दूसरा--जो निःश्रेयस सुख है कि जिसको मोक्ष कहते हैं, श्रौर जिसमें ये दोनों 
सुख होते हैं, उसी को भद्र कहते हैं। ( तन्न श्रा सुव ) उस सुख को आप हमारे लिये सब प्रकार से 
प्राप्त करिये?। | 

श्ौर आपकी कृपा के सहाय से सब विध्न हमसे दूर रहें | कि जिससे इस वेदभाष्य के करने 
का हमारा अनुष्ठान सुख से पूरा हो । इस अनुष्ठान में हमारे शरीर में श्रारोग्य, बुद्धि, सज्जनों 
का सहाय, चतुरता और सत्यविद्या का प्रकाश सदा बढ़ता रहे । इस भद्र॒स्वरूप सुख को श्राप अपनी 
सामथ्यं से ही हमको दीजिये। जिस कृपा के सामर्थ्य से हम लोग' सत्यविद्या से युक्त जो आपके 
बनाये वेद हैं, उनके यथार्थ श्र से युक्त भाष्य का सुख से विधान करें। सो यह वेदभाष्य आपकी 
क॒पा से सम्पूर्ण होके सब मनुष्यों का सदा उपकार करनेवाला हो। और आराप शअ्रन्तर्यामी की 
प्रेरणा से सब मनुष्यों का इस वेदभाष्य में श्रद्धासहित अत्यन्त उत्साह हो । जिससे वेदभाष्य करने 

में जो हम लोगों का प्रयत्न है, सो यथावत्‌ सिद्धि को प्राप्त हो । इसी प्रकार से आप हमारे और 


१. सं० १-६ तक सभी में 'हो' पाठ मिलता हैं। प्रथम सं० के ग्रन्त में संशोधनपत्र में हैं" संशोधन 
दर्शाया हैं । भ्रत: हमने 'है' पाठ ही स्वीकार किया हैं । 

२. मन्त्र में एकही 'नः पद अन्त में है।उसी का अ्रपकष करके भाष्यकार ने यहां भी 
सम्बन्ध दर्शाया है, ऐसा जानना चाहिए। द 

३. अर्थात्‌ 'कराइये” । इस ग्रन्थ की भाषा में भी संस्कृत के समान बहुत्र श्रन्तर्णीत ण्यर्थ देखा जाता है । 

४. वे० यं० मु& में 'में' पाठ हैं । 


ईइवरप्राथनाविषय: प्र 





सब जगत्‌ के ऊपर काृपादृष्टि करते रहें । जिससे इस बड़े सत्य काम को हम लोग सहज से 
सिद्ध करें॥ १ ॥ 
यो भूत च॒ भव्य च॒ स्व यश्ांपितिष्ट॑ति । 
खश्यख च केवल तस्में ज्येष्ठाय ब्रह्षणे नमः ।॥।१॥ 
यस्थ॒भूमिंः प्रमान्तरिक्षमतोदरम्‌ । 
दिव॑ यश्चक्रे मूर्द्धाने तस्मँ ज्येष्ठाय ब्रढ्मणे नमः ॥२॥ 
यस्य सयब्चक्षुइचन्द्रमाइच पुन॑णव३। 
अग्नि यश्च॒क्र आस्य! तस्में ज्येष्ठाय बर्क्षणे नमः ॥३॥ 
यस्य वार; प्राणापानों चक्षुरज्लिरसो5भंवन्‌ । 
दिशों यच्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्में ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ।।४॥ 
श्रथवंवेदसंहितायां काण्ड १०, प्रपाठके २३, अनुवाके ४, मं० १, ३२ ३२३), रे४' ।। 
भाष्यम्‌ - ( यो भूत च० ) यो सृतभविष्यद्वतंमानान्‌ कालान्‌ ( सर्व यहचाधि० ) सर्व 
जंगच्चा धितिष्ठति, सर्वाधिष्ठाता सन्‌ कालादुध्वं विराजमानो5स्ति,  ( स्वयं० ) यस्य च कवल 
निविकारं सवः सुलस्वरूपमस्ति, यस्मिन दुःखं लेशमात्रमपि नास्ति, यदानन्दधन ब्रह्मास्ति, 
(तस्मे ज्ये० ) तस्म ज्येष्ठाय सर्वोत्कृष्टाय अ्रह्मणे महतेध्त्यन्त नमोष्स्तु नः॥ १ ७ 
( यस्थ भू० ) यस्य भूमि: प्रमा यथार्थत्ानसाधनं पादाविवास्ति, ( अन्तरिक्षमु० ) 
ग्रन्तरिक्ष यस्योद रतुल्यम स्ति, यइच सर्वस्मादृध्व सर्व रइश्मिप्रकाशमयमाकाह ं दिय॑ सूर्धान शिरोवच्चक 
कृतवानस्ति, तस्मे०॥ २ ॥ 
( यस्य सू० ) यस्य सुर्येक्चन्द्रमाइच पुनः पुनः सर्गादो नवीने चक्षषी इस भवतः, योडग्नि- 
सास्यं सुंखबच्चक्रे कृतवानस्ति, तस्में० ॥ ३ ॥। 
( यस्य वात:० ) वातः समहिटर्वाधरर्यस्यथ प्राणापानाविवास्ति, ( अ्रद्धिरसः ) 'अ्रड्धिरा 
अड्भारा अद्भूना श्रझूचना:' इति निरुक्ते (अ्र० ३, खं० १७) प्रकाशकाः' किरणाइचक्षपरी इब भवत:, 


यो दिशाः प्रज्ञानो: प्रज्ञापिनीब्यंवहारसाधिकाश्चक्रे, तस्मे ह्यनन्तविद्याय ब्रह्णे महते सतत 
नमोस्तु ॥। ४ ॥। 


१. अथवंबेद में उद्धरण तीन प्रकार से दिए जाते हैं--काण्ड-सूक्त-मन्त्र, काण्ड-झनुवाक-सूक्त-मन्त्र, तथा 
प्रपाठक-वर्गें-मन्त्र । यहां तीनों का सम्मिश्रण है, और वह भी अघूरा। “काण्ड-सुक्त-सन्त्र' क्रम सुगम है। 
ग्रन्थकार का पाठ यथावत रहने दिया जाएगा, परन्त पाठकों की सरलता के लिए नीचे सरल क्रम से अथवंबेद 
के पते देंगे। यहां इस प्रकार समझें --'काण्ड १०, सूक्त ८, मं० १ तथा सू० ७ मन्त्र ३२,३३,२४ ॥ 


२. वै० य० मुद्रिते 'प्रकाशिका: पाठोअ्शुद्धों बतंते, यतो ह्यस्य विशेषणं “किरणा:' नित्यपु ल्लिड्भोईस्ति । 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


>९गी 








भाषाथ-- ( यो भूतं॑० ) जो परमेश्वर एक भूतकाल--जो व्यतीत हो गया डै, (च) 


चकार' से दूसरा जो वर्तमान है, ( भव्यं च ) और तीसरा भविष्यत्‌ जो होनेवाला है, इन 
तीनों क,लों के बीच में जो कुछ होता है, उन सब व्यवहारों को वह यथावत्‌ जानता है। (सर्वे 
यरचबवितिष्ठिति ) तथा जो सत्र जगत्‌ को अपने विज्ञान से डी जानता, रचता, पालन, लय करता. 
और संसार के सब पदार्थों का अधिष्ठाता ग्रर्थात्‌ स्वामी है, [ सबका अधिप्ठाता होकर ] सब्र 
कालों के ऊपर विराजमान है | ( स्वयंस्थ च केवल ) जिसका सुख ही केवल स्वरूप है, जो कि 
मोक्ष और व्यवहारसुख का भी देनेवाला है, जिसको लेगमात्र भी दुःख नहीं हाता, जो 
आनन्दधन परमेश्वर [ है ]), (तस्म स्येष्ठाय ब्रह्मण नमः ) ज्येष्ठ अर्थात्‌ सबसे बड़ा, सत्र 
सामथ्यं से युक्‍त ब्रह्म जो परमात्मा है, उसको हमारा नम*कार प्राप्त हो ।१।, 


( यस्य भूमि: प्रमा० ) जिस परमेश्वर के होने और ज्ञान में भूमि जो पृथिवी आदि पदार्थ 
हैं, सो प्रमा अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान की सिद्धि होने का दृष्टान्त है, तथा जिसने अ्रपनी सृष्टि में पृथिवी 
को पादस्थानी रचा है, ( अ्रन्तरिक्षमुतोदरम्‌ ) श्रन्तरिक्ष, जो पृथिवी और सूर्य के बीच में आकाश 
है सो जिसने उदरस्थानी किया है, ( दिवं यहचतक्रे मूर्धानम्‌ ) और जिसने अपनी सृप्टि में दिव 
अर्थात्‌ प्रकाश करनेवाले पदार्थों को सबके ऊपर मस्तकस्ंथानी किया है, भ्रर्थात्‌ जो पृ थिवी से लके 
यूर्यलोकपर्यन्त सब, जगत्‌ को रचके, उसमें व्यापक होके, जगत्‌ के सब्र अवयवों में पूर्ण होके 
सबको धारण कर रहा है, ( तम्म॑० ) उस परब्रह्म को हमारा अत्यन्त नमस्कार ही ॥२॥। े 

( यस्य सूर्यद्चक्ष्‌इ्चन्द्र० ) और जिसने नेत्रस्थानी सूर्य और चन्द्रमा को किया है, जो 
कल्प-कल्प के आदि में सूर्य प्रौर चन्द्रमादि पदार्थों को वारंवार नय्रे-यये रचता है, ( अग्नि 
यहचक्र आस्यम्‌ ) और जिसने मुखस्थानी अग्नि को उत्पन्न किया है, (तस्में०) उसी ब्रह्म का 
हम लोगों का नमस्कार हो ॥ ३ ॥। 

( यस्य वात: प्राणापानौ ) जिसने ब्रह्माण्ड के वायु को प्राण और अपान की नाई किया 
है, ( चल्षुराज्भि रसोःभवन्‌ ) तथा जो प्रकाश करनेवाली? किरण हैं, वे चक्षु की नाई जिसने की हैं 
अर्थात्‌ उनसे हो रूप ग्रहण होता है, ( दिशो यइचक्रे प्रज्ञानोस्त ० ) और जिसने दश दिशाग्रों को 
सब व्यवहारों को सिद्ध करनेवाली बनाई हैं, ऐसा जो अनन्तविद्यायुक्त परमात्मा सब मनुष्यों का 
इष्टदेव है, उस ब्रह्म को निरन्तर हमारा नमस्कार हो ॥। ४ ॥ 


१. अनेक चकारों से बे .य० मुद्रित पाठ है। 

२. यहां से आगे व० य० मुद्रित भाषापाठ अच्यवस्थित तथा अागे पीछे है । हमने संस्क्रत के अनुसार 
यथास्थान रख दिया हैं। वै० य० मुद्रित पाठ इसप्रकार है--अ्रर्थात्‌ स्वामी है । (स्वयंस्थ च केवलं) जिसका 
सुख ही केवल स्वरूप है, जो कि मोक्ष और व्यवहार सुख का भी देनेवाला है, (तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) 
ज्येप्ठ अर्थात्‌ सबसे बड़ा सब सामर्थ्य से युक्त ब्रह्म जो परमात्मा हैं। उनको श्रत्यन्त प्रेम से हमारा नमस्कार 
हो । जो कि सब कालेों के ऊपर विराजमान है, जिसको लेशमात्र भी दुःख नहीं होता, उस आनन्दघन परमेश्वर 
का हमारा नमस्कार प्राप्त हो ॥ १॥' 





३. 'अज्िरसः का ग्रह अर्थ संस्कृत भाग में दिए गए ।नरूक्त के प्रमाण से किया गया है। 


ईवद्वरप्राथंनाविषय: ७ 


य आत्म॒दा बंलछ॒दा यस्य॒ विश्व उपासते प्रशिष यस्थ देवाः । 


यस्य॑ छाया मत यस्थ॑ म॒त्युः कर्म देवाय हविषां विधेम ॥«॥ 
यजू: झ्र० २५, मं० १३ ॥ 


दोः शान्तिरन्तरिंक्षर शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्त्रोषधयः शान्ति: । 
वनस्पतंयः शान्तिर्विश्वें देवा: शान्तित्रेह्ल शान्तिस्सवें£ श न्तिः शान्तिरेव शान्ति: 
सा मा शान्तिरोधि ॥६।। 

यतोयतः समीहसे ततों नो अभय कुरु। 

शलेः कुझ प्रजाभ्योध्मयं नः पशुभ्यः ॥७॥ बजु: झर० ३६, मं० १७, २२॥। 

यस्मिन्तुचः साम यजूछेंपि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठित। रथनाभाविंवाराः । 


८ 6 


यस्मिंश्रित्त८ सबमोत प्रजानां तन्मे मन शिवसंझूल्पमस्तु ॥<८॥ 
| यज: अ० ३४. सं० ४५ ॥। 


भाष्यमू--( य आत्मदाः: ) य झात्मदा १विद्याविज्ञानप्रदः. ( बलदाः ) यः शरीरेन्द्रिय- 
प्राणात्ममनसां पुष्ट्युत्साहपराक्रमद्ढत्वप्रद., ( यस्य० ) य॑ विश्वेदेवा: सर्व विद्वांस उपासते 
यस्यथानुशासन च मन्यन्ते, ( यस्य छाया० ) यस्याश्रय एवं सोक्षो5स्ति, यस्याच्छाया5कृपा$नाश्रयों 
मृत्युजंन्ममरणकारको5२्ति, (कस्में०) तस्में कसम प्रजायतये 'प्रजापतिवें कस्तस्मे हविषा विधेम इति 
शतपथब्राह्मणे ( काण्डे ७, अ० ३, [ब्रा० १, कं० २० ] ), सुखस्वरूपाय ब्रह्मणे देवाय प्रेमभक्ति- 
रूपेण हविषा वय विधेम, सतत तस्येबोपासन कुर्वोाच्चोहि ॥ ५ ॥। 


( दो: शान्तिः० ) हे सर्वशक्तिमन्‌ परमेइवर ! त्वद्धक्‍त्या त्वत्कृपषा च थोरन्तरिश्ष 
पृथिवी जलमोषधयो वनस्पतयो विद्वेदेवाः सर्वे दिद्वांसो ब्रह्म वेद: सर्व जग़च्चास्मदर्थ शान्त निरुप- 
द्रव॑ सुखका रक॑ सर्वंदाउस्तु, श्रनुकलं भवतु नः । येन वरयय वेदभाष्यं सुखेन विदधोमहि+.। हे भगवन्‌ !. 
एतया सर्वशञान्त्या विद्याबुद्धि विज्ञानारोग्यसर्वोत्तमसहाये+ भंगन्‌ मां सर्वथा वर्धयतु, तथा सर्व 
जगच्च ।। ६ ॥ 

( यतो य० ) हे परमेश्वर ! यतो यतो देशात्‌ त्व॑ं समीहसे, जगद्रचनवालनार्था चेध्टां 
करोषि, ततस्ततो देशान्नो5उस्समानभयं कुरु । यतः सर्वथा सर्वेग्यो देशेग्यों भ्यरहिता भवत्कृपया 
वयं भवेस । ( शन्नः कु० ) तथा तत्रस्थान्य: प्रजाम्यः पशुम्यश्च नोउस्सानभयं कुरु। एवं सर्वेम्यो 
देशेभ्यसत्तत्रस्था भय: प्रजाभ्य: पशुभ्यह्च नो$स्मान्‌ शं कुरु। धर्मार्थंकामसोक्षा दिसुखयुक्तान स्वानुग्रहेज 
सद्य: संपादय ॥ ७. ॥ 


१. यजुर्वेद में 'पस्य छाया मूल पाठ है । द्र० कात्यायन प्रातिशाख्य ४॥२६। यजुर्वेद के कई मद्रिन 
संस्करणों में भी 'यस्य उछाया' चकार सहित पाठ मिलता हैं, वह अजछुद्ध हैं । 


न ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 








( कप ) है भगवन्‌ गाय ' यस्मिन्‌ सनसि ऋच: सासानि यज्‌ षि' च 
प्रतिष्ठिता भवन्ति, यरि सन्‌ यथाथमोक्षविद्या चप्र तिष्ठिता भवर्ति,' कस्यां क इव ? रथनाभौ 
झरा इव, (यस्मिश्चि०) यश्मिइ्च प्रजानां चित्त स्मरणात्मकं सर्वभोतमस्ति । सत्र मणिगणवत्‌ 
प्रोतमस्ति । तन्मे मम मनो भवत्कृपया शिवसंकल्पं कल्याण प्रियं सत्यार्थप्रकादं चास्तु, येन वेदानां 
सत्यार्थ: प्रकाइ्येत । 

हे सर्व विद्यामय सर्वार्थ विन्‌ ! मदुपरि कछ्पां विधेहि, यया? निवध्नेन वेदार्थभाष्यं सत्यार्थ 
पूर्ण वयं कुर्वोॉमम हि, भवचशो वेदानां सत्याथथ विस्तारयेमहि । य॑ दृष्ट्वा वयं सर्वे सर्वोत्कृष्टगुणा 
भवेस । ईदुशीं करुणामस्माकमुपरि करोतु भवान्‌, एतदर्थ प्राथ्यंते। श्रनया प्रार्थनया5स्मान्‌ 
शीघ्रमेवानुगह्लातु । यत इदं सर्वोपकारक कृत्यं सिद्ध भवेत्‌ ॥८॥। 


भाषाथ-- (य आत्मदा:०) जो जगदीश्वर अपनी कृपा से ही अपने गअ्रात्मा का विज्ञान देने- 
वाला है, जो सव विद्या और सत्य सुखों की प्राप्ति करानेवाला है, | जो शरीर इन्द्रिय प्राण श्रात्मा और 
मन की पुष्टि उत्साह पराक्रम और दृढ़ता का देने वाला है | जिसकी उपासना सब विद्वान लोग करते 
भाये हैं, और जिसका अनुशासन जो वेदोक्त शिक्षा है, उसको श्रत्यन्त मान्य से सब शिष्ट लोग 
स्वीकार करते हैँ, जिसका आश्रय करना ही मोक्षसुख का कारण है, और जिसकी श्रक॒पा ही जन्ममरण 
रूप दुःखों को देनें वाली है।श्रर्थात्‌ ईश्वर श्रौर उसका उपदेश-जो सत्यविद्या सत्यवर्म और 
सत्यमोक्ष हैं--उनको नहीं मानना, और जो वेद से विरुद्ध होके अपनी कपोल-कल्पना भ्रर्थात्‌ दुष्ट 
इच्छा से बुरे कामों में वततता है, उसपर ईश्वर की भ्रकृपा होती है, वही सब दुःखों का कारण है, 
: और जिसकी श्राज्ञापालन ही सब सु:खों का मूल है, ( कस्में० ) जो सुखस्वरूप और सब' प्रजा का 
पति है", उस परमेश्वर देव की प्राप्ति के लिये सत्यप्रेम भक्तिरूप सामप्री से हम लोग नित्य भजन 
करें। जिससे हम लोगों को किसी प्रकार का दुःख कभी न हो ॥ ५ ॥ 

(द्यौ: शान्ति:० ) हे स्वशक्तिमन्‌ भगवन्‌ ! आपकी भक्ति और कपा से ही 'द्यौ:' जो सूर्यादि 
लोकों का प्रकाश और विज्ञान है, यह सब दिन हमको सुखदायक हो । तथा जो आकाञ,* 


१. अत्र मन्तरो त्रयाणामेव वेदाना निर्देशों मन्त्राणां जिविवत्वमाश्रित्योक्तम्‌ । तदुक्‍तं जैमिनिना-'यन्रार्थवश न 
_दिउ्यवस्था सा ऋक्‌, गीतिषु सामाल्या, छोषे यजु:शब्द:” (मीमांसा २।१।३५-३७) इति । तेन चतुष्व॑पि वेदेष 
ये पद्यरूपा मन्त्रास्ते ऋच:, गद्यरूपा यजू षि, गीतिरूपा: सामान्युच्यन्ते । यद्वा यया ग्रन्थक्ृदग्रे 'प्रश्नोत्त र' 
विषये अ्रथवंवेदस्य त्रयाणां वेदानां पारिशेष्यत्वं॑ वक्ष्यति, तथा तस्य नत्रिष्वेवान्तर्भावो द्र॒ष्टव्य: । तेनाथर्व॑ण: 
साक्षादनुल्लेबेडपि न तस्य वेदेम्यो बहिष्का रोउर्वाचीनत्वं वा विज्ञायते । 

२. इत उत्तरवर्ती पाठ: कस्यां क इव? रथनाभौ अरा इव' वे०्य०मुप्संस्क्र रणेप्‌ 'मणिगणवत््‌ प्रोतमस्ति' 
पाठाइनन्तरं पठित उपलम्यते । अस्म (भिमंन्त्रपाठानुरोधाद्‌ ग्रन्थकारकृते यजुर्वेदभाष्ये सत्यार्थप्रकाशे (समु० ७, 
£ 7 रेई६ रामलाल. क» ट्र० सं०) च पूर्वाध एवोपमासम्बन्धस्पोपलम्भाच्चेहाप्यस्याभियथास्थानं स्थापित: । 

_ हे. वे०्यं० मुद्रितिब॒ १-५ संस्करणेषु 'बया' इत्येव शुद्ध: पाठो दृश्यते । षष्ठसंस्क रणाद्‌ “यथा” पाठ उप- 
लम्यते, सोडशुद्धो ज्ञेयः । 

४. करे का अर्थ प्रजापति' है यह श० ब्रा० ७॥३।१॥२० के उद्धरण से संस्कृत भाग में दर्शाया हैं । 

*. वं० य० मु० पाठ णाकाज्ञ में! हैं । यहां 'में' पाठ असम्बद्ध हैं । 


२ ईद्वरप्राथनाविषय: ९ 
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पृथिवी, जल, ओषधि, वनस्पति, वट आदि वृक्ष, जो संसार के सब विद्वान, ब्रह्म जो वेद, ये सब 
पदार्थ और इनसे भिन्‍न भी जो जगत्‌ है, वे सब सुख देनेवाले हमको सब काल में हों, कि सब 
पदार्थ सब दिन हमारे अनुकल रहें, जिससे इस वेदभाष्य के काम को सुखपूर्वक हम लोग सिद्ध 
करें । हे भगवन्‌ ! इस सब शान्ति से हमको विद्या बुद्धि विज्ञान आरोग्य और सब उत्तम सहाय को 
कपा से दीजिये। तथा हम लोगों और सब जगत्‌ को उत्तम ग्रुण ओर सूख के दान से 
बढ़ाइये ॥ ६ ॥। 


( यत्तो य० ) हे परमेश्वर ! आप जिस-जिस देश से जगत्‌ के रचन और पालन के अथ 
चेष्टा करते हैं, उस-उस देश से [ हमको ] भय से रहित करिये । अर्थात्‌ किसी देश से हमको 
किड्चित्‌ भी भय न हो । ( शज्नः कुरु० ) वैसे ही सब दिशाओं में जो आपकी प्रजा और पशु हैं 
उनसे भी हमको भयरहित करें, तथा हमसे उनको सुख हो । और उनको भी हमसे भय न हो 
त्था' आपकी प्रजा में जो मनुष्य और पशु आदि हैं, उन सबसे । जो घमें, अर्थ, काम और मोक्ष 
पदार्थ हैं, उनको आपके अनुग्रह से हम लोग शीक्र प्राप्त हों । जिससे मनुष्यजन्म के घर्मादि जो फल 
हैं, वे सुख से सिद्ध हों ॥| ७ ।॥। 


( यस्मिन्नच: ) हे भगवन्‌ कृपानिधे ! (ऋचः) ऋग्वेद (साम) सामवेद (यज्‌2षि) 
यजुवेंद, और इन तीनों के अन्तगंत होने से अथवंवेद' भी, ये सब जिसमें स्थित होते हैं, तथा जिसमें 
मोक्ष विद्या श्रर्थात्‌ ब्रह्मविद्या' स्थित है, जेसे रथ के पहिये के नाभिरूप बीच के भाग में आरे स्थित 
होते हैं श्र्थात्‌ जुड़ होते हैं, (यस्मिंश्चि०) जिसमें सब' प्रजा का चित्त, जों स्मरण करने की वृत्ति 
है, सो सब गंठी हुई है, जेसे माला के मणिये सूत्र में गंठे हुए होते हैं। ऐसा जो मेरा मन है, सो आपकी 
क॒पा से शुद्ध हो । तथा कल्याण जो मोक्ष और सत्यघधर्म का अनुष्ठान, तथा अ्रसत्य के परित्याग 
करने का संकल्प जो इच्छा है, इससे युक्त सदा हो । जिस मन से हम लोगों को आपके किये वेदों 
के सत्य अर्थ का यथावत्‌ प्रकाश हो । 


हे स्बंधिद्यामय सर्वार्थवित्‌ जगदीइवर ! हम पर आप कृपा धारण करें । जिससे हम लोग' 
विध्नों से सदा अलग रहें । ओर सत्य अर्थ सहित इस वेदभाष्य को सम्पूर्ण बनाके आपके बनाए 


१. महथि जैमसिनि के मतानुसार (मी० २।१।३५-३७) चारों वेदों में तीन प्रकार के मन्त्र हैं-- 
ऋक -- पद्यरूप, साम ->गानयुक्त, और यजु: -> गद्यरूप । इस प्रकार चारों वेद ऋक्‌ यजु: साम रूप मनत्रों के 
झन्तगंत हैं । इसी भाव से ग्रन्थकार ने भी इस ग्रन्थ के 'प्रश्नोत्तर विषय' में अ्रथवंवेद को तीनों वेदों में प्रति- 
पादित विषयों का पूर्ति करनेवाला कहा है । 


२. यहां से आगे वै० य० मुद्रित पाठ संस्कृत-पाठ के समान ही भअस्थान में है। हमने उसे यथास्थान 
व्यवस्थित रूप में कर दिया है । वे० य० मुद्रित पाठ इस प्रकार है--ब्रह्मविद्या श्रौर सत्यासत्य का प्रकाश 
होता है, (यस्मिश्चि०) जिसमें ******* गंठे हुए होते हैं और जैसे रथ के पहिए के बीच भाग में श्रारे लगे 
होते हैं कि उस काष्ठ में जैसे भ्रन्य काष्ठ लगे रहते है, ऐसा जो मेरा मन' । 





१० ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


तन न 333 न 2 ला 3त अत... 3. 


अत 7“ आह 8 आता * अनना है ७ वन. वी 


वेदों के संत्य अर्थ की विस्ताररूप जो कौति है, उसको जगत्‌ में सदा के लिये बढ़ावें ।और इस भाष्य 
को देखके वेदों के अनुसार सत्य का अनुष्ठान करके हम सब लोग' श्रेष्ठ गुणों से युक्त सदा हों । 
इसलिये हम लोग आपकी प्रार्थना प्रेम से सदा करते हैं। इसको आप कृथा से शीघ्र सुने । 


जिससे यह जो सबका उपकार करनेवाला वेदभाष्य का अनुष्ठान है, सो यथावत्‌ सिद्धि को 
प्राप्त हो ॥४॥ _ 





थी» डँतीश्वरप्रार्थनाविषयः «०» 


अथ वेदोत्पत्तिविषयः 


नरस्माद्‌ यज्ञाव संवहुत ऋचः सामांनि जज्लिरे 


उन्दां७सि जज्ञिरे तस्माद यजुस्तस्मांदजायत ॥ ह ॥ 
 यजु:० अ० ३१, मं ७ ॥१ 


यस्मादचों अपातंक्षन्‌ यजुयस्मांदुपाकंपन्‌ | सामानि यस्य 


छोमान्यथर्वाडिगरसो मुर्ख स्क्म्म॑ ते मंहि कतमः स्विदेव सः॥ २॥ 
अथरव्व ० कां १०, प्रपा० २३) अनु ० ४, मं० २० ॥।'* 


भाष्यमू--( तस्माद यज्ञात्‌ स० ) तस्माद यज्ञात्‌ सच्चिदानन्दादिलक्षणात पूर्णात्‌ पुर्षात 
सबहुतात्‌ सववृज्यात्‌ सर्वो पास्यात्‌ सर्वशक्तिप्रतः परब्रह्मण: (ऋचः ) ऋग्वेद, (यजुः) यजुर्वेंद:, 
(सामानि) सामवेद:, (छन्दा?सि) श्रयर्ववेददल (जज्ञिरे) चत्वारो वेदास्तेनंव प्रकाशिता 
इति वेद्यम्‌ । 'सर्वहुत:' इति वेदानामपि विशेषणं भवितुमहंति, वेदाः सर्वहुतः, यतः सर्वमनुष्पेहोंतु 
सादातु  प्रहोतु योग्याः सन्त्यत:। “जज्ञिरे, अजायत' इति क्रियादवं वेदानामनेकविद्यावत्त्यथोत 
नाथम्‌। तथा “तस्माद्‌ इति पदद्यमोइवरादेव जेदा जाता इत्यवधारणायंम्‌ । वेदानां गायण्यादि- 
छन्दोन्वितत्वतत्‌ पुनइछन्दांसोति पद चतुर्यस्याथर्व वेदस्योर्त्पात्त ज्ञापयतोत्यववेयम्‌ । यज्ञो वे 
विष्णु: । श० कां० १, अ० १, ब्रा० २, कं० १३ ।* इदं विष्णुविचक्रमे त्रेघा निद्धे पदम्‌। यजु:० 





१. अथर्व १०।७॥२०॥। २. हु दानादनयो:, आदाने चेत्येके (घातुपाठं ३३१) । 

२३. एकार्थशब्दानां प्रयोगाद्‌ एकस्थैव वा शब्दस्याम्यासाद श्रथंविज्वेषो द्योतते । तदुक्‍तं निरुक्तकारेण-- 
ध्म्यासे भूयषांसमर्थ सन्यन्ते' (१०।४२) । लोके5पि 'ग्रामो ग्रामो रमणीय:”', 'देवदत्त: पचति पचति” इत्यादिम्यों 
वीप्सानित्यतादयोउर्था व्यज्यन्ते । अनेनैब नियमेनेह एकार्थंकानां जंशिरे अशिरे अजायत पदानां श्रवणादयथे- 
विशेषो ग्रन्थकृता द्योतित: । 

४. द्रष्टव्या इहस्थेव पूर्वा टिप्पणी । । 

. ५४. बै० य० मुद्रिते नवमसंस्करणे 'ब्रा० २। कं० १३' इत्यंश: [| ] कोष्छे प्रदरर्यते । स चिन्त्य: ।. यतो 
ह्ययमेंदा: प्रथमसंस्करणं एवं संशोवनपश्रे परिवर्धित उपलम्यते । तत्र ब्रा०२'! इत्यस्य स्थाने 'ब्र० १ मुद्रण* 
दोषों ज्ञेय: । 


श्र ऋग्वेदादि भाष्यभुमिका 


अ० ५, मन्त्र १५।" इति सर्वजगत्कत्त त्वं विष्णो परमेदवर एवं घटते, नान्यत्र । वेवेप्टि व्यापनोति 
चराचरं जगत्‌ स विष्णः परमेदवर: ॥ १॥। 

( यस्मादचो ) यस्मात्‌ सर्वशक्तिमतः ऋच: ऋग्वेद: ( श्रपातक्षन्‌ ) अ्रपातक्षत्‌ उत्पन्नो- 
5स्ति। यस्मात्‌ परब्रह्मण: ( यजु: ) यजुर्वेद: ( अ्रपाकषन्‌ ) प्रादृभर तोइस्ति । तथंव यरमात्‌ 
( सामानि ) सामवेद: (६ श्र[थर्व |ड्विरसः ) श्रथवंवेदह्चोत्पन्नो स्‍त:। एवमेव यस्येश्व- 
रस्याड्िरसो५्यवंवेदों मुख मुखवन्मुख्योइस्ति, सामानि लोमानीव सन्ति, यजुर्यस्थ हृदयम, 
ऋच: प्राणइचेति' रूपकालद्धार:। यस्माच्चत्यारों वेदा उत्पन्नाःस कतमः स्विदेवोइस्तिः ? 
त॑ त्वं ब्रहीति प्रइदनः | अस्योत्तरम--( स्कम्भ तं० ) तं॑ स्कम्भं॑ सर्वजगद्धारकं परमेश्वर त्वं 
जानोहीति । तस्मात्‌ स्कम्भात्‌ सर्वाधारात्‌ परमेश्वरात्‌ पृथक कश्चिदप्यन्यों देवों वेदकर्त्ता 
नेवास्तीति मन्तव्यम ।। २॥। | 


एवं वा अरे5र्प महतो भ्रूतस्य निःश्वसितमेतद्च्ग्बेदों यजुर्वेद:ः सामवेदो<थर्वाज्विसस: ॥३॥ 
श० कां० १४, अ० ५, ब्रा० ४, क० १०॥४ 


3.८3. ७“ ० ० न >जन्‍ओ न रस 
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भ्रस्यायम भिप्रायः--याज्ञवल्क्यो5भिवदति--हे मेत्रेथ ! सहतः: आकाशादपषि बहतः 
परमेद्वरस्येव सकाशाद ऋग्वेदादिवेदचतुष्टयं (नि:श्बसितं) नि३वासवत्‌ सहजतया निःसृतमस्तीति 
वेद्यम्‌ । यथा शरीराच्छवासो निःस॒त्य पुनस्तदेव प्र विशति, तथवेदवराद्‌ बेदानां प्रादुर्भावति रोभावो 


भवत इति निडचय: ॥ [ ३॥ |] 


१. इहापि बै० य० मुद्रिते नवमसंस्करंणे 'भ्र० ५ । मन्त्र १५" इति पाठ: [ | कोप्ठे प्रदश्यंते । ग्रयमपि 
प्रथमसंस्करण एवं संशोघनपतश्ने परिवर्धितत्वात्‌, २-८ संस्करणेषु तथैव मुद्रितत्वाच्च, नवमसंस्क रणे कोष्ठका- 
न्तगंतो निर्देश: चिन्त्य: | नवमसंस्करणे संम्पादकेन “[_] कोष्ठान्तगंत: पाठोस्माभि: प्रवधित:: इति सूचितमादौ। 

२.. एतस्मिन्‌ मन्ते ऋग्यजुषो रूपकविषये न किमप्युक्तम्‌, तथापि ग्रन्थकारेण एतयो रूपकसम्बन्ध 
“पपरू थि यस्य सम्भारा ऋचो यस्यानक्यम्‌ | सासानि यस्‍्य लोसानि यजुहूं दयम॒च्यते (अ्रथ्व ६।६(१) । १-२) 
मन्त्रयोराधारेण प्रदर्शित:। श्रत्र यजुषो हृदयत्वं स्पष्टमुक्‍्तं द्वितीये मन्‍्छो। प्रथममन्शे ऋच: प्राणत्वं स्पष्ट- 
मनुक्‍्त्वा अनूक्यत्वं॑ निदर्शिम्‌ । सायणेन अ्रनूृक्यशब्दस्थारथे: अ्रस्थिसन्धि:' प्रदर्शित:। परन्त्वयमर्थ: 'परूषि' 
शब्देन गतार्थ इति मत्वा ग्रन्थकारेण अनक्यशब्दस्य अनूच्यते समवाप्यते इति' यौगिकार्थ पुरस्कृत्य प्राणरूपोर्थ: 
प्रदर्शित: । 

३. एतदृव्याख्यानेन प्रतीयते यद्‌ ग्रन्थकार एतस्मिन्‌ प्रकरणे सर्वत्र 'कतमः स्विद्‌ देव: सः” पाठं मनुते । 
अस्येव प्रकरणस्म “यत्र लोकांइआ०” मन्त्र अस्मिन्नेव ग्रन्धे ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यप्रकरणे पञ्चमहायज्ञविधौ च 
झन्‍्मो देवो०” मन्त्रव्याख्याने उद्घृत्य व्यास्यात: । यस्मादुचो भ्रपातक्षन्‌ मन्त्ररच सत्यार्थप्रकाशे (समु० ७ )5पि 
व्याख्यात: । सर्वश्ैव. ग्रन्थकारेण 'स कतम:स्विद्‌ देवो$स्ति इत्येवंरूपेणेव व्याख्यानं विहितम्‌ । पदपाढे तु 
कतभः, स्थित्‌, एव, सः” इत्येव पदविभागों दृद्यते । मन्त्र-स्वरोज्पीहैवानुकल: । 

“४. इहाधपि वै०्य»मुद्रिते नवमसंस्करणे 'ब्रा० ४ । क० १० पाठ: कोष्ठके [ ] निदर्शित: । अयमपि 
सम्पादकस्य प्रभाद एव, प्रथमसंस्करण एवं संशोधने5स्थ निर्देशात । 


वेदोत्पतिविषय १३ 


भाषाथं--प्रथम ईश्वर को नमस्कार और प्रार्थना करकं, पद्चात वेदों की उत्पत्ति का. 
विषय लिखा जाता है--कि वेद किसने उत्पन्न किये हैं ? 


(तस्माद यज्ञात्‌ स०) 'सत्‌” जिसका कभी नाश नहीं होता है, 'चित्‌' जो सदा ज्ञांनस्वरूप 
है, जिसको अज्ञान का लेश भी कभी नहीं होता, अनन्द' जो सदा सुखस्वरूप और सबको सुख देने- 
वाला है, इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरुष जो सब जगह परिपूर्ण हो रहा है, जो सब ममुष्यों को 
उपासना के योग्य इष्टदेव और सब सामथ्ये से युक्त है । उसी परब्रह्म से (ऋच:) ऋग्वेद (यज:) 
यजुर्वेद (सामानि) सामवेंद, और (छन्दांसि) इस शब्द से अथवं भी, ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। 
[इस मंत्र में पठित 'स्बहुत:' पद वेदों का भी विश्लेषण हो सकता है, अर्थात्‌ वेद 'सबवहुत' हैं। क्योंकि 
ये सब मनुष्यों से ग्रहण" करने योग्य हैं। ] इसलिये सब मनुष्यों को उचित है कि वेदों का ग्रहण 
करें, और वेदोक्त रीति से ही चलें। 'जज्ञिरे' और 'अजायत' इन दोनों क्रियाओं के अधिक' होने 
से वेद अनेक विद्याओं से युक्त हैं, ऐसा जाना जाता है | वेसे ही 'तस्मात्‌” इन दोनों पदों के अधिक 
होने से यह निश्चय जानना चाहिये कि ईश्वर से ही वेद उत्पन्न हुए हैं,” किसी मनुष्य से नहीं । 
वेदों में सब मन्त्र गायत्र्यादि छन्दों से युक्त ही हैं, फिर 'छन्दांस” इस पद के कहने से चौथा जो 
अथवंवेद है, उसकी उत्पत्ति का प्रकाश होता है। शतपथ आदि ब्राह्मण और .वेदमन्त्रों के प्रमाणों से 
यह सिद्ध होता है कि “यज्ञ' शब्द से 'विष्ण” का, और 'विष्ण' शब्द से स्वंव्यापक ज़ो परमेश्वर है 
उसी का ग्रहण होता है। क्योंकि सब जगत की उत्पत्ति करनी परमेश्वर में ही घटती है, अन्यत्र 


नहीं ॥१॥। 


. (यस्मादचों अपा०) जो सर्वशक्तिमान परमेंइ्वर है, उसी से (ऋच:) ऋग्वेद (यज:) 
यजुवंद (सामानि) सामवेद (अ[थर्व ]ज्रिरसः) अथवंवेंद, ये चारों उत्पन्नें हुए हैं। इसी प्रकार 
रूपकालद्धार से वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करता है कि--अथवंवेद मेरे मुख के समतुल्य, 
सामवेद लोमों के समान, यजुवंद हृदय के समान और ऋग्वेद प्राण“ की नाईं है। (ब्रहि कतम 


१. सर्वहुत:' को वेदों का विशेषण मानने पर 'हुत' भाग हु दानादसयो:” घातु से निष्पन्न होता है। 
कई आचार्यों के मत में इस धातु का आदान अर्थ भी है (द्र० माघवीया धातुजृत्ति ) । 

२. दोनों क्रियाओं के समानार्थक होने से एक क्रिया से कार्य चल सकता था श्रतः दोनों में से एक का 
प्रयोग श्रधिक है । 

३. एकार्थक शब्दों के अथवा एक ही शब्द के अभ्यास --पुन: प्रयोग से विद्येष अर्थ द्योतित होता है 
ऐसा निरुक्तकार का कथन है--अभ्यासे भूयांसमर्थ सन्‍्यन्ते' (निरुक्त १०१४२) । इसौ -नियेम से येहां वेदों की 
अनेक विद्यांश्रों का द्योतन होता है। 

४. द्र० इसी पृष्ठ की टि० २। यहां अभ्यास से अवधारण --नि३चयरूप॑ अथी व्यक्त होता है। 

५० इस मन्त्र में यजु: और ऋक के रूपक विषय में कुछ. नहीं कहा है। 'पुनेरेंषि ऋषि दयानन्द न 
इनके . रूपकों का सम्बन्ध अ्रथ्व ६€,६ (१), १-२ के 'परूषि यस्य 'संभारा ऋचो यस्‍थॉनेक्सेंम | सामानि यस्य 
लोसानि यजूहू दयमुच्यते' मन्त्रों के आधार पर दर्शाया है! इनमें यजु: का हृदयत्व स्पष्ट है; परन्तु ऋक का 
प्राणत्व स्पष्टनिदिष्ट नहीं है। मन्त्र में ऋक्‌ के साथ 'अनृक्‍्य' शब्द का:निर्देश है-। स्पवत्-ने ग्रनक्‍्य का श्रथं 


१४ ऋर्वेदादिभाष्य भूमिका 
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स्विदेव सः) कि चारों वेद जिससे उत्पन्न हुए हैं, सा कोनसा देव है?” उसको तुम मुझसे कहा। 
इस प्रश्न का यह उत्तर है कि--(स्कम्मं त॑ं०) जो सब जगत्‌ का घारणकर्ता परमेश्वर है, उसका 
नाम 'स्क्रम्भ' है, उसी को तुम वेद का कर्त्ता जानो । ओर यह भी जानो कि उसको छोड़के मनुष्यों 
को उपासना करने के योग्य दूसरा काई इश्टदेव नहीं है । क्योंकि ऐसा अ्भागी कोन मनष्य है 
जो वेदों के कर्त्ता सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर को छोड़के दूसरे क्रो परमेब्वर मानके उपासना 
करे ॥ २ ॥। 


(एवं वा अरेष्स्य० ) याजवल्क्य महाविद्वान्‌ जो महर्षि हुए हैं, वह अपनी पण्डिता मेत्रेयी 
स्त्रं। का उपदेश करते हैं कि--हे मंत्रेयी! जो आकाशादि से भी बड़ा स्वव्यापक परमेश्वर है, उससे 
ही ऋक यज: साम और ग्रथव ये चारों वेद उत्पन्न हए हैं। जेम मनध्य के शरीर से इवास 
बाहर को आके किर भीतर को जाता है, इसी प्रकार सृष्टि के आदि में ईश्वर वेदों को उत्पत्न 
करके संसार में प्रकाश करता है । और प्रलय में संसार में वेद नहीं रहते, परन्तु उसके ज्ञान 
के भीतर वे स॒दा बने रहते हैं, बीजाइःकुरवत्‌ । ज॑से बीज में अडकुर प्रथम ही रहता है नह 
वक्षरूप हो के फिर भी बीज के भीतर रहता है, इसी प्रकार से वेद भी ईश्वर के ज्ञान में सब दिन 
बने रहते हैं, उनका नाश कभो नहीं होता । क्योंकि वह ईश्वर की विद्या है । इससे इनकों नित्य 
ही जानना ॥ ३ ॥ 


ग्रत्र केचिदाहु:--नरवयबात्‌ परमेहव राच्छन्दमयो वेद:, कथमुत्पद्मेतति ? 


अ्त्र श्रम: | न सर्वज्षक्तिमतीव्वरे शबद्भूयसुयपद्यते। कुत:, सुखप्राण(दिसाधनभन्तराषि 
तस्प कार्य कतु सासथ्यस्प सदेव विद्यम्रानत्वात्‌ । अन्यच्च, यथा मनसि विचारणावसरे प्रइनो- 
त्त रादिशब्दोच्चारणं' भवति, तथेश्वरेष्पि मन्यतास्‌ | यो5स्ति खलु सबंशक्तिमान, स नव कस्यापि 
सहाय॑!. कार्य कतु गह्हात । यथास्मदादीनां सहायेनः बिना कार्य कतु सामर्थ्य नास्ति, न 
चवमीइवरे । यदा निरवयवेनेश्वरेण सकलं जगद्गचितं, तदा वेदरचने का दद्भगस्ति ? कुतः, वेदस्य 
सक्ष्मरचनवज्जगत्यपि मह॒ुदाश्चयसूतं रचनमीइवरेण कृतमस्त्यतः । 


भाषार्थ-- इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसा प्रइन करते हैं कि - (ईश्वर निराकार है, उससे 
दब्दरूप वेद कसे उत्पन्न हो सकते हैं! ? 
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'अस्थिसन्धि दर्शाया है.। परन्तु यह अर्थ परषि!' से गतार्थ मानकर ऋषि दयानन्द ने अनक्य शब्द का 
अनच्यते समवाप्‌यते इति' ऐसा यौगिक अर्य मानकर 'प्राण' अर्थ स्वीकार किया है । 

१. मन्त्र में 'कतम्ः स्विद्‌ एव सः पाठ है। परन्तु उपयुक्त व्याख्यान से प्रतीत होता है कि यहां 
ग्रन्थकार को 'कतमः स्विद दल. सः पाठ अभिप्रेत है। इसी प्रकरण का “यत्र लोक्ांइच ०” मन्त्र इसी ग्रन्थ के 
अन्यप्रासाण्याप्रामाण्य' प्रकरण के शत में नवग्रहयुजा प्रकरण और पञचमहायज्नविधि के 'शन्नों बंबी०' मन्त्र के 
व्याख्यान में उद्धृत :करके उपरूषात हैं । अह्मादयों अपातक्षत्‌ ० मन्त्र सत्याथंप्रकाश (समु० ७) में व्याख्यात 
है। सवंत्र यही व्याख्यान उपलब्ध होता है-। 

२. प्रंइनीत्तरादिल्वेण एब्शेच्न्रारणमं' इत्यंथे: । 


वेदोत्पत्तिविषयः... १५ 
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इसका यह उत्तर है कि--परमेद्वर सर्वेशक्तिमान्‌ है, उसमें ऐसी शछद्भूर करनी सर्वेथा व्यर्थ 
है.। क्योंकि मुख और प्राणादि साधनों के विना भी परमेश्वर में मुख और प्राणादि के काम करने का 
अनन्त सामथ्ये [ है । ]अ्र्थात्‌' मुख के विना मुख का काम, और प्राणादि के विना प्राणादि का काम 
बह अपने सामथ्थं से यथावत्‌ -कर सकता है । यह दोष तो हम जीव लोगों में आ सकता है कि 
मुंखादि के विना मुंखादि का कार्य नहीं कर सकते हैं । क्योंकि हम लोग अल्प सामथ्यंवाले हैं । 
श्रौर इसमें यह दृष्टान्त भी है कि--मन में मुखादि अवयव नहीं हैं. तथापि जैसे उसके भीतर 
प्रश्नोत्तर आदि शब्दों का उच्चारण मानस-व्यापार में होता है, वैसे ही परमेश्वर में भी जांनना 
चाहिये । और जो सम्पूर्ण सामथ्यंवाला हे, सो किसी कार्य के करने में किसी का सहाय ग्रहण 
नहीं करता । क्योंकि वह अपने सामथ्यें से ही सब कार्यों कों कर सकता हैँ । जैसे हम लोग विना 
सहाय से कोई काम नहीं कर सकते, वैसा ईश्वर नहीं हैँ । जैसे देखो कि जब जगत उत्पन्न नहीं 
हुआ थम, उस समय निराकार ईश्वर ने सम्पूर्ण जगत्‌ को बनाया । तब वेदों के रचने में क्‍या 
शक्धां रही ? जंसे वेदों में अत्यन्त सूक्ष्म विद्या का रचन ईइब्र ने किया हे, वैसे ही जगत्‌ में भी 
नेत्र आंदि पदार्थों का अत्यन्त शअ्रावचयंरूप रचन किया है। तो क्या वेद्रों की रचना निराकार 
ईब्वर नहीं कर सकता ? | 


ननु जगद्गचने तु खल्‍्योब्वरमन्तरेण न कस्या(प सामश्यमस्ति, वेदरचने त्यन्यस्यान्यग्रन्थ- 
रचनवत्‌ स्यांदति ? क्‍ 


भ्रश्रोच्यते--ईइवरेण रचितस्य वेंदस्थाध्ययनानन्तरमेव ग्रन्थरचने कस्पापि साभमथ्थ्य स्थात्‌; 
न चान्यथा । नेव कदिचदपि [ तस्य] पठनक्रवणमन्तरा विद्वान भवति, यथेदानीं किलिटि शास्त्र 
पठित्वोपदेएं श्रुत्वा व्यवहारं च दृष्ट्वेव सनुष्याणां ज्ञानं भवति | तथंथा क्रस्यचित सनन्‍्तानमेकास्ते 
रक्षयित्वाउन्नपाना दिक युकत्या द्यात्‌, तेन सह भाषणादिव्य यहारं लेदमात्रंभपि न कुर्याद, यात्रंत्‌ 
त्तस्थ सरण न स्थात। यथा तस्य कचिदपि यथार्थ ज्ञानं न भवति. यथा च महारप्यरथानां 
मनुध्याणामुपदेशमन्तरा पशुयवत्‌ प्रवत्तिभंवति, तथेवादिसष्टिसारस्याहंपर्ययतत वेदोपदेदमन्त्रा 
सर्वसनुष्याणां प्रवृत्तिभंवेत्‌ । पुनग्नेन्धरचनस्थ तु का कथा ? 

भाषाथे--प्र ० --जगत्‌ के रचने में तो ईश्वर के विना किसी जीवःका सामथ्ये नहीं हैं 
परन७ जसे व्याक्रण आदि शास्त्र 'रचने में मनृष्यों का साम्र्थ्य होता है, बैसे वेदों के रचने में 
भी जीव फा सासथ्यं हो सकता है ? द 

3उ०--नहीं । किन्तु जब ईश्वर ने प्रथम वेद रचें हैं, उनका पढ़ने के फेश्चात्‌ ग्रन्थ रचने का 
सामथ्यें किसी मनुष्य को हो सकता है । उसके पढ़ने और ज्ञान से विना कोई भी मनुष्य विद्वान 
नहीं हो सकता । जैसे इस समय में किसी शास्त्र को पढ़के, किसी का उपदेश सुनंके, और 
मनुष्यों के परस्पर व्यवहारों को देखके. ही मनुष्यों को ज्ञान होता हैं, अन्यथा कभी नहीं होता । 
ज॑से किसी मनुष्य के बालक को जन्म से एकान्त में रखके उसको अन्न औरं जल यक्ति से देवे, 


१. 'सामर्थ्य है कि मुख” ऐसा वैं० यं० मुद्रित पाठ है । 
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उसके साथ भाषणादि व्यवहार लेशमात्र भी कोई मनुष्य न करे, कि जब तक उसका मरण न 
हों । तब तक उसको इसी प्रकार से रक्‍्खे, तो मनुष्यपन का भी ज्ञान नहीं हो सकता | तथा जंसे 
बड़े वन में [रहनें वाले] मनुष्यों को विना उपदेश के यथार्थ ज्ञान नहीं होता, किन्तु पशुझ्रों 
की नाई उनकी प्र॑वृत्ति देखने में श्राती है, बसे ही वेदों के उपदेश के विना भी सब मनुष्यों की 
प्रवत्ति हो जाती। फिर ग्रन्थ रचने के सामथ्यं की तो कथा क्‍या ही कहनी है ? इससे वेदों को 
ईवद्वर के रचित मानने से ही कल्याण हूं, अन्यथा नहीं । 


मंब वाच्यम्‌। ईश्वरेण मनुष्येग्य: स्वाभाविक ज्ञानं दत्त, तच्च सर्वग्रन्येग्य उत्कष्टमस्ति । 
नव तेन विना वेदानां दब्दाथ्थंसम्बन्धानामपि ज्ञानं भवितुमहंति। तदुन्नत्या पग्रग्थरचनमपि 
करिष्यन्त्येव । पुत्र: किमर्थ मनन्‍्यते वेदोत्पादनमीश्वरेण कृतमिति ? 


एवं प्रप्ते बदामहे[--नंब पुर्वोक्तायाशिक्षितायकान्ते रक्षिताय| बालकाय महारण्यस्थेम्यो 
मनुष्येम्यश्चेशवरेण स्वाभाविक ज्ञानं दत्तं किम ? कथं नास्मदादयो5प्यन्येम्य: शिक्षाग्रहणमन्तरेण 
वेदाध्ययनेन च बिना पण्डिता भवन्ति ? तस्मात्‌ किमागतस्‌ ? न शिक्षया विनाध्ययनेन च 
स्वाभाविकज्ञानमात्रेण कस्यापि निर्वाहों भवितुमहेति । यथास्मदादिभिरप्यन्येषां विदुषां विद्वत्कृतानां 
ग्रन्थानां च सकाशादनेक विधं ज्ञान गृहोत्व॑व ग्रन्थान्तर रच्यते, तथेश्वरज्ञानस्य . सर्वेधां' मनुष्या- 
णामपेक्षाध्वद्यं भवति । किड्च, न सुध्टेरारम्भसमये पठनपाठनक्रमो ग्रन्थहुच कश्च्रिदष्यासीत्‌ । 
तदानीमीह्वरोपदेशमन्तरा न च कस्यापि विद्यासम्भवों बभूव । पुन: कथं कश्चिज्जनो ग्रंन्थं रंचयेत ? 
मनुष्याणां नेम्रित्तिकज्ञाने स्वातन्द्रयाभावात्‌ । स्वाभा विकज्ञानमात्रेणव विद्याप्राप्त्यनुपपत्तेड्च । 

यच्चोकत॑ स्वकोय ज्ञानमुत्कृष्ट सित्यादि, तदप्यसमझजसम्‌ । तस्य साधनकोटो प्रविष्टत्वात्‌ 
चक्ष॒बंत्‌'। यथा चकषुमंनःसाहित्येन बिना हाकिड्चित्करमस्ति, तथान्येषां विदुषामोर्वरज्ञानस्थ च 
साहित्येन बिना स्व भाविकज्ञानम-्पकिओ-चत्क रमेव भवती ति । 


., आवाथ--श्र०-ईडबर ने मनुष्यों को स्वाभाविक ज्ञान दिया है, सो सब ग्रन्थों से उत्तम 
हैं। क्योंकि उसके विना वेदों के शब्द अ्र्थ और सम्बन्ध का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। और 
जब उस ज्ञान की क्रम से वृद्धि होगी, तब मनुष्य लोग विद्या-पुस्तकों को भी रच लेंगे। पुनः वेदों 
की उत्पत्ति ईदवर:से क्‍यों माननी-? हु 

उ०--जी प्रथम दृष्टान्त बालक का एकान्त में रखने का, और दूसरा वनवांसियों का भी 
का था, के लि स्वाभाविक ज्ञान ईज्वर ने नहीं दिया है ? वे स्वाभाविक ज्ञान से विद्वान 
आह को इससे यह बात निश्चित हे कि. ईश्वर का किया: उपदेश जो वेद है, उसके विना 
मा) _यार्थ ज्ञान नहीं हो सकता । जैसे हम लोग वेदों को पढ़े, विद्वानों की शिक्षा: 
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ह कद लाना . इति विशेषणमर्थस्य स्पष्टत्वाय योजनीयम्‌ । क्‍ 
तैमित्तिक ज्ञानं नौत्पयते, तत्तत शान साधनम्‌, तद्विना नैमित्तिकज्ञानानुत्त्ते: / चक्षुबवंत्‌ । यद्यद्‌ विना 
३. यहां उसके बिना सर्गारम्भ तथा चेदम्‌ । तस्मात्‌ स्वाभाविक ज्ञानं साघनम्‌ । 
भें में उत्पन्न किसी मनुष्य को' ऐसा श्रभिप्राय जानना चाहिए। 


'वेदोत्पत्तिविषय: 
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"3". समीर की न #म नव पक 


ओर उनके किये ग्रन्थों को पढ़े विना पण्डित नहीं होते, बसे ही सृष्टि के आदि में भी परमात्मा 
जो वेदों का उपदेश नहीं करता, तो आज-पययेन्त किसी मनुष्य को घर्मादि पदार्थों की यथार्थ-विद्या 
नहीं होती । इससे क्या जाना जाता है कि विद्वानों की शिक्षा और वेद पढ़ने के विना केवल 


: स्वाभाविक ज्ञान से किसी मनुज्य का निर्वाह नहीं हो सकता । जंसे हम लोग अन्य विद्वानों से 


वेदादिशास्त्रों के अनेक प्रकार के विज्ञान को ग्रहण करके ही पीछे ग्रन्थों को भी रच॑ सकते हैं, वैसे 
ही ईश्वर के ज्ञान की भी अपेक्षा [सर्गारम्भ में) सब मनुष्यों को अवश्य हेँ। क्‍योंकि सृष्टि के 
आरम्भ में पढ़ने और पढ़ाने की कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, तथा विद्या का कोई ग्रन्थ भी नहीं था । 
उस समय ईश्वर के किये वेदोपदेश के विना विद्या के नहीं होने से कोई मनुष्य ग्रन्थ की रचना 
कंसे कर सकता ? क्योंकि सब मनुष्यों को निमित्त से उत्पन्न होने वाले' ज्ञान में स्वतन्त्रता नहीं है । 


और स्वाभाविक ज्ञानमात्र से विद्या की प्राप्ति किसो को नहीं हो सकती | इसी से ईश्वर ने सब 
मनुष्यों के हित के लिये वेदों की उत्पत्ति की है। 


झ्ोर जो यह कहा था कि श्रपना [स्वाभाविक ] ज्ञान संब वेदादि ग्रन्थों से श्रेष्ठ है, सो भी 
अन्यथा है । क्योंकि वह स्वाभाविक जो ज्ञान है, सो साधन कोटि में है। जैसे मन के संयोग के विना 
आंख से कुछ भी नहीं देख पड़ता, तथा आत्मा के संयोग के विना मन से भी कुछ नहीं होता,* वेसे 
ही जो स्वाभाविक ज्ञान है, सो वेद और विद्वानों की शिक्षा के ग्रहण करने में साधनमात्र ही है। 


तथा पशुओं के समान व्यवहार का साधन भी है। परन्तु वह स्वाभाविक ज्ञान धर्म अर्थ काम और 
मोक्षविद्या का साधन स्वतन्त्रता से कभी नहीं हो सकता । 


वेदोत्पादन ईश्वरस्थ कि प्रयोजनमस्तीत्यत्र वक्तव्यम्‌ ? 


उच्यते--वेदानामनुत्पादने खलु तस्य कि प्रयोजनमस्तीति ? श्रस्पोत्तरं तु वयं न जानीम: । 
सत्यमेवमेतत्‌ । तावद्‌ वेदोत्पादने यदस्ति प्रयोजनं, तच्छणुत-- 


ईश्वरे5नन्ता विद्यास्ति न वा ? श्रस्ति। सा किमर्थास्ति ? स्वार्था। ईदवर: परोपकारं न 
करोति किम्‌ ? करोति। तेन किम्‌ ? तेनेदमस्ति--विद्या स्वार्था परार्था च भवति, त्स्यास्त- 
द्विबयत्वात्‌ । यद्यस्मदर्थंत्रीशवरो विद्योपदेशं न कुर्षात्‌ू, तदान्यतरपक्षे सा निष्फला स्यात्‌ । 
तस्मादीइव रेण स्वविद्याभुतवेदर्पोपदेशेन सप्रयोजनता'" सम्पादिता । 


परमकारुगिको हि परमेश्वरो5स्ति, पितृवत्‌ । यया पिता स्वसन्तात प्रति सदेव करुणा 
दधाति, तथेश्वरोषपि परमकृपया सर्वमनुष्याथ वेदोपदेशमुपच के! । अ्रन्यथान्धप रम्परया सनुष्याणां 
घर्मार्थकाममोक्ष सिद्धया विता परमानन्द एवं न स्यात्‌। यथा कृपायमाणेनेश्वरेण प्रजासुखायं 


१. वै० य० मुद्रित 'सहायकारी ज्ञान में पाठ असम्बद्ध है, तथा संस्कृत से विपरीत है । 

२. भ्रर्थात्‌ ठीक नहीं है । द द 

३. यहां से आगे सम्पूर्ण भाषा पाठ अस्पष्ट है। यहां संस्कृत के अनुसार-- वैसे ही स्वाभाविक ज्ञान 

भी विद्वानों और वेंदों के ज्ञान के साहाय्य के बिना अकिड्चित॒कर भ्रर्थात्‌ निरर्थक है' ऐसा पाठ होना चाहिए। 
४. 'स्वविद्याया: सप्रयोजनता' ऐसा स्पष्टीकरण जानना चाहिए। 


जवान कार गया क#मग 


१८ ऋणग्वेदादिभाष्य भूमिका 


क>- चकन 
न 














कन्दमुलफलतृणादिक रचितं, स कथं न स्वसुखप्रकाशिकां स्वविद्यामयों वेदविद्यासुपदिशेत्‌ 
किज्च भ्रह्माण्डस्थोत्कृष्टसबंपदार्थ प्राप्त्या यावत्‌ सुखं भवति, न तत्‌' विद्याप्राप्तसुखस्य सहस्नतमेनां- 
शेनापि तुल्यं भवति । श्रतो वेदोपदेश ईइवरेण कृत एवास्तीति निश्चय: । 





भाषाथ--प्र ०--वेदों के उत्पन्न करने में ईश्वर को क्या प्रयोजन था ? 


उ०--मैं तुमसे पूछता हूं कि वेदों के उत्पन्न नहीं करने में उसको क्‍या प्रयोजन था ? जो 
तुम यह कहो कि इसका उत्तर हम नहीं जानते । ठीक है । पहले वेदों को उत्पन्ति में जो प्रयोजन 
है, सो श्राप लोग सुनें-- 


प्र०--ईश्वर में श्रनन्त विद्या है वा नहीं ? उ०--है | प्र०--सो उसकी विद्या किस 
प्रयोजन के लिये है ? उ०--अपने ही लिये, जिससे सब पदार्थों का रचना और जानना होता 
प्र ०--अच्छा तो मैं आपसे पूछता हूं कि ईश्वर परोपकार को करता है, वा नहीं ? उ०--ईइवर 
परोपकारी है। इससे क्या आया ? इससे यह बात आती है कि विद्या जो है,.सो स्वार्थ और पराथ 
के लिये होती है । क्योंकि विद्या का यही गुण हूँ कि स्वार्थ और परार्थ इन दोनों को सिद्ध करना । 
जो परमेश्वर अपनी विद्या का हम लोगों के लिये उपदेश न करे, तो विद्या से जो परोपकार करना 
गुण है, सो उसका नहीं रहे । इससे परमेश्वर ने अपनी वेदविद्या का हम लोगों के लिये उपदेश! 
करके [अपनी विद्या की | सफलता सिद्ध करी हूं । 


परमेश्वर हम लोगों का माता पिता के समान हैं | हम सब लोग जो उसकी प्रजा हैं,,न पर 
नित्य कृपादृष्टि रखता हैँ। जैसे अपने सन्‍्तानों के ऊपर पिता और माता सदेव करुणा को 
घारण करते हैं कि सब प्रकार से हमारे पुत्र सुख पावें, वैसे ही ईश्वर भी सब मभनुष्यादि सृष्टि पर 
कृपादृष्टि सदेव रखता है । इससे ही वेदों का उपदेश हम लोगों के लिये किया हे । जो परमेश्वर 
अपनी वेदविद्या का उपदेश मनुष्यों के लिये न करता, तो धर्म श्र्थ काम और मोक्ष क्री सिद्धि 
किसी को यथावत्‌ प्राप्त न होती । उसके विना परम आनन्द भी किसी को नहीं होता.। जसे 
परमकृपालु ईइ्वर ने प्रजा के सुख के लिये कन्द, मूल, फल श्रोर घास आदि छोटे-छोटे भी. पदार्थ 
रचे हैं, सो ही ईश्वर सब सुखों के प्रकाश करनेवाली, सब सत्य विद्याओं से युक्त वेदविद्या का 

उपदेश भी प्रजा के सुख के लिये क्‍यों न करता ? क्‍योंकि जितने ब्रह्माण्ड में उत्तम पदार्थ हैं, 


१. न तावत्‌' बे० य० मुद्रिते पाठ: । 


२. यहां से आगे व॑० य० मुद्रित पाठ इस प्रकार है-- जान सकते तो ठीक है, क्योंकि वेद तो ईश्वर की 
नित्य विद्या हैं, उसकी उत्पत्ति या श्रनुत्पत्ति हो ही नहीं सकती । परन्तु हम जीव लोगों के लिए ईश्वर ने जो 
वेदों का प्रकाश किया है, सो उसकी हम पर परम कृपा है। जो वेदोत्पत्ति का प्रयोजन । यह पाठ मूल से 
असम्बद्ध वा अ्रप्राकरणिक है । 


३. यह 'प्रशन सिद्धान्तो का है, भौर अगला “उत्तर पूर्वपक्षी का । जहां सिद्धान्ती पूर्वपक्षी से प्रदन करता 
है और पूर्वंपक्षी उत्तर देता है, वहां स्वेत्र इसी प्रकार समभना चाहिए । 


वेदोत्पत्तिविषय १६ 


उनकी प्राप्ति से जितना सुख होता हे, सो सुख विद्याप्राप्ति से होनेवाले सुख के हजारहवें' अंश 
के भी समतुल्य नहीं हो सकता । ऐसा सर्वोत्तम विद्या-पदार्थ जो वेद है, उसका उपदेश परमेश्वर 
क्यों न करता ? इससे निश्चय करके यह जानना कि वेद ईश्वर के ही बनाये हैं । 





ईश्वरेण लेखनोमसोपात्रा दिसाधना नि वेदपुस्तकलेखनाय कुतो लब्धानि ? 


श्रत्रोच्यते--अहहह ! मह॒तीय॑ं शद्भान भवता कृता । बिना हस्तपादाद्यवयये: काण्ठलोष्ठा दि- 
सामग्रोसाधनइच यथेश्वरेण जगद्ग चितं, तथा वेदा श्रपि रचिताः । सर्वशक्तिमतीश्वरे वेदरचन प्रत्येव॑ 
साश छ्डि । किन्तु पुस्तकस्था वेदा तेनादो नोत्पादिता: । कि तहि ? ज्ञानमध्ये प्रेरिता:'। केषास्‌ ? 
अग्निवाय्वा दित्याड्िरसाम्‌ । ते तु ज्ञानरहिता जडाः सन्ति ? मंवं वाच्यम्‌, सुध्ट्यादो मनुष्यदेह 
धारिणस्ते हासन । कुतः ? जड़े ज्ञानकार्यासम्भवात्‌ । यत्रार्थासम्भवो 5स्ति, तत्न लक्षणा भवति* 
सद्यथा कश्चिदाप्तः कब्चित्पति बदति--मज्चा: क्रोशन्तोत्ति । श्रत्र॒ सड्चस्था मनुध्या: कफ्रोशन्तीति 
विज्ञायते । तथवात्राषि विज्ञायताम्‌ । विद्याप्रकाशसंभवों मनुष्येध्वेब भवितुमहँतीति । 


श्रश्न प्रसाणस-- 


तेभ्यस्तप्तेभ्यस्त्रयो वेदा अजायन्ताग्नेऋ ग्वेदी चायोयजुवेंद: स्तयोत्‌ सामवेदः ॥ 
शध० कां० ११ । भर० ५॥॥ 


एयां ज्ञानमध्ये प्रेरयित्वा+ तद्द्वारा वेदाः प्रकाशिता: । 


सत्यमेयमेतत्‌ । परमेश्यरेण तेम्यो ज्ञानं दत्तम्‌ । ज्ञानेन तेवेंदानां रचने कृतमिति विज्ञायते ? . 

मं बिज्ञायि। ज्ञानं किप्रकारकं दत्तम ? वेदप्रकारकम । तदोवब्वरस्य वा तेषाम ? 
ईश्च रस्पैव । पुनस्तेनेष प्रणीत्ा वेदा झराहोस्वित्‌ तेश्च ? यस्य ज्ञान तेनेव प्रणोता: । पुनः किसथों 
शज्ड्रा कृता तेरेव रचिता इति ? निश्चयकरणार्था । 


१. यहां व० य० मुद्रित पाठ इस प्रकार है--“बिद्या प्राप्ति होने से हजारहवें' । 

२. द्र०-क० १०, ७१, १ 'सदेषां निहितं गृहावि:' । गोपथन्नाह्मणे (१,१,€ )अ्रपि पंठथते--“श्रेष्ठो हिं 
चेइस्तपतो5घिजातो ब्रह्मशानां हृदये संबभूव । श्रयं पाठ: सायणेनाथवंभाष्यभूमिकाबाम्‌ (पृष्ठ ६, वि० शोघ- 
संस्थान संस्करण ) उद्धृत: । गोपथब्राह्मणे तु 'हृदये' इत्यस्य स्थाने 'क्िसये” पठ्चते | 

३. सायणाचार्यंग ऋग्भाष्योयक्रमणिकाय।म्‌ू-जोवविशेष रग्निवाय्या दित्यंबेंदानाम॒त्यावितत्यात' हत्युक्तम । 

४. श्रर्थात्‌ मुख्या्थस्थासम्मवे । द 

५. तथा चाह काब्यश्रकाशे मम्मट:--भुर्याबेंबाधे तदूयोगे रूढितो5य प्रधोजनांत्‌ । भ्रन्योध्थों. लक्ष्यते 
यत्‌ सा सक्षणा55रोपिता क्रिया |२।६॥ अतदुभावेषपि तदुपचारे दश् कारणान्याह भगवान्‌ गोतमः। तथथा--- 
सहचरभण-स्यान-वादव्य-प्रत्त-सान-धा रण-सतामोप्य-योग-साधनाउर्ईधपत्येस्थो ब्राह्मण-सस्ज-कट-राक्ष-सक्तु-जन्दन- 
गड़ा-शाटका न्‍न-पुरुषव्यत दावेषपि तदुपचारः । न्याय २।२।६४॥ 


६. शवत्त ० ११।५॥८॥३॥। 


२० ऋग्वेदादिभाष्यभूमिके! 
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भाषार्थ - प्र ० - वेदों के रचने श्र वेदपुस्तक लिखने के लिये ईश्वर ने लेखनी स्याही 
और दवात आदि साधन कहां से लिये ? क्योंकि' उस समय में कागज आदि पदार्थ तो बनें ही ने थे ? 
उ०--वाह थाह वाह जी ! आपने बड़ी शद्भा करी | आपकी बुद्धि की क्या स्तुति करें ? 
श्रच्छा भ्रापसे मैं पूछता हूं कि हाथ १ग श्रादि से बिना, तथा का५ठ लोह श्रादि सामग्री-साधनों से विना 
ईइवर ने जगत्‌ को क्योंकर रचा हैं ? ज॑से हाथ श्रादि श्रवंधवों से विभा उसने जगत को रचा हैं, 
वैसे ही वेदों को भी सब साधनों के विना रचा है। क्योंकि ईश्वर |सर्वशक्तिमान्‌ है । इससे ऐसी 
शद्भा उसमें श्रापको करनी योग्य नहीं । परन्तु इसके उत्तर में इस बात को जानो कि--वेदों को' 
पुस्तकों में लिखके सृष्टि के श्रादि में ईश्वर ने प्रकाशित नहीं किये थे | प्र ०--तो किस प्रकार से 
किये थे / उ०--ज्ञान के बीच में। प्र ०-किन के ज्ञान में ? उ०--अग्नि वायु आदित्य और 
श्रज्धिरा के । प्र ०--वे तो जड़ पदार्थ हैं? 3०--ऐसा मत कहो | वै सृष्टि के श्रादि मैं मनुष्य- 
देहधारी हुये थे! । क्योंकि जड़ में ज्ञान के कार्य का श्रसम्भव' है। भौर जहां जहां भ्रश्वम्भव होता है, 
वहां वहां लक्षणा होती है। जसे किसी सत्यवादी विद्वान पुरुष ने किसी से कहा कि--ेतों में” 
मन्चान पुकारते हैं, इस वाक्य में लक्षणा से यह श्रर्थ होता है कि 'मव्न्चान के ऊपर [ बैठे ] 
मनुष्य पुकार रहे हैं। इसी प्रकार से यहां भी जानना कि-/विद्या के प्रकाश होने का सम्भव मनुष्यों 
में ही हो सकता है, अन्यत्र नहीं! । इसमें तेभ्य:० इत्यादि 'शतपथ ब्राह्मण” का प्रमाण लिखा है। 


के चार मनुष्यों के ज्ञान के बीच में वेदों का प्रकाश करके उभसे क्रह्मादि के [ज्ञान के ] धीच में 
बेदों का प्रकाश कराया था । 


4१०--संत्य बात है कि ईइवर ने उनको ज्ञान दिया होगा, और उनने अथने ज्ञाम से वेदों का 
रचन किया होगा ? 

उ० - ऐसा तुमको कहना उचित नहीं । क्योंकि तुम यह भी जानते हो कि ईइवर ने उनको 
ज्ञान किस प्रकार का दिया था ? 3०--उनको वेदरूप ज्ञान दिया थां। प्र०-अश्रच्छा तो मैं आपसे' 
पूछता हूं कि वह ज्ञान ईश्वर का है, वा उनका ? उ०-वह ज्ञान ईइवर का ही है | प्र०--फिर आपसे 
मैं पूछता हूं कि वेद ईश्वर के बनाये हैं, वा उनके ?. उ०--जिसका ज्ञान है, उसीन वेदों को बनाया । 


री उन्हीं ने वेद रचे हैं, यह शद्भा आपने क्‍यों की थी ?. 3०--निश्चय करने. और कराने 
। क्‍ 


ईइवरो न्यायकार्यस्ति वा पक्षपाती ? न्यायकारी | तहि चतुर्णामेव हृदयेथ्‌ वेदा: प्रकाशिता:, 
कुतो न सर्वेषामिति ? 


अ्त्राह-अ्रत: ईइवरे पक्षपातस्य लेशोडपि नैवागच्छति | किन्त्वनेन - तस्य न्यायका रिण: 
परमात्मन: सम्यड,न्यायः प्रकाशितो भवति। क्रुतः ? स्यायेत्यस्येव' भाभासह्ति--यो, थादृशं कर्म 
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१. सायणाचार्य ने भी ऋग्वेदभाष्य की उपक्रमणिका में झग्रग्तिवांयु आदि को जीवविदेप माना है+- 
“जीवविश्येष रस्निवाय्वा वित्येवेंदानामुत्पादितत्वात !! ह 


२. प्रातिपादिकस्थ स्वरूपनिदर्शायाविभवत्यम्त: प्रयोग: । एथाच प्राचां शैली । एवमन्यत्राप्यविभवत्यन्ले 
प्रयोगे इदमेव कारणं विज्ञेयम | 


वेदीत्पत्तिविषयः ्््््ि २१ 
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कुर्यात्‌ तंस्म तादशंभेव फल दद्यात्‌ । अंत्रेवं वे दितेव्यम--तेष।सेच - पुवंपुण्यमा सोचत:. खल्वतेषां हृदये 
वेदानां प्रकाश: कतुं योभ्यो5स्ति । द 

कि च॑, ते तु सुष्टे: प्रगगुत्पन्नास्तेषां पूर्वपुर्ण्य कुत आगतम्‌ ? 

प्रेत्न भ्रूग:ः--सर्वे जीवा स्वरूपती5नादय: | तेषां कर्माणि सर्व कार्य जगजहुच पवाहेणवानादीनि 
संन्तीतिं। एतेषामना दित्वस्य प्रमाणपूर्वेक प्रं तिपादनमंग्रे करिष्यते । 

.. भाषार्थ--प्र०--ईश्वर न्‍्यायंकारी है वा पक्षपाती ? उ०--न्‍्यायंकारी । प्र०-+ जब 
परमेंह्वर स्यायकारी है, तीौ संब के हँदयों में वेदों का प्रकाश फ्यों नहीं किया ? क्योंकि चारों के 
हँदय में प्रकाश करने से ईश्वर में पक्षपात आता है । 

०--इससे ईश्वर में पक्षपात का लेशं [भी ] कंदापि नहीं आता, किन्तु उस न्‍्यायकारी 
परमात्मा का सैक्षात॑ न्याय ही प्रकाशित होता: है। क्योंकि 'न्योय' उसको कहते हैं कि जो जेसा 
कर्म करे, उंसको वसा ही फल दिया जाय | श्रब जानना चाहिये कि उन्हीं चार परुषों का एसा पूर्व 
पुण्य था कि उनेके हँदय में वेदीं का प्रकाश किया गया 
प्र ०--वे चार पुरुष तो सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुये थे, उनका पूर्वे पुण्य कहाँ से आया ? 
3०--सब जीव स्वरूप से अनादि हैं। जीवों के कमें और स्थूल कार्य जगत्‌ ये प्रवाह से 
अ्रनादि हैं। इनके अंनादिंत्व॑ का प्रतिपादन॑ प्रमाण॑पूृवंक आगे करेंगे ।१ 


कि गोयत्यादिच्छन्दो रचेनमंपीजव रणव॑ कृतेम्‌ ? 

इय कुंतः शद्भन भूत ? किसोइवरस्थे गायत्र्यादिच्छन्दोरचनज्ञानं नास्ति ? अस्त्येव, तस्य 
सर्व विद्यावत्त्वात्‌ । अतो निमू ला सा शज्धुास्ति । द 

चतु्मु खेण ग्रह्मणा वेदा निरमायिषतेत्येतिहां म्‌ ? 

मैव॑ वाचयम । ऐतिहास्थ शब्दप्रभाणान्तभावात्‌ । प्राप्तोपदेशः शब्द: (न्यायजञास्त्रे अ्र० १ 
[ग्रा० १,] सू० ७) इंति गीतमाचायेंणीक्तत्वात्‌ । 'शब्द ऐतिह्यम्‌” इत्यादि च। अ्स्येवोपरिः 
'आप्त: खलु सीक्षाल्क्॑तधर्मा, यंथादुष्टंस्यार्थस्ये चिंख्याप॑यिषर्या प्रयुक्त उपदेष्टा।<साक्षात्‌- 
करणम्थस्याउ5ब्तिस्तया प्र॑वतंते -इल्याप्त:' इति न्यायेभाए्ये' वात्स्यायनीक्ते: । श्रतः सत्यस्येवेतिहा- 
त्वेन ग्रहर्ण नानतस्य । यत्‌ संत्यप्रमाणमाप्तीपदिष्टमेतिहा तद्‌ ग्राह्म नातो विंपरीतमिति 


१. बै० बै७ मुद्रित में भाषा इसे प्रकार है--'जीव, जीवों के कम, और स्थल कायें जगत; ये तीनेरं 
अनादि हैं। जाव और कारणजगत्‌ स्वरूप से अनाददि हैं, कमे और स्थल .कार्यजगंत॑ प्रवाह से अनादि हैं 
इदंसकी व्याख्या प्रमार्णपू्वक आगे की जायेगी ।' यह पाठ कुछ अंश में संस्कृत से विपरीत है। 

२. द्वै०--न्यायशास्त्र २।२।२॥ तंत्र 'शंब्द ऐलिलह्ानथॉन्सरभाधात्‌*!  इत्येवं पाठ:। न्योय॑वात्तिकरे 
ल्वित्यं पाठ:---“शब्द ऐतिहाामन्तर्भवति समानलक्षण वात्‌ | न॑ शब्दलक्षणमंतिहायान्लिबतंते (२।२।२) १ 


३. अस्येव आप्तोपदेश्न: शब्द:' इत्यस्थैवेत्यर्थ: । ४. न्यायभाष्य १4१।७॥ . 








२२ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 
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अनृतस्य श्रमत्तगीतत्वात्‌ । एक्मेव व्यासेनधिभिज्च वेदा रचिता इत्याद्यप मिथ्यंवास्ती ति 
मनन्‍्यताम्‌ । नवीनपुराणग्रन्थानां त त्रग्नन्थःनां च॒ वंयर्थापत्तेश्चेति' । 





भाषाथ--प्र ० - क्‍या गायतव्यादि छन्दों का रचन ईश्वर ने ही किया है? 

3०-यह शद्भा आपको कहां से हुई ? प्र०--मैं तुमसे पूछता हं--क्या गायश्र्यादि छन्दों के 
रचने का ज्ञान ईश्वर को नडीं है ? 3०--ईइवर को सब जान है। अच्छा तो ईश्वर के समस्त 
विद्यायुक्त होने से आपकी यह शद्भग भी निमू ल है । 

प्र ०-चार मुख क॑ ब्रह्माजी ने वेदों को रचा, ऐसे इतिहास को हम लोग सुनते हैं । 

उ० ऐसा मत कहो। क्योंकि इतिहास को छब्दप्रमाण के भीतर गिना है। (आप्तो०) 
श्र्थात्‌ सत्यवादी विद्वानों का जो उपदेश है, उसको 'शब्दप्रमाण' में गिनते हैं। ऐसा 'न्यायदशंन' में 
गातमाचाय ने लिखा है। तथा शब्दप्रमाण से जो युक्त है, वही इतिहास मानने योग्य है, श्रन्य नहीं 
इस सूज्ञ के भाष्य में वात्स्यायन मुनि ने आप्त' का लक्षण कहा है कि-“जो साक्षात्‌ सब पदार्थ- 
विद्याओं का जानने वाला, कपट आदि दोषों से रहित धर्मात्मा है, कि जो सदा सत्यवादी, सत्यमानों 
और सत्यकारी है। जिसको पूर्ण विद्या से आत्मा में जिस श्रकार का ज्ञान है, उसके कहने की इच्छा 
की प्रेरणा से सब मनुष्यों पर क्पादृष्टि से सब सुख होने के लिये सत्य उपदेश का करनेवाला है । 
ओर जो पृथिवी से लेके परमेश्वरपर्यन्त सब पदार्थों को यथावत्‌ साक्षात्‌ करना और उसी के 
अनुसार वर्तना है, इसी का नाम 'आ्रप्ति' है। इस आप्ति से जो युक्त [होकर व्यवहार में प्रवृत्त ] 
ही, उसको 'आ्राप्त' कहते हैं।” उसी के उपदेश का श्रमाण होता है, इससे विपरीत मनुष्य का नहीं, 
क्योंकि सत्य वत्तान्त का ही नाम इतिहास है, अ्रनृत का नहीं । सत्यश्रमाणयुक्त जो इतिहास है, वही 
सब पनुष्यों को ग्रहण करने के योग्य है, इससे विपरीत इतिहास का ग्रहण करना किसी को योग्य 
नहीं । क्प्रोंकि प्रमादी पुरुष के मिथ्या कहने का इतिहास में ग्रहण ही नहीं होता । इसी प्रकार व्यास 
जी ने चारों वेदों की संहिताओं का संग्र है किया है. इत्यादि इतिहासों को भी मिथ्या ही जानना 
चाहिये। जो आजकल के बने ब्रह्मवेवर्तादि पुराण और अह्मय यामल आदि तन्त्र ग्रन्थ हैं, इनमें कहे 
इतिहासों का प्रमाण करना किसी मनुष्य को योग़्य नहीं । क्‍योंकि इनमें असम्भव और अप्रमाण 
कपोल्ल-कल्पित मिथ्या इतिहास बहुत लिख रकसखे हैं। और जो संत्य-प्र न्‍्थ शतपथब्राहणादि हैं 
उनके इतिहासों का कभी त्याग नहीं करना चाहिये । 


यो मनन्‍्त्रसृक्तानामुृषिलिखितस्तेनंव तद्रवितमिति कुतो न स्थात्‌ ? 


संवं बादि। ब्रह्मादिभिरपि वेदानामध्ययनश्रवणयो: एगा३ कष्णंण परापफस 7 7 अतल्वात्‌ | यो वें ब्रह्माणं” विदयाति' । यो वें ब्रह्माणं* विदधाति' 

१. वयर्थ्यापत्तेर्च तदुक्‍्तानामितिहासादीनामपि भिशथ्यात्व॑ जेयमिति शेष: । वयर्थापत्ते: पदस्य साधुत्व- 
मित्थं अपमू-<व्यभस्थे भावों वैयर्थम, यद्वा व्ययंमेव वेप्रथम्‌, प्रज्ञादित्वाद्‌ ( ५।४।३ ) अ्रण्‌, तस्यापत्ति:, तस्या: । 

२. भिथ्या लेख इतिहास के भ्रन्तर्गत नहीं आते, यह इस प्रकरण से स्पष्ट है। अत: ऐसे स्थानों पर 
पूर्वपक्षी के मतानुसार इतिहासाभातों के लिये इतिहास शब्द का व्यवहार किया, यह जानना चाहिए । 

२. ग्रन्थक्षता सत्यायंप्रकाशे (समु० ७, * 2 १६६, रालाकट्रसं० ) अप्ययमेव पाठ उद्ध्रियते । उपनिषदि 


तु यो ब्रह्माणं' इत्येव दृबय्ते । 


वेदोत्पत्तिविषय: २३ 
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२००2 
पूर्व यो वे वेदांइच प्रहिणोति तस्म०' इति इवेताइवत रोपनिषदादिवचनस्य" विद्यमानत्वात्‌। एवं 
पदर्षोणामुत्पत्तिरपि' नासीत, तदा ब्रह्मादीनां समीपे वेदानां वत्तंसानत्वात्‌ । तथ्थथा-- 





अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ | 
दृदोह यज्ञसिद्धयर्थमग्यजःसामलक्षणम ॥ १ ॥ अ० १। 
अध्यापयामास पितन्‌ शिशुरज्िरसः कबि: ॥[२॥] #० २४ 


इति मनुसाक्ष्यत्वात्‌ । प्रग्न्यादोीनां सकाज्ञाद बह्मापि वेदानामध्ययन चक्रे। भ्रन्येषां व्यास! 
दीनां तु का कथा ? 

भाषार्थ--प्र ०--जो सूक्त और मनन्‍्त्रों के ऋषि लिखे जाते हैं, उन्होंने ही वेद रचे हों, ऐसा 
क्‍यों नहीं माना जाय ? 

उ०--ऐसा मत कहो, क्योंकि ब्रह्मादि ने भी वेदों को पढ़ा है। सो 'श्वेताश्वतर' आदि उप- 
निषदों में यह वचन है कि-“जिसने ब्रह्मा को उत्पन्न किया,और ब्रह्मादि को सृष्टि के भ्रादि में अग्नि 
आ्रादि के द्वारा वेदों का भी उपदेश किया है, उसी परमेश्वर के शरण को हम लोग प्राप्त होते हैं ।' 
इसी प्रकारऋषियों ने भी वेदों को पढ़ा है । क्योंकि जब मरीच्यादिः ऋषि और व्यासादि मुनियों 
का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय भी ब्रह्मादि के समीप वेद वर्तमान थे । इसमें मनु के इलोकों 
की भी साक्षी है कि-'पूर्वोक्त श्रग्नि वायु रवि और अज्िरा से ब्रह्माजो ने वेदों कोपढ़ा था ।' जब 
ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा था तो व्यासादि" की तो कथा क्‍या ही कहनी है ! 

कथं वेद: श्रुति३च हे नाम्नी ऋकसं हितादोनां जाते इति ? 

भ्रथ॑वज्ञात्‌ । विद ज्ञाने , विद सत्तायाम्‌,* विदुल लाभे*, विद विचारणे"' एतेम्यो 'हलरच'"* 
इति सृत्रेण करणाधिकरणकारकयोघं> प्रत्यये कृते बेदशब्दः साध्यते। तथा श्र श्रवण"? इत्यस्मा- 
द्वातोः करणका रके "फ्तिन्‌ प्रत्यये कृते श्र्‌तिशब्दो व्युत्पद्यते । विदन्ति--जानन्ति, विद्यन्ते-- 
भवन्ति, घिन्दन्ति विम्दन्ते--लभन्ते, विन्दते--विचारयन्ति सर्वे भनुष्याः सर्वा: सत्यविद्या 





१. रवे० उ० ६।१५॥ २. मन्त्रसृक्तसंबद्धानामृषीणाम्‌ इत्यथ्थ: । 

३े. मनु० १।२३॥ ४. मनु० २।१५१॥ 

५. यहां 'मधुच्छन्दा श्रादि' ऐसा पाठ भ्रधिक ठीक होगा । बयोंकि प्रदन मन्त्र-सूक्तों के साथ सम्बद्ध 
मघुच्छल्दा आदि ऋषियों के विषय में ही है । 


६. वे० य० मुद्रित पाठ है--वेदों का वंतंमान॑ था'। 

७, वै० य॑० मुद्रित में 'ब्यासादि और हम लोगों की' पाठ है । 

८. धातुपाठ २।५७॥ है, धांतुपाठ ४।६०॥॥ १०. वातुपाठ ६।१४९१॥ 
११. धातुपाठ ७।१३॥। १२. झक्ष्टा० ३।३॥१२१॥ १३, घातुपठ १॥६७४३॥ 


र्‌ड ऋग्वेदादि भाष्य भू मिका 
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येयेंषु वा तथा विद्वांइच भवन्ति-ते 'वेदा: । तथा55दिसुष्टिम्‌+ आरभ्याद्यपर्यन्तं ब्रह्मादिभि: सर्वोः 
सत्यविद्या: श्र यन्तेइनया सा “श्र ति:। न कत्यचिहेहधा रिणः सकाशात्‌ कदाचित्‌ को5पि वेदानां 
रचन दः्टवान्‌ । कुतः ? निरवयबेश्वरात्‌ तेषां प्रादुर्भावात्‌ । श्रग्निवाय्वादित्याड्िरसस्तु 
निमित्तोभृता वेदप्रकाशार्थमोश्वरण कृता इति विज्ञेयम्‌, तेषां ज्ञानेन वेदानामनुत्पत्तें: । वेदेष 
शब्दार्थ्म्बन्धा: प्रसेदवरादेव प्रादभ ताः. तस्थ पुणंविद्यावत्वतात्‌ ! श्रतः कि सिद्धम्‌ ? 
श्रग्तिवायुरव्यद्धिरोमनुष्यदेहथारिजी वद्वारेण' परमेश्वरेण श्र्‌ तिवेंदः प्रकाशीकृत इति बोध्यम्‌ । 


भाषार्थ -प्र ० - वेद और श्रुति ये दो नाम ऋग्वेदादि संहिताशं के क्‍यों हुए हैं ? 

उ०- अर्थभेद से । क्योंकि एक विद' धातु ज्ञानार्थ है, दूसरा 'विद' सत्ता्थ है, तीसरे 
'विदुलू का लाभ अथ है, ।चोथे' “विद! का अर्थ विचार हैं।इन चार धातुओं से करण और 
अधिकरण कारक में 'घत्र्‌ प्रत्यय करने से वेद' शब्द सिद्ध होता है । तथा 'श्रु' धातु श्रवण शर्थ में 
है। इससे करण कांरक में 'क्तिन्‌' प्रत्यय के होने से 'श्रुति' शब्द सिद्ध होता हैँ । 'जिनके पढ़ ने से 
यथार्थ विद्या का विज्ञान होता है, जिनको पढ़ के विद्वान होते हैं, जिनते सब सुखों का लाभ होता 
है, और जिनसे ठीक-ठीक सत्यासत्य का विचार मनुष्यों को होता है, इससे ऋकसंहितादि का 'वेद' 
नाम हैं । वेसे ही सृष्टि के आरम्भ से आ्राज पर्यन्त, और ब्रह्मादि से लेके हम लोग पर्यन्त जिससे 
सत्र सत्यविद्याओं को सुनते आते हैं, इससे वेदों का “श्रुति' नाम पड़ा हैं ।” क्योंकि किसी ने वेदों के 
बनाने वाले देहधारी को साक्षात्‌ कभो नहीं देखा । इस कारण से जाना गया कि वेद निराकार 
ईइवर से ही उत्पन्न हुए हैं। भौर उनको सुनते सुनाते ही श्राज पर्यन्त सब लोग चले आते हैं। तथा 
प्रग्नि वायु आदित्य और अज्धिरा इन चांरों मनुष्यों को, जैसे वादित्र को कोई बजाबे वा काठ की 
पुतली को चेष्टा करावे, इसी प्रकार. ईश्वर ने उनको निमित्तमात्र किया था, क्योंकि उनके ज्ञान से 
वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई। किन्तु इससे यह जानना कि वेदों में जितने शब्द श्र्थ और सम्बन्ध हैं, 
वे सब ईश्वर से ही प्रकट हैं क्योंकि वह पर्ण विद्यावाला हैः । 


वेदानामुत्पत्तो कियन्ति वर्षाण व्यतीतानि ? 


ब्त्रोच्यते--एको वुन्द:, षण्णवति: कोटयो,5ष्टो लक्षाणि, द्विपज्चाशत्सहस्नाणि, नवश्तानि,' 
षट्सप्ततिबचेतावन्ति १६६०८५२९७६ वर्बाणि व्यतीतानि । सप्तसप्ततितमोडयं, संबत्स रो वर्त्तत 
इति बेदितव्यम्‌। एतावन्त्येव वर्बाणि वरत्तं मानकल्पसुष्टेब्चेति । 


१. सुष्टेरादि:---आरदिसुष्टि: तस्पोमित्पर्व: । अत्र धर्मादिबभभम (२।२।११) इति गणसूछोण 
धर्मादीनामाकृतिगणत्वाद आदिपदस्य पूर्वनिपातो द्रष्टव्य:। यथा प्राविकर्मणि क्‍त: कतंरि च॑ (३।४।७१ ) 
इति पाणिनीयसूओ “कमंण आदौ'” इत्यथथें आदिकर्मणि' पदं प्रयुज्यते । 'सृष्टथादा' पदमपि ग्रन्थकार: प्र युडःक्ते ।. 
यथा -- एवं सृष्टयादावीश्वरोपदेशाउध्यापनाम्यां बिना... (वेदनित्यत्वप्रकरगे ) । द ; 

२. द्र०--पूवंत्र (पृष्ठ १६९, टि० ३) सायणवचनम्‌ । 

३. वे० य० मुद्रित में 'ईश्वर ने अपने ही ज्ञान से उनके द्वारा प्रकट कियें हैं! ऐसा पाठ है । 

४; १६३३ तमे वेक्रमाब्दे । अस्यां गणनायां प्रतिमन्वन्तरं भवा: सप्त सन्ध्रप्रो-न परिगणिता: । तेनांत्र 
कृतयुगपरिप्रितानां (१७२८००० %( ७०८) सस्तसन्वरीनाँ १२०६६००० वर्षाणां योगे कृल्े, शुद्धा १९७२६४८६७६ 
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कर्थ विज्ञायते हां तावन्त्येव वर्षाणि व्यतीतानीति ? 


अ्रत्राह--श्रस्यां वत्तंमानायां सृष्टो वेव वतस्थ सप्तमस्यास्य सन्वन्तरस्येदानों बरतें गनत्वाद- 
स्मात्‌ पूर्व षण्णां मन्‍्वन्त राणां व्यतीतत्वाच्चेति १ तग्यथा--स्वायम्भवः सवा रोचिष ओत्तमिस्तामसो 
रवतश्चालुषो वेवस्वतरचेति सप्तेते सनवस्तथा साचर्ण्यादय आगामिनः सप्त च, एते सिलित्वा 
५४ चतुर्दशंव भवन्ति । तत्रेकसप्ततिवचतुयु गानि' हां कंकस्य मनोः परिभाणं भवति। से चेक- 
स्मिन्‌ ब्राह्मदिने १४ चतुर्देश भुक्तमोगा भवन्ति। एकसहत्न १००० चतुयुगानि आाह्ादिनस्य 
यरिमाणं भवति। ब्राद्यया रात्रेरपि तावदेव परिमाणणं विज्ञेयम । सष्टेवंत्तमानस्थ दिनसंज्ञास्ति 
प्रलयस्य च रात्रिसंज्ञेति। श्रस्मिन ब्राह्मदनि षघट मनवस्तु व्यत्तीताः, सप्तसस्य वेचस्वतस्य 
चत्तंमानस्य मनो रष्टाविशतितमो5यं कलिवंत्तंते । तत्रास्य वत्तंमानस्य कलियुगस्येतावन्ति ४६७६ 
चत्वारि सहस्नाणि नवश्शतानि षट्सप्ततिश्च वर्षाणि तु गतानि। सप्तसप्ततितमो5यं संवत्सरो 
चत्तंते, यमार्या विक्रमस्प्रेकोनविद्यतिशतं त्रयस्त्रशतमोत्तरं (१६३३) संवत्सरं चदन्ति। अ्रत्र 


चिषये प्रसाणम्‌-- 
प्राहमस्य तु क्षपाहस्य यत्प्रमाणं समासतः । 
एकेकशो युगानां तु क्रमशस्तन्निबोधत ॥ १॥ 
चत्वा्य्याहु: सहस्ताणि वर्षाणां तु कृत घुगम्‌ । 
त्तस्प तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ २॥ 
इतरेषु ससन्ध्येष ससन्ध्यशेषु च त्रिषु। 
एकापायेन वत्तंन्ते सहखाशि शतानि च॥ ३॥ 
देतत्‌ू परिसंख्यातमादावेव चतुयु गम्‌ । 
एतद्‌ द्वादशसाहख्र देवानों बुसमुच्यते ॥ ४॥ 
देविकानां युगानां तु सहख परिसंख्यया । 
ब्राह्ममेकमहर्शेयं. तावती सत्रिरेवं च॥ ४॥ 





वर्ष गणनोपपद्मते । तदभावे5ग्र उच्यमाना १००० परिमिता चतुयु संख्या नोपपद्यते । विशेषो भाषाभागे टिप्पण्यां 
प्रष्टव्यः | 

१. इहोत्तरपर्डक्ती च॑ 'चातुयु गानि इति पाठ उपलम्यते । तशेहत्यस्थ चातुयु गानीत्यस्थे प्रथमसंस्क रणान्ते 
मुद्रिते शोधपत्रे 'चतुयुर्गानि इस्येव॑ पाठ: - शोधित: । तंदनुसारमेव चोत्तरपड़क्तें: पोठो४पि शोधभीधः । वे० य० 
मुद्रितेषु सर्वेष्वेव संस्करणेष्वयमपपाठ उपलम्यते । यद्यस्य“चातुयु गानि' पदस्य साधुत्वमिध्यत्ते चेत्‌ प्रश्लादित्यात 
(५।॥४।३८) स्वार्थषणू कश्पनीयः । 

२. मनुस्मृतौ 'तत्‌ झृत॑' पाठ उपलब्यतें 

३. मनुस्मृतो 'तावतों राधिमेब लर' पांठ उंपल्यते। 


२६ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 


ते युगसहस्रान्तं. ब्राक्ष पुणयमहविंदु: । 
रात्रि च तावतीसेव तेड्होरात्रविदों जना;॥ ६ ॥ 


यद्पाग्दादशसाइख्सदितं. देँविक॑ युगम्‌ | 
तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते | ७ ॥ 


मन्वन्तराण्यसंख्यानि सुष्टि संहार एवं च । 
क्रीडन्निवेतत्‌ कुरुते परमेष्टी पुनः पुनः ॥८॥ मनु» अध्याये १॥ 
कालस्य परिमाणाय ब्राह्माहोरात्रादयः सुगमबोधार्था: संज्ञा: क्रियन्ते। यतः: सहजतया 
जगदुत्पत्तिप्रलययोव॑र्षाणां वेदोत्पत्तेतर परिगणनं भवेत्‌ । मन्वन्तरपर्य्यावत्तो सुष्टेनें मित्तिक- 
गुणानामपि पर्य्यावत्तन किचित्‌ किचिज्भूवत्यतों मनन्‍्वन्तरसंज्ञा क्रियते। अ्त्रेवं संस्यातव्यम्‌-- 


एक दश शर्त चेंच सहस्रमयुतं तथा । 

लक्ष च नियुतं चेब क्रोटिबु दमेव च॥ १॥ 
वन्दः खर्वो' निखवश्व शह्डृः पद्म च सागरः । 

अन्त्य मध्यं पराद्धथ च दशवृद्धया यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥* 


इति सूर्य सिद्धान्तादिषु संख्यायते । श्रनया रीत्या वंर्षादिगणना कार्येति । 'सहस्नस्य प्रमासि 
सहस्रस्य प्रतिमासि! (य० श्र० १५ । मं० ६५) । 'सर्व वै सहस्न सर्वस्य दातासि' (श० कां० ७। 
अ्र० ५) *। सर्वस्य जगतः सहस्नमिति* नामास्ति, कालस्य चानेन सहस्रमहायुगसंख्यया परिमितस्य 
नस्‍्य नक्तस्य च ब्रह्माण्डस्य प्रमा परिमाणस्य कर्त्ता परमेश्वरो$स्ति । मन्त्रस्यास्य सामान्यार्थे 
वत्तमानत्वात्‌र सर्वम भिवदतीति । एवमेवाग्रेडपि योजनोयम्‌ । ज्योतिषशास्त्रे श्रतिदिनचर्याउभिहिता- 
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१. मनुस्मृतो 'सर्ग:” पाठ उपलम्यते । २. मनु० १।६८-७३, ७६, ८० ॥। 

रे- अत्र निदिष्टे इलोके शब्दकल्पद् मकोशे वाचस्पत्याभिधाने च 'संख्या' शब्दे ब्रह्माण्डपुराणनाम्नोद्घृते 
उपलम्येते । तत्र द्वितीयस्य द्वितीये पादे 'शहुलपन्मौ च' इत्परेवं पाठो दृश्यते । 

४. शत० ७।४५॥२।१३॥ 

४. वे य० मुद्रिते 'सर्वंिति श्रपपोठ: । प्रकरणानुसारमिह 'सहस्नमिति' पाठो युक्त:। भाषाउनुवादेरपि 
सब संसार को सहन संज्ञा है” पाठ: 'सहत्नमिति” पाठस्थैवोपपद्यते । उत्तरत्र सृष्टिविद्याविषये 'हिरण्यगर्म:' 
इत्यस्थ मन्त्रस्य व्याख्याने शातपथीय “सर्व वे सहस्न०” इत्यादि प्रमाणमुपन्यस्य स्पष्टं व्याख्यायते--सर्वेंभिदं जगत्‌ 
सहतलनामकमस्तोति विज्ञेयम । जगत: 'सहस्न” नाम तस्य सहस्रदेवचतुयु गै: परिमितत्वाज्जेयम्‌ । उंत्तरपंडरक्त्य- 
ध्प्यथमर्थो व्यज्यते । द 

६« अ्रयमेवार्थों ग्रन्थकारेण वेदविषयविचारनाम्नि प्रकरणे 'तत्प्रकृतीतरद्‌” इत्यादि-निरुक्तोद्धरणं-व्याख्याने 
सामान्यवृत्तो वर्तेमावातां मस्त्राणामर्थज्ञानचिन्ता भवति” इत्येवं प्रतिपाद्यते । श्रस्याय॑ भाव:--वैदिकशब्दा 
योगिकत्वाद धात्वर्थवृत््या सामान्यभुतमर्थ प्रतिपादयन्तोी महार्था: (बह्दर्था:) सन्ति | तेन यथाप्रकरणं यथाबृुद्धि 


वेदोत्पत्तिविषय | २७ 





5ध्यें: क्षणसा रभ्य कल्पकल्पान्तस्थ गणितविद्यया स्पष्ट परिगणनं कृतम्‌ | अद्यपयेन्तमपि क्रियते 
प्रतिदिनमुच्चाय्मंते, ज्ञायते च। अतः कारणादियं व्यवस्थेव सर्वमंनुष्येः स्वीकत्तु योग्यास्ति, 
नानपेति निएपचयः । कुतो ह्यारयेनित्यम-ओरं तत्सत्‌ श्रीब्रह्मणो द्वितीयप्रह[ रेज्प | राद वेवस्वते 
मन्वन्तरे5ष्टाविशतितमे कलियुगे कलिप्र थमचरणे5मुकसंवत्सरायनतु मासपक्षदिननक्षत्रलग्नमुहतऊच्रेदं 
कतं क्रियते च" इत्याबालव॒द्धः प्रत्यहंं विदितत्वादू, इतिहासस्यास्य सर्वेत्रार्य्यावत्तंदेशे वत्तंसानत्मात्‌, 
सवंत्रकरसत्वात्‌ अशक्येयं व्यवस्था केनापि विचालयितुरमिति चिज्ञायताम्‌ । अन्यय्यगव्याख्यानमग्रे 
करिष्यते, तन्न द्रष्टव्यम । 


भाषार्थ--प्र *--घेदों की उत्पत्ति में कितने वर्ष हो गये हैं ? 

उ०--एक व॒ुन्द, छानवें करोड़, आठ लाख, बावन हजार, नवसौ छ6त्तर अर्थात्‌ 
(१६६०८५२६७६) वर्ष वेदों की और जगत की उत्पत्ति में हो गये हैं।और यह संवत्‌ ७७ 
सतहत्तरवां वत रहा है । 


प्र ०-- यह कैसे निश्चय हो कि इतने ही वर्ष वेद और जगत्‌ की उत्पति में बीत गये हैं ? 


उ०--यह जो वतंमान सृष्टि है, इसमें सातवें (७) वेवस्वत मनु का बंतंमान है, इससे पे 
छः मन्वन्तर हो चुके हैं। स्वायम्भव १, स्वारोचिष २, भ्रौत्तमि ३, तामस ४, र॑वत ५, चाक्ष्‌ष ६, 
ये छः तो बीत गये हैं, श्रोर ७ सातवां वेवस्वत वत्ते रहा है। और सावाण श्रादि ७ सात मन्वन्तर 
आगे भोगेंगे। ये सक मिलके १४ चौदह मन्वन्तर होते हैं। और एकहत्तर चतुयुंगियों का नाम 
'मन्वन्तर' धरा गया है। [ऐसे १४ मन्वन्तर एक ब्राह्मदिन में होते हैं, और इतना ही परिमाण 
प्राह्मी रात्रि का भी होता है।| सो उसकी गणना इस प्रकार से है कि (१७२८०००) सत्रह 
लाख, अट्टाईस हजार वर्षों का नाम 'सतयुग' रखा है । (१२९६६००० ) बांरह लाख, छानवे हजार 
बर्षों का नाम 'त्रेता। (८६४०००) आठ लाख, चौंसठ हजार वर्षों का नाम ह्वापर' और 
(४३२०००) चार लाख बत्तीस हजार वर्षो का नाम “कलियुग” रक्‍्खा है। तथा आर्यों ने एक क्षण 
और निमेष से लेके एक वर्ष पयंन्त भी काल की सूक्ष्म और स्थूल संज्ञा बांधी है। और इन चारों 
युगों के (४३२००००) तितालीस लाख बीस हजार वर्ष होते हैं, जिनका “चतुयुं गी' नाम है। 
एकहत्तर (७१) चतुयु गियों के भ्र्थात्‌ (३०६७२००००) तीस करोड़ सरसठ लाख बीस हजार 
वर्षों की एक मन्वन्तर संज्ञा की है। भर ऐसे-ऐसे छः मन्वन्तर मिलकर श्रर्थात्‌ ( १४४०३२०००० ) 
एक अब चौरासी करोड़ तीन लाख बीस हजार वर्ष [व्यतीत] हुए । श्रोर सातवें मन्वतन्र के 


च॑ विभिन्‍नान्‌ बहुन्‌ भ्र्थान्‌ ब्रवन्ति। तदुक्‍तं भगवता निरुक्तव्याख्यात्रा दुर्गंग---“अ्नुपक्षोगयमाणशक्तयों हि. 
जेदशब्दा:, यथा प्रज्ञं पुरुषाणामर्थासिधानेषु विपरिणममाना: सर्वतोमुखान प्नेकार्थान्‌ ब्रुवण्ति” (नि० टी० १२) 
इति । पुनष्चोक्तम्‌ --“त एते वकक्‍तुरभिप्रायवशादन्यत्वमपि भजन्ते भन्‍ञा: । नहि एतेषु श्रभ्नस्येयबताबधारणमस्ति, 
सहार्थाइचते दुष्परिज्ञानाइव ।'***** तस्मादेतेषु यावन्तो३<र्था उपपद्य रनू--प्राधिदंबाध्यात्माधियक्षाअया: सर्व 
एव ते योज्या:, नात्रापराधो5स्ति” (नि० टी० २।८) इति। 

१. प्रतिदिनमार्यावर्ते ब्राह्मण: सन्ध्यादिकर्मसु पठ्मान:ः संकल्प इह संक्षेपेणोदाहतः । 

२. अस्मिन्‌ ग्रन्थेउ्ग्रे न क्वचिद्‌ युगव्याख्यनमुपलम्यते । अस्या: पड़क्‍्त्या भाषार्थेंडप्येवमेवोच्यते । 


श्द ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
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भोग में यह (२०) अट्टाईसवीं चतुयु गी है । इस चतुयु गी में! कलियुग के (४६७६) चार हजार 


नवसौ छहतत्तर वर्षों का तो भोग हो चुका है, और बाकी (४२७०२४) चार लाख सत्ताईस हजार 
चौबीस वर्षों का भोग होने वाला है । जानना चाहिये कि (१२०५३२६७६) बारह करोड़ पांच 
लाख बत्तीस हजार नवसौ छहृत्तर वर्ष तो वेवस्वत मनु के भोग हो चुके हैं। और (१८६१८७०२४) 
अठारह करोड़ एकसठ लाख सत्तासी हजार चौबीस वर्ष भोगने के बाकी रहे हैं। इनमें से यह 
वर्तमान वर्ष (७७) सतहृत्तरवां है, जिसको आये लोग विक्रम का (१६३३) उन्नीस सौं तेतीसवां 
संवत्‌ कहते हैं । 


जो पूर्व चतुयु गी लिख आ्राये है, उन एक हजार चतुय गियों की 'ब्राह्मदिन संज्ञा रक्‍्खी हैं, 
औ्रौर उतनी ही चतुयु गियों की रात्रि संज्ञा जाननी -चाहिये। सो सृष्टि की उत्पत्ति करके 


हजार चतुयुगी पर्यन्त ईश्वर इसको बना रखता है, इसी का नाम 'ब्राह्मदिन' रक्‍खा है । 


भर हजार चतुयु गी-पर्यन्त सुष्टि को मिटाके प्रलय श्रर्थात्‌ कारण में लीन रखता है, 
उसका नाम ्राह्मरात्रि रक्खा है। श्रर्थात्‌ सृष्टि के वतेमान होने का नाम दिन और 
प्रलय होने का नाम *रात्रि' है। यह जो वतंमान ब्राह्मदिन है, इसके (१९६६०५५२९६७६) एक शअबे 


छानवे करोड़ आठ लाख बावन हजार नवसी छहत्तर वर्ष इस सृष्टि की तथा वेदों की उत्पत्ति 


में भी व्यतीत हुए हैं ।'* और (२३३३२२७०२४) दो श्र तेतीस करोड़ बत्तीस लाख सत्ताईस 
हजार चौबीस वर्ष इस सृष्टि को भोग करने के बाकी रहे हैं? | इनमें से श्रन्त का यह चौबीसवां 
वर्ष भोग रहा है। श्रागे आने वाले भोग के वर्षों में से एक-एक घटाते जाना, और गत वर्षों में क्रम 


से एक एक वर्ष मिलाते जाना चाहिये, ज॑से आलज-परयंन्त घटाते-बढ़ाते आए हैं । 


१. यहां वि० से० १६३३ तक इस कल्प के भुक्त वर्षों की, और भोगे जाने वाले अ्रगले वर्षों की जो 
संख्या लिखी हैँ, उसमें एक भूल हो गई है । इस कारण भुक्त और भोग्य कालों की गणना अशुद्ध हो गई है। 
उस भूल का संशोधन इस प्रकार जानना चाहिए--- 

गणना करने वाले ने भुक्त श्र भोग्य मन्वन्तरों की वर्ष संख्याश्रों का ही योग किया है। इस गणना 
में भक्त काल में सात सन्धियों और भौग्य वर्ष संख्या में ८ सन्धियों का काल जोड़ना रह गया है। ग्रन्थकार 
के मतानुसार ब्राह्मदिन में १००० सहस्न॒ चतुयु ग होते हैं, यह स्पष्ट है । परन्तु एक मन्वन्तर में ७१ चतुयु ग 
होते हैं, ऐसे १४ मन्वन्तरों में (७१०८ १४--६६४) कुल €६४ चतुयु ग ही होते हैं। यहां श्रत्यक्ष ६ 
चतुयु गों की न्‍्यूनता है। यह ६ चतुयुं ग परिमित काल सूरयंसिद्धान्त आदि श्राषं ग्रन्थों के श्रनुसार एक कल्प की 
१५ सन्धियों का है। एक भन्वन्तर सन्धि का काल कृतयुग के (१७२८०००) वर्षों के बराबर होता है | इस 
(१७२८००० ) सन्धिकाल में १५ का गुणा करने पर (२५६२००००) वर्ष सन्धिकाल के होते हैं। यह काल 


६ चतुयुंग (एक चतुयुं ग--४३२०००० 2८ ६:-7२५६२००० ०) के बराबर होता हैं । इस प्रकार ७१ चतुयु ग' 


परिमाण के १४ मन्वन्तरों की €६४ चतुयुग संख्या में १५ सन्धियों के ६ चतुयुग काल को जोड़ने से १००० 
चतुयु ग संख्या ब्राह्मदिन की उपपन्न हो जाती है | 

इस प्रकार उपरिनिदिष्ट व्यतीत १६६०८५२६७५ वर्षसंख्या में विगत सात सन्धियों के (एक सन्धिकाल 
१७२८००० ८ ७--) १२०६६००० वर्ष जोड़ने से विगत वेदोत्पत्ति वा विगत सृष्टि का छुद्ध काल 
(१६६००५२६७६--१२०६६०००--) १६७२६४८६७६ उपपन्न हो जाता है। इसी प्रकार भोग्य काल 





वेदोत्पत्तिविषय: २६ 
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ब्रह्म दद और “ब्राह्म रात्रि! अर्थात्‌ ब्रह्म जो परमेश्वर उसने संसार के वतंमान और प्रलय 
की संज्ञा की है। इसीलिये इसका नाम ब्राह्मदिन है । इसी प्रकरण में मनुस्मृति के इलोक साक्षी के 
लिये लिख च॒के हें सो देख लेना। इन इलोंकों में देव वर्षो की गणना की है, भ्रर्थात्‌ चारों युगों के 
बारह हजार (१२०००) वर्षो की 'देवयुग संज्ञा की है । इसी प्रकार असंख्यात मन्वन्तरों में, कि 
जिनकी संझया नहीं हो सकती, श्रनेक बार सृष्टि हो चुकी है, अनेक बार होगी । सो इस सृष्टि को 
संदा से सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर सहज स्वभाव से रचता पालन और प्रलंय करता है, और सदा 


ऐसे ही करेगा । 


क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति वतंमान प्रलय और वेदों की उत्पत्ति के वर्षों को मनुष्य लोग सुख 
से गिन ले, इसीलिये यह ब्राह्मदिन आदि संज्ञा बांधी है। और मन्वन्तर के परिवतंन में सृष्टि के 








कीं २३३३२२७०२४ वर्षसंख्या में भोग्गय 5 सन्धियों की (१७२८००० 2८८८०) १३८२४००० वर्ष संख्या 
जोड़ने से शुद्ध भोग्गय काल की (२३३३२२२७०२४--१३८२४०००-८) २३४७०५१०२४ वर्ष संख्या उपलब्ध 
होती है | इस प्रकार शुद्ध भुक्तकल १६७२६४८६७६ में शुद्ध भोग्यकाल२३४७०५१०२४ जोड़ने से कल्प अथवा 
ब्राह्मदिन का ४३२००००००० शुद्ध काल बन जाता है । अन्यथा १५ सन्धियों का.काल न जोड़ने पर न तो 
१००० चतुयु गों की संख्या पूरी होती है श्रौर न कल्प अथवा ब्राह्मदिन की व्षंसंख्या उपपन्न होती है। 
इसलिए ग्रन्थकार निर्दिष्ट कालगणना में उभयत्र (भुवत्त और भोग्य काल में) भुकक्‍्त ७ और भोग्य ८ सन्धियों 
के काल की गणना छूट गई है, यह निविवाद है। इस ग्रन्थ में जो सृष्टिकाल लिखा है, वही ग्रन्थकार ने 
सत्यार्थप्रकाश समु० ८५ तथा 'मेला चान्दपुर' में भी लिखा है। वहां भी इसः भूल का कारण यही है कि 
प्रन्थकार ने इन दोनों ग्रन्थों से पूर्व यह ग्रन्थ लिखा था। अतः उनमें इसी के अनुसार काल का निर्देश 
किया गया । 

श्रनेक व्यक्ति प्रस्थकार-निरदिष्ट कालगणना की उपपत्ति के लिये सन्धिकाल को कल्प आदन्त में जोडने 
का भ्राग्रह करते हैं, और कहते हैं कि ग्रन्थकार ने अवान्तर-प्रलय का निर्देश नहीं किया है। यह आग्रह भी 
शास्त्र-विरुद्ध है। ग्रन्थकार ने सत्यार्थप्रकाश समु० ८ में 'जब महाप्रलय होता है, उसके पश्चात आकाशादि 
क्रम श्रर्थात॑ जब श्राकाश वायु का प्रलय नहीं होता और श्रग्न्यादि का होता है, श्रग्न्यादि क्रम अर्थात 
जिंस-जिंस प्रलय में जहां-जहां तक प्रलय होता है इत्यादि लेख में महाप्रलय से अन्यत्र भी प्रलय का 
होना स्वीकार किया है । यह लेख मन्वन्तरों के मध्य कही गई श्ञास्त्रीय अवान्तर प्रलय का ही बोधक है । यही 
बात ग्रन्थकार ने इस अन्थ के इसी प्रकुरण में भी मनुस्मति के इ्लोकों के उद्धरण के पदरचात 'मन्वन्त रपर्यावत्तो 
सुष्टेन मित्तकगणानामपि पर्थावत्तेन किडिचित .किड्चित भवत्यतो मन्चन्तरसंज्ञा क्रियते! लेख सेभी सूचित 
किया है। 

कई लोग वेदोत्पत्ति काल में और सृष्टिकाल में भेद करके दोनों के भिन्‍न कालों की उपपत्ति करते हैं । 
चह ठीक नहीं है । क्योंकि ग्रन्थकार ने संस्कृत और भाषानुवाद दोनों में वेदोत्पत्तिकाल के बराबर ही सष्टिकाल 
बीता है, ऐसा स्पष्ट कहा है। अ्रतः दोनों की कालगणना में भेद मान कर ग्रन्थकार के भक्त और भोग्यकाल 
की गणना को सिद्ध करना न केवल श्रनुचित ही है, श्रपितु ग्रन्थकार के लेख के विपरीत भी है। इत्यलमति 


विस्तरेण । 


३० ऋग्वेदादि भाष्यभुमिका 
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नेमित्तिक गुणों का भी कुछ कुछ परिवर्तन होता है", इसीलिये “मन्वन्तर' संज्ञा बांधी है । वतंमान 
सृष्टि की "कल्प संज्ञा और प्रलय की “विकल्प संज्ञा की है । 

श्रौर इन वर्षों की गणना इस प्रकार से करनी चाहिये कि (एक दश शतं चेव०) एक (१), 
दश (१०), शत (१००), हजार (१०००), दश हजार (१००००), लाख (१०००००), 
नियुत (१०००००० ), करोड़ (१०००००००), ह अर्ब॑द (१००००००००), व॒न्द 
(६१००००००००० )/ खब (१००००००००००), निखव (१०००००००००००), शंख 
( १०००००००००००० ); पद्म ( 20०0०००३०००००००० ),साग९%( १००००००००००००००) 
अन्त्य (१००००००००००००००० ), मध्य (१००००००००००००००००), ग्रौर पराद्धच 
(१००००००८००००००००००० ), और दश दश गुणा बढ़ाकर इसी गणित से सूर्यसिद्धान्त आदि 


ज्योतिषग्रन्थों में गिनती की है ॥| 

(सहस्नस्य प्र ०) सब संसार की 'सहस्र' संज्ञा है, तथा पूर्वोक्‍्त ब्राह्मदिन और रात्रि की भी 
'सहस्र' संज्ञा की जाती है। क्‍योंकि यह मन्त्र सामान्य गञ्रर्थ में वतंमान है । सो हे परमेश्वर !' आप 
ट्रजार चतुयु गी का दिन और रात्रि को प्रमाण श्रर्थात्‌ निर्माण करने वाले हो । 

इसी प्रकार ज़्योतिषशास्त्र में यथावत्‌ वर्षों की संख्या श्रा्य लोगों ने गिनी है। सो सृष्टि की 
उत्पत्ति से लेके आजपयंन्त दिन दिन गिनते और क्षण से लेके कल्पान्त की गणितविद्या को 
प्रसिद्ध करते चले आते हैं । भ्र्थात्‌ परम्परा से सुनते-सुनाते, लिखते-लिखाते श्रौर पढ़ते-पढ़ाते श्राज 

येन्त हम लोग चले आते हैं। यही व्यवस्था सष्टि और वेदों की उत्पत्ति के वर्षों की ठीक है, और 

सब मनुष्यों को इसी को ग्रहण करना योग्य है । क्योंकि आर्य लोग नित्यप्रति--'श्रों तत्‌ सत्‌ 
परमेश्वर के इन तीन नामों का प्रथम उच्चारण करके कार्यो का आरम्भ और परमेश्वर का ही 
नित्य धन्यवाद करते चले आते हैं कि आनन्द में आजपयंन्त परमेश्वर को सृष्टि और हम लोग 
बने हुए हैं। और बहीखाते की नाई लिखते-लिखाते पढ़ते-पढ़ाते चले आये हैं कि पूर्वोक्त ब्राह्मदिन 
के दूसरे प्रहर के ऊपर मध्याक्न के निकट दिन आया है। और जितने वष वंवस्वव मनु के भोग 
होने को बाकी हैं, उतने ही मध्याद्व में बाकी रहे हैं। इसी लिये यह लेख हे-- (श्रीब्रह्मणो द्वितोये 
प्रह[ रेषप | राद्ध ० ) 

यह वंवस्वत मनु का वतंमान है। इसके भोग में यह (२८) श्रट्टाईसवां कलियुग है । 
कलियुग के प्रथम चरण का भोग हो रहा है। तथा वर्ष, ऋतु, श्रयन, मास, पक्ष, दिन, नक्षत्र, 
मुहृत, लग्न और पल आदि समय में हमने फलाना काम किया था और करते हैं। अर्थात्‌ जसे 
विक्रम के संबत्‌ १६३३ फाल्गुण मास, कृष्णपक्ष षष्ठी, द्निवार के दिन चतुर्थ प्रहर के श्रारम्भ 
में यह* बात हमने लिखी है | इसी प्रकार से सब व्यवहार श्राय लोग बालक से वृद्धप्यंन्त करते 
श्रौर जानते चले आये हैं। ज॑से बहीखाते में मिति डालते हैं, वेसे ही महीना श्र वर्ष बढ़ाते घटाते 

१. बे० य० मुद्रित पाठ इस प्रकार है---'श्रौर सृष्टि का स्वभाव नया पुराना प्रतिमन्वन्तर में बदलता 
जाता है! | यह पाठ संस्कृत का पूरा अभिप्राय व्यक्त नहीं करता । 

+ कहीं कहीं इसी संख्या को १६ उन्‍नीस अद्धु पर्यन्त गिनते हैं । सो यहां भी जान लेना | द० स० 

२. अर्थात्‌ बेदोत्पत्ति की कालगणना । 





वेदोत्पत्तिविषय: _ रे 
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चले जाते हैं ।इप्तो प्रकार आय्य लोग तिथिपत्र' में भी वर्ष,मास और दिन आदि लिखते चले गाते हैं । 
ओर यही इतिहास आआजवरयंन्त सब आर्यावर्त देश में एकसा वर्तमान हो रहा है, और सब 
पुस्तकों? में भी इस विषय में एक ही प्रकार का लेख पाया जाता है। किसी प्रकार का इस विषय में _ 
विरोध नहीं है । इसोलिये इसको अन्यथा करने में किसी का सामथ्यं नहीं हो सकता। क्योंकि जो 
सृष्टि की उत्पत्ति से लेके बराबर मितिवार लिखते न आते, तो इस गिनती का हिसाब ठीक ठीक 
आय्यें लोगों को भी जानना कठिन होता, अन्य मनुष्यों का तो क्या ही कड़ना है ? और इससे यह 
भी सिद्ध होता है कि सृष्टि के आरम्भ से लेके आज-पयंन्‍्त आये लोग ही बड़े बड़े विद्वान और सभ्य 
होते चले आये हैं । 

जब जन और मुसलमान आदि लोग इस देश के इतिहास और विद्यापुस्तकों का नाश करने 
लगे, तब आय्य लोगों ने सृष्टि के गणित का इतिहास कण्ठस्थ कर लिया । और जो पुस्तक ज्योति- 
शास्त्र के बच गये हैं, उनमें और उनके अनुसार जो वार्षिक पञ्चाद्भपत्र बनते जाते हैं, इनमें भी 
मिति से मिति बराबर लिखी चली आती है। इनको अन्यथा कोई नहीं कर सकता । 


यह वृत्तान्त इतिहास का इसलिये [लिखा ] है कि पूर्वापर काल का प्रमाण यथावत्‌ सबको 
विदित रहे । और सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय तथा वेदों को उत्पत्ति के वर्षों की गिनती में किसी 
प्रकार का भ्रम किसी को न हो । सो यह बड़ा उत्तम काम हैं । इसको सब! लोग यथावत्‌ जान 
लेवें । परन्तु इस उत्तम व्यवहार को लोगों ने टका कमाने के लिये बिगाड़ रखा है, यह शोक की 
की बात है । और टक के लोभ ने भी जो इसकं पुस्तक-व्यवहार को बना रखा, नष्ट न होने 
दिया, यह बड़ हष की बात है । जो चारों युगों के चार भेद और उनके वर्षों की घट-बढ़ संख्या 
क्यों हुई हे, इसकी व्याख्या आगे करेंगे, वहां देख लेना चाहिये | यहां इसका प्रसंग नहीं हे, इसलिये 
नहीं लिखा । 


एतावता कथनेनेवाध्यापकंविलसनसो क्षमुलराद्य भिधयू रोपाल्यखण्डस्थमंनुष्यर चितो वेदो- 
इस्ति, श्र्‌ तिर्नास्तीति यदुक्‍तं, यच्चोकक्‍्तम--चतुविशतिरेको्नात्रशत्‌ त्रिशदेकत्रिशल्च शतानि 
वर्षाणि वेदोत्पत्तो व्यतीतानीति, तत्सवं भ्रममुलमस्तीति वेद्यम्‌ू । तथंव प्राकृतभाषया व्याख्यान- 
का रिभिरप्येवमुक्तं, तदपि अ्रान्तमेवास्तीति च। 


--: इति वेदोत्पत्तियिचार :-- 


भाषार्थ-इससे जो अभ्रध्यापक विलसन साहेब और अध्यापक मोक्षमूलर साहेब आदि यूरोप- 
खण्डवासी विद्वानों ने बात कही हूँ कि-'वेद मनुष्य के रचे हैं किन्तु श्रुति नहीं हैं, उनकी यह बात 
ठीक नहीं हूँ । श्र दूसरी यह हँं-कोई कहता है (२४०० ) चौबीस सौ वर्ष वेदों की उत्पत्ति को हुए, 
कोई (२६००) उनतीस सौ वर्ष, कोई (३०००) तीन हजार वर्ष, और कोई कहता है. (३१००) 





१. श्रर्थात्‌ पञ्चाज़ । 
२. श्रर्थात्‌ सवंत्र देश में एकसा ही यह इतिहासरूप संकल्प का पांठ-पढ़ा जाता है । 
३. समस्त पज्चाजरूपी पुस्तकों में भी यही कालगणना (जो हमने शुद्ध करके लिखी है)लिसी जाती है । 








एकतीस सो वर्ष वेदों को उत्पन्न हुए बीते हैं। उनकी यह भी बात भूंडी है। [इसी प्रकार | 


३२. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
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'जिन जिन ने अपनी अपनी देशभाषाओं में ग्रन्यथा व्याख्यान वेदों के विषय में किया है, उन उन 
का भी व्याख्यान मिथ्या है! | क्योंकि उन लोगों ने हम आर्य्य लोगों की नित्यप्रति की दिनचर्या 
का लेख और संकल्पपठन विद्या को भी यथावत्‌ न सुना और न विचारा है। नहीं तो इतने ही 
विचार से यह भ्रम उन को नहीं होता । इससे यह जानना अवश्य चाहिये कि वेदों की उत्पत्ति 
परमेश्वर से ही हुई है। और जितने वर्ष अभी ऊपर गिन आये हैं, उतने ही वर्ष वेदों और 
जगत्‌ की उत्पत्ति में भी हो चुके हैं। इससे क्‍यां सिद्ध हुआ कि ज॑सा प्रथम लिख आये हैं, जब 
पर्यन्त हजार चतुयु गी व्यतीत न हो चुकेंगी, तब पर्यन्त ईश्वरोक्त वेद का पुस्तक, यह जगत्‌, 
और हम सब मनुष्य लोग भी ईर्वर के अनुग्रह से सदा वत्तंमान रहेंगे ।* 


_ इति वेदोत्पत्ति विचार: ० 


23:->>2-2- >> 


१. जिन जिन**मिथ्या है' यह पंक्ति वें० य० मुद्रित में आगे 'इससे क्‍या सिद्ध हुआ्ला कि” पाठ के 


पश्चात्‌ अ्रस्थान पर छपी है । 


२. इस भाषा के लेख से यह भ्रान्ति होती है कि ग्रन्थकार प्रतिमन्वन्तर श्रवान्तर पलय नहीं मानते । 
परन्तु यह ध्यान रहे कि यह लेख संस्कृत भाषा में नहीं है । 

रहा अवान्तर-प्र लय का प्रश्न । इस विषय में ग्रन्थकार का मत स्पष्ट है। वे महाप्रलय और शभ्रवान्तर 
प्रलय दोनों मानते हैं। इसके लिए सत्यार्थप्रकाश का निम्न सन्दर्भ देखना चाहिए--- 

“जब महाप्रलय होता है उसके पश्चात्‌ ्राकाशादि क्रम, श्रर्थात्‌ जब श्राकाश और वायु का प्रलय नहीं 
होता और अग्न्यादि का होता है [तब] श्ग्न्यादि क्रम से, और जब विद्युत्‌ श्रग्नि का भी नाश नहीं होता, तब 
जलक्रम से सृष्टि होती है, श्रर्थात्‌ जिस जिस प्रलय में जहां जहां तक प्रलय होता है, वहां वहां से सृष्टि की 
उत्पत्ति होती है ।” सत्यार्थप्र काश समु० ८, पृष्ठ ३२४ रामलाल क० ट्र० सं० । 

यहां स्पष्ट ही महाप्रलय और खण्डप्रलय का वर्णन ग्रन्थकार ने किया है । 'जहां जहां तक प्रलय होता 
है, वहां वहां से सृष्टि उत्पत्ति होती है! वाक्य श्रवान्तरप्रलय वा खण्डप्रलय का ही बोधक है। महाप्रलय में 
तो सम्पूर्ण स्ूल जगत्‌ का लय हो जाता है। प्रकृति साम्यावस्था तक पहुंच जाती है । महाप्रलय और 
ग्रवान्तरप्रलय में वेदोत्पत्ति की प्रकिया में शास्त्रकारों ने भेद माना हैं। महाप्रलय के पीछे ऋषियों के हृदय 
में परमेश्वर द्वारा वेद प्रेरित होते हैं, और श्रवान्तरप्रलय के पश्चात्‌ सुप्तप्रबुद्ध न्याय से वेदों का प्रकाश होता 
हैं। श्रर्थात्‌ मनुष्य जिस ज्ञान से युक्त रात्रि में सोता हैँ, वह ज्ञान उसे दूसरे दिन प्रातः उठने पर भी प्राप्त 
होता है । इसी प्रकार मन्वन्तर के श्रन्त में जिनको वेदों का ज्ञान था, वह ज्ञान उन्हें भ्रगले मन्वन्तर के आरम्भ 
में स्वतः प्राप्त होता हैं। महाप्रलय की स्थिति पुनर्जन्म के सदृश होती है। जैसे पुनर्जन्म में माता पिता श्रादि 
से पुनः ज्ञान ग्रहण करना पड़ता है, वैसे ही महाप्रलय के पश्चात्‌ सृष्टि के आरम्भ में नए रूप में परमेदवर से 
ज्ञान“प्राप्ति की अपेक्षा होती हैँ 


अथ वेदानां नित्यत्वविचारः 


ईइ्वरस्यथ सकाशाद्‌ वेदानामुत्पत्तो सत्यां स्वतो नित्यत्वमेव” भवति, तस्य सर्वंसामथ्यंस्य 
नित्यत्वात्‌ । | 


भाषार्थ--अ्रब वेदों के नित्यत्व का विचार किया जाता है। सो वेद ईह्वर से उत्पन्न हुए 
हैं, इससे वे स्वतः नित्यस्वरूप ही हैं । क्योंकि ईश्वर का सब सामथ्य नित्य ही है। 


अ्रत्र के चिदाहु:--न वेदानां दशब्दसयत्वा न्नित्यत्वं सम्भवति । शब्दोडनित्यः कार्यत्वांतू, घटवत्‌ । 
यथा घट: कृतो5स्ति तथा शब्दो5पि । तस्माच्छब्दा नित्यत्वे वेदानामप्यनित्यत्वं स्थीकार्यम । 


मव मन्यताम्‌ । शब्दो द्विविधो नित्यकायेंभेदात। ये परमात्मज्ञानस्थाः शब्दार्थंसम्बन्धा:' 
सन्ति, ते नित्या भवितुमहँन्ति। येषस्मदादीनां वत्तंन्ते, ते तु कार्याव्च । कुतः ? यस्य ज्ञानक्रिये - 
नित्ये स्वभावसिद्धे श्रनादी स्तः, तस्य सर्व सामथ्यंमपि नित्यसेव भवितुमहेति। तद्विद्यामयत्वाद 
वेदानामनित्यत्व नव घटते । 


भाषाथं--प्र ०--इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसी शद्भा करते हैं कि वेदों में शब्द छन्द 
पद और वाकक्‍यों के योग होने से वे नित्य नहीं हो सकते | जैसे विना बनाने से घड़ा नहीं बनता, 
इसी प्रकार से [शब्दरूप] वेदों को भी किसी ने बनाया होगा। क्‍योंकि बनाने के पहले नहीं 
थे, और प्रलय'" में भी न रहेंगे । इससे बेदों को नित्य मानना ठीक नहीं है । 


उ०--ऐसा आपको कहना उचित नहीं । क्योंकि शब्द दो प्रकार का होता है--एक नित्य 
झौर दूसरा काये । इनमें से जो शब्द श्र्थ और सम्बन्ध परमेश्वर के ज्ञान में हैं, वे सब नित्य ही 
होते हैं। और जो हम लोगों की कल्पना“ से उत्पन्न होते हैं, वे कार्य होते हैं। क्योंकि जिसका ज्ञान 


- १. इह "एवं पदमुत्तरान्वयी द्रष्टव्यमू--“नित्यत्वं भवत्येव । 

२. शब्द:, तदर्थ:, शब्दार्थयो: सम्बन्धद्चेत्य भिप्राय: । 

३. चान्नित्याइच । भ्रयं भाव:--भ्रस्मद्व्यवहारे ये वैदिका: शब्दा: प्रयुज्यन्ते ते नित्याः, ये चास्माभिये- 
दुल्छादिरूपेण निर्मिता श्रथ॑विशेषेषु परिभाषिताः टि-घु-घादय: संज्ञाशब्दास्तेडनित्या:। शंब्दनिध्यानित्यत्वविषयें 

अ्न्थका रस्येदं दशनमपूर्व मस्ति । श्रनेन नित्यानित्यवादिनां विविधमतानां समन्वयो5ञजसा जायते । 

४. वै० य० मुद्रित 'प्रलय के भ्रन्त में' पाठ श्रशुद्ध है । 

५. कल्पना से भ्रर्थात्‌ यदुच्छा द्वारा । इससे स्पष्ट है कि संस्कृतभाषा में जो वैदिक शंब्द उसी रूप॑ 
से प्रयुक्त होते हैं, वे ग्रन्थकार के मत में नित्य हैं, भर अन्य अनित्य । 


३४ ऋग्वे दादिभाष्यभूमिका 
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और क्रिया स्वभाव से सिद्ध और अनादि है, उसका सब सामर्थ्य भी नित्य ही होता हे । इससे 
वेद भी उसकी विद्यास्वरूप होने से नित्य ही हैं। क्यींकि ईप्वर की विद्या अनित्य कभी नहीं 
हो सकती । 


किच भो: ! सर्वस्यास्य जगतो विभागं प्राप्तस्थ कारण्रूपस्थितो सर्वस्थुलकायभावे 
पठनपाठनपुस्तकानामभावात्‌"” कथ वेदानां नित्यत्वं स्वीक्रियते ? 

प्रत्रोच्यते--इदं तु.पुस्तकपत्रमसीपदार्था दिषु घटते, तथास्मत्क्रियापक्षे! च, नेतरस्मिन्‌ । श्रतः 
कारणादीश्वरविद्यामयत्वेन वेदानां नित्यत्वं वयं मन्यामहे। कि च, न पठनपाठनपुस्तका नित्यत्वे 
वेदानित्यत्वं जायते । तेषामीश्वरज्ञानेन सह सर्देव (ब्द्यमानत्वात्‌। यथारिमन्‌ कत्पे वेदेषु शब्दा- 
क्षराथंसंबन्धा: सन्ति, तथव पुवंमासन्नग्रे भविष्यप्ति च। कुत: ? ईइवरविद्याया नित्यत्वादव्यभि- 
चारित्वाच्च । श्रत एवेदमुक्तम ग्वेदे-- 

सयोचन्द्रमसों थाता यंथापूर्व॑मंकल्पयत्‌” इति। 

अस्यायसर्थ:--सूर्य चन्द्रग्रहणमुपलक्षणार्थभ । यथा पु्वकल्पे सुर्यचन्द्रादिरचनं तस्य ज्ञानमध्ये 
ह्यासोत्‌, तथव तेनास्मिन्‌ कल्पेईप रचन॑ कृतमस्तीति विज्ञायते । कुतः ? ईइ्वरज्ञानरय वृद्धिक्षय- 
विपर्ययाभावात्‌ । एवं वेदेष्वपि स्वीकायंम्‌, वेदानां तेनंव स्वविद्यात: सृ्टत्वात्‌ । 


भाषार्थ--प्र ० -- जब सब जगत्‌ के परमाण अलग अलग होके कारणरूप हो जाते हैं, तब 
जो कार्यरूप सब स्थल जगत्‌ हैँ उसका अभाव हो जाता है । उस समय वेदों के पुस्तकों का [और 
पटन-पटन का ] भी अभाव हो जाता है । फिर वेदों को नित्य क्‍यों मानते हो ? 


उ०--यह बात पुस्तक पत्र मसी और श्रक्ष रों की बनावट आदि पक्ष में घटती है, तथा हपभ 
लोगों के क्रियापक्ष में भी बन सकती है. वेदपक्ष में नहीं घटती । क्योंकि वेद तो शब्द अर्थ और 
धस्वरूप ही हैं, मसी कागज पत्र पुस्तक और श्रक्षरों की बनावटरूप नहीं हैं। यह जो मसी 
आदि द्रव्य और लेखनादि क्रिया है, सो मनुष्यों की बनाई है, इससे यह अनित्य है । और ईश्वर के 
ज्ञान में सदा बने रहने से वेदों को हम लोग नित्य मानते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि पढ़ना- 
पढ़ाना और पुस्तक के अनित्य होने से वेद अनित्य नहीं हो सकते । क्योंकि वे बीजांकुर न्याय से 
ईश्वर के ज्ञान में नित्य वत्तमान रहते हैं। सृष्टि की आदि में ईश्वर से वेदों की प्रसिद्धि होती है, 
और प्रलय में जगत्‌ के नहीं रहने से उनकी अप्रसिद्धि होती है । इस कारण से वेद नित्यस्वरूप ही 
बने रहते हैं। [इसीलिये ऋग्वेद में कहा है- 'परमेश्वर ने सूय-चन्द्र को पूर्व कल्प के समान ही 
बनाया है । यहां सूर्य-चन्द्र ग्रहण उपलक्षणार्थ है। इसलिये | जसे इस कल्प की सृष्टि में शब्द 
ग्रक्षर अ्र्थ और सम्बन्ध वेदों में हैं, इसी प्रकार से पृ्वकल्प में थे और आगे भी होंगे । क्योंकि जो 
ईइवर की विद्या है, सो नित्य एक ही रस बनी रहती है । उनके एक अक्षर का भी विपरीतभाव 
कभी नहीं होता । सो ऋग्वेद से लेके चारों वेदों की संहिता अब जिस प्रकार की हैं कि इनमें 


१. 'पठनपाठने पुस्तकानि च तेषामभावात्‌' इत्येवं विग्रहो द्र॒प्टव्य: । 
२. क्रियापक्षे3र्थात्‌ प ठउनपाठनरूपे लेखनरूपे च । ३. ऋ० १०।१६०।३॥। 


गज 


बेदानां नित्यत्व-विचार: ३५ 
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शब्द अर्थ सम्बन्ध पद और अक्षरों का जिस क्रम से वत्तेमान है, इसो प्रकार का क्रम सब दिन 


जना रहता हूँ | क्‍योंकि ईश्वर का ज्ञान नित्य हूँ । उसकी वृद्धि क्षय और विपरीतता कभी नहीं 
टोती । इस कारण से वेदों को नित्यस्वरूप ही मानना चाहिये । 


ग्रत्न वेदानां नित्यत्वे व्याकरणशास्त्रादीनां साक्ष्यर्थ प्रमाणानि लिख्यन्ते । तत्राहँ मंहा“ 
भाष्यका र: पतञज लिसु नि:-- 


“नित्या: शब्दा नित्येषु शब्देब' कटस्थैरविचालिभिवंण मवितव्यमनपायोपजनविकारिभि- 
रिति ।' इदं वचन प्रथमाह्लिकमारभ्य बहुषु स्थलेषु व्याक रणमहाभाष्येडस्ति । तथा -- 


श्रोत्रोपलब्धिबु द्विनिर्ँ्राह्य: प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेश: शब्द इदम्‌ नअइउण्‌' र 
सृत्रभाष्ये चोक्तमिति । 


अस्यायमर्थ:*--वे दिका लौकिकाइच सर्वे शब्दा नित्याः सन्ति। कुतः ? दाब्दानां भध्ये 
क्टस्था विनाश रहिता अ्चला अनपाया अ्रनुपजना अधविकारिणो वर्णा: सन्त्यतः। झपायो लोपो 
निवृ त्तिरग्रहणम्‌, उपजन झ्रागमः, विकार श्रादेश:, एते न विद्वन्ते येष शब्देषु तस्मान्नित्या: शब्दा:। 


भाषारथ--यह जो वेदों के नित्य होने का विषय है, इसमें व्याकरणादि-शास्त्रों का प्रमाण 
साक्षी कें लिये लिखते हैं। इनमें से जो व्याकरणझास्त्र हें, सो संस्कृत और भाषाओं के सब 
दब्दविद्या का मुख्य मूल प्रमाण है । उसके बनाने वाले महामुनि पाणिनि और पत्तञजलि हैं । उनका 
ऐसा मत है कि-सब शब्द नित्य हैं। क्योंकि इन शब्दों में जितने भरक्षरादि भ्रवयव हैं, वे सब कूटस्थ 
अर्थात्‌ विनाशरहित हैं, श्ौर वे पूर्वापर विचलते भी नहीं, उनका अभाव ( -- लोप ) वा आगम कभी 
नहीं होता” ।* इससे वैदिक अर्थात्‌ जो वेद के शब्द,और वेदों से जो शब्द लोक में झाये हैं वे लौकिक 
कहाते हें, वे भी सब नित्य ही होते हैं । क्‍योंकि उन हाब्दों के मध्य में सब वर्ण अविनाशी 


और अचल हें। तथा इनमें लोप आगम और विकार नहीं बन सकते । इस. कारण से पूर्वोक्त शब्द 
नित्य हें । 


ननु' गणवाठाष्टाध्यायीमहाभाष्पेष्वपायादयो  विधीयन्ते, पुनरेतत्‌ कर्थ संगच्छते ? हत्येवं 
प्राप्ते ब्रते महाभाष्यकारः-- 


१. महाभाष्ये “नित्याइच शब्दा: । नित्येषु थे शब्दंषु इत्येवं पाठ उपलम्यते । द्र०-पस्पशाह्िकेधन्यभ च॑ । 

२. अध्ट्रसमाम्नायसूत्र १। ३. अत्र अस्य' पदेन प्रथममुद्धरणं निर्दिश्यते | उत्तरस्योद्धरणवचनस्य 
त्वर्थोग्ग्रे वक्ष्यते । ४. यहां 'सब भाषाझ्रों फो शब्दजिद्ा का' ऐसा पाठ अधिक युक्‍त है । 

५. यहां से झागे बै० य० मुद्रित में “तथा कान से. ..छशब्द कहते हैं" पाठ है। यह संस्कृत॑ पाठानुसार 
झागे होना चाहिये । अंतः हमने इसे श्रागे यथास्थान जोड़ दिया है । 


६. इदं प्रकरण धूर्वोद्धरणब्याख्यानेन सम्बद्धमिति ढृत्वा पूर्वमुप्रन्यस्य द्वितीयोद्धरणस्थ व्याल्यानमग्रे 
करिष्यति ग्रन्थकार: । 





नल 


३६ ऋग्वंदादिभाष्य भूमिका 
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सर्वे स्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाशिने: । 
एकदेशविकारे हि. नित्यत्व॑ नोपपद्मते! ॥ १ ॥ 


_[इदं | 'दाधा ध्वदाप्‌” इत्यस्य सुत्रस्योपरि महाभाष्यवचनम्‌ । 

प्रस्यायमर्थ:-सर्वे संघाता: सबंषां पदानां स्थान श्रादेशा भवन्ति। श्रर्थाच्छब्दसंघातान्तराणां 
स्थानेष्वन्ये शब्दसंघाताः प्रयुज्यन्ते । तद्यथा-- वेदपा र, गम्‌, ड, सु, भू, शप्‌, तिप्‌' इत्येतस्य बावय- 
समुदायस्य स्थाने 'बेदपा रगो5भवत्‌' इतीदं समुदायान्तरं प्रयुज्यते | श्रस्मिन्‌ प्रयुक्तसमुदाये 'गम्‌ ड 


सु, बाप्‌ तिप, इत्येतेषाम्‌ त्रम ड्‌ उ, शू प्‌ इ प्‌! इत्येतेडपयन्तीति केषां चद्‌ बु द्धभंवति, सा 


भ्रममुलंवास्ति। कुतः ? शब्दानाम 'एकदेशविकारे च' इत्युपलक्षणात्‌ । नव शब्दस्थेकदेशापाय 
एकदेशोपजन एकदेशविकारे' सति दाक्षीपुत्नस्थ पाणिनेराचार्यस्य मते शब्दानां नित्यत्वमुपपन्‍न 
भवत्यतः । तथवाडागमे*, भर्‌ इत्यस्य स्थाने भो इति विकारे चेब॑ संगतिः कार्येति । 

(श्रोत्रोपलब्धिरिति) श्रोत्रेन्द्रियेण ज्ञानं यस्य, बुद्धच्या नितरां ग्रहीतु' योग्य उच्चारणेनाभि- 
प्रकाशितो यो यस्याकाशो देजझो5घिकरणं वत्तंते, सः 'शब्दो' भवतीति बोध्यम्‌ । अ्रनेन दाब्द- 
लक्षणेनापि शब्दों नित्य एवास्तीत्यवगम्यते । कथम्‌ ? उच्चारणश्रवणा दिप्रयत्नक्रियाया: क्षण- 
प्रध्वंसित्वात्‌। 'एककवर्णवर्तिनी वाक! इति महाभाष्यप्रामाण्यात्‌” । प्रतिवर्ण [च] वाकक्रिया 
[वि]परिणमते, श्रतस्तस्या एवानित्यत्वं ग़म्यते, न च शब्दस्येति। 


भाषार्थ-- प्र «--गणपाठ, अ्रष्टाध्यायी और महाभाष्य में अक्षरों के लोप आ्रागम और विकार 
श्रादि कहे हूँ, फिर शब्दों का नित्यत्व कैसे हो सकता है ? 

इस प्रश्न का उत्तर महाभाष्यकार पतजञ्जलि मुनि देते हें कि--शब्दों के समुदायों के 
स्थानों में अन्य शब्दों के समुदायों का प्रयोगमात्र होता हैँ । जैसे 'वेदपार गम्‌ ड सु, भू शप्‌ तिप्‌ 
इस पदसमुदाय वाक्य के स्थान में “वेदपारगो5भवत्‌' इस समुदायान्तर का प्रयोग किया जाता हैं । 
इसमें किसी पुरुष की ऐसी बुद्धि होती हैँ कि 'अम्‌ ड्‌ उँ श्‌ प्‌ इ प्‌” इनकी निवृत्ति हो जाती हैँ । सो 
उनकी बुद्धि में भ्रममात्र हें। क्योंकि दाब्दों के समुदाय के स्थानों में दूसरे शब्दों के 
समुदायों के प्रयोग किये जाते हेँ। सो यह मत दाक्षी के पुत्र पाणिनि मुनिजी का है, जिनने 
अष्टाध्यायी आदि व्याकरण के ग्रन्थ बनाये हें । [इसी प्रकार अट्' के आगम और “भू के स्थान 
हर भो/ विकार के विषय में भो संगति लगा लेनी चाहिये |] सो इस प्रकार से शब्द* नित्य ही 

तंह। 

*तथा “कान से सुनेके जिनका ग्रहण होता है, बुद्धि से जो जाने जाते हैं, जो वाक इन्द्रिय से 

उच्चारण करने से प्रकाशित होते हैँ, और जिनका निवास का स्थान आकाश है, उनको 'शब्द' कहते 





१. अ्रष्टा० १।१।१६॥ २. व॑० य० मुद्रिते 'एकदेशविकारिणि” इत्यपपाठ: । 
३. वे० य० मुद्रिते 'तथैवाडागमो” इत्यपपाठ:, उत्तरत्र (विकारे च' इति सप्तमीनिर्देशात्‌ । 
४. झ० १, पा० ४, सू० १०८। ५. वे० य० मुद्रित 'सो मत इस प्रकार से है कि दब्द' पाठ 


असम्बद्ध है । ६. 'तथा...कहते हैं! पाठ बै० य० मुद्रित में पूर्व श्रस्थान में है| द्र०-पृ० ३५, टि० ५। 


>सयायाहइ॥>७ ७ फाााह'ा०+बमार 55. 


वेदानां नित्यत्व-विचार: ३७ 
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७७6 3 नजर 


हें । क्योंकि जो उच्चारण और श्रवणादि हम लोगों को क्रिया है, उसके क्षणभड़ होने से अनित्य 
गिनी जाती हैं । इससे शब्द अनित्य नहीं होते । क्योंकि यह जो हम लोगों की वाणी हैं, वही वर्ण- 
वर्ण के प्रति अन्य-अन्य होती जाती ह । परन्तु शब्द तो सदा अखण्ड एकरस ही बने रहते हें । 


ननु च भोः ! शब्दोष्प्युपरतागतो" भवति । उच्चारित उपागच्छति', अनुच्चा रितोष्नागतो 
भवति, वाकक्रियावत्‌ । पुनस्तस्य कथं नित्यत्वं भवेत्‌ ? 


अत्रोच्यते-- नाकाशवत्‌_ पूर्व स्थितस्य दाब्दस्य साधनाभावादभनिव्यक्तिभंवति, किन्तु तस्य 
ग्राणवाक क्रियया5भिव्यक्तिक्च । तशथ्था गोरित्यश्न यावद्वाग गकारेषस्ति, न तावदोकारे, यावदो- 
कारे, न तावद विसजनीये । एवं वाकक्रियोच्चारणस्य।पायोपजनो भवतः, न च्‌ दाब्दस्यथाखण्ड- 
करसस्य, तस्य सर्वत्रीपलब्धत्वात्‌ 4 यत्र खलु वायुवाक क्रिये न भवतस्तत्रोच्चारणश्रवण अपि न 
भवत: । अतः दब्दस्त्वाकाशवदेव सदा नित्योषस्तीत्यादिव्याकरणमतेन सवंधां शब्दानां निल्‍्य- 


त्वमस्ति, किमुत वंदिकानासिति । 


भाषार्थ--प्र ०-शब्द भी उच्चारण किये [जाने] के पश्चात्‌ नष्ट हो जाता है, और 
उच्चारण के पूर्व सुना नहीं जाता हैँ । जेसे उच्चारण-क्रिया अनित्य है, वेसे ही शब्द भी अनित्य हो 
हो सकता हैं । फिर शब्दों को नित्य क्‍यों मानते हो ? 


०--शब्द तो आकाश की नाई सवंत्र एकरस भर रहे हें, परन्तु जब उच्चारणक्रिया नहीं 
होती, तब प्रसिद्ध सुनने में नहीं आते । जब प्राण और वाणी की क्रिया से उच्चारण किये जाते हैं 
तब शब्द प्रसिद्ध होते हें । ज॑से “गौ: इसके उच्चारण में जब पयेन्त उच्चारणक्रिया गकार में 
रहती हैँ, तब पयेन्‍त ओऔकार में नहीं, जब औकार में है. तब गकार और विसजंनीय में नहीं रहती । 
इसी प्रकार वाणी की क्रिया की उत्पत्ति और नाश होता हें, शब्दों का नहीं । छिन्‍्तु आकाश में 
शब्द की प्राप्ति होने से शब्द तो अखण्ड एकरस सवंत्र भर रहे हू । परन्तु जब पयेनत वायु श्रौर 
और वाक इन्द्रिय की क्रिया नहीं होती, तब पर्यन्त शब्दों का उच्चारण और श्रवण भी नहीं होता। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि शब्द आकाश की नाई नित्य ही हूँ । जब व्याकरण शास्त्र के मत से सब 
शब्द नित्य होते हैं, तो वेदों के शब्दों की कथा तो क्‍या ही कहनी हैँ ? क्योंकि वेदों के शब्द तो सब 


प्रकार से नित्य ही बने रहते हैं । 


एवं जमिनिमु निनापि दशब्दस्य नित्यत्वं प्रतिपादितम्‌-- 


१. इह “शब्दोष्प्पुपरतोडनागतश्च भवति' इति पाठो युक्त: प्रतीयते, उत्तरवाक्ये तथैव व्याख्यातत्वात्‌ । 
२. इह 'उच्चारितो$पगच्छति' इत्येव साधीयान्‌ पाठ: प्र तिभाति, पृंत्च 'उपरतशब्दप्रयोगात्‌ ।” पूर्वत्र वा 
०प्युपागतानगतो इत्येवं पाठः कल्पनीय: । 
३. पृ्वेस्थितस्प्राप्पाकाशस्थ न कदाचिद्िव्य क्तिर्भवत्यतोथ्यं दष्टान्तों नोपपच्चते | अतोछ्त 'यथा तमसि 
पूर्वावस्थितस्य द्रव्यस्थ प्रदीपादिसाघनाभावे5भिव्यक्तिन भ्रवति तथैव ******** पाठो5नुसंघेय: । 
०भिव्यक्तिभंवति' इत्येवं पाठो5त्र युक्ततर: स्यात्‌ । 


के 
किस... 


३८ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
(नित्यस्तु स्थादरानम्य पराथेत्वात्‌! || पृवमीमांसा अ० १, पा० १, सू० १८॥ 

. अस्यथायमर्थ:-- तु शब्रेनानित्यशडू/ निवायंत्रे । विनाशरहितत्वाच्छब्दो नित्परोइस्ति, 
कस्मात्‌ ? दशनतत्य पराथंत्वात्‌ । दर्शतस्पोच्चा रणस्थ परस्याथ८यं ज्ञापनाथंत्वात्‌, दाब्दस्पा नित्यत्व॑ 
नव भवति। श्रन्यथाध्यं गोशब्दार्थोश्स्तत्यभिज्ञाउनित्पेन शब्देन भवितुमयोग्याध्ति' | नित्यत्वे 
सति ज्ञाप्यज्ञापकपोविद्यमानत्वात्‌ सर्वमेतत्‌ संगतं स्पात्‌। अरतइचेकमेव गोदाब्द युगपदनेकेष 
स्थलेष्बनेक उच्चा रका उपलभन्ते, पुनः पुनस्तमेव चेति। एवं ज.मनिना शब्दनित्यत्वेड्नेके हेतव 
प्रदरशिता: । 


भाषारथ--इसी प्रकार जमिनि मुनि ने भी शब्द को नित्य माना है-[ (नित्यस्तु ०) ]शब्द में जो 
अनित्य होने की शद्भा आती हू, उसंका 'तु' शब्द से निवारण किया हूँ । शब्द नित्य ही हें, अर्थात्‌ 
नाशरहित हूं । क्योंकि उच्चारणक्रिया से जो शब्द का श्रवण होता हूँ, सो अर्थ के जनाने डी के लिये 
हैं, इससे शब्द अनित्य नहीं हो सकता । जो शब्द का उच्चारण किया जाता है, उसकी ही प्रत्य- 
भिज्ञा होती हें कि श्रोत्र द्वारा ज्ञान के बीच में वही शब्द स्थिर रहता है । फिर उसी शब्द से अथथ 
की प्रतीति होती है । जो शब्द अनित्य होता, तो अर्थ का ज्ञान कौन कराता ? क्‍योंकि वह शब्द ही 
नहीं रहा, फिर अर्थ को कौन जनावे ? और जंसे अनेक देशों में अनेक पुरुष एक काल में ही एक 
गो शब्द का उच्चारण करते हूँ, इसो प्रकार उसी शब्द का उच्चारण वारंवार भी होता हैँ। इस 
कारण से भी शब्द नित्य हैँ । जो शब्द अनित्य होता, तो यह व्यवस्या कभी नड्ढीं बन सकती । सो 
जमिनि मुनि ने इस प्रकार के अनेक हेतुओं से पूर्वमीमांसाशा सत्र में शब्द को नित्य सिद्ध किया हैं। 


श्रन्यच्च बशे थिकसूत्रका र: कणादसु नि र प्यत्र-ह-- 
'तद्॒चनादाम्नायस्य प्रामाएपम््‌! || वशेषिके अ० १॥ 

्रस्यायमर्य: - तदचनात्‌तयोधे वरेंइव रयोवंचनाद्ध मेस्पेव कर्तंग्यतया प्र.तपादनादीइवरेण- 
वोक्तत्वाचचाम्तायस्य वेदचतुष्टय प्य प्रामाण्यं सर्वे नित्यत्वेत स्वं.कार्यम्‌ । 

भाषार्थ--इसी प्रकार वेशेषिकशास्त्र में कणाद मुनि ने भी कहा हैं -(तद्बबना०) वेद 
ईश्वरोक्त हैं । इनमें सत्यविद्या अर पक्षपातरहित धर्म का ही प्रतिपादन हँ। इससे चारों वेद 
नित्य हें, ऐसा ही सब मनुष्यों को मानना उचित हूँ । क्‍योंकि ईश्वर नित्य है, इससे उसकी विद्या 
भी नित्य हैं ! 


तथा स्वकीयन्यायज्ञास्त्रे गोतममुनिरप्यत्राहु-- 


मन्त्रायुवदप्रामाएय्रच्च तत्थामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌' || 
[ न्‍न्याय० ] श्र० २। आ० १ । सू० ६७ ॥* 


१. शब्दस्योच्चरितप्रध्व॑ सित्वाद भश्रर्थेन सह संबन्वस्य प्रतिपत्तुमशक्यत्वाद्‌ “प्रयमस्यार्थे:' इत्येवं 
प्रत्यनिज्ञा न स्थादित्यभिप्राय: । २. वब० द० ११३॥ ३. नन्‍्यायददन के विविध संस्करण 
में सृत्रसंख्या में भेद उपलब्ध होता है । ग्रत: निर्दिष्ट संख्या पर यदि पाठ न मिले, तो एक दो संख्या भ्रागे पीछे 
हू ढ़ लेता चाहिए | 
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 वैदानां नित्यत्वविचार: > 


अस्यायमर्थ:--तेषां वेदानां नित्यानामोइवरोक्तानां प्रासाण्यं सर्वे: स्वोकार्यम्‌। कुतः ? 
आ्राप्तप्रासाण्यात्‌ । धर्मात्मभिः कपटछलादि!दोषर हितेदंयालुभिः सत्योपदेष्ट शिविद्यापार गेमहा- 
योगिशन्रिः सर्वेबंह्मादिभिराप्तेवेंदानां. प्रामाण्यं स्वीकृतमत:। किवत्‌ ? सन्‍्त्रायुवेंदप्रामाण्यवत्‌ । 
यथा सत्यपदार्थ विद्याप्रकाशकानां मन्त्राणां विचाराणां सत्यत्वेन प्रामाण्यं भवति, यथा चायुवदोक्त- 
स्यकदेशोक्तोषधसेवनेन रोगनिवत्तया तड्धिन्नस्था'प भागरय तादशस्य प्रासाण्यं भवति, तथा 
वेदोक्तार्थस्यकदेश प्रत्यक्षेणेत रस्थादृष्टार्थ विषयरय वेदभागस्यापि प्रामाप्यमड्भीकायेंम । 


एतत्सूत्रस्योपरि भाष्यकारेण वात्स्यायनमुनिनाप्येव प्रतिपादितम्‌ -- 


द्रृष्टप्रवक्‍।[त्सामान्याच्चानुमानम्‌ । य एवाप्ता वेदाथानां द्रष्टारः प्रवक्तारश्च॒ त 
एवायुवदप्रभतोनाम । इत्यायवंदप्रामाएयवर्द्‌ वेदप्रामाएयमनुमातव्यमिति। नित्यत्वाद वेद 
वाक्यानां प्रमाणत्वे तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यादित्य क्लम ! । 


ग्रस्यायम भिप्रायः--यथाप्तोपदेशस्य प्रामाण्यं भवति, तथा स्वथाप्तेनेश्वरेणोक्तानां वेदानां 


सवराषप्तः प्रामाण्येनाड्रीकृतत्वाद वेदा: प्रमाणमिति बोध्यम | अत ईइ्वरविद्यासयत्वाद. वेदानां 
नित्यत्वमेवोपपन्न भवतोति दिक । 


भाषाथ--वेसे हुं। न्‍्यायशास्त्र में गोतम मुनि भी शब्द को नित्य कहते हें--(मन्‍्त्रायु० ) 
वेदों को नित्य ही मानना चाहिये । क्‍योंकि सृष्टि के आरभ्भ से लेके आज-पयेन्त ब्रह्मादि जितने 
प्त होते आये हें, वे सब वेदों को नित्य ही मानते आये हैं । उन आप्तों का अवश्य ही प्रमाण 
करना चाहिये। क्योंकि 'भ्राप्त' लोग वे होते है, जो धर्मात्मा, कपट छलादि दोषों से रहित, सब 
विद्याओं से युक्त, महायोगी और सब मनुष्यों के सुख होने के लिये सत्य का. उपदेश करने . वाले हें, 
जिनमें लेशमात्र भी पक्षपात वा भिथ्याचार नहीं होता। उन्होंने वेदों का यथावत्‌ नित्य ग्रुणों से 
प्रमाण किया है। [किस प्रकार वेदों का प्रामाण्य स्वीकार करना चाहिये ? मन्त्र और आयुर्वेद 
के प्रामाण्य के समान । जंसे सत्य पदार्थविद्या के प्रकाशक मन्त्र--विचार सत्य होने से प्रमाण 
माने जाते हैं, और जंसे | आयुर्वेद वेद्यकशास्त्र के. एकदेश में कहे औषध और पथ्य के सेवन: करने 
से रोग की निवृति से सुख प्राप्त होता है, जैसे उसके एक देश के कहे के सत्य होने से उसके दूसरे 
भाग का भी प्रमाण होता है, इसी प्रकार वेदों को भी प्रमाण -करना सब मनुष्यों को उचित हैं । 
क्योंकि वेद के एकदेश में कहे अर्थ का सत्यपनविदित होने' से उससे भिन्‍न जो वेदों के. भ्राग हें, 
कि जिनका अं प्रत्यक्ष न हुआ हो, उनका भी नित्य प्रमाण अवश्य, करना चाहिये । क्योंकि 
आप्त पुरुष का उपदेश मिथ्या नहीं हो सकता । 


“(मन्त्रायु०) इस सूत्र के भाष्य में वात्स्यायन मुनि ने वेदों का नित्य होना स्पष्ट प्रतिपादन 
किया है कि--जो आप्त लोग हें, वे वेदों के अ्र्थ को देखने-दिखाने और जनाने वाले हें।जो जो 
उस मन्त्र के अर्थ के द्र॒ष्टा-[ प्र |ववता होते हैं, वे ही आयुर्वेद आदि के बनाने वाले हें । जैसे उनका 


१. छलकपटादि०' इति सुवचम्‌ । २. वात्स्यायन-भाष्ये '०दित्ययुकतम्‌' प्रांठ उपलम्यते । 


०५._ न "रद वन # 


४० ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 


#. “१.८ ५-० “७ ०२ » “७, >»५ » . ».+»० कल 


बन हज बडे 
न यानि कलमनननन+नन न» ०... मानता अपना, 





५३ के म्क लीक -+ी कक्ष बा ० हब न). ७ टी बा + 2 रे अमर आग. चना ७००००. नकल, 
अनन्‍क»%म»%न्‍»थसक.. न 


कथन आयुर्वेद में सत्य है, बस ही वेदों के नित्य मानने का उनका जो व्यवहार है, सो भी सत्य ही 
है ऐसा मानना चाहिये । क्योंकि जंसे आ्राप्तों के उपदेश का प्रमाण अवश्य होता है, वैसे ही सब 
आप्तों का भी जो परम आप्त, सब का गुरु परमेश्वर है, उसके किये वेदों का भी नित्य होने का 


प्रमाण अवश्य ही करना चाहिये ।'. 
भ्रत्र विषये योगश्ञास्त्रे पतञ्ज लिमुनि रप्याह-- 


से एप पूर्ववामषि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌' ॥ 
पातःजलयोगशास्त्रे अ० १ । पा० १ | सू० २६ ॥ 


यः पृवषां सृष्ट्यादावुत्पन्नामग्निवाय्वा दित्याड्विरोब्रह्मादीनां प्राचीनानाम्‌ श्रस्मदादीना- 
सिदानीन्तनानाम्‌ श्रग्ने भविष्यतां च सवंषामेष ईश्वर एवं गुरुरस्ति। गणाति वेदद्वारोपदिशति 
सत्यानर्थन्‌ स “गुरु: । स च स्वंदा नित्यो5स्ति, तत्र कालगतेरप्रचारत्वात्‌। न स ईइवरो ह्मविद्या- 
दिकक्‍लेश: पापकर्म भिस्तद्वा सनया च कदाचिद्‌ युक्तो भवति। यस्मिन्‌ निरतिदायं नित्यं स्वाभाविक 
ज्ञानमास्त, तदुक्तत्वाद वेदानामपि सत्यार्थवत्त्वनित्यत्वे; वेद्ये इति । 


भाषार्थ - इस विषय में योगशास्त्र के कर्ता पतञझजलि मुनि भी वेदों को नित्य मानते हें-- 
(स० एष०) जो कि प्राचीन अग्नि, वायु, आदित्य, अ्द्धि रा और ब्रह्मादि पुरुष सृष्टि के आदि 
# उत्पन्न हुए थे, उनसे लेके हम लोग परययंन्त और हमसे आगे जो होनेवाले हेँ, उन सब का गुरु 
परमेश्वर ही है । क्योंकि वेद द्वारा सत्य अ्रथों का उपदेश करने से परमेश्वर का नाम गुरु है। सो 
ईडवर नित्य ही है । क्योंकि ईश्वर में क्षणादि काल की गति का प्रचार ही नहीं है। और वह अविद्या 
अ्र:दि क्लेशों से और पापकर्म तथा उनकी वासनाओं के भोगों से अलग है । जिसमें श्रनन्त विज्ञान 
भवदा एकरस बना रहता है, उसी के रचे वेदों का भी सत्योथंपना और नित्यपना भो निश्चित हैं । 


ऐसा ही सब मनुष्यों को जानना चाहिये । 
एवमेव स्थको यसांख्यज्ञास्त्रे पठ्चमाध्याये कपिलाचार्योध्प्यश्राह-- 


“निजशक्त्यमिव्यक्तेः स्वतःप्रामाएयम्‌ ॥ सू* ५१ ॥* 


श्रस्था यमर्य:--वेदानां निजशक्त्य भिव्यक्ते: पुरुषसहचा रिप्रधानसामर्थ्यात्‌ प्रकट त्वात्‌ स्वत:- 
प्रासाण्यनित्यत्वे; स्वीकार्य्ये इति । 


भाषाथं--इसी प्रकार से सांख्यश्ञास्त्र में कपिलाचार्य भी कहते हैं-(निज०) परमेद्वर की 
६. अद्रेकव्यास्याकाराणां मते 'स एष:' पद सूत्रोत्थानिकारूप भाष्यम्‌ । 
२. योगदरशन में चार ही थाद हैं, श्रत: श्रध्याय का निर्देश नहीं किया जाता है । 
३. अ्रध्यायनिर्देशस्य सूत्रोत्थानिकायामुक्तत्वादिह पुनरध्यायसंख्या न निर्दिष्ठा । एवं चेह श्र० ५, 
सृ० ५१ संख्या ज्ञेया। 
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प्रामाण्य सब मनुष्यों को स्वीकार करना चाहिये ।' 
अ्रस्सिन्‌ विषये स्वकोयवेदान्तशास्त्रे कृष्णद्पायनो व्याससुनिरष्याह-- . 
'शास्त्रयोनित्वात्‌!र || अ० १॥।पा० १। सू० हे ॥ 


अ्स्यायमर्थ:--'“ऋग्वेदादेः शास्त्रप्यानेकविद्यास्थानोपच्न हितस्य प्रदीपवत्‌ सर्वार्था- 
पद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारण ब्रह्म । न हीदशस्य शास्त्रस्यग्वेदादिलक्षणस्य सवज्ञ- 
गुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः संभवोषस्ति | यथद्विस्तराथे शास्त्र यस्मात्‌ पुरुषविशेषात्‌ 
संभव्रति, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेज्ञेयेकदेशाथंमपि स ततोड5्प्यधिकतरविज्ञान इंति 
[प्र]पिद्ध लोके किस वक्नव्यमिति |! द 

इद॑ं वचन शद्भूःराचार्यणास्य सूत्रस्योपरि स्वकीयव्याख्याने गदितम्‌ । अञ्रत: किसमागतम्‌ ? 


सर्वज्ञस्येश्वरस्य शास्त्रमपि नित्य॑ सर्वार्थक्ञानयुक्तं च भवितुमहंति । 
न्यच्च तस्मिन्नेवाध्याये-- 


'अत एवं च नित्यत्वम! ॥ पा० हे | सू० २६॥ 


श्रस्यायमर्थ:--अ्रत ईइ्वरोक्तत्वा न्निश्यधर्मकत्वाद्‌ वेदानां स्वतःप्रामाण्यं सर्व॑विद्यावत्त्वं सर्वेषु 
कालेध्वव्य भिचा रिच्त्वान्नित्यत्वं च सर्वेर्मनुष्यमंन्तव्यभिति सिद्धम्‌ । ि 

न वेदस्य प्रामाण्य सिद्धचर्थमनन्‍्यत्‌ प्रमाणं स्वीक्रियते। कित्वेतत्‌ साक्षिवद्धिक्ञेयम्‌ | वेदानां 
स्वतःप्रमाणत्वात्‌ू, सूयंवत्‌ । यथा सूर्य: स्वप्रकाशः:' सन्‌ संसारस्थान्महतोउल्पांइ्च पर्वतादोन्‌ 
तअसरेण्वन्तान्‌ पदार्थान्‌ प्रकाशयति, तथा वेदो5पि स्वयं स्वप्रकाशः सन्‌ सर्वा विद्या: प्रकाशयतोीत्यव- 
घेयम्‌ । 


भाषार्थ--इसी प्रकार से वेदान्तशास्त्र में वेदों के नित्य होने के विषय में व्यासजी ने भी 
लिखा है-- (शास्त्र ०) । इस सूत्र के प्र्थ में शद्भुराचार्य ने भी वेदों को नित्य मानके व्याख्यान 
किया है कि--“ऋग्वेदादि जो चारों वेद हैं, वे श्रनेक विद्यात्रों से युक्त हैं। सूर्य” के समान सब सत्य 
श्र्थों के प्रकाश करनेवाले हैं। उनका बनानेवाला सर्वेज्ञादि गुणों से युक्त परब्रह्म है। क्योंकि 
सर्वज्ञ ब्रह्म से भिन्न कोई जीव सर्वज्ञगुणयक्त इन वेदों को बना सके, ऐसा सम्भव कभी नहीं हो 
सकता । किन्तु वेदार्थविस्तार के लिये किसी जीवविशेष पुरुष से अ्रन्य शास्त्र बनाने का संभव 
होता है। जैसे पाणिनि आदि मुनियों ने व्याकरणादि शास्त्रों को बनाया है| उनमें विद्या के एक- 


१. इहाप्यध्यायसंख्यपा सूत्रोत्थानिकायां निरद्दिष्टेतिकृत्वा पुनर्न निदिष्टा । एवं चेह श्र० १, पाद ३, सू० 
२६ संख्या ज्ञेया । २. स्वं प्रकाशयतीति स्वप्रकाश: । 
३. दाद्भुरभाष्य के पाठ के भनुसार 'प्रदीप के समान' पाठ होना चाहिए। 
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एक देश का प्रकाश किया हूँ । सो भी वेदों के ग्राश्रय से बना सके हैं। और जो _सब विद्यात्रो है 
युक्त वेद हैं, उनको सिवाय परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं बना सकता । क्योंकि परमेश्वर न 
भिन्न सब विद्याश्रों में पूर्ण कोई भी नहीं है। किझज्च परमेश्वर के बनाये वेदों के पढ़ने का 
प्रौर उसो के अनुग्रह से मनुष्यों को यथराजक्ति विद्या का बोध होता है श्रन्थथा नहीं । है 
अद्भूराचाय ने भी कहा है । इपसे क्या आया कि बेदों के नित्य होने में सब आर्य लोगों की साथ हे 
है। और यह भी कारण है कि जो ईश्वर नित्य और स्वजञ्ञ हे, उसके किये वेद भी नित्य और सर्वे 
होने के योग्य हैं। श्रन्य का बनाया ऐसा ग्रन्थ कभी नहीं हो सकता । 


(अ्रत एव० ) इस सूत्र से भी यही ञ्राता है कि--' वेद नित्य हैं, और सब सज्जन लो गों का 
भी ऐसा ही मानना उचित है ।' तथा वेदों के प्रमाण ओर नित्य होने में अन्य जास्त्रों के प्रमाणों को 
साक्षी के समान जानना चाहिये | क्योंकि वे अपने ही प्रमाण से नित्य सिद्ध हैं । जंसे सूर्य के अका द 
में सूर्य का ही प्रमाण है, श्रन्य का नहीं । और जैसे सूर्य स्वप्रकाशक' है, [और] पव॑त से लेके 
त्रसरेणुपर्यन्त पदार्थों का [भी] प्रकाश करता है, वेसे वेद भी स्वयंप्रकाश हैं, और सब सत्य- 
विद्याओं का भी प्रकाश कर रहे है । 
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श्रत एवं स्वयमीदवर: स्वप्रका शितस्य वेदस्थ स्वस्थ सिद्धिकरं प्रभाणमाह-- 


से पर्यगाच्छुकमंकायमत्रगर्मस्नाविर £ गुद्धमपपिविद्धमू । कृविभैनीषी पंरिभू: 
खय॑ धूर्याथातथ्यतो ईर्थान व्यद्धाच्छाशव॒तीम्यः सर्माभ्य;! || य० अर० ४० | मं० ८ ॥ 


अस्यायसशिप्राय:--यः पूर्वोक्ति: सर्वव्यापकत्वा दिविशेषणयुक्त ईइवरो5ह्ति, (स पर्यंगात्‌ ) 
परितः सर्वतोष्गात्‌ गतवान्‌ प्राध्तवान स्ति, नेवेक: परमाणुरपि तद्व्याप्त्या विनास्ति | (शुक्रम॒) 
तद्‌ ब्रह्म सवजगत्कर्त्त वीयंबद्‌ अननन्‍्तबलवद्‌ श्रस्ति | (अ्रकायम्‌) तत्‌ स्थूलसुक्ष्मका रणश री रनत्रय“ 
सम्बन्धरहितम्‌, (अऋव्रणम्‌) नवेतस्मिंदिछद्र कत्तु परसाण्रपि शक्‍नोति, श्रत एवं छेदर हितत्वाद”“ 
सेतम्‌, (अ्रस्ताविरम) तश्नाडीसम्बन्धर हितत्वाद अन्धनावरणविमुक्तम, (शुद्धम ) तदविद्यार्दि- 
दोधेम्यः स्वदा पृथग्वतंमानम्‌, ( अ्रपापविद्धम्‌) नेव _तत्‌ पापयुक्‍त॑ पापकारि च कदाचिद भवति | 
(कविः) सर्वज्ञ.. (मनीषी) य: सर्वेषां मनसामीषी साक्षी ज्ञातास्ति। (परिभू:) सर्वेषासुपरि 
विराजमान:, (स्वयंभ्‌ः) यो निित्तोपादानसाधारणकारणत्रयर हित: ” से एवं सर्वेषां पिता 
नहास्प करिचत्‌ जनकः, स्वसाम्थ्येंन सहैव सदा *बरमानो5स्ति । थ एवंभूतः सच्चिदानन्दस्वरूपः 
+रमात्मा, स सर्गादो स्वकीयाभ्य: (शाइवतीस्य: ) निरन्तराष्य: (समाभ्य: ) प्रजाम्यो' (याथात“ 
ध्यत:) यथार्थस्वरूपेण वेदोपदेशेन ( अर्थान्‌ व्यदधात्‌) ऊपर विषतवानर । अर्थात्‌ यदा यदा सूद । श्र्थात्‌ यदा यदा सूष्टिं करोति 
१. बें० य० झद्वित में 'सूर्य +काशस्वरूप है' पाठ है। 
नाथ मावयतील्त शल्तरा्ण अशापा सर स्चसारचल्‍बल्‍प: पाला (७) वर्क 
* अपसडक अल ? ईंति पाठो बै० य० मद्विते दृश्यते (अ्रष्टमसंस्करणे 'समाम्यः 
पद कष्ठक प्रदेशित:), अयमपपाटठ: । ः 


ससससकोण_--न-_-3ल....-3+ पाप +3.५3७३..3.3»९3५७५७........... 
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तदा तदा प्रजाभ्यों हिताया दिपुष्डौ' सर्व विद्यासवन्वितं वेदशास्त्र स॒ एव भगवानुपदिशति । अत 
एव नेव वेदानामनित्यत्व॑ केनापि मन्तव्यम्‌, तस्य विद्याया: सर्वेदेकरसवत्तंमानत्वात्‌ । 


भांषार्थ-ऐसे ही परमेश्वर ने अपने और अपने किये वेदों के नित्य और स्वतःप्रमाण 
होने का उपदेश किया है । सो आगे लिंखते हैं-- 

(स पर्यगात्‌ ) यह मन्त्र ईब्वर और उसके किये वेदों का प्रकाश करता है कि--जोप रमेश्वर 
सर्वेव्यापक आदि विशेषणयुक्‍्तं है, सी सब जंगत्‌ में परिपूर्ण हो रहा है। उसकी व्याप्ति- से एके 
परमाणु भी रहित नहीं है। सो ब्रह्म (शुक्रम्‌ ) सब जंगत्‌ का करनेवाला आर अनन्त विद्यादि बल 
से युक्त है। (अकायम्‌) जो स्थूल सूद्म और का! इन तीनों शरीरों के संयोग से रहित हैं, 
अर्थात्‌ वह कभी जन्म नहीं लेता । (अप्णम्‌ ) जिसमें एक परमाणु भी छिद्र नहीं कर सकता, इसीसे 
वह सर्वदा छेदरहित हैं | (अ्रस्ताविरम्‌) बह नाड़ियों के बन्धन मे अलग है । जैसा वायु और रुघिर 
नाड़ियों में बंधा रहता है, ऐसा बंधन परमेश्वर में नहीं होता, (शुद्धम्‌ू) जो अविद्या अज्ञानादि क्लेश 
आर सब दोषों से पथक है, (अपापविद्धम्‌ ) सो ईश्वर पापयुक्त वा पाप करनेवाला कभी नहीं 
होता, क्योंकि वह स्वभाव से ही धमत्मा है, (कवि:) जो सब का जानने वाला है, (मनीषी) 
जो सबका अन्‍्तर्यामी है, और श्रूतें भविंष्यत्‌ तथा वत्तमान इन तीनों कालों के व्यवहारों को 
यथावत्‌ जानता है, ( परिभूः) जो सबके ऊपर विराजमान हो रहा है, (स्वयंभू-) जो कभी उत्पन्न 
नहीं होता, और उसका कारण भी कोई नहीं, किन्‍्तु वही संबका कारण अनादि और अनन्त हे । 
इससे वही सबका माता पिता है मौरअपनग हो जय मय इत्यादि 
नक्षणों से युक्त जो सच्चिदानन्दस्वरू। परमेश्वर हैं, (शाइवती भ्यः० ) उसने सृष्टि की आदि में 
अ्रपनी प्रजा को, जो कि उसके सामर्थ्य में सदा से वत्तमान है, उसके से ः सुखों के लिये (प्रर्थान्‌ 
ट | है । इसी प्रकार जब-जब परमेश्वर सृष्टि को रचता हैं, 


व्यदधात ) सत्य अर्थों का उपदेश किस रे याओं से के 


है । और जब-जब सृष्टि का अलेय होता है, कक वेद उसके ज्ञान में सदा बने रहते हैं । 

इससे उनको सदैच नित्य मानना चाहिये । [पयोंकि उस परमात्मा की विद्या सता एकरस बनी 
रहती है। | क्‍ 

घथा शास्त्रप्रमाणेन बेदी नित्या: संन्‍्ती्तिं निदचयो5स्तिं, तथा युकत्यापि । तथ्थो-- 

पायत आल्मलाभो, मे सेते अत्महान ० योषस्ति स भधभिष्यति” इति न्यायेन वेदानां 

इसल्पसे 20 ।म। कुतः ? यस्थ मूल॑ नास्ति, नेव तस्य शाखादयः संभवितुमहेन्ति, वन्ध्यापुत्र- 

त्यत्वं स्वीकाय ५ कु हा बिबाहवतवत्‌ । पु शब्वेएुतवा कया गए गगगएः तदा बन्ध्यात्वं ने सिध्येत्‌, प्तनाँ स्ति चेत्‌ पुनस्तस्य विवाहदशने' 


8 भवेच्चे 
! 


. । गीता० अऔ० २, इलोक १६ ॥ 
सिद्ध त्‌ इति नड्हयपाठ: संग्रोधयितृप्रमादमूल: । 
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कथं भवतः ? एवमेवात्रापि विचारणीयम्‌ | यदीइवरे विद्याउनन्ता न भवेत्‌, कथमुपदिशेत्‌ ? सः 
नोपदिशेच्चेन्नेव कस्यापि मनुष्यस्य विद्यासम्बन्धों दर्शनं च स्थाताम्‌, निम्‌ लस्य प्ररोहाभावात्‌ । 
नह्य स्मिन्‌ जगति निमूलमुत्पन्नं किड्चिद्‌ दृश्यते । 

._यस्‍्य सवषां मनुष्याणां साक्षादनुभवो5स्ति, सो5त्र प्रकाइयते-यस्य प्रत्यक्षोडनु भवस्तस्येव 
संस्कारो, यस्य संस्का रस्तस्येव स्मरण ज्ञान, तेनव प्रवृत्तिनिवृत्ती भवतो, नान्ययेति । तद्यथा-येन 
सस्कृतभाषा पठचते, तस्याउस्या एवं संस्कारों भवति, नाउन्यस्यथा: । येन देशभाषा5धीयते, [ तस्य ] 
तस्या एवं संस्कारों भवति, नातोःन्यस्या: | एवं 'सृष्टयादाबीइव रोपदेशा5ध्यापनाभम्यां बिना नेव 
कस्यापि विद्याया श्रनुभवः स्यात्‌, पुतः कथ्थं संस्कार: ? तेन बिना कुतः स्मरणम्‌ ? न च स्मरणेन 
विना विद्याया लेशोडपि कस्यचिद्धू वितुमहंति । 


भाषाथं--ज॑से शास्त्रों के प्रमाणों से वेद नित्य हैं, वैसे ही युक्ति से भी उनका नित्यपन 
सिद्ध होता है। क्‍योंकि असत्‌ से सत्‌ का होना अर्थात्‌ अभाव से भाव का होना कभी नहीं हो 
पता । तथा सत्‌ का अभाव भी नहीं हो सकता । जो सत्‌ है उसी से आगे प्रवन्ति भी हो सकती है । 
ओर जो वस्तु ही नहीं है, उससे इसरी वस्तु किसी प्रकार से नहीं हो सकती ।” इस न्याय से भी 
वैदों को नित्य ही मानना ठीक है। क्योंकि जिसका मूल नहीं होता है, उसकी डाली पत्र, पुष्प और 
फल अभ्रादि भी कभी नहीं हो सकेते । जैसे कोई कहे कि वन्‍्ध्या के पुत्र का विवाह मैंने देखा, यह 
उसकी बात ग्रसम्भव है । क्योंकि जो उसके पुत्र होता, तो वह वन्ध्या ही क्‍यों होती ? और जब पुत्र 
ही नहीं है तो उसका विवाह और दर्शन कँसे हो सकत हैं ? वेसे हो जब ईश्वर में |अनन्तविद्या है 
तभी मनुष्यों को विद्या का उपदेश भी किया है । और जो ईश्वर में अनन्तविद्या न होती, तो बह 
उपदेश कैसे कर सकता ? औऑर वह जगत्‌ को भी कंते रच सकता ? जो मनुष्यों को ईइवर 
अपनी विद्या का उपदेश न करता, तो किसी मनुष्य को विद्या, जो यथार्थ ज्ञान है, सो कभी 
नहीं होता । क्योंकि इस जगत्‌ में निर्म्‌ ल का होना वा बढ़ना सर्वथा श्रसम्भव है। इससे यह जानना 
चाहिये कि परमेश्वर से वेदविद्या मूलरूप में प्राप्त होंके मनुष्यों में विद्यारूप वृक्ष विस्तृत हुआ है । 


इसमें और भी युक्ति है कि जिसका सब मनुष्यों को अनुभव और प्रत्यक्ष ज्ञान है. ।. उसी 
का दृष्टान्त देते हैं-देखो कि जिसका साक्षात्‌ अनुभव होता है, उसी का ज्ञान में संस्कार होता हें । 
सस्कार से स्मरण, स्मरण से इष्ट में प्रवत्ति और अनिष्ट से निवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं । जो 
तर्कतभाषा को पढ़ता है, उसके मन में उसी का संस्कार होता. है, अन्य भाषा का नहीं । और जो 


किसी देशभाषा को पढ़ता है, उसको [ उसी ] देशभाषा का संस्कार डी 
को बता है " होता है, अन्य का नहीं । 
अकार जो वेदों का उपदेश ईइवर न करता, तो किसी मनुष्य को विद्या का अनुभव नहीं न जो वेदों का उपदेश इरवर न करा, तो किसी सुध्य को विदा का| अनुभव नही होता। 








१. वें० य० म॒द्रिते 'नातोउन्‍्यथा' गैबात्‌ पाठ: 
ु उन्यथा इत्यपपाठ:। पृव॑वाक्यानुरोबात्‌ भाषानुरोधाच्चास्मन्निरदित्ट: 
कल पृ नुरोधात्‌ नु : पाठ 
२. मन्फेत प्रन्थकार: 'आदिसृष्टो' प्रयुडक्ते, तदपि साधु । द्र०-- २४ पृष्ठस्था टि० १॥ 
३. ० य» मुद्रित में 'मूल को प्राप्त" पाठ है 
४. ब० य० मृद्रित में 'होता है' पाठ है । 


वेदानां नित्यत्वविचार: छ प्र 


अिननन न नली, >> क्‍या «के अललामीधन काली मिलकर तक 


बी बज 3 5 3 +जी बल 5 +ल ५-3 नीी जन नम ++>जरटरी परी, >पकीत-+ रमन पकननीण न अनी अजीज न 3 उरी 3 अपर बनी जरीी जननी, 
+----->-त+००-«०«-.००.>_०->+«__+_तत- ०-5 


सशिनिनननन वियन-जए अे 


अनुभव के विना] संस्कार नहीं होता । जब विद्या का संस्कार न होता, तो उसका स्मरण भी नहीं 
होता । स्मरण से विना किसी मनुष्य को विद्या का लेश भी न हो सकता। इस युक्ति से क्‍या 
जाना जाता है ? कि ईश्वर के उपदेश से वेदों को सुन-पढ़के और विचारके ही मनुष्यों को विद्या 


का संस्कार आजपयेन्त होता चला आया है, अन्यथा कभी नहीं हो सकता । 


कि च भोः ! सनुष्याणां स्वाभाविको या प्रव॒त्ति भंवति, तत्र सुखंदुःखानुभवश्च, तयोत्तरों- 
त्तरकाले' ऋमानुक्रमाद विद्याव॒द्धि्भंविष्यत्येव, पुनः किमर्थमीवव राद्‌ वेदोत्पत्ते: स्वीकार [इति ?. 
एवं प्राप्ते बरूम:--एतद्‌ वेदोत्पत्तिप्रकरणे परिहतम्‌ ।* तत्रेष निर्णय:--यथा नेदानीमसन्येम्यः 
पठनेन बिना कश्चिर्दाप विद्वान भवति तस्य ज्ञानोन्नतिश्च, तथा नेवेश्वरोपदेशागमेन” बिना 
कस्यापि विद्याज्ञानोन्नति" भंवेत्‌ श्रशिक्षितवालकवनस्थवत्‌* । यथोपदेशमन्तरा न बालकानां 
वनस्थानां च विद्यामनुष्यभाषा विज्ञाने श्रषि' भवतः, पुनविद्योत्पत्तेस्तु का कथा? तस्मादीश्वरादेव या 
_वेदविद्या55गता, सा नित्येवास्ति, तस्य सत्यग्रुणवत्वात्‌.। द कक 
. यन्नित्य॑ वस्तु वत्तेते, तस्य नामगुणकर्माण्यपि नित्यानि भवन्ति, तदाधारस्य नित्यत्वात्‌ । 
नेवाधिए्ठानमन्त रा नामगुणकर्मादयो गुणा:” स्थिति लभन्‍्ते, तेषां पराश्ितत्वात्‌ं। यन्नित्यं नास्ति, 
न तस्येतान्यपि नित्यानि भवन्ति । नित्यं चोत्पत्तिविनाश्ाम्यामिंतरज़ूवितुमहंति। <त्पत्तिहि 
पथरभुतानां द्रव्याणां या. संयोगविशेषाद भवति। तेषासुत्पन्नानां कार्यद्रव्याणां सति वियोगे 
विनाशश्च संघाताभावात्‌ । अ्रदशनं च विनाश: । ईइ्वरस्येकरसत्वान्नेव तस्य संयोगवियोगास्यां - 
संस्पशो5पि भवति। श्रत्र कणादसमुनिक्षतं सूत्र प्रमाणमस्ति-- 


'सदकारणवन्नित्यम्‌! ॥ १ ॥ वैशेषिके अ० ४सू० १४ 
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१. अत्र तेनोत्तरोत्तरकाले' इति पाठो युक्त: प्रतिभाति। 'तया' पदेन प्रवृत्ते: परामश:-। न च 
: भवृत्त्वैवोत्त रोत्तरकालेडपि ज्ञानवृद्धिभे वितुमह ति पशुवत्‌ । तस्मात्‌ सुखदुःखानुभवस्य परामर्शार्थ 'तेन” पाठो युक्त: । 
अनुभवेन ज्ञानवृद्धि: प्रस्यक्षे दृश्यते । के 

२. पूर्वत्र पृष्ठ १६। ३. झ्रागमेन - प्राप्त्या । 

. ४. विद्या च ज्ञानोननतिश्चेति इतरेतरयोगे 'विद्याज्ञानोन्नती' पाठेन भाव्यम | समाहारे चविद्याज्ञानोननति' 
इति नपु सकत्वं द्रष्डव्यम्‌ । समाहारे नपु सकत्वाभावो5पि क्‍्वचिंद्‌ दृश्यते। यंथा--क्रकालो5ज्कृत्वदीघंप्लत:' 
(अ्रष्टा० १२२७) इति सूते । ४. अत्र श्रशिक्षितवालकवनस्थपुरुषवत्‌' इति पाठो ज्यायान्‌ प्रतिभाति । 

६. वै० य० मुद्रितेष॒ पष्ठसंस्क्र रणययंन्तं शुद्ध/ पाठ उपलब्धते । अष्टमनवमयोस्तु संशोधकप्र मादाद- 


कि 


ज्ञानाद्दा ०भाषाविज्ञाने3पि०! इति दुःसन्धिरपपाठ: समजायत । 
४ ९5 हे, ० ९ ६ 
७: अत्र गुणा: पर्दे प्रमादपठितमिव प्रतीयते, नामकर्मणोगरुणत्वाभावात्‌ । तस्मात्‌ “०कर्मादयः स्थिति' 


इति शुद्ध: पाठो ज्ञेय: । 
ह १ «० ठ्तिं > | 
>: या पद ब्रमादपठित स्थात्‌, अन्वयाभावात्‌ । यद्वा 'या संग्ोगविशेषात्‌ संहतिर्भवति सोच्यते' इत्येवं 


पाठ: कल्पनीय:, यत्तदोनित्यसंबन्धात्‌ । ६. द्र०--णंश अदर्शने । घातुंपाठ ४।८३॥ 
ह हा ७. « ३. 75% धनपओे * + 
१०. पत्र 'अर० ४, आ्रा० १, सूत्र १! इत्येवं पाटों ज्ञेयः । प्रथमसंस्करणस्थे संशोधनेपओ 'ग्र० ४. पा० रड, 


सू० १ इत्येव॑ं संशोधित: पाठोष्प्यशुद्ध एवं । 


४६ ऋणग्वेदादिभाष्य भूमिका 





श्रस्यायसर्थ:--यत्कार्य कारणादुत्पद्य विद्यमानं भवति, 


कार्य 4 रे तदनित्यमुच्यते, तस्य प्रागुत्पत्तेर- 
भावात्‌ | यत्तु कस्याप काय नव भवति, किन्तु सदेव कारणरूपमेव तिष्ठति, तल्लित्यं कथ्यते । 


पद त्संपोगजन्य॑ तत्तत्कत्रपेक्ष भवति । कर्तापि संयोगजन्यश्चेत त हि तस्याप्यन्य: प्यः' 
करत्तस्तीत्यागच्छेत्‌ । एवं पुनः पुनः प्रसद्भादनवस्थापत्ति:। यच्च संयोगेन प्रादुभ्ू तं, नव तस्य 


प्रकृतिपरमाण्वादीनां संयोगकरणे सामथ्य भवितुमहंति, तस्मात तेषां सुक्ष्मत्वात्‌ । यद्‌ यरमात्‌ 
सुक्ष्मं तत्तस्यात्मा' भवति, स्थले सुक्ष्मस्य प्रवेशाहेत्वात, श्रयो5 ग्निवल । यथा सुक्ष्मत्वादग्निः पक ठ्निं 
स्थुलमय: प्रविष्य तस्यावयवानां पृथग्भावं करोति, यथाः जलमपि पृथिव्याः सुक्ष्मत्वात्‌ तत्कणान्‌ 
प्रविव्य संयुक्तमेक॑ पिष्डं करोति, छिनत्ति चु, तथा परमभेद्रघर: संयोगधियोगा+ य़ां प्थग्भृतो 
विभरस्त्यतों नियमेन रचनं विनाशं च कतु महं ति, न घान्यथा । यथा संयोगवियोगान्‍्तर्गतत्वा- 
न्तास्मदादीनां प्रकृतिपरमाण्वादीनां संयोगवियोगकरणे सामथ्यंम॒ल्ति, तथेइ्बरेषपि भवेत । 


प्रन्यण्च--यतः संयोग वियोगा रम्भो भवति, स तस्मात प्रथग्भुतो5श्ति, तस्य संयोग वियोगा- 
रम्भस्थादिका रणत्वात | श्रादिकारणस्याभावात संयोगवियोगारम्भस्यानुत्पत्तेश्च । एवंसूतस्य 
सदा निरविकारस्वरूपस्थाजस्यानादेनित्यस्थ सत्यसामर्थ्यस्येश्वरस्य सकाशाद्‌ वेदानां प्रादुर्भावातु, 
तस्य ज्ञाने सदेव वतंमानत्वात सत्याथ्थंवरत्त्वं नित्यत्वं चेतेषामस्तीति सिद्धम्‌ । 


-- : डति वेदानां नित्यत्वविचारः :--- 


भाषाथं--प्र ०- मनुष्यों की स्वभाव से जो चेष्टा है, उसमें सुख और दुःख का अनुभव भी 
होता है। उससे उत्तर-उत्तरकाल में क्रमानुसार से विद्या की वृद्धि भी अवश्य होगी, तब वेदों को 
भी मनुष्य लोग रच लेंगे । फिर ईश्वर ने वेद रचे, ऐसा क्‍यों मानना ? 

3उ०--इसका समाधान वेदोत्पत्ति के प्रकरण में कर दिया है ।* वहां! यही निर्णय किया हैं 
कि ज॑से इस समय में अन्य विद्वानों से पढ़े विना कोई भी विद्यावान्‌ नहीं होता, और इसके विना' 
किसी पुरुष में ज्ञान की वृद्धि भी देखने में नहीं ग्राती, बसे ही सृष्टि के आरम्भ में ईश्वरोपदेश' की 
प्राप्ति के विना किसी मनुष्य की विद्या और ज्ञान की बढ़ती कभी नहीं हो सकती । इसमें ग्रशिक्षित 
बालक और वनवासियों का दृष्टान्त दिया था कि-जंसे उस बालक और वन में रहनेवाले 
मनुष्य को यथावत्‌ विद्या का ज्ञान नहीं होता, तथा अच्छी प्रकार उपदेश के विना उनको लोक- 
व्यवहार का भी ज्ञान नहीं होता, फिर विद्या की प्राप्ति तो अत्यन्त कठिन है | इससे क्या जानना 
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१. “तस्याप्यन्य:' इत्येव शुद्ध: पाठो5त्र ज्ञेय:। यद्वा 'तस्याप्यन्यस्तस्याप्यन्य:' इत्येंबं पाठेन भाव्यम्‌ । 
मुद्रितवाठस्त्ववुक्त इव प्रतिभाति । 

२. अतति व्याप्नोतीत्यात्मा, व्यापक इत्यर्थ: । 

३. ब७ य० मद्वितें 'तथा' इत्यपपाठ:, उत्तरवाक्यें तथा पदपष्रयाग,त । 

४. बै० य० म॒द्रिते '०वियोगारव्धस्यादि०' पाठ उपलभ्यते, सो5्पपाठ: । प्रकृते:नन्‍्वयात, उत्तरवाक्य च॑ 
आरम्भ शब्दस्य॑व प्रयोगाच्च । 

४. द०--पृवंत्र पृष्ठ १६ ॥ ६. बे० य० मद्वित में यहाँ अ्रपपाठ हैं, संस्क्रत में 'तंत्र' पाठ है । 


वेदानां नित्यत्वविचारः ४७. 


चाहिये ? कि परमेश्वर के उपदेच्य [से] वेदविद्या [ के | आने के परचात्‌ ही मनुष्यों को विद्या और 
ज्ञान की उन्नति करनी भी सहज हुई है | क्योंकि उसके सभी ग्रुण सत्य हैं । इससे उसकी विद्या जो 
वेद है, वह भी नित्य ही है । क्‍ 
जो नित्य वस्तु है, उसके नाम गुण और कम भी नित्य ही होते हैं। क्योंकि उनका आधार 
नित्य है। और बिना आधार से नाम गुण और कर्मादि स्थिर नहीं हो सकते । क्योंकि बै द्रव्यों 
के आश्रय सदा रहते हैं । जो अनित्य वस्तु हैँ, उसके नाम गुण और कम भी अनित्य होते हैं। सो 
नित्य किसको कहना ?जो उत्पत्ति और विनाश से पृथक्‌ है । तथा “उत्पत्ति” वह' कहाती है कि जो 
[पृथग्भूत ] श्रनेक द्रव्यों के संयोगविशेष से स्थल पदार्थ का उत्पन्न होना [है| । श्र जब वे 
पृथक्‌-पृथक्‌ होके उन द्रव्यों के वियोग से जो कारण में उनकी परमाणुरूप अवस्था होती है, उसको 
'विनाश' कहते हैं। और जो द्रव्य संयोग से स्थूल होते हैं,वे चक्षु आदि इन्द्रियों से देखने में ग्राते हैं। 
फिर उन स्थूल द्रव्यों के परमाणओ्रों का जब वियोग हो जाता है, तब सूक्ष्म के होने से वे द्रव्य देख 
नहीं पड़ते, इसका नाम नाश है । क्योंकि अदर्शन को ही 'नाञ्च” कहते हैं* । जो द्रव्य संयोग और 
वियोग से उत्पन्न और नष्ट होता है, उसी को कार्य और अनित्य कहते हैं। और जो संयोग और 
वियोग से श्रलग है, उसकी न कभी उत्पत्ति और न कभी *नाश होता है। ईश्वर में संयोग-वियोग 
नहीं होता । क्योंकि वह सदा अखण्ड एकरस ही बना रहता है । इसी से उसको “नित्य” कहते हैं। 


इसमें कणादमुनि के सूत्र का भी प्रमाण है-- 


(सदकार*०) जो किसी का कार्य है, कि कारण से उत्पन्न होके विद्यमान होता है, उसको 
'अनित्य' कहते हैं [क्योंकि वह उत्पत्ति से पूर्व उस रूप में नहीं था] । जैसे मट्टी से घड़ा होके वह 
नष्ट भी हो जाता है| भ्रर्थात्‌ उसका जो कारण मट्टी है तद्गूप हो जाता है] । इसी प्रकार परमेश्वर 
के सामथ्यं कारण से सब जगत्‌ उत्पन्न होके विद्यमान होता है। फिर प्रलय में स्थूलाकार नहीं 
रहता, किन्तु वह कारणरूप तो सदा ही बना रहता है। इससे क्या आया ? कि जो विद्यमान हो 
ओर जिसका कारण कोई भी न हो, श्रर्थात्‌ स्वयं कारणरूप ही हो, उसको “नित्य” कहते हैं । 

क्योंकि जो-जो संयोग से उत्पन्न होता है, सो-सो बनानेवाले की शअपेक्षा अवश्य रखता है । 
जेसे कम नियम और कायय ये सब कर्त्ता नियन्ता और कारण को ही सदा अपेक्षा रखते* हैं । 
और जो फोई ऐसा कहे कि कर्त्ता को भी किसी ने बनाया होगा, तो उससे पूछना चाहिये--“उस 
कर्त्ता के कर्ता को किसने बनाया है? इसी प्रकार यह अनवस्था प्रसंग अर्थात्‌ मर्यादा-रहित होता है । 
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१. वे० य० मुद्रित में क्या पाठ है । 

२. नाश शब्द जिस णश (८ नश ) घातु से बनता है, उसका अर्थ पाणिनि ने “भ्रदर्शन' ही पढ़ा है-- 
'जश प्रदनि (घातुपाठ डरू३) | क्‍ 

३. वे० य० मुद्रित में नाश होता है। इस प्रकार का पदार्थ एक परमेश्वर और दूसरा जगत्‌ का 
कारण है क्योंकि” भ्रपपाठ है । 

४. वे० य० मुद्रित में 'सत्कार०” श्रपपाठ है । 

५. वे० य० मुद्रित में 'कारण को ही सदा जनाते हैं' पाठ है । 


कह ऋण" ेदादिभाष्यभूमिका 

जिसकी. मर्यादा नहीं है, वह व्यवस्था के पोग्य नहीं ठहर सकता । और जो संयोग से उत्पन्न होता 
है, वह प्रकृति और परमाणु आदि के संयोग करने में समर्थ ही नहीं हो सकता । इसवे क्या 
आया ? कि जो जिससे सृक्ष्म होता हैं वहं। उसका आत्मा? होता है ग्रर्यात्‌ स्थल में सूक्ष्म व्यापर्क 
होता है। जैसे लोहे में अग्नि प्रविष्ट होके उसके सब अवयवों में व्याप्त होता है, और जेपे जल 
पृथ्वी | के कणों | में प्रविष्ट होके उसके कणों के संयोग से पिण्डा करने में हेतु होता है, तथा उसका 
छेदन भी करता है, वेसे ही परमेश्वर सब संयोग और वियोग से पृथक, सब में ज्यापक, प्रकृति 
परमाणु आदि से भी अत्यन्त सूक्ष्म और चेतन है । इसी कारण से प्रकृति और परमा ग्‌ आर्दि 
द्रव्यों के संयोग करके जगत्‌ को रच सकता हैं। जो ईश्वर उनसे स्थूल होता, तो उनका ग्रहण- 
रचन कभी नहीं कर सकता | क्योंकि जो स्थूल पदार्थ होते हैं, वे सूक्ष्म पदार्थों के नियम करने 
में समर्थ नहीं होते। जैसे हम लोग प्रकृति और परमाणु आदि के संयोग और वियोग करने में 
समथ नहीं हैं । क्योंकि जो संयोग-वियोग के भीतर* है, वह उसके संयोग-वियोग करने में समर्थ 
नहीं हो सकता । 
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तथा जिससे संयोग-वियोग का आरम्भ होता है, वह संयोग और वियोग से अ्रलग ही होता 
हैं। क्योंकि वह संयोग और वियोग के आरम्भ का कर्ता और आदिकरण टीता हैं | तथा 
आदिकरण के अ्रभाव से संयोग और वियोग का होना ही असम्भव हूं । इससे क्या जानना चाहिये? 
कि जो सदा निविकारस्वरूप अज ग्रनादि नित्य सत्यसामथ्य से युक्त और ग्रनन्त विद्यावाला 
इंशवर हैँ, उसकी विद्या से वेदों के प्रकट होने और उसके ज्ञान में वेदों के सर्देव वर्तमान रहने से 
वेदों को सत्यार्थयुक्त और नित्य सब मनुष्यों को मानना योग्य है। यह संक्षेप से वेदों के नित्य 
होने का विचार किया । 


नि 


नै इति वेदानां नित्यस्वविच्चार: ० 


] 


| 
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१. आत्मात"””व्यापक, अत सातत्यगमने' । घातुपाठ १॥३१॥ 
२. भोतर श्र्थात्‌ स्वयं संयोगवियोगवान्‌ है । 





कर ४ चार 
अथ वेद॒विष्यविचारः 
अत्न चत्वारो वेदविषयाः: सन्ति, विज्ञानकर्मोषपासनाज्ञानकाण्डभेदात्‌' । तन्नादिसों विज्ञान- 
विषयो हि सर्वेम्यों मुख्योस्ति' । तस्य परमेश्व रादारभ्य तृणपर्यन्तपदाय्यषु साक्षाद्‌ बोघान्वयत्यात्‌ । 


तत्रापीवव रानुभवो सुख्योडस्ति । कुत: ? अन्नंव सर्वेबां वेदानां तात्पर्यंमस्ति), ईइवरस्थ खलु सर्वेम्यः 
पदार्थेम्यः प्रधानत्वात्‌ । श्रत्र प्रमाणानि-- द 
“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाथ्सि सर्वोणि क्ष यदू वदन्ति। 
यदिच्छुन्तो अह्मचयं चरन्ति तचे पद संग्रहेण ब्रवीम्योमिस्येत्तत” ॥ 
कठोपनि० वल्‍ली २॥ मं० १५ १६ 
'तस्य वाचकः प्रणवः? ॥ योगशास्त्रे अर० १।९ पा० १॥ सूत्र २७ ॥ 


'ओशम खं ब्रह्म! ॥ यजु: झ० ४० ॥*९ 
'ओमिति श्रह्म' || पत्तिरीयारण्यके प्र० ७ । अनु ० ८ ॥। 


'तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवेंदः सामवेदो5थवधेदः शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्‍्त छन्‍्दो 
ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदच्षरमधिगम्यते ॥ १ ॥ 
'यचइदश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्य मचच्ु: भ्रोत्नं तदपारिपाद नित्य विश्व! सर्वंगत सुख््त्म 
तदव्ययं यद्‌ भूतयोनि परिपश्यन्ति घीराः ॥ २ ॥ मुण्डके १। खण्डे १। मं० ५-६।। 


१. नात्र वेदक्रमानुसारं विज्ञानादीनां क्रमो$भिप्रेत: । यतो हि भ्रन्थकार: स्वयं प्रतिज्ञाविंषये प्रदनोत्तर- 
विषये च ऋग्वेदे ज्ञानकाण्डम्‌, यजुर्वेदे कमं काण्डमू, सामवेद उपासनाकाण्डम्‌, भ्रथवंवेदे च॑ विज्ञानकाण्डमस्तीति 
चक्ष्यति । तत्र काठकब्राह्मणमपि चतुर्णा वेदानां विषयमुपवर्णयन्नाह--- 

यदेनमृग्मि: शंपन्ति, यजुमियंजन्ति, सामभि स्तुबस्ति, ध्य्षभिरज्ञपन्ति | द्र०--डा० कालण्डैन॑ सम्पादित॑ं 
काठकब्राह्मणसंकलनम्‌ । वै० वा० इतिहास, ब्राह्मण-प्रारण्यक भाग, पृष्ठ २६६ पर उद्धृत । 

२. विज्ञानकाण्डस्य प्राधान्य॑ं ग्रन्थकार: प्रतिज्ञाविषयेषपि प्रतिपादयिष्यत्ि-- एवं काण्डत्ं्रेण बोज)- 
ल्निष्पस्युपका रो गृहच ते तरुच विजशञांलकाण्डमिसि । 

- एतस्मिन्‌ विषय उत्तरत्र वक्ष्यते विशेषेण । 

४. भ्रष्यायस्यात्र निर्देशों ब्यर्थे,, तत्र पादचतुष्टयानामेव सदभावातु॑.) है. मन्त्र २७! 

६. उपनिषदि 'यत्तदद्रे ्य०' इत्येवं पाठ:, भ्र्थस्तु स एव । 

७. उपनिषदि “तद्‌ भूतयोनि' इत्येव॑ं पाठ उपलम्यते । ८. भस्य व्याख्यानमत्र न॑ कृतम्‌ । 


स्पा 


५० ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 
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_ एषासर्थ:--( सर्वे वेदा:० ) यत्परभमं पद मोक्षार्प परब्रह्मप्राप्तिलक्षणं सर्वानन्‍्दमय सर्वदुः” 
खेतरदस्ति, तदेवोडूा रवाच्यमस्ति | ( तत्य० ) तस्पेद्व्रस्प प्रणव श्रो जग रो वाचको 5 स्त+। 
वाच्यव्चेब्वर: । (श्रोम्‌०) श्रोमिति परमेइ्वरस्य नामास्ति | तदेव पर ब्रह्म सर्वे वेदा श्रासनन्ति/ 
आ्रसमन्तादम्यस्थन्ति, मुख्यतया प्रतिपादयन्ति । (तपांसि०) सत्यधर्मानुष्ठानानि तपांस्थर्पिं 
तदम्यासपराण्येव सन्ति। (यदिच्छन्तो०) ब्रह्मचयग्रहणम्ुपलक्षणार्थ, ब्रह्मचर्यगहस्थवानप्रस्थ- 
संन्‍्यासाश्रमाचरणानि सर्वाणि तदेवामनन्ति, ब्रह्मप्राप्त्यम्यासपराणि सन्ति। यवद्‌ ब्रह्म च्छन्तों 
विद्वांसस्तस्मिन्नध्यासमाना वदन्त्युपदिशन्ति च। हे नचिकेत: ! अहं यमों यदीदर्श पदसस्ति 
तदेतत्ते तुभ्य॑ संग्रहेण संक्षेपेण ब्रवीमि । 


(तत्रापरा० ) वेदेषु द्वे विद्ये वर्तेते, अपरा परा चेति। तत्र यया प्रथिवीतृणमारभ्य प्रकृति“ 
पयन्तानां पदार्थानां ज्ञानेन यथावदुपकारग्रहणं क्रियते सा श्रपरोच्यते । यया चादवयादिविशेषण“ 
युक्त सर्वशक्तिमद्‌ ब्रह्म विज्ञायते, सा पराएईर्थादपराया: सकाशादत्युत्कृष्टास्तीति वेद्यम । 


भाषार्थ--अब वेदों के नित्यत्वविचार के उपरान्त वेदों में कौन-कौन विषय किस-किस 
प्रकार के हैं, इसका विचार किया जाता है | वेदों में ग्रवयवरूप विषय तो अनेक हैं, परन्तु उनमें 
से चार मुख्य हैं-- (१) एक 'विज्ञान' अर्थात्‌ सब पदार्थों को यथार्थ जानना, (२) दूसरा “कर्म, 
(३) तीसरा “उपासना, गौर (४) चौथा 'ज्ञान' है । विज्ञान उसको कहते हैं कि जो कर्म उपासना 
और ज्ञान इन तीनों से यथावत्‌ उपयोग लेना, और परमेश्वरु से लेके तृणपर्यन्त पदार्थों के साक्षाद्‌ 
बोध का होना, उनसे यथावत उपयोग का करना | इससे यह विषय इन चारों में प्रधान है' । सो 
भी दो प्रकार का है--एक तो परमेश्वर का यथावत्‌ ज्ञान, और उसकी आ्राज्ञा का बराबर पालन 
करना । औरः:दूसरा यह है कि उसके रचे हुए सब' पदार्थों के ग्रुणों को यथावत्‌ विचारके उनसे 
कार्य सिद्ध करना | श्रर्थात ईश्वर के कौन-कौन पदार्थ किस-किस प्रयोजन के लिये रचे हैं। और इन 
दोनों में से भी ईश्वर का जो प्रतिपादन हे सां ही प्रधान है। क्योंकि इसी में वेदों का मुख्य 
तात्पय्य है ।* 

इसमें आगे कठबलली आदि के प्रमाण लिखते हैं--(सर्वे वेदा:०) परमपद अथात्‌ जिसका 
नाम मोक्ष है, जिसमें परब्रह्म कों प्राप्त होके सदा” सुख में ही रहना, जो सब आनन्दों से ग्रुक्त सब 

पक लक मा की पी पी कक 
. *१- इससे आगे बै० य० मुद्रित में क्योंकि इसी में वेदों का मुख्य तात्पर्य है” पंक्ति है। यह अस्थान में 
टन के कारण हमने इसे इस संदर्भ के अ्रन्त में यथास्थान रख दिया है 

९. द्र० इसी पृष्ठ की टिप्पणी १। 

२. सदा का अर्थ भोक्ष-कालावधिपयंन्त काल ही समभना चाहिये। मीमांसा में 'पृणहित्या सर्वान 
ानाम॑काप्तोति सर्वान्‌ लोकान्‌ जयति' आदि में प्र4क्त सर्व पद के अ्रर्थ पर विचार करते हुए . लिखा है--- 
सर्वत्वमाधिकारिक्‌' (मीमांसा १।२।१६ ) | सववे का ग्र्थ क्ृत्स्न नहीं है, श्रपि, जिसका जितना 
अ्रधिकार है, तद्विषयक सर्वत्व समभना चाहिये | ग्रर्थात्‌ पूर्णाहति सें जितने अधिकार की प्राप्ति सम्भव है, 
_तना पर्णाधिकारप्राष्त होता है। इसीप्रकार यहा भी मोक्ष का जितना काल हैं, वह सदा शब्द से कहा 
गया है, ऐसा समभना चाह्रिए द 








वेदविषय-विचार: भ्रशः 
दुःखों से रहित और सर्वेशक्तिमान्‌ परत्रह्म है, जिसके नाम ओम्‌' झ्रादि हैं, उसी में सब वेदों 
का मुख्य तात्पयें है ' इसमें योगसूत्र [यजुवंद और तेत्तिरीय आरण्यक ]* का भी प्रमाण है- (तस्य ०) 
परमेश्वर का ही ओंकार नाम है। (श्रों खं-) तथा (ओमिति० ) झों और खंये दोनों ब्रह्म के 
नाम हैं। और उसी को प्राप्ति कराने में सब वेद प्रवृत्त हो रहे हैं। उसकी प्राप्ति के आगे किसी 
पदार्थ की प्राप्ति उत्तम नहीं है । क्योंकि जगत्‌ का वर्णन, दृष्टान्त और उपयोगादि का करना, ये 
सब [उसी |] परब्रह्म को ही प्रकाशित करते हैं । तथा सत्यधर्म के अनुष्ठान, जिनको तप कहंते हैं, 
थे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिये हैं। तथा ब्रह्मचर्य यृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के 
सत्याचरणरूप जो कम हैं, वे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति कराने के लिये हैं, जिस ब्रह्म की प्राप्ति 
की इच्छा करके विद्वान लोग प्रयत्न और उसी का उपदेश भी करते हैं। नचिकेता और यम इन 
दोनों का परस्पर यह संवाद है कि--हे नचिकंत: ! जो अवश्य प्राप्ति करने के योग्य परत्रह्म है 
उसी का मैं तेरे लिये संक्षेप से उपदेश करता हूं ।* और यहां यह भी जानना उचित है कि अभ्रलकार- 
रूप कथा से नचिकेता नाम से जीव और यम से अन्तर्यामी परमात्मा को समझना चाहिये ।* 
(तत्रापरा० ) वेदों में दो विद्या हैं--एक अपरा, दूसरी परा । इनमें से अपरा यह है कि 
जिससे पृथिवी और तृण से लेके प्रकृतिपय॑न्त पदार्थों के ग्रुणों के ज्ञान से ठीक-ठीक काये सिद्ध 
करना होता है । और दूसरी परा कि जिससे सर्वंेशक्तिभान्‌ ब्रह्म की यथावत्‌ प्राप्ति होती है। 
यह परा विद्या अपरा विद्या से अत्यन्त उत्तम है, क्योंकि अपरा का ही उत्तम फल परा? विद्या है। 


“[ (यत्तदद्श्यम्‌० ) उस ब्रह्म का ज्ञानेन्द्रियों से ग्रहण नहीं होता, हस्त से पकड़ा नहीं जा 
अनेक ज्ञानविदग्ध इन शास्त्रीय नियमों के अज्ञान के कारण विवाह-प्रकरण : में पठित “इहैबव सस्‍्तं मा 
विधौउर विश्वमायुव्यंश्नुतम्‌ अर्थात्‌ कृत्स्न आयु पर्यन्त घर में ही रहना चाहिए, अर्थात्‌ वानप्रस्थ और संन्यास 
आश्रम अवैदिक है, ऐस! प्रचार करते हैं, बह ठीक नहीं । यहां भी 'विश्वमायु:' का अर्थ गृहस्थाश्रम के लिये 
नियत आयु ही अ्रर्थ है, न कि कृत्स्न आयु ॥ 

१. यह कोष्ठान्तर्थत्र पाठ बे ० य० मुद्रित सं० € में कोष्ठक में ही परिवर्धित किया गया है । 

२. और यहां. . .समकना चाहिए' वाक्य संस्कृतपाठ में नहीं है । भ्रतः इसकी प्रामाणिकता सन्दिग्ध है । 

३. वैदिक मतानुसार प्राकृत जगत्‌ का जिसे भले प्रकार ज्ञान हो जाता है, वही मुक्ति का अ्रधिकारी 
होता है । इसीलिए वैदिक धर्म में ज्ञान की महती स्तुति उपलब्ध होती है। उपनिषद्‌ में कहा है--“ऋते ज्ञानान्न 
स॒क्ति: । यजुर्वेद में विराट, पुरुष, प्रजापति, हिरण्यगर्भ ग्रादि नामों से आधिदेविंक पक्ष में प्राकृतिक मह॒दण्ड 
और उससे निर्मित जगत्‌ को जानकर ही विद्वान्‌ मृत्यु का अतिक्रमण करता है, ऐसा कहा है--बेदाहमेतं पुरुष 
सहान्तमादि-यवर्ण तमस: परस्तात । तमेव॑ विदित्वात्ति मृत्युमेति नान्‍य: पन्‍था विद्यतेष्यनाय ॥।[ यजु: ३१११८] 
यजुर्वेद के ४०वें अध्याय में भी कहा है--“बिद्ययाउम्रतमइनते' (मं० १४ ) । इसोलिए ऋषि दयानन्द ने अपरा 
विद्या -- सृष्टिविद्या को पुष्प-स्थानीय मान कर परा विद्या को फल-स्थानीय कहा है। यहां निरुक्त १,१६९ भी 


द्रष्टग्य है | 
४. “यत्तददृश्यं' प्रमाण का अर्थ संस्कृत में भो नहीं है, सम्भव है सुगमार्थ होने से वहां श्रर्थ न दिया 


होगा । परन्तु भाषानुवाद में भी इसकी व्याख्या बै० य० मुद्रित में नहीं मिलत्ती । अतः हमने इसका अर्थ 
कोष्ठक में बढ़ा दिया है । 


बन ता. 





ब-बल्क 
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सकता, उसका कोई गोत्र वा वर्ण नहीं, वह नेत्र और कर्ण से रहित है, उसके हाथ और पांव नहीं 
वह नित्य है, व्यापक है, सर्वान्तर्यामी है, सुक्ष्म है, नाशरहित है ) इस सम्पूर्ण जगत्‌ के कारण बह्मा 
को जो ध्यान द्वारा साक्षात्‌ करते हैं, वे धीर मनुष्य हैं ।] 


प्रग्यच्च-- 


ठद्विष्णों; परम पृ्द सर्दा पश्यन्ति सुर्यः । दिवीब चक्षराततम्‌ ॥। १॥* 
ऋग्वेदे श्रष्टके ९, अध्याये २, वर्गे ७, मन्त्र: ५ ॥* 


प्रस्यायमर्य:--पत्‌ (विष्णो:) व्यापकस्य परमेश्वरस्यथ (परमम्‌ ) श्रक्ृष्टानन्दस्वरूप 

पदम्‌ ) पदनोयं सर्वोत्तमोपायेर्मनुष्ये: प्रापणीयं सोक्षार्यमस्ति, तत्‌ (सुरयः० ) विद्वांस: सदा सर्वेषु 

कालेषु पद्यन्ति । कोद्‌शं तत्‌ ? (शततम्‌) आसमन्‍्तात्‌ ततं विस्तृतं यद्‌ देशकालवस्तुप रि चछेद- 

रहितमस्ति, श्रतः सर्वेः स्वेत्र तदुपलम्यते, तस्य ब्रह्मस्वरूपस्य विभुत्वात्‌। कस्यां किसिव ? 

(दिवोीव चक्षराततम्‌) दिवि मातंण्डप्रकाशे नेत्रदृष्टेव्या प्तियंथा भवति, तथब तत्पदं ब्रह्मापि वर्तंते 

भोक्षस्थ च सर्देस्मादधिकोत्कृष्टत्वात्‌ तदेव द्रष्ट' प्राप्तुमिच्छन्ति | श्रतों वेंदा विशेषेण तस्येतर 
प्रतिपादन कुवेन्ति ॥ 


_ एतद्विषयक वेदान्तसुत्र व्यासोधष्याह-- 
'तत्तु समन्वयात्‌” ॥ श्र० १। पा० १। सू० ४॥ 


प्रस्यायमर्थ:--तदेव अह्य सर्वत्र वेदवाक्येष्‌ समन्वितं प्रतिपादितभस्ति । क्बच्ित्‌ साक्षात 
क्वचित्‌ परम्परया च। श्रतः परमोडरथों देंदानां ब्रह्म वास्ति 


तथा यजुर्वेदे प्रभाणमु-- 
थस्मानत्र जातः परॉ5अन्यो5अस्ति यड आविवेश श्रुवनानि विश्वा । 


प्रजापतिः प्रज्यां सशथ्रराणस्त्रीण ज्योतींकषि सचते से परॉडशी ॥! 
यं० अंण ८ में ३६ ।| 


१. यह मन्त्रसंख्या वर्गान्तर्गंत मन्त्र की संख्या है, ऐसा जानना चाहिए। सृक्तक्रमानुसार इसका पता 
होगा--मं० १, सूक्त २२, मन्त्र २० ॥ ऐसा ही सर्वेत्र सम । ग्रस्थंकार ने अपने अनेक ग्रस्थों में श्रष्ठक श्रध्याय 
वर्ग विभागानुसार ही ऋदट्मन्त्रों के पते दिए हैं । 

२. उपमा द्विविधा ज्यायसी हीना च (द्र०--निरुक्त ई।१३-१४) | यंत्र अंँष्ठेन हौन उपमीयते' सा 
ज्यायसी, हीनेव च श्रंष्ठ उपमोयते सा हीना। प्रकृतमन्रें सर्वव्यापकस्य विष्णों: पैददर्शनं दिव्याततेन चक्षु- 
धोपमीयते, यत: प्राकृतजगत्यप्यस्माकं चक्षु: कणवंद वरतंते, तस्मादेषा हीनौपमा ज्ञैया । 

ई. एतस्य विशेषव्याख्यानं ग्रन्थकृता प्रतिज्ञाविषये करिष्यते--“यस्य यस्‍य मन्त्रस्थ इत्यारभ्य 'कायस्य:- 
शवरेण सहान्वयारुच इत्यन्तेन प्रकरणन । 


वेदविषय-विचा र: ३ 


एतस्यार्थ: - (यस्मात्‌' ) नेव परज्रह्मणः सकाश्ात्‌ (परः) उत्तमः पदार्थ: (जातः)पआादुर्भतः 
प्रकट: (अ्रन्य:) भिन्न: करिचिदष्पस्ति । (प्रजापतिः) प्रजापतिरिति ब्रह्मणो नामास्ति, प्रजापाल- 
कत्वात्‌ (य श्राविवेश भु० --) यः परमेश्वर: (विज्वा ) विश्वानि सर्वाणि (भुवनानि) सर्वलोकान्‌ 
(श्राविवेश) व्याप्तवान्‌ श्रस्ति, (सररराणः) सर्वश्राणिम्योः्त्यन्तं सुखं दत्तवान्‌ सन्‌ (त्रीणि 
ज्योती.षि) त्रीण्यरिनिसुर्य विद्युदाख्यानि सर्वंजगत्‌-प्रकाशका नि (प्रजया) ज्योतिषोषन्यया सुष्टया 
सह तानि (सचते) समवेतानि करोति कृतवानस्ति, श्रतः (सः) स एवेब्वरः (षोडशी) येन 
षोडशकला' जगति रचता:, ता विद्यन्ते पस्मिन्‌ यरय वा तस्सात्‌ स षोडशीत्युच्यते । अतोध्यमेव 
परमो४र्थों बेदितव्यः। 


ओमित्यतद्चरमिद* सर्वे तस्योपव्याख्यानम! ॥ 
इदं माण्डक्योपनिषद्बचननमस्ति ॥ 
अ्रस्यायमर्थ:--ओ्रो मित्येत्चस्थ_नामास्त तदक्षरम्‌, यन्‍न श्षोयते कदाचिद्‌ यच्चरांचरं 
ज॑गदश्नुते व्याप्नोति तद्‌ ब्रह्मजास्तीति विज्ञेयम्‌ । श्रस्पेव सर्वेवेदादिभिः शास्त्र: सकलेन जगता 
वोपगतं व्यास्यानं मुख्यतया क्रियतेःतो5यं प्रधानविषयोउस्तीत्यवधायेंम्‌ । 
कि घ, नंव प्रधानस्पाग्रेडप्रधानस्य ग्रहणं भजितुमहंति । 'प्रधानाप्रधानयो:. प्रधाने कार्य-- 
सम्प्रत्ययःः इति व्याकरणमहाभाष्यवचन प्रामाप्यात्‌ ।  एयमेघ सर्वेषां बेदानामीइवरे मुख्येष्थे 
मुख्यतात्पर्यमस्ति । तत्प्राप्तप्रयोजना एवं सर्व उपदेशा: सन्ति । यतस्तदुपरदेशपुर:सरेणव त्रयाणां 
कर्मोपासनाज्ञानकाण्डानां पारमाथिकव्यावहा रिकफलसिद्धये यथायोग्योपंकाराय चानुष्ठानं सर्वे- 
मेनुष्पेये थावत्‌ कत्तंव्यमिति । 
भाषार्थ--शर भी इस विषय में ऋग्वेद का प्रमाण है किं--(तद्वि०) । (विष्णो: ) अर्थात्‌ 
व्य'पक जो परमेश्वर है उसका (परमम्‌) अत्यन्त उत्तम आनन्दस्वरूप (पदम्‌) जो प्राप्ति होने के. 
योग्य अर्थात जिसका नाम मोक्ष है, उसको (सूरय:) विद्वान लोग (सदा पश्यन्ति) सब काल में 
देखते हैं । वह कसा है ? सब में व्याप्त हो रहा है, और उसमें देश काल और वस्तु का भेद नहीं 
है । श्र्थात्‌ उस देश में है और इस देश में नहीं, तथा उस काल में था इस काल में नहीं, उस वस्तु 
में है और इस वस्तु में नहीं [ऐसा भेद नहीं है।| इसी कारण से वह पद सब जगह में सब्रको 
प्राप्त होता है। क्‍योंकि वह ब्रह्म सब ठिकाने परिपृणं है। इसमें यह दृष्टान्त है कि (दिंवीव 


१. इह “यस्मान्न' इत्येई प्रतीकग्रहगं युक्ततरं स्थात । 

२. भै० य० मुद्रिते '((सः) श्रतः स इत्येवं पर्वासशपाठ:। 

३. पोडशकलाः (प्रशनो० ६।४) शअग्रे भाषानुवादे परिगणितास्तब द्रष्टव्याः । 

४. महाभाधथ्ये नैतइ वचन साक्षात्‌ पथचते । महाभाष्ये तु द्विः कृत्वाप्यमर्थों निददिश्यते । 'तद्यथा--- 
प्रधाने कार्यसस्प्रत्यवाच्छेषी भविष्यति' (१।२६६ सूत्रभाष्ये) “प्रंधोंनें 'कोर्ये्रब्प्रत्यथो भवति' (३।१॥१ सूत्र- 
भाष्ये) । वैयाकरणस्तु 'प्रधानाप्रषानयोः प्रधाने कार्थसम्प्रत्यये: ्ॉत-वचरन पंरिभाषारूपेण पट्यते । एतस्याइच 
मूलमुक्तभाष्यवचनमेव । तदुक्तं॑ परिभाषेनदुशेखरे नाग्रेशेन-- 'स्पस्का"“जेयं पुंमान स्त्रियां नपु/सकमनंपुसक्रे- 
बेत्यनयोर्भाष्ये” इति (द्र०-- परिभाषा १०६) । 
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चक्षराततम्‌ ) जसे आकाश में व्याप्त सूय के प्रकाश में! नेत्र की दृष्टि व्याप्त होर्त॑ इसी 
प्रकार परब्रह्म पद भी स्वयंप्रकराश, सवंत्र व्याप्तवान्‌ हो रहा हैं । उस पद की प्राप्ति से कोई भी 
प्राप्ति उत्तम नहीं है । इसलिये चारों वेद उसी की प्राप्ति कराने के लिय्रे विशेष करके प्रतिपादन 


कर रहे हैं । 


इस विषय में वेदान्तशास्त्र में व्यासमुनि के सूत्र का भी प्रमाण है--(तत्तु समनन्‍्वयात्‌ ) । 
सब वेदवाक्यों में ब्रह्म का ही विशेष करके प्रतिपादन है | कहीं-कहीं साक्षात्‌रूप और कहीं-कहीं 
परम्परा से? । इसी कारण से वह परब्रह्म वेदों का परम ग्र्थ है 


तथा इस विषय में यजुवंद का भी प्रमाण है कि--(यस्मान्न जा०) । जिस परक्रह्म से 
(अन्य:) दूसरा कोई भी (परः) उत्तम पदार्थ +जातः) प्रकट (नास्ति) अर्थात्‌ नहीं है 
(य आ्राविवेश भु०) जो सब विद्व ग्रर्थात्‌ सब जगह में व्याप्त हो रहा है, (प्रजापति: प्र ०) वहीं 
सब जगत्‌ का पालनकर्ता और अध्यक्ष है, [तथा (सरराण:) सत्र प्राणियों को सुख देता है, | 
जिसने (त्रीणि ज्योतीए/षि ) अग्नि, सूर्य और बिजली इन तीन ज्योतियों को सवजगत्‌” के प्रकाश 
होने के लिये [ (प्रजया ) इन ज्योतियों से अन्य सृष्टियों के साथ | (सबते) रचके संयुक्त किया हे, 
ओऔर जिसका नाम (षोडशी) है, अर्थात्‌ (१) ईक्षण--जो यथार्थ विचार (२) प्राण--जो कि सब 
विद्व का घारण करनेवाला (३) श्रद्धा--सत्य में विश्वास (४) आकाश (५) वायु (६) अग्नि 
(७) जल (८) पृथिवी (६) इन्द्रिय ( ०) मन श्रर्थात्‌ ज्ञान (११) अन्न (१२) वीय॑, शअ्रर्थात्‌ 
बल और पराक्रम (१३) तप, अर्थात्‌ वर्मानुष्ठान सत्याचार (१४) भन्त्र, अर्थात्‌ वेदविद्या 
(१५) कम, अर्थात्‌ सब चेष्टा (१६) नाम, अर्थात्‌ दक्ष्य और अदृश्य पदार्थों की संज्ञा, ये ही 
सोलह कला कहाती हैं । ये सब ईश्वर ही के बीच में हैं, इससे उसको 'षोडशी' कहते हैं । इन 
षोड कलाओं का प्रतिपादन प्रश्नोपनिषद्‌ के ६ छठे प्रइन में लिखा 


१. वे० य० मुद्रित में 'जेसे सूय॑ का प्रकाश आवरणरहित आकाश म॑ व्याप्त होता है, और जेसे 
उसके प्रकाश में पाठ मन्त्र तथा ग्रन्थकार कृत संस्क्रत व्याख्यान स विरुद्ध है | 

२. उपमा दो प्रकार की होती हैं एक ज्यायसी उपमा, दूसरी हीनोपमा (द्र ०--निरूुक्त ३३१३, १४ ) 
जहां किसी की श्रेष्ठ वस्तु स उपमा दी जाती है वह ज्यायसी उपमा होती है, और जहां उपमेय से हीन 
पदार्थ द्वारा उपमा दी जाती है वह हीनोपमा कहाती है। यहां प्रक्ृत मन्त्र में सर्वव्यापक विष्णु के पद-दर्शन 
को दा प्रकाश में विस्तृत चक्ष की व्याप्ति स उपमा दी हैं। अतः यह हीनोपमा है । सारा प्राकृत जगत विष्ण 
के एक पाद में है (तीन पाद अमृतरूप हैं-यजु: ३१॥३)। उस एकपाद जगत्‌ में हमारी चक्ष तो एक कणवद है । 

३. इस विषय में ग्रन्थकार ने 'प्रश्नोत्तर विषय' में विशेषरूप से प्रतिपादन किया है । 

४. बे० य० मुद्रित में 'स्वंजगत्‌' के स्थान में 'प्रजा' पाठ है । 

: *.- उक्त षोडशकलाओं और प्रबनोपनिषद्‌ में निदिष्ट नामों में एक नाम का अन्तर है । इनका निर्देश 
प्रन्थकार ले यजुर्भाव्य..5३६; ३२।५ तथा आर्याभिविनय प्र० २ » में० १४ में भी किया है, वहां भी कुछ अन्तर 
है । जमिनीय उपन्रिफ़द ब्राह्मण में षोडश कलाओं का ४॥२५ तथा १॥४६ में उल्लेख मिलता है। दोनों ही 
स्थानों का वर्णन परस्पर में तथा प्र इनोपनिषद्‌ के निर्देश से सर्वथा भिन्‍न है । इस सबका निर्देश इस प्रकार है-- 


वेदविषय-विचा र: | शर्त 





[ (ओमित्येतत ) ओम यह जिसका नाम हें, वह अक्षर है, उसका कभी नाश नहीं होता। 
वही चराचर जगत में व्याप्त है, वही ब्रह्म है । इसी का ही वेदादि सकल शाशन्‍छ्त्रों से. व्याख्यान 
मुख्यतया किया जाता है।] इससे परमेश्वर ही वेदों का मुख्य अर्थ है, और उससे पृथक जो यह 
जगत है सो वेदों का गौण अर्थ डै' । और इन दोनों में से प्रधान का ही ग्रहण होता है । इससे क्या 
आया कि वेदों का मुख्य तात्पयं परमेश्वर ही की प्राप्ति कराने और प्रतिपादन करने में है। उस 
परमेश्वर से उपदेशरूप वेदों क॑ कर्म उपासना और ज्ञान इन तीनों काण्डों कां इस लोक और 





प्रननोप० ६४ यभा ८ा३६द यभा ३२।५ ऋषाभूपृु० ५४ गओआर्या २१४ जेउजा ४२४ . जेउमओा ?।४६. 


इच्छा ईक्षण ईक्षण 

१ प्राण प्राण प्राण प्राण प्राण सत्‌ भद्र . 
२ श्रद्धा श्रद्धा ' अदा. श्रद्धा श्रद्धा असत्‌ समाप्ति 
३ ख(आकाश ) आकादछ आकाश आकःाथ आकाश असत आशभूति 
डे. वायु: वायु वायु वायु वायु सत्‌ संभूति 
५ ॒ ज्योति अग्नि अग्नि प्रग्नि अग्नि वाक्‌ ) भूत 

६ आप: आप: जल. जल जल मन: सर्वे. 

७  पृथिवी पृथित्री पृथित्री पृथिवी पृथिवी मन रूप 

८. इन्द्रिय इन्द्रिय इन्द्रिय इन्द्रिय इन्द्रिय वाक अपरिमभित 
£ मनः मन: मन. मन: मन: .. चक्ष: ) श्री 
१० गअ्रन्त अन्न ग्रन्न अन्न अन्न श्रोत्र /#: यश: 
११ वोय॑ वीरय॑ वीय॑ 'वीय॑ वीर्य ओत्र नाम 

१२ तप: तप: तप: तप: तप: चक्षुः अर 

१३ मन्त्र शल्य मन्त्र मन्त्र मन्त्र श्रद्धा ) सजात 
१४ कम कम कम कर्म तप: पय: 

१५ लोक लोक लोक ः लोक |! तप: ) महीयस्‌ 
१६ नाम नाम नाम नाम लोकों के ना4 /श्रद्धा रस 


इनः सब स्थानों में जैमिनि उपनिषद्‌ की दोनों षोडश कलायें प्रइनोपनिषद से भिन्‍न हैं । यजुर्वेदभाष्यं 
३२॥४५ में षोडश कलाओं का निर्देश ठीक प्रश्नोपनिषद के अनुसार है। यजुर्भाष्य ८।३६, ऋंभां भूमिका तथा 
आर्याभिविनय में प्राण से पूर्व 'इंच्छा' वा 'ईक्षण' (दोनों समानाथंक हैं) का समानंरूप से निर्देश मिलता हैं ॥ 
परन्तु इच्छां वा ईक्षण की वृद्धि हो जाने से १६ की संख्या की पूृति के लिए यभा 5।३६ में “कम को छोड़ो 
है, और ऋभाभूमिका में 'लोक' को, आयांभिविनय में 'लोक लोकों के नाम' को' सम्भवत:ः इकट्ठा गिना हैं, 
अन्यथा एक संख्या की वृद्धि होगी । इस प्रकार यभा ८५।३६ के अतिरिक्त ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों में सवत्र 
कुछ-कुछ भेद उपलब्ध होता है । केन उपनिषद्‌ में प्राणः से पूर्व “ईक्षण” का निर्देश तों अवश्य हैं, फ्सम्तु उसकी 
गीडश कलाओं में गणना नहीं हैं । 

१. अर्थान्‌ वेद का विज्ञान परक आधिदेविकः व्याख्यान आध्यात्मिक व्याख्यान की अपेक्षा गोण है. 
याज्ञिकः व्याख्यान उससे भी गौणंतंर है । फ्राज्िक आधिदेविक और आध्याल्मिक में पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर 
उत्तर की श्रष्ठता निरुक्तकार ने याज्ञदेवते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा (निरुका ११२०) में पुष्प और फल 


शब्दों ने दर्शाई है। 


५६ ऋग्वेदादि भाष्यभू मिका 
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परलोक के व्यवहारों क॑ फलों की सिद्धि ओर यथावत्‌ उपकार करने के लिये सब मनुष्य इन 
चार विषयों क अनुष्ठानों में पुरुषाथ कर । यही मनुष्यदेह धारण करने के फल हैं । 


तत्र द्वितीयो विषयः कर्मकाण्डाख्य:, स सर्ज: क्रियामयो5स्ति । नेतेन विना विद्याम्यासज्ञाने 
ग्रपि पुर्ण भवतः । कुतः ? वाह्ममानसब्ण्वहा रयोर्बाह्या5यन्तरे युक्तत्वात्‌। स चानेकविधो$स्ति । 
परं तु तस्थापि खलु ह्वो भेदों मुख्यों स्‍त:ः--एक: परमसपुरुषार्थ सिद्धयर्थोर््याद्‌ य ईश्वरस्तुति- 
प्राथनोपासनाज्ञापालनघर्मानुष्ठानज्ञानेन मोक्षमेज साधयतु' प्रवत्तते । श्रपरो लोकव्यजहा र सिद्धपे 
यो धर्मेणार्थकामों निउ॑ंत व्यतु संयोज्यते । 

स यदा परमेश्वररय प्राप्तिसिव फलसुधिश्य क्रियते तदा5यं श्रंष्ठफलापप्नो निष्कामसंज्ञां 
लभते, अस्य खल्वनन्तसुखेन योगात्‌' । यदा चार्थकामफलसिद्धयजसानो लौकिकसुखाय योज्यते 
तदा सो5परः: सकाम एवं भवति । अ्रस्थ जन्मम रणफलभोगेन युक्तःवबात्‌' । 


स चारिनहोत्रमारभ्याइयमेधपयन्तेष यज्ञेष्‌ सुगन्धि!सिष्टपुष्टरोगनाशकंगुणयंक्तस्थ सर्यक्‌ 
संस्कारेण शोधितस्य द्रव्यस्य वायुव॒ध्टिजलशुद्धिकरणाथंमग्नो होमः क्रियते, स तद्द्वारा सर्वजगत्‌- 
सुखकार्येदे भवति । य॑ च भोजनाच्छादनयानकलाकोदलयमन्त्नसामा जिकनियमप्रयोजन सिद्ध चर्थ॑ 
जिघत्ते सोईधिकतया स्वसुखायव भजप्ते । 


भाषार्थ--उनमें से दूसरा कर्मकाण्ड [का] विषय है, सो सब क्ियाप्रधान ही होता है । 
जिसके विना विद्याभ्यास और ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकते | क्‍योंकि मन का योग बाहर की क्रिया और 
भीतर के व्यवहार में सदा रहता हैँ । वह अनेक प्रकार का हैँ, परन्तु उसके दो भेद मुख्य हैं--एक 
परमार, बूसरा लोकव्यवहार । अर्थात्‌ पहिले से परमार्थ और दूसरे से लोकव्यवहार की सिद्धि 
करनी होती हूँ । प्रथम जो परम पुरुषार्थरूप कहा, उसमें परमेश्वर की (स्तुति) अर्थात्‌ उसके 
सर्वशक्तिमत्त्वादि गुणों का कीत॑ंन उपदेश और श्रवण करना, (प्राथना) अथात्‌ जिस करके 
ईइवर से सहयता की इच्छा करनी, (उपासना) अर्थात्‌ ईइ्वर के स्वरूप में मग्न होके उसकी 
सत्यभाषणादि आज्ञा का यथावत्‌ पालन करना । सो उपासना वेद ओर पातज्जल योगशास्त्र की 
रीति से ही करनी चाहिये | तथा धर्म का स्वरूप न्यायाचरण हूँं। “यायाचरण” उसको कहते हैं 
जो पक्षपात को छोड़क सब प्रकॉर से सत्य का ग्रहण और और असत्य का परित्याग करना । इसी 
धम का जो ज्ञान और अनुष्ठान का यथावत्‌ करना हे, सो ही कमकाण्ड का प्रधान भाग है । और 
दूसरा यह हे कि जिससे पूर्वोक्त अर्थ काम और उनकी सिद्धि करने वाले साधनीं की प्राप्ति 
होती हूं । 

सो इस भेद को इस प्रकार से जानना कि जब' मीक्ष श्रर्थात्‌ सब दुःखों से छटके केवल 
परमेइ्वर की ही प्राप्ति के लिये धरम से युक्त सब कर्मो का यथावत्‌ करना, यही निष्काम मार्ग 
कहाता है । क्योंकि इसमें संसार के भोगों की कामना नहीं की जाती । इसी कारण से इसका फल 
अक्षय है। और जिसमें संसार के भोगों की इच्छा से घमयुक्त काम किये जाते हैँ, उसको सकाम 
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१. श्र ष्टत्वमिति दोष: । २. शोनत्वमिति दोष: । 


घ्र वेदविषय-विचारः ... ए्रृ७छ 


कहते हैं । इस हेतु से इसका फल नाशवान्‌ हाता है। क्‍योंकि सब कर्मों करके इन्द्रियभोगों को 
प्राप्त होके जन्म-मरण से नहीं छट सकता । 


अग्निहोत्र से लेके अश्वमेब-पर्यन्त जो कमंकाण्ड है, उसमें चार प्रकार के द्र॒व्यों का होम 
करना होता है । एक-सुगन्धगुणयुक्त, जो कस्तूरी केशरादि हैं। दूसरा-मिष्टगुणयुक्त, जो कि गुड़ 
ओर सहत श्रादि कहाते हैं। तीसरा-पुष्टिकारकग्रुणयुक्त, जो घृत दुग्ध और अन्न आदि हैं। और 
चोथा-रोगनाशकगुणयुक्त, जो कि सोमलतादि औषधि आदि हैं। इन चारों का परस्पर शोधन. 
संस्कार और यथायोग्य मिलाके शअ्रग्नि में युक्तिपूर्वक जो होम किया जाता है, वह वायु और 
वृष्टिजल की शुद्धि करनेवाला होता है। इससे सब जगत्‌ को सुख होता है। और जिसको भोजन- 
छादन, विमानादि यान, कलाकुशलता, यन्त्र और सामाजिक नियम होने के लिये करते हैं, वह 
अधिकांश से कर्त्ता को ही सुख देनेवाला होता है ! 


ख्रत्र पूर्वमीसांसाया: प्रसाणस्‌-- 


“द्रव्यसंस्कारकमंस पराथत्वाव फलश्र॒ुतिरर्थवादः स्यात! ॥ 
झ० ४ । पा० ३ ॥ सू० १॥। 


द्रव्याणां तु क्रियार्थानां संरकारः क्रतुबर्म:ः स्यात! ॥ 
भ्र० ४ ॥ पा० ३ । सू० ८ ॥। 


अनयो रथे:--द्रव्यं संस्कार: कर्म चंतत्‌ त्रयं यज्ञकर्ता कत्तंव्यम्‌ । द्रव्याणि पुर्वोक्तानि चतुः- 
संख्याकानि सुगःधादिगुणयुक्तान्येव गृहीत्वा तेषां परस्परमुत्तमोत्तमगुणसंपादनार्थ संस्का रः कत्तेव्य: । 
यथा सुपादीना संस्कारार्थ सुगन्धयुक्तं घृतं चमसे संस्थाप्याग्नो प्रतप्य+' सधूमे जाते सति त॑ सुपपात्रे 
प्रवेदय तन्मुखं बद्ध्वा प्रचालयेज्च, तदाः यः पूर्व घूमवद्वाष्प उत्यितः स सर्व: सुगन्धो।हि जलं 
भृत्वा प्र/वध्ट:ः सन्‌ सर्व सुपं॑ सुगन्धम्‌) एवं करोति, तेन पुष्टिर्चिकरश्च भवति। तथंव यज्ञादो 
याष्पों जायते, स वायुं वृष्टजलं च निर्दोष कृत्वा सर्वंजगते सुखायेव भवति | अतब्चोक्तम्‌-- 


'यज्ञोडपि तस्ये जनताये कल्पते, यत्रैब विद्वान होता भवति! ॥ 
द द ऐ० बरा० पं० १ । अ० २॥। 
जनानां सस्हो जनता, तत्सुखायंव यज्ञो भवति, यस्समिन्‌ यज्ञें-सुना प्रकारेण विद्वान संस्कृत- 
द्रव्याणांमग्नो होम॑ करोति। फुतः ? तस्य परायथंत्वात्‌ । यज्ञ: परोपकारायेव भवति। श्रत एव 
फलस्थ श्र तिः श्रवणमर्थवादोष्नथंबवारणाय भवति। तथंव होमक्रियार्थानां द्रव्याणां पुरुषाणां च 
यः संस्कारो भवति, स एव फ्रतुधर्मो बोध्य: । एवं ऋतुना यज्ञेन धर्मों जायते, नान्ययेति । 


भाषार्शथ--इसमें पूर्वमीमांसा घमंशास्त्र की भी सम्मति है--(द्रव्य०) एक तो द्रव्य, दूसरा 
संस्कार, और तीसरा उनका यथावत्‌ उपयोग करना, ये तीनों बात यज्ञ के कर्ता को अवश्य करनी 
चाहियें । सो पूर्वोक्त सुगन्धादियुक्त चार प्रकार के द्वव्यों का अच्छी प्रकार संस्कार करके अग्नि 


१. भ्रन्तर्णीतण्यर्थो द्रष्टव्य:--'प्रताप्य! इत्यर्थ: ॥ २. ऐ>० ब्रा० पं० १ 4 अर० २॥ खं० १॥। 


५ ऋग्वेदादिभाष्यभू मिका 


प्र __++--+-४+-३२२६००० 0 42७ 20: 22०७ &#ग७, ७2०७. ०३, 
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रे होम करने से जगत्‌ का अत्यन्त उपकार होता है । जैसे दाल और शाक ग्रादि में  सुगन हज 
प्रौर घी इन दोनों को चमचे में श्रग्नि पर तपाके उनमें छोंक देने से वे सुगन्धित हो, जाते €। 
नयोकि उस सुगन्‍्ध द्वब्य और थी. प्राण उनको सुगन्धित करके दाल आदि पदार्थों हर पुष्टि 
श्रौर रुचि बढ़ानेवाले कर देते हैं, वैसे ही यज्ञ से जो भाफ उठता है वह भो वायु और वृष्टि के 
जल को निर्दोष और सुगन्धित करके तब जगत को सुखी क्ररता है। इससे वह यज्ञ परोपकार के 


श्ऊे 











इसमें ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमाण है कि-_ (यज्ञोईपि त०) अर्थात्‌ जनता नाम जो मनु न 
समूह हैं, उसी के सुख के लिये यज्ञ होता है। श्रौर संस्कार किये द्रव्यों करा होम करतेवाल। जो 
विद्वान्‌ मनुष्य है, वह भी ग्रानन्द को प्राप्त होता है । क्योंकि जो मनुष्य जगत्‌ का जितना उपंकार 
करेगा, उसको उतना ही ईश्वर की व्यवस्था से सूख प्राप्त होगा | इसलिये यज्ञ- का ग्र्थवाद! यह 
दे कि अनथ॑ दोषों का हटाके जगत्‌ मे आनन्द को बंढाता ट्टे । परन्त ते मके द्रव्यों का उत्तर 
तस्कार और होम के करनेवाले मनुष्यों को होम करने की श्रेष्ठ विद्या अ्रवश्य [ज्ञात ] होनी 


आह ! गा इसी अकार के यज्ञ करने से सबको उत्तम फल प्राप्त होता है । विशेष करके यज्ञकर्त्ता 
अन्यथा नहीं । 


श्रत्र प्रमाणम- 

' >>. ण ७ जा ७ 

अग्नव धमी जायते गमादश्रमआ्राद्‌ बुष्टिसनेव' है के 
कि हे की, ४ 2ै ९, ण्ताज्ञ यह है तथा 
इति! || श० कां० ५ | अ० ३।/ * ए्‌ यच्ते तस्माद 

अस्यायम भिप्राय:--- 


अग्ने: पकाशाद्‌ धमवाष्पों जायेते । 
जलादिपदार्थान्‌ प्रविद्य तान्‌ _ हतान्‌ विभिन्य तेभ्यो रसं च ८“ करोति, पुनस्ते लघुत्वमापन्ना 


वाय्वाधारेणोपर्याकाहं गच्छन्ति । तत्र यावा ५ 
सा न जलर 2. क्‍ 'स्नेहों 
भागः स पृथिव्यंशो$स्ति । श्रत एवोभयभागयुक्तो हु स्तावतो , अष्पसज्ञास्ति । यहच निःस्नेह 


| ह + _ उचर्य्यते। पुनर्धभगमनानन्तरमाकाशे 
लक सील जायस्ते। का. पते । तेश्यो व पुदलेस्थो' वृष्टर्जायले। अतोफलेरेबेत 
जायन्ते । ताभ्योध्च्रमन्नाद वीर्य वीर्याच्छरी साणि भवन्तीति । 


यदाध्यम्रग्निव्‌ क्षौषधिवनस्पं्ति: 


भाषार्थ--इसमें शतवथ आह्मण का भी प्रमाण 3 

लक बे ज >> » तर ण हे कि... [ जे को क हर करने के द्रव्य 

प्रग्नि में डाले जाते हैं, उ | औ अ्रग्ने० ) जो होम करने के 
7 में डाल जाते हैं, उनसे घ॒प्नां और ] * उत्पन्न होते हैं। क्योकि > ग्निं का थही स्वभाव है कि 
| वह वृक्ष, ओषधि, वनस्पति तथा जलादि | पदार्थों में प्रवेश १२३६... का यही फ हे 
फिर वे हलके होक॑ वायु के साथ में | करके उनकों भिन्न-भिन्न कर देता हैं ' 
वह भाफ कह्‌ ता है ओर ज॑ गो श कह बस 'ढ़े जाते हैं। उनमें जिंतना ज॒ ग्रश॑ हे. 
हे ता हैं, और जो शुष्क है वह पथ कण शक सर! सतत के बोण जा जाग बह नम जिंतना जल का है 


(3. ७० सनक ७: स्‍ावकाशाारक००, ७७५ 


ँ ही द घंम '2। 
ँ रन दोनों के योग का नाम पूम हैँ 
४ इस णब्द का [ विशे ग्रथे आये 3... करा किक 
लक उे [ विश्रेष] अर ताग वेदसंज्ञा-्र में लिखा +5 रा 
5 शत० कां9 ५ । श्र०. ३ | त्राी० ५। ७ १ / जोयेगा | 5७ स॒० 
२+ तेभ्यो थे कं 3॥। 
ओर गैभ्या वममिश्नितेष्यो वायुदले+ 
जघ 4 य़ । १ / 

उ्पपद्मते । 0 . “युदलशब्दस्थैव पुलोपे 'ब्रार्दल' इत्यपश्न शें 


वेदविषय-विचारः : पह द 
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आ्राधार से रहते हैं | फिर वे परस्पर मिलके बादल होके उनसे 
प्रोषधियों से अन्न, अन्न से वीयं, वीय से' शरीर और शरीर 


वे परमाणु मेघमण्डल में वायु के 
वृष्टि, वृष्टि से [यव आदि | प्रोषधि, 
से कम वनता हैं । 





अत्र विषये तेत्तिरोयोपनिषद्यप्युक्तम्‌ -- क्‍ 
'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: संभूतः, आकाशाद्‌ वायु), वायोरग्निः, अग्नेराप: । 
अद्भवः प्रथिवी, पथिव्या ओषधयः, ओपधिभ्यो5न्नं, अन्‍्नाद्रेतः, रेतसः पुरुषः, . स वा 
एप पुरुपों5 न्‍्नरसमय: ।। आनन्दवल्यां* प्रथमे5नुवाके ॥ 
'म तपो$तप्यत तपस्तप्त्या अन्न अति विजानात्‌ ! अन्नाड्थ व खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते, अस्नेन जातानि जीवन्ति, अन्न प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति' ।' 
भुगुवल्ल्यां [ प्रथमेश्नुवाके ] द्वितीयेश्नुवाके [च | ॥ 
' अन्न ब्रह्म त्युच्यते, जीवनस्थ बहदेतुत्वात्‌ शुद्धान्नजलवाय्वादिद्वारेव प्रोणिनां सुख भवति, 
नातोष्म्यथेति । द क्‍ 
भाषाथ--इस विषय में तैत्तिरीय उपनिषेद्‌ का भी प्रमाण हैं कि--(तस्माद्वा ०) परमात्मा 
के अनन्त सामथ्यं से आकाश, वायु, अरम्नि जल श्रौर पृथिवी आदि तत्व उसने हु; हैं । और उनमें 
ही पूर्वोक्त क्रम के अनुसार शरीर प्रादि उत्पत्ति जीवन और प्रतव को प्राप्त दे ली | यहां अन्न 
का नाम ब्रह्म॑ हैँ।* क्योंकि जिसका जो कार्य है वह उसी में मिलता है । वा हू है के सामथ्य से 
जगत की तीनों अ्रवस्था” होती हैं, और सब जीवों के जीवन का मुख्य सांघन हैं, इससे अन्न को 
'बहा' कहते हैं। जब होम से वायु जल भरा प्रोषधि आदि शुद्ध होते हैं? तन को सूख, 
और अशुद्ध होने मे सबको दुःख होता । है | इससे इनको शुद्धि ग्रवश्य करनी चाहिये | क्‍ ह 
१. वे० य० मुद्रित में अन्न से धॉर्ड धातुझों से पाठ है । | 
२. तै० उपनिषदि 'ग्रोषधी म्यो *॒पोर्ठ उपलम्धते । अत्तिरीयोपनिषद्‌ तैत्तिरीयारंप्यके पंबंधता॥ लगे 
त उपनिषदि 'घनन्‍नात्‌ पुरुष *” पाठ उपलम्यते ॥ तैत्ति रीयोप ्‌ । प ॥ तंत्र 
श्र कक हे प पुरुष: इत्यपि पाठ: क्वचिदुपलम्यते । द्र०-आनन्दाश्रम पना संस्करण प्र० ८,श्र० २, भाग २, 
हा ५ तस. « गए * > 
पृष्ठ ५६३, ट० ४ ॥। का ली शब्देनेह मम गे 
४. 'पदेष परदेकदेशान्‌' इंति न्‍्यायेन कर कि डिड कक मल कम बी पक 
७८ म पी छ ॥ कस भामिति | ; * 
पर्देकेदेशान्‌ः--देवदत्तों दत्तः, इनक >व्यजानात्‌' इत्येवं पाठ उपलम्यते 
५. तै० उपनिंषदि से | नाम अ्रन्ल और अन्न का नाम ब्रह्म भी है” ऐसा पांठ है । यह 
६. वे ० ये० मुद्रित मरे 'यहां ब्रह्ं कानों हे ४ 
७. जायन्ते, जीवन्ति, प्रयत्तित्त्उर्तनि है ! 


६० ऋणग्वेदादिभाष्य भूमिका 
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| के अनजान, विन... अमान. ता. अनननननकात-नाया नल. 


तत्र द्विविषः प्रप्॒त्नोःस्तीश्वरकृतों जोवक्गषततइच । ईइवरेण खल्वःरनमय: सुय्यों निःशम्मनतः, 
मुगन्ध!पुष्पादिश्च । स निरन्तरं सर्वस्माज्जगतो रसानाकर्षति। तस्य सुगन्धदुर्गन्धाणुसंयोगत्वेन 
तज्जलवायू अपीष्टा निष्टगुणयोगात्‌ मध्यगुणो भवतस्तयो: सुगन्धदु्गन्धमिश्रितत्वात्‌ । तज्जलवृष्टा- 
वोषध्यन्नरेत:शरो राण्यपि सध्यमान्येव भवन्ति । तन्मध्यमत्वाद बलबुद्धिवीय्यंपराक्रमधंय्यंशोर्य्या- 
दयो5पि गुणा सध्यमा एवं जायन्तें। कृत: ? यस्य याद कारणमस्ति, तस्य तादशमेव काययं 
भवतीति दर्शनात्‌' । अयं खल्वीश्वरसृष्टेदोषो नास्ति। कुतः ? दुर्गेन्धादिविकारस्य मनुष्य- 
सृष्टयन्तर्भावात्‌ । यतो दुर्गत्धादिविकारस्योत्पत्तिमेनुष्यादिग्य एव भवति, तस्मादस्य नियवारणमर्षि 
मनुष्यरेव करणीयमिति। यथेद्वरेणाज्ञा. दत्ता 'सत्यभाषणमेव कत्तंव्यं नानतम इति), यस्ता- 
मुल्लडः ध्य प्रवत्तते स पापीयान भृत्या क्लेशं चेइ्वरव्यवस्थया प्राप्नोति, तथा “यज्ञ: कर्तव्य: 
इतीयमप्याज्ञा तेनंव दत्तास्ति', तामपि यः उल्लडःघपयति सो5पि पापीयान्‌ सन्‌ क्लेशवांब्च भयति। 


कुतः ? सर्वोपकाराकरणात्‌ । यत्र खलु यावान्मनुष्यादिप्राणिसमुदायो भवति, तत्र तावा- 
नेव दुर्गन्धसमुदायों जायते । न चंवायमीश्वरसृष्टिनिमित्तो भवितुमहंति । कुतः ? तस्य मनुष्या दि- 
प्राणिसमुदयय निमित्तोत्पञन्नत्वात्‌ । यत्तु खलु मनुष्याः स्वसुखार्थ हस्थ्यादिप्राणिनामेकत्र बाहुल्‍य॑ 
कुर्वेन्ति, श्रतस्तज्जन्यो5्प्यधिको दुर्गेन्धो मनुष्यसुखेच्छानिमित्त एबं जायते। एवं वायुवष्टिजल- 
दृषकः सर्वो दुर्गन्‍्धो मनुष्य निमित्तादेवोत्पद्यतेइतस्तस्य निवारणमपि मनुष्या एवं कतुंमहंन्ति । 


“तेषां मध्यान्मनुष्या एवोपकारानुपकारों वेदितुम्हा: सन्ति । मनन विचारस्तद्योगादेव 
भनुष्यत्वं जायते'.। परमेश्वरेण हि सर्वेदेहधारिप्राणणनां सध्ये सनस्विनो विज्ञानं कत्तु योग्या 
मनुष्या एवं सुष्टास्तहहेष परमांणसंयोगविशेषेण विज्ञानभवनानुकूलानामवयवानामसुत्पा दित्वात्‌ । 
ग्रतस्त एव धर्माधमंयोर्ज्ञानमनुष्ठानाननुधष्ठाने च कतुंमहेन्ति न चान्ये | श्रस्मात्‌ कारणात्‌ सर्वो- 
पकाराय सवमंनुध्येयंज्ञ: कर्त्ताव्य एव । 


भाषार्थ--सो उनकी शुद्धि करने में दो प्रकार का प्रयत्न हूं--एक तो ईश्वर का किया हुआ, 
प्रौर दूसरा जीव का। उनमें से ईश्वर का किया यह हूँ कि उसने श्रग्निरूप सूर्य और सुगनन्‍्धरूप 
पुष्पादि पदार्थों को उत्पन्न किया हूँ । वह सूर्य निरन्तर सब जगत्‌ के रसों को पूर्वोक्‍्त प्रकार से 
ऊपर खेंचता हैँ | और जो पुष्पादि का सुगन्ध हैँ वह भी दुर्गन्ध को निवारण करता रहता हेँ। 
परन्तु वे परमाणु सुगन्ध ओर दुग्गन्धयुक्त होने से जल और वायु को भी मध्यम [गुणवाले] कर 
देते हें । उस जल की वृष्टि से ओषधि अन्न वीये और शरीरादि भी मध्यम गुणवाले हो जाते हैं । 





१. कारणग्रुणपुरवंकः कार्यगुणो दुष्ट: । वेशे० द० २।१।२४।॥ 

२. 'प्रग्ने ब्रतपते म्रतं चरिष्यामि तरछकेयं तन्‍्मे राष्यताम्‌ | इदमहमनतात्‌ सत्यमपेमि ॥ यजु: १॥५॥। 
३. यज्ञेन यज्ञमपजन्त वेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन । यजु: ३१॥१६॥। 

४. भ्रयं पाठ: वैं० य० मुद्रितेअ्ग्रे पठयते, स चानेनेव सन्दर्भेण सम्बद्ध इति ऋृत्वेहानीत: । 

२५. अयमपि पाठ: वे० य० मुद्रितेश्पूवंपाठादग्रे पठचते, स चाप्यनेनैव सन्दर्भण सम्बद्ध इति क्रत्वेहानीत: । 
६. मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति, मनस्यमानेन सुष्टा: । निरु० ३॥७॥ 
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ओर उनके योग से बुद्धि बल पराक्रम,धैयं और शूरवीरतादि गुण भो मध्यम" ही होते हें । क्योंकि 
जिसका जेंप्ता कारग हाना हूँ, उसका वेप्ता हो कार्य होता है । यह दुरगेन्ध से वायु और वृष्टिजल 
का दोषयुक्‍्त होना सवंत्र देखने में आराता है । सो यह दोष ईश्वर की सृष्टि से नहीं, किन्तु मनुष्यों 
ही को सृष्टि से होता है. इस कारण से उसका निवारण करना भो मनुष्यों ही को उचित हूँ । 
जसे ईश्वर ने सत्यभाषणादि धमंव्यवहार करने को आज्ञा दी है, मिथ्याभाषणादि को नहीं'। जो 
इस आज्ञा से उलटा काम करता हं, वह अत्यन्त पापो होता है, और ईश्वर की न्यायव्यवस्था से 
उसको क्लेश भी होता हूँ । वेसे ही ईश्वर ने मनुष्यों को यज्ञ करने की आज्ञा दी हे, इसको जो 
नहीं करता, वह भी पापी होके दुःख का भागी होता है। 


क्योंकि सबके उपकार करनेवाले यज्ञ को नहीं करने से मनष्यों को दोष लगता है। जहां 
जितने मनुप्य आदि के समुदाय अधिक होते हैं, वहां उतना ही दुगर्गन्‍्ध भी श्रधिक होता हैँ । वह 
ईश्वर की सृष्टि से नहीं, किन्तु मनुष्यादि प्राणियों के निमित्त से हो उत्पन्न होता है। क्योंकि 
हेस्ती आदि के समुदायों को मनुष्य अ्रपने ही सुख के लिये इकट्ठा करते हैं, इससे उन पशुओं से भी 
जो अधिक दुर्गन्ध उत्पन्न होता है, सो मनुष्यों के ही सुख को इच्छा से होता है । इससे क्या आया? 
कि जब वायु और वृष्टिजल को बिगाड़नेवाला सब दुगन्ध मनुष्यों के ही निमित्त से उत्पन्न होता 
है, तो उसका निवारण करना भो उनको ही योग्य है । 


क्योंकि जितने प्राणी देहधारी जगत्‌ में हैं, उनमें से मनुष्य ही उत्तम हैं। इससे वे ही उपकार 
और अन पकार को जानने के योग्य हैं। पनन नाम विचार का है, जिसके होने से ही “मनुष्य नाम 
होता है, अन्यथा नहीं । क्योंकि ईश्वर ने मनष्य कं शरीर में परमाण आदि के संयोगविशज्येष 
[से विज्ञानोत्पत्ति के अनुकूल अवयव ] इस प्रकार रचे हैंकि जिनसे उनको ज्ञान को उत्पत्ति* 
होती है। इसी कारण स धम का श्रनुष्ठान और अधर्म का त्याग करने को भी वे हो योग्य होते 
हैं, अन्य नहीं । इससे सबके उपकार के लिये यज्ञ का अनुष्ठान भी उन्हीं को करना उचित है । 


किचव भो: ! कसस्‍्तुर्यादोनां सुरभियुक्तानां द्रव्याणामरनो प्रक्षेपणेत विनाशात्‌ कथमुपकाराय 
यज्ञों भवितुमहंतीति ? कि त्वोद्शरुत्तमें: पदार्थेर्मनुष्यादिम्यो भोजनादिदानेनोपकारे कृते होमाद- 
प्युत्तमं फल जायते, पुनः किमर्थ यज्ञकरणमिति ? 


प्रत्रोच्यते -नात्यन्तो विनाशः कस्यापि संभवति ॥९ विनाशो हि यद्‌ दृष्यं भृत्वा पुनर्न दुश्ये- 


९. वै० य० मुद्रित में “निक्ृष्ट' पाठ है । वह प्रकरण श्रौर संस्कृत पाठ के विपरीत होने से त्याण्य है * 

२. द्र०--पूर्व पृष्ठ ६०, टि० २। 

३. द्र० पूर्व पृष्ठ ६०, टि० ३॥ 

४. इससे पूर्व बैं० य० मुद्रित में “भाषार्थ--पद का निर्देश है। इसके संस्कृत भाग का पूर्व सन्दर्भ 
से सम्बन्ध होने से हमने इसे पूर्व संस्कृत पाठ के पदचात छापा है। भ्रतः यहां 'भाषार्थ पद के अ्रनावश्येक 
कोने से हमने इसे हटा दिया है | ५. बै० य० मुद्रित में 'उननति पाठ' है । 

६. 'नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः ।' गीता २।१६॥। 


६२ ऋ:दंवेदादिभाष्ये भूमिका 
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तेति! विज्ञायतें। परन्तु दशेन त्वया कतिविधं स्वीदियतें ? अष्टविध॑ चेति । किच तत्‌ ः 


९ +*+ 


अ्रत्राहुग त्माचायो स्यायज्ञास्त्र-- 

'इन्द्रियाथसन्निकर्षोत्पिन्त ज्ञानमव्यपंदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मव प्रत्यक्षम ॥१।| 
“अथ तत्यूव्क त्रिविध्रमनुमान पूर्ववच्छेषपत्‌ सामास्यतों दृष्टं चा || < ।। 
प्रसिद्धसाधम्यांत्‌ साध्यसांधनपपमानमं” || ३ ॥ 

्राप्तोपद शा शब्द | ४७ |॥ अ० १ | श्राह्विकम्‌ १ | सू० ४-७ ॥। 


प्रत्यक्षानुमांनोपमा नंशबंद तिंह्यार्थापत्तिसम्भवाभा वसाधनभेदादष्टध। प्रमाण मया सनन्‍्यत 
इति। 

तत्र यदिन्द्रियार्यसम्बन्धात्‌ सत्यमव्यभिचारर ज्ञानमुत्पच्चते, तत्‌ अत्यक्षम्‌ ; सन्निकटे' दर्शाना- 
न्मनुष्योध्य नान्‍ये इत्यादुदाहरणम्‌ ॥| १ ॥ 

यत्र लिड्भज्ञानेन लिड्रिनो ज्ञानं जायंते तदनुमानम्‌। पुत्र दृष्टवा5सीदस्यथ पितेत्याशु- 
दाहरणम्‌ ॥। २॥। 
... उपमान सादुह्यज्ञानमं । यथा देवदत्तो४स्त तथंब यज्ञवत्तोः्प्पस्तीति साधर्म्याद उपदिश- 
तीत्याद्युदाहरणम्‌ ॥। ३ 0 

गब्चते प्रत्याग्यते दृष्टो5दृष्टद्चार्थों येन स शब्द: । ज्ञानेन मोक्षो भवतीत्याद्ुदाहरणस ।।४ । 


भाषाथें--प्र ०--सुगंन्धयुक्त जो कस्तूरी आदि पदाथ हैं, उनको श्रन्य द्रव्यों में मिलाके 
अग्नि में डालने से उनका नाश हों जाता है, फिर यज्ञ से किसी प्रकार क्रा उपकार नहीं हो सकता ! 
किन्तु ऐसे उत्तम-उत्तम पदार्थ मनुष्यों को भोजनादि के लिये देने से होम से भो अधिक उपकार 
हो सकता हैं। क़िंर यज्ञ किस लिये! करना चाहिये ? 


उ०--किसी पदार्थ का विनाश नहीं होंता; केवल वियांगंमात्र हाता है । परन्तु यह ती 
कहिये कि आप विनाश किसको कहते हैं ? जो स्थूल होके प्रथम देखने में ग्राकर फिर न देख पड़े, 
उसकी हम विनाश कहते हैं। प्र०--श्राप कितने प्रकार का दर्शन मानते हैं ? 5०-अ्प्रठ-प्रकार का । 
प्र०-- कौन कौच सा ? उ०-5प्रत्यक्ष १, अनुमान २, उपमान ३, शब्द ४, ऐतिह्य ५, अर्थापत्ति “६, 
सम्मव ७, और अभाव ८ | इस भेद से हम आठ प्रकार का दर्शन मानते हैं। 

| इस विषय में गोतमाचारय न्यायदर्शन में कहते हैं-- | 
कि ( इन्द्रिय थे०) इनमें से 'प्रत्यक्ष| उसको कहते हैं कि जो चक्षु आदि ड्रान्द्रय और रूप आदि 

“के संम्बन्ध से सत्यज्ञान, उत्प्रन्न ही । जेसे दर से देखने में संदेद हुआा क्र वह् मनुष्य हे वा 

अर म) 





१. द्र०--णश (--नश) अदर्शने घातु: (घातपाठ ४।८३ ) । 
२. 'सन्निकृष्टे! इति शुद्धतरः पाठ: स्यात्‌ । ३. बे० य० मुद्रित म 'यज्ञ करनां )कसलिए' पाठ हैं। 
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मा नसकाकी पक्‍कती  + धट-०ज भगत >> आफ कानयात ला आज 
के- अमन». पाकर न जि केबमन नम न. 


कुछ और । फिर उसके समीप होने से निश्चय होता है कि यह मनुष्य ही है अन्य नहीं । इत्यादि 
प्रत्यक्ष के उदाहरण हैं ॥१।। 

(अ्रथ तत्पू०) और जो किसी पदार्थ के चिह्न, देखने से उसी पदार्थ का यंथावत्‌ ज्ञान हों, 
वह “अनुमान” कहाता है। जसे किसी के पुत्र को देखने से ज्ञान होता है कि इसके माता पिता आदि 
हैं, वा अवश्य थे । इत्यादि उसके उदाहरण हैं ॥॥२॥ 

(प्रसिद्ध०) तीसरा “उपमान” कि जिससे किंस़ी का तुल्मधमः देखके ,समृन्न च्रमंवाले का 
जान हो । जैस किसी ने किसी से कहा कि जिस प्रकार का यह देवदत्त है. उसी प्रकार का वंह 
यजदत्त भी है, उसके पास जाक॑ इस क्राम को करला। इस प्रकार के तुल्यवर्म से जो ज्ञान होता 
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है, उसको “उपमान” कहते हैं ॥३॥। 
(आप्तोप०) चौथा “शब्द” प्रमाण है कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अर्थ का निरेचय 


फरानेवाला है.। जैसे 'ज्ञानसे मीक्ष होता है', यूहू आप्तो. के उपदेश छब्द प्रमाण का” 
उदाहरण हैँ ॥॥४।। 

न चतुप्ट्वम तिह्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात्‌ ।। ५ ॥ 

शब्द ऐ तिह्ानर्थान्तरभावाद्‌ अन्मानेडर्थापर्िसम्भवाभावानामनर्थान्तरभावा- 


च्याग्रतिषघर: | ६ ॥ अ्र० २।आ० २। सू० १, २ !! 

न चतुष्ट्वमिति सुत्रद्यस्य संक्षिपृतोष्थे: क्रियते-- 

(ऐतिह्यम्‌ ) शब्दोपगतमाप्तोपदिष्टं ग्राह्मम्‌--देवासुरा: संयत्ता आसन" इत्यादि ॥५३ 

(अ्र्थापक्ति: ) श्रर्थादापद्यते सार्थापत्ति: । केमचिदुक्‍्त सत्सु घनेष व॒ष्टिभेंबलीति । किसऋ 
प्रसज्यते ?, असत्सू घनेष न भवतोीत्याद्दाहरणम्‌ ॥। ६ ॥। 

(सम्भवः ) सम्भवति येन यस्मिन वा स॒ समस्भवः। केनंचिंदुक्त मोतापितृभ्यां सन्‍्तान 
जायते, सम्भवोः5स्तींतिं वाच्यम्‌ | परन्तु कश्चिद्‌ ब्रयात्‌-“कुम्भंक रणस्थ क्रो्नचतुध्टयपरयेन्तं इसश्र्‌ णः 
केशा ऊध्व स्थिता श्रासनू, घोडशक्रोशसृध्व॑ नासिका ज' 'असभ्भवत्यान्मिथ्यवास्तोति विज्ञायते, 


इत्यायुदाहरणस ॥। ७ | 
(अश्रभावः) को5पि अूयाद---घटमानयेति, स तत्न घटसमपदथयज्ञत्र घटो नांस्तीत्यभावलक्षेणेन 
यत्र घठो वर्तंसानस्तस्मादनयति' ॥ ८ ॥। .[ ५+ ६] 
इति प्रत्यक्षादीनां संक्षेपतो5र्थ: । एव्सष्टविधं दर्शनसर्थाज्जानं मया मन्‍्यते । सत्यमेवमेतत्‌ 
नेवसड्रीकारेण विना समग्री व्यवहारपरसाथों कस्यापिः सिध्चेतांत्र 3 फ 


२१.. दात० १५३॥३॥४+१॥ 
२. बैं० य# मुद्।िते धानीयते' अपपाठ:, वाक्यादी .'स:' पदस्य दर्शनात्‌ । 


क्र का 
५ पवन उमर नर ऋश्वेदादिभाष्यभू मिका 





वर गा कश्चिदेकं कल जिसने नाक» न; ५ सर क कलनक ५. दमन - 
खड मक्तीलपका् का 'वशेषतब्चूर्णो कृत्य वेगयुक्‍्ते वायो बाहूवेगेनाकाशे प्रतिक्षिपेत, ता 
आह सिध्यत्ति । वो कक दशनाभ वात । “णश अ्रदद्यने _भ्रस्माद्‌ घज्प्रत्य ये कृते नाश & कि 
पृथक्‌ भवन्ति, तदा ते चक्ष आह्य र्दियाधदर्शनमेव भवितुमहंति । किच, यदा परमाणव: पृ * 
मापलन्ते, तदंज क्षुषा नेव आक तेषामतीन्द्रियत्वात्‌ । यदा ते मिलित्वा स्थुलभाव 
”_ इन तह द्रव्य दृष्टपथमागच्छति, स्थूलस्यन्द्रियकत्वात्‌ । यद्‌ द्रव्यं विभवतत विभाग: 


नहेँ े - 
पल तल्य परमाणुसंज्ञा चेति व्यवहार:! ते हि विभक्ता श्रतीनिद्रिया: सन्‍त आकार 
ई | 
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जैसे 'देव आावाय- (ऐतिह्यम्‌ ) सत्यवादी विद्वानों के कहे वा लिखे इति वृत्तर का नाम इतिहास हैं 
अर दा अऊर उुद्ध करने के लिये तत्पर हुए थे! । जो यह इतिहास ऐतरेय, शतय्थ ब्राह्मणार्दि 
प्यभ्रन्था में लिखा हैं, उसी का ग्रहण होता हैँ, श्रन्य का नहीं । यह पांचवां प्रमाण हैँ ॥५॥ 
जाये भ्रौर छठा (श्रर्थापत्ति:) जो एक बात किसी ने कही हो, उससे विरुद्ध दूसरी बात समर्की 
लिया । जसे किसी ने कहा कि--“बादलों के होने से वृष्टि होती है! दूसरे ने इतने ही कहने से जार्न 
जया कि “बादलों के बिना वृष्टि कभी नहीं हो सकती” । इस प्रकार के प्रमाण से जो ज्ञान होता 
हैं, उसको अअर्थापत्ति' कहते हैं । 
, तवां (संभवः) जैसे किसी ने किसी. से कहा कि--'माता-पिता से सन्‍्तानों की उत्पत्ति 
के हूँ ॥तो दूसरा मान ले कि इस बात का तो सम्भव हैं | परन्तु जो कोई ऐसा कहे कि -*रावण 
भाई कुम्भकरण की मू छ चार कोश तक आकाश में ऊपर खड़ी रहती थी। और उसकी नाक 
१६ सोलह कोदपर्येन्त लम्बी-चौड़ी थी,' उसकी यह बात मिथ्या समझी जायगी । क्योंकि ऐसी बात 
का सभव कभी नहीं हो सकता ।॥७॥ 
ओर आठवां (श्रभावः) जैसे किसी ने किसी से कहा कि--तुम घड़ा ले आओ' । और जब 
उसने वहां नहीं पाया, तब वह जहां पर घड़ा था, वहां से ले आया ॥।८।। 
इन आ्राठ प्रकार के प्रमाणों को मैं मानता हूं । यहां इन श्राठों का भ्रर्थ संक्षेप से किया है ४ 
है उ०- यह बात सत्य है कि इनके विना माने सम्पूर्ण व्यवहार और परमार्थ किसी का सिद्ध 
नहीं हो सकता । इससे इन श्राठों को हम लोग भी मानते हैं । 


नाश को समभने के लिये यह दृष्टान्त है कि कोई मनुष्य मट्टी के ढेले को पीसके वायु के 
बीच. में बल से फेंकदे । फिर जैसे वे छोटे-छोटे कण आंख से नहीं दीखते । [ उसके लिये कहा जाता 








$कहीं कहीं दाब्द में ऐतिहा और अनुमान में श्र्थापत्ति संमव और श्रभाव को मानने से (४) चार 


असाण रहते हें ॥ द७ स॒ ७ 
१. श्रयं पाठो वे० य० मरंद्विते उत्तरत्र पृथगूरव्पेण पठचते। श्रस्य पूर्वसन्दर्भेग सहैकवाक्थत्वाद- 


स्माभिरयमिहानीत: । 
२. भ्रथमसंस्करणे “विभकतं विभक्तमन्ते विमागानहूँ' पाठो दृश्यते । स चात्र युक्त:, परन्तु तदीयसंशौधन- 
प्त्रे “विभक्तमन्ते' पादों निष्काशित: । ३. वें० थ० मुद्रित में “उपदेश” पाठ है । 


है वेदविषय-विचार: | न 
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कि वह नष्ट हो गया । ] क्योंकि (णश ) घातु का, अदर्शन हो अर्थ है। [इसी से “घजञ_” ।प्रत्ययं 
ढ्ोकर 'नाश' शब्द बनता है । इसलिये नाश बाह्य रिद्रिय से अदर्शन के लिये ही प्रयुक्त होता है।] 
जब परमाण्‌ अलग-ञ्र लग हो जाते हैं, तब वे देखने में नहीं आते, इसी का नाम “नाश है । और जब 
परमाणु के संयोग से द्रव्य स्थल” अर्थात्‌ बड़ा होता है, तब वह देखने में आता है। और “परमाणु 
उपको कहते हैं कि जिसका विभाग फिर कभी न हो सके ।* 


तथ्थवाग्नौ यद्‌ द्रव्य॑ प्रक्षिप्यते तद्विभागं प्राप्य देशान्तरे वर्त्तत एवं । न हि तस्याभाव: कदा- : 
चिद्‌ भवति | एवं यद्‌ दुर्गेन्धादिदोष निवा रक॑ सुगन्धा दि] द्रव्यम स्ति, तच्चाग्नो हुतं सद्‌ वायोव ष्टि- 
जलस्य शुद्धिकरं भवति। तस्समिन्निदषि सति सुष्टये सहान्‌ हा पकारो भवति सुख च। अत 
का रणाद यज्ञः कर्चाज्य एवेति। 

किच भोः ! वायुवृष्टिजलशुद्धिकरणमेव यज्ञस्यभप्रयोजनसस्ति चेत्तहि गृहाणां अध्ये 
सुगन्ध! द्रव्य रक्षणनतत्‌ सेत्स्यति, पुनः किसर्थमेतावानाडस्बरः ?ै 

नव शक्‍्यम्‌ । नव तेनाशुद्धों वायु: सुक्ष्मो भुत्वा5ःकाझं गच्छति, तस्य पृथक्त्वलघ्त्वा- 
भावात्‌ | ततन्न तस्य स्थितों सत्यां नेच बाह्यो वायुरागन्तुं शक्तोउ्स्त्यवकाशाभावात्‌ 4 तत्न पुनः सुगन्ध- 
दुर्गन्धयुक्तस्य वायोवेत्तंमानत्वाद आरोग्यादिकं फलमपि भवितुमशक्यमेयास्ति + 


भाषार्थ--वंसे ही जो सुग्रन्ध आदि युक्त द्रव्य अग्नि में डाला जाता है, उसके श्रणु अलग- 
अलग होके श्राकाश में रहते ही हैं ( क्योंकि किसी द्रव्य का वस्तुता से अभाव नहीं होता 4 इससे 
वह द्रब्य दुर्गेन्धादि दोषों का निवारण करनेवाला अ्रवश्य होता है। फिर उससे वायु और वृष्टिजल 
की शुद्धि के होने से जगत्‌ का बड़ा उपकार और सुख अवश्य होता है4 इसी कारण से यज्ञ को 
करना ही चाहिये । 


प्र०--जो यज्ञ से वायु और वृष्टिजल की शुद्धि करनामात्र ही प्रयोजन है, तो इसकी सिद्धि 
अतर और पृष्पादि के घरों में रखने से भी हो सकती हैं। फिर इतना बड़ा परिश्रम' यज्ञ में 


क्‍यों करना ? 


उ०- यह कार्य अन्य किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता। क्‍योंकि अतर और पुष्पादि 
का सुगन्ध तो उसी दुर्गन्ध वायु में मिलके रहता है । उसको छेदन करके बाहर नहीं निकाल सकता, 


१. बें० य० मुद्रित में स्थल द्रव्य” अपपाठ है। 
२. यहां से आगे वं० य० मुद्रित में परन्तु यह बात केवल एकदेशी हैं, क्योंकि उसका भी ज्ञान से 


विभाग हो सकता है । जिसकी परिधि और व्यास बन सकता है उसका भी टुकड़ा हो सकता है। यहां तक कि 
जब पर्यन्त वह्‌ एकरस न हो जाय तब पर्यन्त ज्ञान.से बराबर कटता ही चला जाएगा ।? यह पाठ मिलता है। 
यह ॒न्याय-वैज्ञेषिक के. सिद्धान्त के विपरीत है । प्रतीत होता है कि भाषानुवादक ने शाद्भुरमत के अनुसार ये - 
पंक्तियां अपनी श्रोर से डाल दीं । संस्क्रत भाग में इस मत का सर्वेथा अ्रभाव हैं । ऋषियों में प्रामाण्यबुद्धि रखने 
चाले ग्रन्थकार न्याय वैद्येषिक दर्शंव के विपरीत निर्देश नहीं कर सकते 4 








दर ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका 


और न वह ऊपर चढ़ सकता है। क्योंकि उसमें हलकापन नहीं होता । उसके उसी अवकाश में 

ने से बाहर का शुद्ध वायु उस ठिकाने में जा भी नहीं सकता | क्योंकि खाली जगह के बिना 
दूसरे का प्रवेश नहीं हो सकता | फिर सुगन्ध और दुर्गन्धयुक्त वायु के वहीं रहने से रोगनाशादि फल 
भी नहीं हो सकते ! 


यदा तु खलु तस्मिन्‌ गहे5ग्निमध्ये सुगन्ध्या दिद्रव्यस्थ होम: क्रियते, तदा$ग्निना पुर्वो वायु- 
भेंदं प्राप्प लघुत्वमापन्न उपर्याकाशं गच्छति । तस्मिन्‌ गते सति ततन्नावकाशत्वाच्चतसुभ्यो दिग्प्यः 
शुद्धों वायुराद्रवति । तेन गहाकादास्य पुणंत्वाद आरोग्यादिकं फलमपि जायते । 


भाषार्थ--ओऔर जब अग्नि उस वायु को वहां? से हल्का करके निकाल देता है, तब वहां शुद्ध 
वायु भी प्रवेश कर सकता है । इसी कारण यह फल यज्ञ से ही हो सकता है, अन्य प्रकार से नहीं । 
क्योंकि जो होम के परमाग[अश्रों से] युवत शुद्ध वायु है, सो प्वेस्थित दुगन्ववायु को निकालके, 
उस देशस्थ वायु को शुद्ध करके, रोगों का नाश करनेवाला होता, और मनुष्यादि सृष्टि को उत्तम 
सुख को प्राप्त कराता है । 


यो होमेन सुगन्धयुक्तद्रव्यपरमाणुयुक्त उपरिगतो वायुभंवर्ति, स वृष्टिजलं शुद्ध कृत्वा 
वृष्टयाधिक्यमपि करोति। तद्द्वारोषध्यादीनां शुद्धेरुतरोत्तरं जगति महत्सुखं वर्धत इति 
नि३चीयते । एतत्‌ खल्वस्निसंयोगर हितसुगन्धेन वायुना भवितुमशक्यम॒स्ति । तस्माद्धोमकरणमुत्तम- 
मेव भवतीति निशचेतव्यम्‌ 


भाषार्थे-- जो वायु सुगन्ध्यादि द्रव्य के परमाणओं से युक्त होम द्वारा आकाश में चढ़के 
वृष्टिजल को शुद्ध कर देता, और उससे वृष्टि भी अधिक होती है । क्योंकि होम करके नीचे गर्मी 
अधिक होने से जल भी ऊपर अधिक चढ़ता है | शुद्ध जल और वायु क॑ द्वारा श्रच्नमादि ओोषधि भी 
ग्रत्यन्त शुद्ध होती हैं। ऐसे प्रतिदिन सुगन्ध के अधिक होने से जगत्‌ में नित्यप्रति अधिक-अधिक 
मुख बढ़ता है । यह फल अग्नि में होम करने के विना दूसरे प्रकार से होना असम्भव है । इससे 
होम का करना अवश्य है । 


अन्यच्च, दूरस्थले केनचित्‌ पुरुषेणाग्नों सुगन्ध[द्रव्यस्थ होम: कऋियते, तद्युक्तो वायुद्‌ रस्थ- 
मनुष्यस्य प्राणेन्द्रियेण संयुक्तो भवति। सो5च्र सुगन्धो वायरस्तीति जानात्येव | श्रनेन विज्ञायते 
वायुना सह सुगन्धं। दुर्गः्धं च द्रव्य गच्छतीति। तद्यदा स दूर गच्छति तदा तस्यथ प्राणेन्द्रिय- 
संयोगो न भवति, पुनर्बालबुद्धीनां त्रमो भवति--स सुगन्धो नास्तीति, परन्तु तस्य हुतस्यथ प्रथग- 
भूतस्य वायस्थस्य सुगन्धयुक्तस्य द्रव्यस्य देशान्तरे वर्त्तमानत्वात्‌' तने विज्ञायते | अ्रन्यदषि खलु 
होमकरणस्य बहुविधमुत्तमं फलमस्ति, तद्विवारेण बुधजिज्ञेंगमिति । 


१. अर्थात्‌ उस घर में से जहां होम करते हैं । 
२. तः बालबुद्धिभिरज्ञरित्यथु: । 


वेदविषय-विचार: ६७ 


भाषार्थ -और भी सुगन्ध के नाश नहीं होने में कारण है कि--किसी पुरुष ने दूर देश में 
सुगन्ध चीजों का अग्नि में होम किया हो, उस सुगन्व से युक्त जो वायु है, सो. होम के स्थान से 
टूर देश में स्थित हुए मनुष्य क॑ नाक इन्द्रिय के साथ संयुक्त होने से उसको यह ज्ञान होता है कि 
पहां सुगन्ध वायु है । इससे जाना जाता है कि द्रव्य के अलग होने में भी द्रज्य का गुण द्रव्य के साथ 
ही बना रहता है। और वह वायु के साथ सुगनन्‍्व और दुगर्गन्धयुक्त सूक्ष्म होके जाता-आ्राता है। 
परन्तु जब वह द्रव्य दूर चला जाता है, तब उसके नाक इन्द्रिय से संयोग भी छूट जाता है । फिर 
बालबुद्धि मनुष्यों को ऐसा भ्रम होता हैँ कि वह सुगन्धित द्रव्य नहीं रहा । परन्तु यह उनको" 
अवश्य जानना चाहिये कि वह सुगन्ध द्रव्य आकाश में वायु के साथ बना ही रहता हैँ । इनसे अन्य 
भी होम करने के बहुत से उत्तम फल हैं, उनको बुद्धिमान्‌ लोग विचार से जान लेंगे। 


'द होमकरणस्यतत्‌ फलमस्ति, तद्धोमकरणमात्रेणव सिध्यति । पुनस्तन्न वेदसन्त्राणां पाठ: 
किम कियते ? 

अ्त्र ब्रम:--एतस्यान्यदेव फलमस्ति॥ किम्‌ ?, यथा हस्तेन होमो, नेज्रेण दशेनं, त्वचा 
स्पशेत च क्रियते, तथा वाचा वेदसन्त्रा श्रपि पठचन्ते । तत्पाठ नेश्वरस्तुतिप्रा्थनोपासनाः क्ियन्ते । 
होमेन कि फल भजतोत्यस्य ज्ञानं, तत्पाठानुवृत्त्या वेदमन्त्राणां;रक्षणम्‌, ईइवरस्यास्तित्वसि ड्इच । 


झभन्यच्च, सर्वकर्मादावीश्व रस्य प्रार्थना कार्य्येत्यपदेश: । यज्ञे तु वेदसन्त्रोच्चा रणात्‌ सर्वत्रेव तत्प्रार्थना 
भवतोति बवेदितव्यम ५ 


भाषार्थ -प्र ०--होम करने का जो [यह ] प्रयोजन है, सो तो केवल होम से ही सिद्ध होता 
है, फिर वहां चेदमन्त्रों के पढ़ने का क्या काम है ? 


उ०--उनके पढ़ने का प्रयोजन कुछ और ही है। प्र०-वह क्या है? उ०-जैसे हाथ से 
होम करते, आंख से देखते, और त्वचा से स्पर्श करते हैं,वसे ही वाणी से वेदमन्त्रों को भी पढ़ते है । 
क्योंकि उनके पढ़ने से वेदों की रक्षा, ईश्वर की रतुति प्रार्थना और उपासना होती है। तथा होम 
से जो-जो फल हांते हैं उनका स्मरण भी होता है। वेदमन्त्रों के वारंवार पाठ करने से वे कण्ठस्थ 
भी रहते हैं [तथा वेदों की रक्षा भी होती है।] और ईश्वर का होना भी विदित होता है कि कोई 
नास्तिक न हो जाय । *ईश्वर की प्राथनापूर्वक ही सब कर्मो का आरम्भ करना होता है। सो वेद- 


मन्त्रों के उच्चारण से यज्ञ में तो उसकी प्रार्थना सर्वत्र होती है । इसलिये सब उत्तम कर्म वेदमन्त्रों 
से ही करना उचित है ॥। द 


फश्चिद्नाह--वेदसन्त्रोच्चा रणं विहायान्यस्य कस्यचित्‌ पाठस्तन्र क्रियेत, तदा कि दृषणम- 
स्तीति ? 


अ्रन्नोच्यते--नान्यस्य पाठे कृते सत्येतत्‌ प्रयोजनं सिध्यात। कुतः ? ईश्वरोक्ताभावा च्निर- 
तिशयसत्यविरहाच्च । यद्यद्धि यत्र क्वचत्‌ सत्य प्रसिद्धमस्ति, तत्तत्‌ सर्व वेदादेव प्रसुतमिति 
विज्ञेयम्‌ । यद्यत्‌ खल्वनृतं, तत्तदनीश्वरोक्‍्तं वेदाद्‌ बहिरिति च्‌। शअत्रार्यें सनुराह-- 


१. प्रथत्‌ बालबुद्धि अज्ञानियों को 4 २. वें० य० मद्रित में 'क्योंकि ईश्वर की पाठ है । 
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त्वमेको हास्य स्वस्थ विधानस्य स्वयंश्रुवः | 
अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कायतत्त्वाथवित॒ प्रभो ॥ १ ॥ #० १। इलोक ३॥ 
५ 

चातुबंण्य त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः प्रथक्‌ | 

भूत भव्य भविष्यच्च सब वेदात्‌ प्रसिध्यति ॥ २॥। 

बिभतिं. सर्वभूतानि वेदशास्त्र सनातनम्‌ । 

तस्मादेतत्‌॒ पर॑ मन्‍्ये यज्जन्तोरप्य साधनम्‌ ॥ ३ ॥ 

ग्र० १२ । इलोक €७, €६ [: 

भाधार्थ---प्र ०-यज्ञ में वेदमन्त्रों को छोड़के दूसरे का पाठ करें, तो क्‍या दोष है ? 
उ०--श्रन्य के पाठ में यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । ईश्वर के वचन स जा सत्य 


प्रयोजन सिद्ध होता है, सो अन्य के वचन से कभी नहीं हो सकता | क्‍योंकि जेसा ईश्वर का वचन 


मवंथा भ्रांतिरहित सत्य होता है, वसा अन्य का नहीं । १(और जो कोई वेदों के अनुकूल श्रर्थात्‌ 
आत्मा की छुद्धि, आप्त पुरुषों के ग्रन्थों का बोध, और उनकी शिक्षा से वेदों को यथावत्‌ जानके 
कहता है, उसका भी वचन सत्य होता हें । और जो केवल अपनी बुद्धि से कहता हैं वह ठीक-ठीक 
नहीं हो सकता ।) इससे यह नि३चय हैँ कि जहां-जहां सत्य दीखता और सुनने में ग्राता है, वहां- 
वहां वेदों में से ही फैला है । और जो-जो मिथ्या हैँ सो-सो वेद से नहीं, किन्तु वह जोवों ही की 
कल्पना से प्रसिद्ध हुआ है । क्‍योंकि जो ईइ्वरोक्त ग्रन्थ से सत्य प्रयोजन सिद्ध होता हैं, सो दूसरे 
भे कभी नहीं हो सकता । इस विषय में मनु का प्रमाण हूँ कि-- 

(त्वमे० ) मनुजी से ऋषि लोग कहते हैं कि स्वयंभू जो सनातन वेद हूँ, जिनमें अ्रसत्य कुछ 
भी नहीं, और जिनमें सब सन्यविद्याओं का विधान हैं, उसके अर्थ को जाननेवाले केवल आप 
ही हैं ॥१॥ द 

(चातु० ) अर्थात्‌ चार वर्ण, [तीनों लोक, | चार आश्रम, भूत भविष्यतू और वत्तमान 
प्रादि की सब विद्या वेदों से ही प्रसिद्ध होती हैं ॥२॥ क्योंकि-- 

(बिर्भत्ति०) यह जो सनातन वेदशास्त्र हैँ सो सब विद्याओं क दान से सम्पूर्ण प्राणियों का 


धारण और सब सुखों को प्राप्त कराता" है, इस कारण से हम लोग उसको सवथा उत्तम मानत॑ हैं । 
ग्रौर इसी प्रकार मानना भी चाहिये, क्योंकि सब जीवों के लिये सब सुखों का साधन यही है ।॥३॥। 


कि यज्ञानुष्ठानार्थ भुसि खनित्वा वेदि:, प्रगीतादीनि पात्राणि, कुशतृणणं, यज्ञद्ञाला, ऋत्विज- 
अचतत्‌' सर्व करणीयमस्ति ? | 


इस कोष्ठान्तगेंत पाठ का मूल संस्क्ृत-भाग में नहीं है । 
- वै० य० म॒द्वित में 'करता' अपपाठ है । 
- ऋत्विग्वरणं चेतत्‌' इत्येबं पाठो युक्ततर: स्यात्‌ । 


4.0 ,९) »_«» 
चक्र 


वेदविषय-विचार: कष्ट 
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अत्र बरृूम:--यद्य दावश्यकं . युक्तिसिद्धं तत्तत्‌. कत्तंव्यं, नेतरत | तद्यथा--भूसि खनित्वा वेदो 
रचनीया। तसयां होमे कृतेः्ग्नेस्तीब्रत्वाद्धुतं द्रव्यं सद्यो विभेदं प्राप्याकाशं गच्छति। तथा वेदि- 
दष्टान्तेन त्रिकोणचतुष्कोणगोलइ्येनादञ्याकारवत्करणाद्‌ रेखागणितमपि साध्यते। तत्न चेष्टकानां 
परिगणितत्वादनया गणितविद्यापि गह्मते । एवमेवोत्तरेषपि पदार्था: सप्रयोजना: सन्त्येव । परन्त्वेव॑ 
प्रणीतायां रक्षितायां पुण्य स्‍्थाद्‌ एवं पापमिति यदुच्यते, तत्र पापनिमसित्ताभावात्‌ सा कल्पना 
मिथ्येवास्ति । किन्तु खलु यज्ञसिद्धयर्थ यद्यदावश्यक युक्तिसिड्सस्ति, तत्तदेव ग्राह्मम्‌ | कुतः ? 


तावना तदसिद्धे: । 


भाषार्थ-प्र ०--क्या यज्ञ करने के लिये प्रथिवी खोद के वेदिरचन, प्रणीता, प्रोक्षणी और 
चमसादि पात्रों का स्थापन, दर्भ का रखना, यज्ञणाला का बनाना और ऋत्विजों का [वरण | 


करना, यह सब करना ही चाहिये ? 
उ०--करना तो चाहिये, परन्तु जो-जो युक्तिसिद्ध हैं. सो-सो ही करने के योग्य हैं। क्योंकि 
जैसे वेदि बनाके उसमें होम करने से वह द्रव्य शीघ्र भिन्न-भिन्न परमाणुरूप होके वायु और 
अग्नि के साथ आकाश में फैल जाता है, ऐसे ही वेदि में भी अग्नि तेज होने, और होम का साकल्य 
इधर-उधर बिखरने से रोकने के लिये वेदि अवश्य रचनी चाहिये। और वेदि के त्रिकोण 
चतुष्कोण, गोल तथा श्येन पक्षी आदि के तुल्य बनाने के दुष्टान्त से रेखागणित विद्या भी जानी. 
है कि जिससे त्रिभुज आदि रेखाओं का भी मनुष्यों को यथावत्‌ बोष हो । तथा उसमें जो इंटों की 
संख्या की है, उससे गणितविद्या भी ममभी जाती है । 'इस प्रकार से कि जब इतनी लम्बी चौड़ी 
और गहरी वेदि हो, तो उसमें इतनी बड़ी ईंटें इतनी लगेंगीं, इत्यादि वेदि के बनाने में बहुत 
प्रयोजन हैं । तथा सुवर्ण, चांदी वा काष्ठ के पात्र इस कारण से बनाते हैं कि उंनमें जो घृतादि 
पदार्थ रकषे जाते हैं वे बिगड़ते नहीं ॥ और कुश इसलिये रखते हैं कि जिससे यज्ञशाला का माजन 
हो, और चिंवटीं श्रादि कोई जन्तु वेदि की ओर अग्नि में न गिरने पावें । ऐसे ही यज्ञणाला बनाने 
का यह प्रयोजन है कि जिससे श्रग्नि की ज्वाला में वायु अत्यन्त न लगे, और वेदि में कोई पक्षी 
किवा उनको बीठ भी न गिरे | इसी प्रकार ऋत्विजों के विना यज्ञ का काम कभी नहीं हो सकता, 
इत्यादि प्रयोंजन के लिये यह सब विधान यज्ञ में अवश्य करना चाहिये । इनसे भिन्न द्रव्य की 
शुद्धि और संस्कार आदि भी अ्रवश्य करने चाहिये । परन्तु इस प्रकार से प्रणीतापात्र रखने से 
पुण्य और इस प्रकार रखने से पाप होता है, इत्यादि कल्पना मिथ्या ही है ।* किन्तु जिस प्रकार 
करने में यज्ञ का कार्य भ्रच्छा बने, वही करना अ्रवद्य है, अन्य नहीं । द 


यज्ञे देवताशब्देन कि गह्मयते ? याइच वेदोक्ता:। अत्र प्रमाणानि-- 
अग्निर्देतता वातों देवता सस्यों देवता चन्द्रमा देवता वसवों देवता रुद्रा 


१. यहां से आगे की भाषा पूर्व वाक्य के वेशद्यार्थ अनुवादमात्र हैं । 
२. यहाँ पापरूप कल्पना का भिथ्यात्व दर्शाया है । इसका यह भाव नहीं कि वेदि में जो पात्र जिस 
स्थान पर रखने. का विधान हैं, उसका यथोत्रित पालन न किया जाए । 
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देवतांड5दित्या देवता मरुतों देवता विश्वें दुँवा देवता ब्ृहस्पतिंदेवतेन्द्रों देवता 
वरुंणों देवता ॥ यजूःआ० १४ । मं० २० ॥| 


श्रत्न कर्मकाण्डे देवताशब्देन वेदमन्त्राणां ग्रहणम्‌ । गायत्र्यादीनि छन्दास ह्ग्न्यादिदेवता- 
ख्यान्येव गह्मन्ते, तेषां कमंकाण्डा दि विधेद्योतिकत्वात्‌ ! यस्मिन्मन्त्र चाग्निधब्दाथ्थप्रतिपादनं बत्तंते, 
स एव मन्त्रो5र्निदेवतो गह्मते । एवमेव वात: सुथ्यश्चन्द्रमा बसवो रुद्रा श्रादित्या मरुतो विइ्वेदेवा 
बहस्पतिरिन्द्रो वरुणइचे-येःच्छब्दयुक्ता मश्त्रा देवतावब्देन प्रह्मन्ते । तेषामपि तत्तदर्थस्य द्योत- 
कत्वात्‌, परमाप्तेश्वरेण कृतसंकेतत्वाच्च । 


भाषाथ--प्र ०--यज्ञ में देवता-गब्द से किसका ग्रहण होता है ? 


उ०- जो-जो वेद में कहे हैं, उन्हीं का ग्रहण होता है। इसमें यह यजुर्वेद का प्रमाण है 
कि-- (अ्ग्निर्देव० ) कर्मकाण्ड ग्रर्थात्‌ यज्ञक्रिया में मुख्य करके देवता शब्द से वेदमन्त्रों का ही 
ग्रहण करते हैं । क्योंकि जो गायत्रत्रादि छन्द हैं, वे हो 'देवता कहाते हैं। श्र इन वेदमन्त्रों से ही 
सब विद्याओं का प्रकाश भी होता है | इसमें यह कारण है कि जिन-जिन मन्त्रों में शभ्रग्नि आदि 


दाब्द हैं, उन-उन मन्त्रों का और उन-उन शब्दों के श्र्थों का अग्नि आदि देवता-नामों से ग्रहण 


होता है। मन्त्रों का देवता नाम इसलिये है कि उन्हीं से सब अर्थां का यथावत्‌ प्रकाश होता है । 


ग्रत्राह यास्काचार्य्यो निरुक्ते-- 
'कर्मसंपत्तिमन्त्रो वेदे! || निरु० अ० १। खं० २॥। 
अथातो देवतम्‌ । तथ्ानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तदंबतमित्याचक्षते | 
सेषा देवतोपपरीक्षा | यत्काम ऋषियस्यां देवतायामाथपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुडक्ते तददैव॒तः 
स मन्त्रो भवति | ताखिविधा ऋचः | परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृता आध्यात्मिक्यश्च” || 
निरु० अ० ७। खं० १॥। 


.. श्रस्यार्थ:-- (कर्मसं०) कर्मणामग्निहोत्राद्यइ्वमेधान्तानां शिल्पविद्यासाधनानां चर संपत्ति: 
संपन्नता संयोगो भवति येन स मन्‍त्रो वेदे देवताशब्देन गह्मते। तथा च कर्मणां संपत्तिर्मोक्षो 
भवति येन परमेइ्वरप्राप्तिदव, सो5पि भन्‍त्रो सनत्रार्थडचा ड्भीकार्य्य: । 


रु [ (अ्रथातो ०) ] अ्रथेत्यनन्तरं देवतं॑ किम्‌ ? उच्यते । यत्प्राधान्येन स्तुतिर्यासां देवतानां 
क्रियते तहंवबत्सिति विज्ञायते। यानि नासानि सन्‍त्रोक्तानि येषामर्थानां मन्त्रेष विद्चन्ते, तानि 
सर्वाणि देवतालिड्भानि भवन्ति । तद्यथा -- 


| “न्की 4 ७ । दी सु आर. १५. 
आग्न द्त पुरो द्धे हव्यवाह मुप ब्रुव | देव | ६ आ सांदयादिह ॥ 
यजु:० श्र० २२ । मं १७ ॥। 


वेदविषय-विचार: ७९१ 


अत्राग्निशब्दो लिदड्भमस्ति | श्रतः कि विज्ञेयम्‌ ? यत्र यत्र देवतोच्यते तत्र तत्र तल्लिड्भे 
मन्त्रो ग्राह्म इति। यस्व द्रव्यस्थ नामान्वितं यच्छन्दो5स्ति, तदेव देबतमति बोध्यम्‌ु॥ सा एबा 
देवतोपपरीक्षाइतीता श्रागामिनी चास्ति ॥ श्रत्रोच्य ते-- 

ऋषिरोइवर:ः सवंदग, यरकामो यं कामयमान इममथ्थमुपदिशेयमिति स यत्कासः, यसस्‍्यां 
देवतायामार्थपत्यमर्थस्य स्वामित्वमुपदेष्ट्मिच्छन्‌ सन्‌ स्तुति प्रयुड॒ क्ते, तदर्थंगुणकोत्तनं प्रयुक्त- 
वानस्ति, स एवं मन्त्रस्तहेवतों भवति। किज्च यदेवार्थप्रतोतिकरणं दंदतं प्रकाइ्यं येन भवति, स 
सन्‍्त्रो देवताशब्दवाच्योःस्तीति जिज्ञायते। देवताभिधा ऋचो याशभिथवद्वांसः सर्वाः सत्यविद्या 
स्तुवन्ति प्रकाशयन्ति, ऋच स्तुताबिति धात्वर्थयोगात्‌ । ता श्रुतयस्त्रिविधा(रत्रप्रकारका सन्ति-- 
परोक्षक्ृता: प्रत्यक्षकृता श्राध्यात्मिक्यश्चेति । यासां देवतानामृचां परोक्षहृतोध्थोषस्ति ता 
परोक्षक्षता: । यासां प्रत्यक्षमर्थों दृध्यते ता: प्रत्यक्षकृता ऋचो देवता: । श्राध्यात्मिक्यदचाध्यात्म॑ 
जीवात्मानं तदन्तर्यामिणं परमेद्वरं च प्रतिपादितुमर्हा या ऋचो मन्त्रास्ता आ्ध्यात्मिक्यरचेति । 
एता एवं कर्मकाण्डे देवताशबदार्था सन्‍्तीति जिज्ञेपम । 


भाषाथ -- (कमंसं ) वेदमन्त्रों करके अ्रग्निहोत्र से लेके अश्वमेधपय्येन्त सब यज्ञों को [तथा] 
शिल्पविद्या और उनके साधनों की सम्पत्ति श्रर्थात्‌ प्राप्ति होती, और कमकाण्ड" को लेके मोक्ष- 
पय्यन्त सुख मिलता है, इसी हेतु से उनका नाम 'देवता 


(अथातो ०) दंवत उनको कहते हैं कि जिनके गुणों का कथन किया जाय, श्रर्थात्‌ जो-जो _ 
संज्ञा जिन-जिन मन्त्रों में जिस-जिस अर्थ को होती है, उन-उन मन्त्रों का नाम वही देवता होता है। 
जसे अग्नि दूृत॑० इस मन्त्र में भ्रग्नि शब्द चिह्न है, यहां इसी मन्त्र को अग्नि देवता जानना 
चाहिये । ऐसे ही जहां-जहां मन्त्रों में जिस-जिस शब्द का लेख है, वहां-वहां उस-उस [लिज्ज] 
वाले मन्त्र को ही देवता समभना होता है। इसी प्रकार सवंत्र समझ लेना चाहिये। सो देवता 
शब्द से जिस-जिस ग्रुण से जो-जो अर्थ लिये जाते हैं, सो-सो निरुक्‍्त ओर ब्राह्मणादि ग्रन्थों में श्रच्छी 
प्रकार लिखा है । 


इसमें यह कारण है कि ईश्वर ने जिस-जिस अर्थ को जिस-जिस नाम से वेदों में उपदेश 
किया है, उस-उस नामवाले मन्त्रों से उन्हीं श्र्थों को जानना होता है। सो वे मन्त्र तीन प्रकार के 
हैं। उनमें से कई एक परोक्ष श्र्थात्‌ प्रप्रत्यक्ष अर्थ के, कई एक प्रत्यक्ष अर्थात्‌ प्रसिद्ध अ्रथ के 
और कई एक आध्यात्मिक श्रर्थात जोव, परमेश्वर (और सब पदार्थों के काय्यं कारण) 
के प्रतिपादन करनेवाले हैं। इससे 'क्या आया कि त्रिकालस्थ जितने पदार्थ और विद्या हैं, उनके 
विधान करनेवाले मन्त्र ही हैं। इसी कारण से इनका नाम देवता है । 


तथ्य बनादिष्टदेवता मन्त्रास्तेषु देवतोपपरीक्षा-यदेवतः स यज्ञों वा यज्ञाह्ल वा 





१. यहां भाषानुवाद ठीक नहीं है । इस प्रकार चाहिये---/उन वेदमन्त्रों से कर्मों की सम्पत्ति श्रर्थोत्‌ 
मोक्षलाभ और परमेश्वर की प्राप्ति होती है, इसी हेतु से उन मन्त्रों और भन्त्रार्थों का नाम देवता है । 
२. कोष्ठान्तगंत पाठ भ्रसम्बन्ध सा है । 
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तद्दवता भवन्ति, अथान्यत्र यज्ञात्‌ प्राजापत्या इति याज्ञिकाः, नाराशंसा इति नेंरुक्काः, 
आप वा सा कामदवता स्यथात्‌, प्रायोदवता वा, अस्ति ह्याचारों बहुल लॉके-- देवदेवत्यस, 
अतिथिदेवत्यं, पितृदेवत्यं, याज्ञदेवतो |मन्त्र इति || निरु० अ० ७ | खं० ४ ॥ 
(तदययइनादि० ) तत्तस्माद ये खल्वना दिष्टदेवता मन्त्रा अर्थान्न विशेषतो देवताददानं 
नामार्थो वा येष दश्यते, तेष देवतोपपरोक्षा कास्तीत्यत्रोच्यते--यत्र विशेषो न दृश्यते तत्रवं यज्ञो 
देवता, यज्ञाड़ं वेत्येतदवंवताख्यमिति विज्ञायते । ये खलु॒यज्ञादन्यत्र प्रयुज्यन्ते ते व प्राजापत्या 
परमेश्वरदेवताका मन्त्रा भवन्तीत्येवं याज्ञिका मन्यन्ते। अतन्रेवं विकल्पो5स्ति--नाराशंसा मनुष्य- 
विषया इति नंरुक्ता ब्रवन्ति | तथा या कामना सा कामदेवता भवतीति सकामा लो.कका जना 
जानन्ति । एवं देवता(वकल्पस्य आ्रायेण लोके बहुलमाचारोस्ति | क्वचिद्ृृवदेवत्य कर्म, मातृदेवत्यं, 
विद्वद्देवत्यम्‌, श्रतिथिदेवत्यं, पितृदेवत्यं चेतेडपि पूज्या सत्कत्तंव्या: सन्त्यतस्तेषामुपका रकतृ त्वमात्रमेज 


देवतात्वमस्तीति विज्ञायते । मन्त्रास्तु खलु यज्ञसिद्धवे मुख्यहेतुत्वाद याज्ञरंवबता एवं सनन्‍्तीति 
निशचीयते । 


भाषाथथ--जिन-जिन मन्त्रों में देवतारूप से.किसी' विज्वेष अथ का नाम प्रसिद्ध नहीं दीख 
पड़ता, वहां-वहां यज्ञ आदि को देवता जानना होता है। (अ्रग्निमोढे०) इस मन्त्र के भाष्य में 
जो तीन प्रकार का यज्ञ लिखा है, अर्थात्‌ एक तो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेघ-परय्यन्त, दूसरा प्रकृति 
से लेके पृथिवी-पय्यंन्‍्त जगत्‌ का रचनरूप तथा शिल्पविद्या, और तीसरा सत्सद्भध आदि से जो 
विज्ञान और योगरूप यज्ञ है, य ही उन मन्त्रों के देवता जानने चाहिये । तथा जिनसे यह यज्ञ सिद्ध 
होता है, वे यज्ञाड्ग़ भी मन्त्रों के देवता" हें | श्रौर जो इनसे मिन्न मन्त्र हैं [वि| प्राजापत्य 
अर्थात्‌ उनका परमेदवर ही देवता है | तथा जो मन्त्र मनुष्यों का प्रतिपादन क्ररते हैं, 
उनके मनुष्य देवता है । इसमें बहुत प्रकार के विकल्प हैं --कि. कहीं पूर्वोक्त देवता कहाते हैं, कहीं 
यज्ञादि कम, कहीं माता, कहीं पिता, कहीं विद्वानू, कहीं श्रतथि और कहीं आचाय्य देव कहाते हैं । 
परन्तु इसमें इतना भेद है कि यज्ञ में मन्त्र और परमेश्वर को हो देव मानते हैं । 


अ्रत्र परिगणनस्‌-गायत्या दिच्छन्दो न्विता मन्त्राड, ईश्वराज्ञा, यज्ञ: यज्ञाड़, प्रजापति: 
परमेद्वर:, नरा:, कामः, विद्वान, श्रतिथि:, माता, पिता, श्राचाय्पंइचेति कममकाण्डादीन्‌ प्रत्येता 
देवता: सन्ति । परन्तु मन्त्रेश्वरावेव याज्ञदेवते भवत इति निदचय: । 


भाषा्े--जो जो गायबत्यादि उछन्दों से युक्त वेदों के मन्त्र, उन्हीं में ईश्वर की आज्ञा यज्ञ 
ओर उनके अज्भ अर्थात्‌ साधन, प्रजापति जो परमेश्वर, नर जो मनुष्य, काम, विद्वान, अतिथि 
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१. बे० य० मुद्रित में मन्त्रों में सामान्यरूप अर्थात्‌ जहां जहां किसी' ऐसा श्रपपाठ है । 

२. यहां ऋग्वेदभाप्य का २४ पृष्ठ का जो नमूने का अंक वि० सं० १६३३ में छपा था, उसमे 
व्याख्यात अ्ग्निमोद्े मन्त्र के भाष्य की ओर यह संकेत हैं। इस ऋग्भाष्य के लिये ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
परिदिष्ट नामक संग्रह देखें । इसके पृष्ठ ६ पर तीन प्रकार के यज्ञ का वर्णन हैँ । 


जे 


२. यहा बैं० य० मुद्रित में बे भी उन यज्ञों के देवता ऐसा अपपाठ हैं। 


१० वेदविषय-विचार: ७३ 
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माता, पिता. और आचाय्ये, ये अपने अपने दिव्यगुुणों से ही देवता कहाते हैं। परन्तु यज्ञ में तो 
वेदों के मन्त्र और ईश्वर को ही देवता माना है । 


अन्यच्च-- दिवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्दा, यू स्थानों भवतीति वा! ॥ 
निरु० अ० ७ | खं० १५ ॥ 


'मन्‍्त्रा मतनाचछन्दांसि छादनात्‌' || निरु० भ्र० ७। खं० १२ ॥ 


श्रस्यार्थ:-- (देवो दानात ) यत्स्वस्वत्वनिवृत्तिपुर्वंकं परस्वत्वोत्पादनं तद्दानं भवति, (दीप- 
नात्‌) दीपन प्रकाशनम्‌, [ (द्योतनात्‌) ] द्योतनमुपदेशादिक च। श्रत्र 'दानशब्देनेश्वरो विहांसो 
मनुष्याइच देवतासंज्ञा: सन्ति । दीपनात्‌ सुर्य्यादयो, द्योतनान्मातृपित्राचार्य्या तिथयश्च । 
[ (युस्थानः) ] तथा द्यौ: किरणा आ्रादित्यरइमय: 'प्राणसूर्य्यादयो वा स्थान स्थित्यर्थ यस्य स 
युस्थान: । प्रकाशकानामपि प्रकाशकत्वात्‌ परमेश्वर एवात्र देवो5स्तीति विज्ेयम्‌ । श्रत्र प्रमाणम-- 


न तत्र सूख्यों भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्य तो भान्ति कुतो5यमग्नि: । 
तमेव॒ भान्तमनुभाति सव तस्यथ भासा संवमिदं विभाति! ॥ 
कठ० वलल्‍ली ५ ॥। मं० १५ ॥ 


तत्र नेव परमेद्वरे सुर्यादयो भान्ति प्रकाश कुर्वेन्ति। किन्तु तमेव भान्तं॑ प्रकाशयन्तमनु 
पद्चात्‌ ते हि प्रकाशयन्ति। नव खल्वेतेष कश्चित स्वातन्त्रपेण प्रकाशो5स्तीति । श्नतों मुख्यों देव . 
एक: परमेद्वर एवोपास्यो5स्तीति मन्यध्वम्‌ । 


भाषाथ-- ( देवो दाना० ) दान देने से देव नाम पड़ता है, और 'दान' कहते हैं श्रपनी चीज 
दूसरे के अर्थ दे देनाः | 'दीपन' कहते हैं प्रकाश करने को । 'द्योतन' कहते हैं सत्योपदेश को । इनमें से 
दान का दाता पुरुय एक ईश्वर ही है कि जिसने जगत्‌ को सब पदार्थ दे रक्खे हैं। तथा विद्वान्‌ 
मनुष्य भी विद्यादि पदार्थों के देने वाले होने से देव कहाते हैं। (दीपन) श्रर्थात्‌ सब मूर्तिमान्‌ 
द्रव्यों का प्रकाश करने से सूर्य्यादि लोकों का नाम भी देव है। [ (द्योतन) ] तथा माता, पिता, 
आचाय्य और अतिथि भी पालन विद्या और सत्योपदेशादि के करने से देव कहाते हैं। वेसे ही 
सूर्य्यादि लोकों का भी जो प्रकाश करने वाला है, सो ही ईश्वर सब मनुष्यों को उपासना करने के 
के योग्य इष्टदेव है, अन्य कोई नहीं । इसमें कठोपनिषद्‌ का भी प्रमाण है कि-- 


सूर्य, चन्द्रमा, तारे, बिजुली और अग्नि ये सब परमेश्वर में प्रकाश नहीं कर सकते, किन्तु 
इन सबका प्रकाश करने वाला एक वही है । क्योंकि परमेश्वर के प्रकाश से ही सूय्ये आदि सब 


क्ज््नििियन, 


१. अत्र 'दानात शब्देनेश्वरो०' इत्येवं॑ पाठो द्रष्टव्य:ः। यथाडग्रिमवाक्ये 'दपनात” गद्योतनात्‌ प्रतीके 
निर्दिष्टे तथैतरेह 'दानात्‌' प्रतीकनिद्देशो ज्ञेय: । २. 'प्राणा: सूर्यादियो वा' इति युक्त: पाठ: स्यात्‌ । 

३. यह अधूरा अनुवाद है । यहां 'दान कहते हैं किसी वस्तु के विषय में श्रपने स्वामीपन को छोड़ते हुए 
दूसरे के स्वामीपन को उत्पन्न करनों ऐसा भाषानुवाद होना चाहिए । 


७४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


बट 
अकन 


जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है ।' इसमें यह जानना चाहिये कि ईहइवर से भिन्‍न कोई पदार्थ स्वतन्त्र 
प्रकाश करनेवाला नहीं है, इससे एक परमेश्वर ही देव है| 





“लैंनदिवा आप्नुवन्पूर्वमशत्‌' |! य० अ० ४० । मं० ४ ॥ 


श्रत्र देवदशब्देन मनःषष्ठानि श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि गह्न्ते। तेषां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धानां 
सत्यासत्ययोब्चार्थानां द्योतकत्वात्‌ तान्यपि देवा: । यो देवः सा देवता, 'देवात्तल्‌” इत्यनेन सूत्रेण 
स्वार्थे 'तल्‌' विधानात्‌ | स्तुतिहि गुणदरोषकीतंन॑ भवति। यस्य पदार्थस्य मध्ये यादुशा गुणा वा 
दोषा: सन्ति तादशानामेवोपदेशः स्तुतिविज्ञायते । तद्यया--श्रयमसि: प्रहतः सन्नतीवछेदनं करोति, 
तीक्ष्णधारः स्वच्छो धनुरव॑न्नाम्यमानो5पि न त्रुटयतीत्यादि गुणकथनम्‌, श्रतो विपरीतो5$सिनेव तत्‌ 
कतु समर्थों भवतीत्यसे: स्तुतिविज्ञेया । 


भाषाय्-- ( नेनद्ेवा० ) इस वचन में देव शब्द से इन्द्रियों का ग्रहण होता है। जो कि श्रोत्र, 
त्वचा, नेत्र, जीभ, ताझ और मन, ये छः: देव कहाते हैं | क्योंकि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, सत्य 
और असत्य इत्यादि अर्थों का इनसे प्रकाश होता है। और देव शब्द से स्वार्थ में 'तल' प्रत्यय 
करने से देवता शब्द सिद्ध होता है। जो-जो गुण जिस-जिस पदार्थ में ईश्वर ने रचे हैं, उन-उन 
गुणों का लेख, उपदेश, श्रवण और विज्ञान करना तथा मनुष्यसृष्टि के गुण-दोषों का भी लेख 
आदि करना, इसको 'स्तुति' कहते हैं। क्योंकि जितना-जितना जिस-जिस में गुण है, उतना-उतना 
उसमें देवपन है । इससे वे किसी के इष्टदेव नहीं हो सकते । जेसे किसी ने किसी से कहा कि यह 
तलवार काट करने में बहुत अ्रच्छी श्रौर निर्मल है, इसकी घार बहुत तेज है, और यह घनुष के 
समान नमाने से भी नहीं ट्टती, इत्यादि तलवार के ग्रुण कथन को स्तुति कहते हैं । 


तद्ददन्यत्रापि विज्ेयम्‌ । परनत्वयं नियम: करममकाण्ड ध्रत्यस्ति। उपासनाज्ञानकाण्डयो: कर्म- 
काण्डस्य निष्कामभागे5पि च परमेश्वर एवेष्टदेवोइस्ति । कस्मात्‌ ? ततन्न तस्थेव प्राप्ति: प्राथ्यंते । 
पदच तस्य सकामो भागो5स्ति तत्रेष्टविषयभोगप्राप्तये” परमेद्वर: प्राश्यंते | श्रत: कार णाद 
भेदो भवति । परन्तु नवेश्वराथंत्याग: क्वापि भवतीति वेदाभिप्रायो5स्ति । 





भाषार्थ--इसी प्रकार सर्वत्र जान लेना। [परन्तु यह नियम कमंकाण्ड में ही है।] इस 
नियम के साथ कि केवल परमेश्वर ही उपासना और ज्ञानकाण्ड [तथा कमंकाण्ड के निष्काम 
भाग ] में सब का इष्टदेव स्तुति, प्रार्थना, पूजा और उपासना करने योग्य है क्‍योंकि गुण वे 
कहाते हैं, जिनसे कर्ंकाण्डादि में उपकार लेना होता है। परन्तु सकाम'* कर्मकाण्ड में भी इष्टभोग 
प्राप्ति के लिये परमेश्वर [की प्रार्थना करनी होती है। उस ] का त्याग नहीं होता । क्योंकि कार्य्यं 
कारण सम्बन्ध से ईश्वर ही सत्र स्तुति, प्रार्थना, उपासना से पूजा करने के योग्य होता है । द 


ः _अकनममाह५<न्‍अमकला0घक «3३ पा. 
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१. ग्रन्थकारकृते यजुर्वेदभाष्ये 'भ्रषंत्‌' पाठो दृश्यते | श्रयं काण्वशाखाया: पाठ: । 
२. अप्टा० ५।४। २७॥ ३. अत्र 'तत्रापीष्टविषयभोगप्राप्तये” इति युक्त: पाठो ज्ञेय: । 
४. ब० य० मुद्रित में सर्वत्र” अपपाठ हैं। 


वेदविषय-विचार: क्‍ ७५ 





अत्र प्रमाणम--'माहाभाग्यादेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते। एकस्यात्मनोडन्ये 
दवाः प्रत्यद्ञानि भवन्ति। “* कम्जन्मान आत्मजन्मान आत्मेवषां रथो भवत्यात्माश्वा' 
आत्मायुधमात्मेपव आत्मा सब देवस्य देवस्यां | निरु० अ० ७। खं० ४॥ 


(माहाभाग्यादेव०) सर्वासां व्यवहारोपयोगिदेवतानां सध्य श्रात्मन एवं मुख्य देवता- 
त्वमस्ति | कुतः ? झ्लात्मनो माहाभाग्यादर्थात्‌ सर्वशक्तिमत््वादिविशेषणवत्तवात्‌। न तसस्‍्याग्रेष्न्यस्य 
कस्यापि देजतात्वं गण्यं भवितुमहति । कुतः ? स्वष वेदेष्वेकस्थाद्वितीयस्यासहायस्य सर्वेन्न व्याप्त- 
 स्थात्मन एवं बहुधा बहुप्रकाररुपासना बविहितास्ति। अस्मादन्ये ये देवा उक्ता वक्ष्यन्ते च, ते 
सर्वे एकस्यात्मन: परमेश्वरस्य प्रत्यद्धान्येव भवन्ति। श्रद्भमद्भ प्रत्यञ्चन्तीति निरुक्तया तस्येव 
सामथ्यस्पे केकस्मिन्‌ देशे प्रकाशिताः सन्ति । ते च (कर्मंज०) यतः कर्मणा जायन्ते तस्मात्‌ कर्मे- 
जन्मानो यत आात्मन ईश्वरस्य सामर्थ्याज्जातास्तस्मादात्मजन्मानइच सन्ति। अ्रथतेषां देवानामात्मा 
परमेश्वर एव रथो रमणाधिकरणम्‌। स एवाइवा गमनहेतवः॥ स आयुर्ध विजयावहम, इषयों 
याणा दुःखनाशका: स एवासित । तथा चात्मेव देवस्य देवस्य सर्वेस्वमस्ति । श्रर्थात्‌ सबंधां देवानां 


स एवोत्पादकोी धाताधिष्ठाता मडद्भलकारो ॥ नातः पर किचिदृत्तमं वस्तु विद्यत इति 
बोध्यम । 


भाषाथें--इसमें निरुक्‍्त का भी प्रमाण हैकि व्यवहार के [उपयोगी] देवताओं की 
उपासना कभी नहीं करनी चाहिये, किन्तु एक परमेश्वर ही की करनी उचित है। इसका नि३चय वेदों 
में भ्रनेक प्रकार से किया है कि एक अद्वितोय परमेश्वर के ही प्रकाश, घारण, उत्पादन करने से वे 
सब व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं। इनका जन्म झौर कर्म ईश्वर के सामथ्य से होता है । 
ओर इनका रथ अर्थात्‌ जो रमण का स्थान, शअ्रदव श्रर्थात्‌ शीघ्र सुख-प्राप्ति का कारण, आयुध 
अर्थात्‌ सब शत्रुओं के नाश करने का हेतु, और इषु .अर्थात्‌ जो बाण के समान सब दुष्टगुणों का 
छेदन करनेवाला शस्त्र" है, सो एक परमेश्वर ही है। क्‍योंकि परमेश्वर ने जिस-जिस में जितना- 
जितना दिव्यगुण रक्‍्खा है, उतना-उतना ही उन द्रव्यों में देवपन है, अ्रधिक नहीं । इससे क्या सिद्ध 
हुआ कि केवल परमेश्वर ही उन सबका उत्पादन, घारण और मुक्ति का देनेवाला है । 


अत्रान्यदपि प्रमाणम-- 


“ये त्रिशति त्रयस्परो देवासों चहिरासंदन्‌ | विदन्नहे द्वितासनन ॥ १ ॥! 
ऋण ग्र० ६। अ० २। व० ३४ । मं० १ ॥* 


१. निरुक्त तु अइव' इत्येकवचनान्तः पाठ उपलबम्यते । 

२. यहां 'भ्रस्त्र' पाठ युक्त हैं। जिनको फैंककर शत्रुओं को मारा जाये भरस्‍स्त्र कहाते हैं, भ्रौर जिन्हें 
हाथ में पकड़कर शत्रुओं को मारा जाये वे क्षर्त्र कहाते हैं । 

३. ऋ० मं० ८। सू० २८ | मं० ११ 


७६ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 





त्रयास्त्रश्शतास्तुवत भृतान्यशाम्यन्‌ अजापातः परमष्ठयाथपातरासात्‌ || २॥। 
य० अ० १४ | म० ३१ ।॥ 


“वर्ट बरय॑स्त्रिशद्‌ देवा निधि रक्षन्ति सबंदा। 
निधि तमय को वेद य॑ देवा अभिरक्षथ ॥ ३ ॥ 
यस्य॒ त्रयस्त्रिशद्‌ देवा अडगे.गात्रा विभेजिरे । 
तान्‌ वे त्रय॑स्त्रिशद्‌ देवानेंके ब्रह्म॑विदों विद; ।। ४ ॥। 
ग्रथव० कां० १० । प्रपा० २३ | अनु ० ४ । मं० २३,२७ ॥।' 
स होवाच महिमान एवजेंपामेते त्रयद्तिर्शक्ष्चंव देवा इति। कतमे ते त्रयद्धिश्शदित्यप्टो 
वसव एकादश रुद्रा इ/दशादित्यास्त एकत्रि ९शदिन्द्रश्चेव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिर्शाविति ॥५॥। 
कतमें वसव इति ? अग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरित्ष॑ चादित्यश्च ब्रोश्च चन्द्र- 
माश्च नक्षत्राणि चेते वसवः | एतेषु हीद* सव॑ वसु हितमेते ही4द* से वासयन्ते, 
तथ्द्द* सवे वासयन्ते तस्माद्‌ वसव इति ॥ ६ ॥ 
कतमे रुद्रा इति ? दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मेकादशस्ते यदास्मान्मरत्याच्छरीराद॒स्क्राम- 
न्त्यथ रोदयन्ति, तद्रद्रोदयन्ति तस्माद्रद्रा इति ॥ ७ ॥ 
कतम आदित्या इति ? द्वादश मासाः संवत्सरस्येत आदित्या:। एते हीदर सबंमाद- 
दाना यन्ति, तद्यदिदर सबमाददाना यन्ति' तस्मादादिस्या इति ॥ ८ ॥ 
कतम इन्द्र: कतमः प्रजापतिरिति ? स्तनयिस्नुरेवेन्द्रा, यज्ञः प्रजापतिरिति। कतम 
स्तनयित्नुरित्यशनिरिति | कतमो यज्ञ इति ? पशव इति ॥ ६ ॥ 
कतमे ते त्रयो देवा इतीम एवं त्रयो लोका एपु हीमे सर्वे दवा हति। कतमों द्रो 
देवावित्यन्नं चेंव प्राणशश्चेति | कतमो<्ध्यथे इति ? योज्यं पच्त इति ॥ १० ॥ 
तदाहुः । यदयमेक एवं पवतेड्थ कथमध्यथ इति १ यदस्मिन्निदर स्वमध्याध्नोत्ति ना- 


घ्यधें इति । कतम एका देव इति ९ स ब्रक्ष त्यदित्याचक्षते । ११ ॥! 
दश० कां० १४ । भ्र० ६ । 
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१. अथवें० १० । ७ । २३, २७ ॥ 
२. वै० य० मुद्रितें शतपथे “तद्यदिद£ सदमाददाना यन्ति' इत्येतावान्‌ पाठस्त्रुटितो वर्तते । 


३. शत० १४ ॥। ६। €|। ३-७, ६, १० ।। 


वेदविषय-विचार: ७७ 








श्रथ॑ वामर्थ:--वेदम न्त्राणामेवार्थी ब्राह्मणग्रन्थेषु प्रकाशित इति द्रष्टव्यम्‌। शाकल्यं प्रति 
याज्ञवल्क्यो क्ति:--त्रय स्त्रिशदेव देवा: सन्ति । शअ्रष्टो वसवः, एकादश रुद्राः, दादशादित्या:, इन्द्र: 
प्रजापतिइचेति । 


तत्र (वसवः )--श्रग्निः, प्रथिवी, वायुः, अ्रन्तरिक्षम, आदित्यः, द्यौ:, चन्द्रमाः, नक्षत्राणि 
च्‌। एतेषामष्टानां वसुसंज्ञा कृतास्ति। आदित्य: सुय्यंलोकः, तस्य प्रकाशो$स्ति द्यो: सुय्यंसबन्निधो 
पृथिव्यादिषु वा। अग्निलोकोः5स्त्यग्निरिव । कुत एते बसवः इति ? यदास्मादेतेष्वष्टस्वेवेद सर्वे 
सम्पूर्ण वसु वस्तुजातं हित॑ धृतमस्ति । किच सर्वेषां वासाधिकरणानीम एवं लोका सन्ति। हि 
पतचचेद॑ वासयन्ते सर्वस्यास्य जगतो वासहेतवस्तस्मात्‌ कारणादग्न्यादयो वसुसंज्ञका सन्तोति 
बोद्धव्यम्‌ । | 

(एकादश रुद्रा:)--ये पुरुषे5स्मिन्‌ देहे प्राण:, श्रपानः, व्यानः, समानः, उदानः, नागः, 
कर्म, ककलः, देवदत्तः, धन5जयइच इसमे दश प्राणा:; एकादश्मः आत्मा, सर्वे सिलित्वकादश 
रुद्रा भवन्ति । कुत एते रुद्रा इत्यत्नाहइ--यदा यस्मिन्‌ कालेःस्मान्मरणधमंकाच्छरो रादुत्कामन्तो 
निःसरन्तः सन्‍्तोः्थेत्यनन्तरं मृतकसग्बन्धिनो जनांहते रोदयन्ति। यतो जना रुदन्ति,' तस्मात्‌ 
कारणादेंते रुद्रा: सन्‍्तीति विज्ञेयम-। 

(द्वादशा दित्या:) चेन्नाद्याः फाल्गुनानता द्वादश मासा आदित्या विज्ञेया: | कुतः ? हि यत 
एते सर्व जगदाददाना अर्थादासमन्ताद गृह्नन्तः प्रतिक्षणमुत्पन्नस्य वस्तुन आयुषः प्रलयं निकटसान- 
यनन्‍्तो यन्ति गच्छन्ति, चक्रवद्‌ भ्रमणनोत्तरोत्तरं जातस्य वस्तुनोध्वववशिथिलतां परिणासेन प्राप- 
यपन्ति । तस्मात्‌ कारणान्मासानामा दित्यसंज्ञा कृतास्ति । 


इन्द्र: परमेह्वर्य्ययोगात्‌ स्तनयित्नुरशनिरविद्युदिति। प्रजापतियंज्ञः पशवः इति। प्रजाया: 
पालनहेतुत्वात्‌ पशुनां यज्ञस्य च प्रजापतिरिति गौणकोी संज्ञा कृतास्ति। एते सब मिलित्वा त्रय- 
स्त्रिवाद्‌ देवा भवन्ति । देवो दानादित्यादिनिरुक्तया' हां तेषु व्यावहारिकमेव देवत्वं योजनीयम्‌? । 


त्रयो लोकास्त्रयों देवा, के त इत्यत्राह निरुक्तकार:-- 
'धामानि प्रयाणि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानीति! ॥निरु० भ्र० ६ | खं० २८॥ 


त्रयों लोका एत एवं । ब्रागेबायं लोको मनो5न्तरिक्षलोकः प्राणोड्सो लोकः ॥॥ 
श० का १४ | झ० ४ 


_एतेडपि त्रयो देवा ज्ञातव्या: | दो देवावन्नं प्राणशचेति । अध्यर्धों ब्रह्मण्डस्थ: सुत्रात्माख्य: 
सर्वजगतो वृद्धिक रत्वाद वायुर्देवः । किमेते सर्व एवोपास्थाः सनन्‍्तीत्यत्नाह-- . 


नम न्‍ अंक लम्मदा++क- कक. <पामण- के». जवान. 
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१. यतो जनान्‌ रोदयन्ति' इति शुद्ध+ पाठो ज्ञेयः । 
२. द्र० निरुक्त ७ । १५ ॥ 
४, शत० १४ | ४ । ३॥+॥ ११ ॥ 


३. नौपासनिकमिति शेषः । 
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नेव, किन्तु (स ब्रह्म०) यत्सवजगत्कत्त' सर्वशक्तिमत्‌ सर्वेस्येष्टं सर्वोपास्यं सर्वाधारं स्व 
व्यापक सर्वका रणस्‌ अ्नादि सच्चिदानन्दस्वरूपम श्र॒जं न्‍्यायकारीत्या दि विशेषणयुवतत ब्रह्मतस्ति, 
स एवंको देवब्चतुस्त्रिज्ञो वेदोक्तसिद्धान्तप्रकाशित: परमेद्वरो देव: सर्वमनुष्येरुपास्यो5स्तीति सन्य- 
व्वम्‌ | ये वेदोक्तसार्गपरायणा आ्ञार्य्यास्ते सर्वदेतस्येवोपासन चक्ु, कुर्वन्ति, करिष्यन्ति च | 
श्रस्माद्‌ भिश्नस्येष्टकर णेनोपासनेन चानाय्य॑त्वमेव मनुष्येषु सिध्यतीति निइचयः । श्रत्र प्रमाणस्‌ - 


री 
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आत्मत्येब्ोपासीत ॥ स योउन्यमात्मन: प्रिय अर वाणं ब्रयात्‌ प्रिय रोत्स्यतीती- 
रवरा ह तथंत्र स्यादान्मानमेतर ग्रियमुपासीत, स य आत्मानमेव प्रियम॒पास्ते न हास्य प्रिय॑ 

प्रमायुक भवति ॥ योच्न्यां देवतामुपासते, न से वेद यथा पशुरेव* स देवानाम्‌ ॥! 
श० कां० १४ | गअ० ४ || 


श्रनेनाय्येंतिहासेन विज्ञायते न परमेद्वरं विहायान्यस्योपासका श्रार्य्या ह्यासन्निति। 


..__ भाषार्थ--अब श्रागे देवता-विषय में तेतीस देवों का व्याख्यान लिखते हें । ज॑सा ब्राह्मण ग्रन्थों 
कर वेद-मन्त्रों का व्याख्यान लिखा है--( त्रयस्रिशत्‌ ०) श्र्थात्‌ व्यवहार के ये (३३) तेतीस देवता 
ह-(८) आठ वसु, (११) ग्यारह रुद्र, (१२) बारह श्रादित्य, एक इन्द्र और एक प्रजापति । 


उनमें से आ्राठ वसू ये हं--अ्रग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आ्रादित्य, द्यौ,, चन्द्रमा और 


“अत | आदित्य का अर्थ सूयलोक, और उसका प्रकाश द्यो: कहाता है ।] इनका 'वसु/ नाम इस 
कारण से है कि सब पदार्थ इन्हीं में वसते हें, और ये ही सबके निवास करने के स्थान ह्‌। 


ग्यारह र्द्र ये कहाते हें-- जो शरीर में दद्य प्राण ह  कीज ति्‌ प्राण अपान हे व्यान, समान, 
उदान, नाग, कम, ककल, देवदत्त, धनञझऊजय ओऔऔर ग्याहरवों जीवात्मा है। क्‍योंकि जब वे इस 
गर्रार से निकल जाते हैँ तब मरण होने से उसके सम्बन्धी लोग रोते हेँ। वे निकलते हुए 
>नका रुलाते हैं, इससे इनका नाम 'रुद्र' है । 

इसी प्रकार आदित्य [ चेत्र से लेकर फाल्गुन पर्यन्त |] बारह महीनों को कहते हे । क्‍योंकि 


वे सब जगत्‌ के पदार्थों का आदान श्रर्थात्‌ सबकी आयु को ग्रहण करते चले जाते हैं, इसी से 
इनका नाम आदित्य! है। 


ऐसे ही 'इन्द्र' नाम बिजुली का है । क्‍योंकि वह उत्तम ऐड्वर्य की विद्या का मुख्य हेतु है । 
भर “यज्ञ' को प्रजापति इसलिये कहते हैं कि उससे वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा प्रजा का 
लन होता है। तथा पशुओं की यज्ञसंज्ञा होने का यह कारण है कि उनसे भी प्रजा का जीवन 
होता है । ये सब मिलके अपने-अ्रपनें दिव्य गुणों से तेंतीस देव कहाते हें । 


९. शत० १४ । ४ । २। १८, १६, २२। यहां प्रतिकण्डिक्रा उद्धृत पाठ के श्रागे हमने दों 
दो विराम चिह्न दे दिये हैं। अन्तिम उदाहरण में “०मुपास्ते' के प्ागे प्रन्योड्सावन्यो5हमस्मीति” इतना 
5 अन्यकार ने छोड़ दिया है श्रथवा लेखन में छूट गया है यह सन्दिग्ध है । 


७ साकक फन्‍म, 


वेदविषय-विचा र: ७6. 











आऔर तीन देव--स्थान, नाम और जन्म को कहते हैं । दो देव--अ्रन्न और प्राण को कहते 
हैँ । अध्यर्धदेव अर्थात्‌ जिससे सबका धारण और वृद्धि होती है, जो सूत्रात्मा वायु सब जगत्‌ में भर 
रहा हूँ, उसको अध्यधेदेव कहते हैं । 

प्र०--क्या ये चालीस" देव भी सब मनुष्यों को उपासना के योग्य हूँ ? 

उ०--इनमें से कोई भी उपासना के योग्य नहीं है, किन्तु व्यवहारमात्र की सिद्धि के लिये 
ये सब देव हैं | और सब ' मनुष्यों के उपासना के योग्य तो देव एक ब्रह्म ही हैँ । इसमें यह प्रमाण है- 
(स ब्रह्म ०) जो सब जगत्‌ का कर्त्ता, स्वंशक्तिमान्‌, सबका इष्ट, सबको उपासना के योग्य, सबका 
घारण करनेवाला, सबमें व्यापक और सबका कारण हैँ, जिसका आदि अन्त नहीं, और जो 
सच्चिदानन्द स्वरूप हे, जिसका जन्म कभी नहीं होता, और जो कभी अन्याय नहीं करता इत्यादि 
विशेषणों से वेदादिशास्त्रों में जिसका प्रतिपादन किया है, उसी को इष्टदेव मानना चाहिये। और 
जो कोई इससे भिन्न देव मानता है, उसको शनाय्ये अर्थात्‌ अनाड़ी कहना चाहिये | क्योंकि-- 


(आत्मेत्ये०*) इसमें आर्यो का इतिहास शतपथ ब्राह्मण में है कि परमेश्वर जो सबका 
आत्मा है, सब मनुष्यों को उसी की उपासना करनी उचित है। [ (स योअउ्न्य०) ] इसमें जो कोई 
कहे कि परमेश्वर को छोड़के दूसरे में भी ईश्वर-बुद्धि से प्रेममक्ति करनी चाहिये, तो उससे कहे 
कि सदा दुःखी होके रोदन करेगा । क्योंकि जो ईश्वर की उपासना करता है वह सदा आनन्द में 
ही रहता है । [ (योज्न्यां०) | जो दूसरे में ईश्वर-बुद्धि करके उपासना करता है वह कुछ भी नहीं 
जानता, इसलिये वह विद्वानों के बीच में पशु श्रर्थात्‌ गधा के समान है। इससे यह नि३चय हुआ 


कि आये लोग सब दिन से एक ईश्वर ही की उपासना करते आये हैं । 


श्रतः फलितार्थो5्यं जातः--देवशब्दे दिवुधातोयें *दशार्थास्ते संगता भवन्तीति । तद्यथा-- 
क्रोडा, विजिगीषा, व्यवहा रः, द्य्‌तिः, स्तुतिः, मोदः, सदः, स्वप्नः, कान्ति:, गतिइचेति | एषासु- 
भयन्न समसानायंत्वात्‌ । परन्त्वन्या: सर्वा देवताः परमेश्वरप्रकाश्या: सन्ति। स च स्वयंप्रकाशो- 
5स्ति | तत्र क्रीडन क्रोडा, दुष्टान्‌ विजेतु सिच्छा विजिगीषा, व्यवल्डियन्ते शयस्मिन व्यवहरणं [वा |] 
व्यवहा रः, स्वप्नो निद्रा, मदो ग्लेपनं दीनता, एते सुख्यतया लोकिकव्ययहारवत्तयो भवन्ति। 
तत्सिद्धिहेतवो इग्न्यादयो देवताः सन्ति । अन्रापि नव सर्वथा परमेह्थरस्य त्यागो भवत्ति, तस्य 
सर्वत्रानुसडि' गतयाः सर्वोत्पादकाधारकत्वात्‌। तथा था तिद्योतन प्रकाशन, स्तुतिर्गुणेषु गुणंकथन 


१. वसु आदि ३३, लोक ३, श्रन्न और प्राण २, वायु अ्रध्यध॑ १--३६ देव होते हैं। और यज्ञ के _ 
प्रजापति तथा पशु दो श्रर्थों की एक यज्ञरूप से गणना करके ४० संख्या बनती है | संस्कृत पाठ में ४० संख्या . 
का उल्लेख नहीं है । आगे इसी देवता-प्रकरण के अ्रन्त में (पृष्ठ ८5१) मूृतिमान्‌ और मूर्तिरहित देवों 
की गणना के प्रसंग में ४० संख्या श्रन्य प्रकार से गिनाई हैँ, सो वहां देखें । 

२. वैं० य० मुद्रित सं० ८ तक आत्मेत्ये ०” पाठ है, सं० € में “ओमित्ये०” भ्रष्ट पाठ छपा है । 

३. धातुपाठे (४॥१) पाणिनिना निदर्शिता: | घातुपाठ उक्ता घात्वर्था: पाणिनीया एव, न तु भीमसेन- . 
प्रोक्ता: (यथाईर्षाचीना ब्र्‌वते) | द्र० क्षीरतरज्लिण्या श्रस्मदीय उपोद्घातः: (पुंष्ठ ६-११) श्रस्मदीये च 
'सं० व्या० शास्त्र का इतिहास' नाम्नि ग्रन्थ एकविशोष्ध्याय: । 
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स्थापनं च, मोदो हर्ष: प्रसन्नता, कान्तिः, ज्ञोभा, गतिज्ञानं गमनं प्राप्तिब्वेति। एते परमेइ्वरे 
मुख्यवत्त्या यथावत्‌ संगच्छन्ते । श्रंतोषन्यत्र तत्सत्तया गोष्या वृत््या वरत्तन्ते। एवं गौणमुख्याम्यां 


हेतुम्यामुभयत्र देवतात्वं सम्यक प्रतीयते । 


<स अमान. “4+पकनम ०७५ ामना 


भाषारथ--इससे यह सिद्ध हुआ कि 'दिवु' धातु के जो दश स्रर्थ हैं, वे व्यवहार और परमार्थ 
इन दोनों ग्रर्थ में यथावत्‌ घटते हैं | क्योंकि इनके दोनों अर्थ की योजना वेदों में भ्रच्छी प्रकार से की 
है | इनमें इतना भेद है कि पूर्वोक्त वसु श्रादि देवता परमेश्वर के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, 
और परमेश्वर देव तो अपने ही प्रकाश से सदा प्रकाशित हो रहा है । इससे वही एक सब का 
पुज्यदेव है। और 'दिव' धातु के दश गअ्रथ ये हैं कि--एक क्रीड़ाजो खेलना, दूसरा विजिगीषा जो 
शत्रुओं को जीत॑ने की इच्छा होना, तीसरा व्यवहार जो कि दो प्रकार का है एक वाहर और 
दूसरा भीतर का, चौथा निद्रा और पांचवां मद । ये पांच अर्थ मुख्य करके व्यवहार' में ही घटते 
 हैं। क्‍योंकि अग्नि आदि ही पदार्थ व्यवहारसिद्धि के हेतु हैं। परन्तु परमेश्वर का त्याग इसमें 

भी सर्वंथा नहीं होता । क्योंकि वे देव उसी की व्यापकता और रचना से दिव्प गुण वाले हुए हैं। 

तथा युति जो प्रकाश करना, स्तुति जो ग्रुणों का कीत॑ंन करना, मोद [जो | प्रसन्‍नता, कान्ति जो 
शोभा, गति जो ज्ञान गमन श्र प्राप्ति है, ये पांच अर्थ परमेश्वर में मुख्य करके वर्त्तते हैं। क्योंकि 
इनसे भिन्न श्रर्थों में जितने-जितने जिन-जिन में गुण हैं उतना-उतना ही उनमें देवतापन लिया 
जाता है। परमेश्वर में तो सर्वेशक्तिमत्त्वादि सब गुण श्रनन्त हैं। इससे पूज्यदेव एक वही है। [इस 
प्रकार गोण और मुख्य वृत्ति रूप हेतुओं से व्यवहार और परमार्थ दोनों विषयों में देवतापन भले 
प्रकार जाना जाता है। |] 

श्रत्र॒ केचिदाहु:-- वेदेष॒ जडचेतनयो: पुजाभिधानाद वेदाः संशयास्पद॑ प्राप्ता: सन्‍्तीति 
गम्यते ? 

श्रत्रोच्यते-मेवं भ्रसि । ईदवरेण सर्वेष पदार्थेषु स्वातन्त्र्यस्थ रक्षितत्वात्‌। यथा चक्षषि 
रूपग्रहणश क्तिस्तेन रक्षितास्ति, ऋतवचक्षष्मान्‌ पश्यति नेवान्धवचेति व्यवहारो5स्ति । श्रनत्न कश्चिद 
ज्यान्नेत्रेण सुथ्यादिभिवच विनेव्वरों रूप कथ्थ न दर्शयतीति, यथा तस्य व्यर्थेयं शड्भास्ति तथा 
[ पुजाविषयेष्पि ज्ञेगा । यतः] पूजन, पूजा, सत्कारः, प्रियाचरणं, श्रनुकुलाचरणं चेःयादय 
पर्ग्याथा भवन्ति । इयं पूजा चक्षुषो5पि. सर्वेजने: क्रियते । एक्मरन्यादिषु यावदर्थद्योतकत्वं॑ विद्या- 
क्रियोपयोगित्वं चास्ति, तावद्ेवतात्वमप्यस्तु, नात्र काचित्‌ क्षतिरस्ति । कुतः ? वेदेष यत्र यत्रो- 
पासना विधीयते तत्र तत्र देवतात्वेनेश्वरस्येव ग्रहणात्‌ । जा 


भाषार्थ--प्र ०--इस विषय में कोई-कोई मनुष्य ऐसा कहते हैं कि वेदों के प्रतिपादन से एक 
ईइवर की पूजा सिद्ध नहीं हो सकती । क्‍योंकि उनमें जड़ श्रोर चेतन की पूजा लिखी है । इससे 
वेदों में संदेह सहित कथन मालूम पड़ता है । द 
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१. अर्थात्‌ लौकिक व्यवहार में । 


हर बेदविषय-विचार: ८ 





उ:->ऐसा भ्रम मत करो। क्योंकि ईश्वर ने सब पदार्थों के बीच में स्वतन्त्र गुण रकखे हैं । 
जसे उसने आंख में देखने का सामथ्य रक्खा है, तो उससे दीखता है, यह लोक में व्यवहार है। इसमें 
कोई पुरुष ऐसा कहे कि ईइ्वर नेत्र और सूर्य के विना रूप को क्यों नहीं दिखलाता है ? जंसे 
यह शझ्भूा उसकी व्यर्थ है, वसे ही पूजा-विषय में भी जानना। क्योंकि जो दूसरे का सत्कार 
प्रियाचरण अर्थात्‌ उसके अनुकूल काम करना है,इसी का "नाम 'पूजा' है । सो सब मनुष्यों को करनी 
उचित है" । इसी प्रकार अ्रग्नि आदि पदार्थों में जितना-जितना अरथ का प्रकाश, दिव्यगुण, क्रिया- 
सिद्धि और उपकार लेने का सम्भव है, उतना-उतना उनमें देवपन मानने से कुछ भी हानि नहीं हो 
सकती । क्योंकि वेदों में जहां-जहां उपासना-व्यवहार लिया जाता है, वहां-वहां एक अद्वितीय 
परमेश्वर का ही ग्रहण किया है । 


तनत्नापि मतद्वयं “विग्रहवत्यविग्रहवहेवताभेदात्‌ । तच्चोभयं पूर्व प्रतिषादितम्‌ । अन्यच्च-- 
'मातृदेवो भव, पितृदेवो भत्र, आचाय्यदेवों भव, अतिथिदेवों भव! ॥ 
[तै० आ०] प्रपा० ७ | अनु० ११॥ 
त्वमेव॒ प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, त्वामेत्र प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि! ॥ 
[तै० आ०] प्रपा० ७। अनु० १॥। 
इति सर्वमनुष्योपास्था: पञ्च देवतास्तेत्तिरोयोपनिषद्युक्ता:। यथात्र मातापितरावा- 
चार््यो5तिथिब्चेति सशरोरा देवताः सन्ति, एवं सर्वथा निदशरीरं ब्रह्मास्ति । 


भाषा थ-इस देवता-विषय में दो प्रकार का भेद है । एक-मूर्तिमान्‌ और दूसरा-अमूर्तिमान्‌ । 
जस मात्ता, पिता, आचार्य, अतिथि ये चार तो मूर्तिमान्‌ देवता हैं । और पांचवां परब्रह्म अमूर्तिमान्‌ 
है, अर्थात्‌ उसकी किसी प्रकार की मूर्ति नहीं हैँ । इस प्रकार से पांच देव की पूजा में यह दो प्रकार 
का भेद जानना उचित है । 


तथव पूर्वोक्तासु देवतास्वग्निपृथिव्या दित्यचन्द्रमोनक्षत्राण चेति पञ्च वसवो विग्रहवत्य 
सन्ति । एक्मेकादश रुद्रा द्वादशादित्या मनःषष्ठानि ज्ञानेन्द्रियाणि वायुरन्तरिक्ष चौमेन्‍्त्राइचेति 
शरोररहिताः। तथा स्तनयित्नुविधियज्ञों च सशरीराशरोरे देवते सत इति”। एवं सशरोर- 
१. यहाँ इस प्रकार भाषानुवाद होना चाहिए---'नाम' पूजा है। यह (-5>अनुकल आचरणरूप) पूजा 
तो श्रांख की भी सब लोग करते हैं ।' 
२. अन्नेत्थं समासो ज्ञेय:--विग्रहवती चाविग्रहवती च विग्रहवत्यविग्रहवत्यौं । विग्रहवत्यविग्नहवत्यौ च ते 
देवते च विग्रहवत्यविग्रहव् वते । पु वत्कृमेघारय०! (अष्टा ० ६।३।४० ) इत्यादिना पु वद्भाव:ः । ततः षष्ठीसमास: । 
द ३. ते० उप० शिक्षावल्ली अ्रनु० ११ और १॥ तै० उ० तैत्तिरीय आरण्यक के श्रन्तर्गत है, श्रत: मूल 
पाठ में उभयन्न है? श्ञा७ के पते लिखे हैं । 
४, पूर्व पृष्ठ ७५,७६९ पर निर्दिष्ट ४०देवताओ्रों की गणना यहां इस प्रकार की है--४५ वसु (अग्नि पृथिवी 
श्रादित्य चन्द्रमा नक्षत्र), ११ रुद्र, १२ ग्रादित्य, ६ इन्द्रियां मन सहित, ४ वायु श्रन्तरिक्ष दो: मन्त्र, ३ स्तन- 
यत्नु विधियज्ञ 5८४० देवता । 


'नकनीा सामान ध#मक, 


८२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


न 
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निश्शरी रभेदेन देवताद्॒यं भवति। तत्रतासां व्यवहा रोपयोगित्वसात्रमेव देवतात्वं गह्मयते । इत्थमेव 
मातृपित्राच्ार्यातियीनां व्यवहा रोपयोगित्वं परमार्थप्रकाशकत्व॑ चेतावन्मात्र च । परमेश्वरस्तु 
खल्विष्टोपयो गित्वेनेवोपास्योइस्ति । नातो वेदेषु ह्ाापरा काचिदृवता पृज्योपास्यत्वेन विहिता- 


स्तीति निडचीयताम्‌ । 


भाषार्थ--इसी प्रकार पूर्वोक्त आठ वसुओं में से अग्नि, पथिवो, आदित्य, चन्द्रमा और नक्षत्र 
ये पांच मूर्तिमान्‌ देव हैं। और ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, मन, अन्तरिक्ष, वायु द्यौ और मन्त्र 
ये मृतिरहित देव हैं । तथा पांच ज्ञानेन्द्रियां' बिजुली और विधियज्ञ ये सब देव मूर्तिमान्‌ और 
और अमूर्तिमान्‌ भी हैं? । इससे साकार और निराकार भेद से दो प्रकार की व्यवस्था देवताओं में 
जाननी चाहिये । इनमें से प्रथिव्यादि का देवपन केवल व्यवहार में, तथा माता, पिता, आचाये और 
प्रतिथियों का व्यवहार में उपयोग और परमाथ का प्रकाश करनामात्र हो देवपन है। और ऐसे हो 
मन और इन्द्रियों का उपयोग व्यवहार और परमार्थ करने में होता है। परन्तु सब मनुष्यों को 
उपासना करने योग्य एक परमेश्वर ही देव हूं । 


श्रत इदानीन्तना: केचिदार्य्या यूरोपखण्डवासिनइच भौतिकदेवतानामेव पुजनं वर्दष्वस्तोत्यूच- 
वंदन्ति च, तदलीकतरमस्ति । तथा यूरोपखण्डवासिनो बहव एवं वदन्ति--पुरा ह्मार्य्या भौतिक- 
देवतानां पुजका श्रासनू, पुनस्ताः संपूज्यं संपूज्य च बहुकालान्तरे परमात्मानं पुज्यं विदुरिति। 
तदप्यसत्‌ । तेषां सुध्टया रम्भमारम्यानेक रिन्द्रवरुणाग्न्या दिभिर्नाम भिवंदोक्तरी त्येदवर स्यैवो पासना- 


नुष्ठानाचारागमात । 


भाषार्थ--प्र ० --कितने ही श्राजकेल के श्रार्य और यूरोपदेशवासी श्रर्थात्‌ अ्ंगरेज आदि लोग 
इसमें ऐसी शंका करते हैं कि वेदों में पृथिव्यादि भूतों की पूजा कही है । वे लोग यह भी कहते हैं कि 
पहिले आ्रा्य्य लोग भूतों की पूजा करते थे, फिर [उन्हें] पूजते-पूजते बहुत काल पीछे उन्होने 
परमेश्वर को भी पूज्य जाना था । 
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१. यह भाषानुवाद और नीचे की टिप्पणी दोनों संस्क्ृतपाठ के विपरीत हैं । संस्कृतपाठ में मन- 
सहित ६ इन्द्रियों को शरीररहित लिखा है। परन्तु भाषानुवाद में स्तनयित्नु तथा विधियज्ञ के साथ पांच 
इन्द्रियों को भी गिना है। नीचे की टिप्पणी संस्क्ृतपाठ से विपरीत भाषानुवाद की पुष्टिरूप में है। उपरि- 
निदिष्ट भाषानुवाद का मूल संस्क्ृतपाठ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के चतुर्थ हस्तलेख में विद्यमान है। परन्तु ग्रन्थकार 
ने उसे काटकर वतंमान संस्क्ृतपाठ बनाया है (द्र०--ऋर० द० के ग्रन्थों का इतिहास, पृष्ठ ६८, ६६) । यहां 
संस्क्ृतपाठ में शोधन हो जाने पर भी पांचवें श्रौर छठे (भूमिका के ६ हस्तलेख हैं, वे उत्तरोत्तर परिवर्धित हैं) 
हस्तलेख में भी भाषा का शोधन नहीं हुआ, और नीचे की टिप्पणी भी उसी प्रकार अ्रछूती रह गई। विद्वानों 
को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । 

#इन्द्रियों की दशक्तिरूप द्रव्य अमूर्तिमानू, और गोलक मूर्तिमान्‌ । तथा विद्य त्‌ और विधियज्ञ में जो-जो 
“व्द तथा ज्ञान अ्रमृतिमानू, और दर्शन तथा सामग्री मूर्तिमान्‌ जानना चाहिये | (बै० य० मुद्रित) 


वेदविषय-विचार: च्३ 
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उ०--यह उनका कंहना मिथ्या है। क्योंकि आय्य लोग सृष्टि के आरम्भ से आज पय्येन्‍्त 
इन्द्र, बरुण और अग्नि आदि नामों करके वेदोक्त प्रमाण से एक परमेश्वर की ही उपासना करते 
चले आये हैं । इस विषय में अ्रनेक प्रमाण हैं, उनमें से थोड़ से यहां भी लिखते हैं-- 


अ्रत्र प्रसाणा नि-- 


(अग्निमी ० ) श्रस्य मन्त्रस्थ व्याख्याने" हि इन्द्र मित्रमू०" ऋग्मन्त्रोष्यम्‌। श्रस्योपरि 
“इममेवाग्नि महान्तमात्मानम्‌” इत्यादि निरुक्‍तं च लिखितं, [तत्‌ ] तन्न द्रष्टव्यम्‌ ॥ तथा “तदेवाग्नि- 
स्तदादित्य ७ इति यजुर्मेन्त्रइच । 


तमीशा न जगतस्तस्थुष॒स्पतिं धिय॑ जेन्वमवसे हूमहे वयम । 


पृषा नो यथा वंद्सामसहड्थे राक्षता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥॥१॥ 
ऋण अ० १ । श्र० ६। व० १५। म० ५ ॥* 


हिरण्यगभेः समंवत्तेताग्रे भूतस्य॑ जातः पतिरेक आसीत्‌ । 


स दाधार प्रथिवीं द्यामतेमां करें देवाय॑ ह॒विर्षा विधेम ॥२॥” 
ऋण० भर० ८॥ झ्र० ७। ब० ३ | मं० १॥॥ 


इत्यादयों नव” मन्त्रा एतद्विबया: सन्ति । द 
प्र तद्दोंचेदमत लु विद्वान्‌ ग॑न्धर्वों धाम बिभृतं गुहा सत । 
त्रीणि पुदानि निहिंता गुहास्य यस्तानि बेदु स पितुः पितासंत्‌ ।।३॥। 


| ७ /.. 


स नो बन्धुजनिता स विंधाता धामानि वेदु श्रुवनानि विश्वां । 
यत्र देवा अम्रतमानशानास्ततीयें धामन्रध्येर॑यन्त ॥७॥। 


१. संकेतोथ्य॑ ग्रन्थकतु : स्वीयग्भष्यस्य निदर्शनाडु (नमूने का अ्रक) प्रति वर्तते । अ्स्य निदर्शनाद्धुस्य 
मुद्रणं १६३३ वैक्रमाब्दे$भूत्‌ । अस्या भूमिकायाइच १६३४ वेक्रमाब्दस्य चैत्रे मासे मुद्रण॑ प्रारब्धम्‌ । तंत्र मिदशनाडू 
गुंव इन्द्र भिश्रम इति ऋक्‌, 'इमसेवाग्निम्‌! इंति निरुक्तम्‌, 'तबेवाग्नि:ः इति यजुर्मन्त्रश्चोद्धृत: । इदं॑ निदर्श- 
नात्मक॑ भाष्यम्‌ “ऋग्वेदादिभाप्यभूमिका-परिशिष्ट' नाम्नि ग्रन्थे सुसम्पादनपुर:सरं प्रकाशितम्‌ | द्व० पृष्ठ ३ । 

२. ऋ० १। १६४ । ४६ || ३. निरुक्ते ७। १८ ॥ : यजुं० है२। १॥ 

५. ऋ० म॑० १। सू० 5६ | म॑० ५॥। ६. ऋ० मं० १० । सूं० १२१। म० १ ॥ 

७. इत आरभ्य॑ तृतीयवर्गस्था: पञ्च, चंतुर्थवर्गस्थाइच चंत्वार:, भ्रर्थात दशममंण्डलंस्थ १२१ 
स्थादिमा नव मन्‍्त्रा: | भ्रथवोपरिनिदिष्टमन्त्रातिरिक्ता नव मन्‍्त्रा ज्ञेया:। तथा सत्ति सृक्तस्य दछ्ममों 
संगंहचते । 


दड ऋग्वंदादिभाष्य भूमिका 


परीत्य भतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सबो$ ग्रदिशों दिश॑श्च । 
उपस्था4 प्रथमजामतस्यात्मनात्मानमाभे स॑ . विवेश ॥७|। 
यल०्अ० ३२। म० ६,१०,११ :। 
६ ऐप परुंष ॥ (| ॥ पर ॥ 
वेदाहमेत॑ पुरुष महान्त॑मादित्यवंण तमंसः . परस्तांत्‌ । 
तमेव विदित्वाति मत्युमेति नान्‍्यः पन्‍था विद्यतेडपनाय ।॥।६।। 
य० अ० ३१॥। मं० १८ ॥। 
तर्देजति तन्नेजति तहरे तइन्तिके । 
तदन्तर॑स्य सर्वेस्य तदु सर्वेस्थास्य बाह्यतः ॥७9॥7 से० झ० ४० । मं० ५ ॥। 
“स परय्यंगाच्छुक्रमंकायमंत्रणम्‌” इत्यादि च ।। 
“य इमा विद्वा भुवनानि जुद्दृदषिहोंता न्यसीदत्पित, न॑ः 
स आशिपषा द्रविंणमिच्छमानः प्रथम॒च्छद्वराँर आशनवेश 


!८।| 


किश्खिंदासीदधिष्ठानमारम्भंण॑_ कतमत्स्वित्‌ कथासीत 
यतो भूर्मिं जनय॑न्विश्वर्र्मा वि द्यामौणोन्माहिना विश्वचक्षा: ॥९%॥ 


विश्वतंस्चक्षुरुत विश्वरतोमुखो विश्वर्तोंचाहुरुत विश्व्तस्पात्‌ । 
के + हर ८) से | 
सं बाहुम्यां धमंति संपतंत्रेर्यावाभूमीं जनयन्‌ देव एकः ॥१०॥' 
य० भ्र० १७ ॥ मं० १७. १८, १६ ॥ 
इत्यादयो मन्त्रा यजुषि बहव: सन्ति ॥ तथा सामवेदस्पोत्तराचिके त्रिकम * ११-. 
37२ 
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अभि त्वा श्र नोनुमो5ढुग्था इव धेनवः 


ड 3२३२ 397३ 3 79 २ 

ईशानमस्य जगतः स्वद शमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ ११ | 
दे 

१. यजु० ४७ | ८ ॥। २. उत्तराचिके प्रथमप्रपाठक प्रथमार्थ एकादशं त्रिकम्‌ ॥ यह ध्यान 

रह कि सामवेद के उत्तराचिक में अधंप्रपाठकान्तगंत त्रिकरूप अवान्तर भाग का निर्देश होता है, जैसे ऋग्वेद में 


वर्ग वा सूक्त का । 'त्रिक' शब्द का मूल अर्थ है जिसमें तीन ऋचाए हों | परन्तु सामवेद में यह रूढ संज्ञा होने 
स यह झावश्यक नहीं कि त्रिक में सबंत्र तीन ऋचाए ही हों | दो वा तीन से अधिक ऋचाए भी त्रिक में देखी 


जाती हैं । साममन्त्रों पर स्वरनिर्देश भी हमने किया है । 





वेदविषय-विचार: प्प 
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न त्वावोॉँ अन्यो दिव्यो न पाथिवी न जातो न जनिष्यते । 
3 पु २ 3 9 २ 3 # रे 


अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तरत्वा हवामहे ॥ १२॥' इत्यादयरच | 
नासंदासीनो सदसीत्तदानी नासीद्रजो नो व्यॉमा प्रो यत्‌। 
किमावरीवः कुहु कस्य शमनत्रम्भ: किमासीद गहने गभीरम्‌ ।। १३ ।। 
इसे विसंष्टियत आवभूत्र यर्दिवा दुबे यदि वा न। 
यो अस्थाध्यक्षः परमे व्यॉमन्त्सो अह्भ वेंद यदिं वा न वेद ॥। १४ ॥।” 
_इत्यन्ताः सप्त' सनन्‍्त्रा ऋग्वेदे ॥| ऋ० भ्र० ८ | अ० ७। व० १७ | मं० १,७ ॥।* 
“त्परममर्व यज्च मध्यम प्रजापतिः ससृजे विश्वरूपम्‌ । 
कियता स्क्रम्भः प्र विवेश तत्र यन्न प्रार्विंशत्‌ कियत्तद्‌ बैधूबव ।। १७ ।।” 
यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्ष द्योयस्मिन्नध्याहिंता । यत्राग्निह्चन्द्रमाः सर्य्यो 


छ है 


वातासष्ठन्त्यापता; स्कुम्भ त त्राह कतमः खद॒व सः ॥ १८ ।। 
अथवें० कां० १० । अनु ० ४ । मं० 5८ ॥१२ ॥* 
इत्यादयो5थवंवेदेषपि बहवो मन्‍्त्रा: सन्ति । एतेषां सन्त्राणां सध्यात्‌ केषांचिदर्श: पूर्व प्रका- 
शितः:, केषांचिदग्न * विधास्यते5न्नाप्रसडद्भान्नोच्यते । 


अणोरणीयान्महतो महीयान आत्मास्य जन्तोनिंहितों गुहायाम्‌ |. 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोक़ों धातुः प्रसादान्महिमानमात्मन: ॥ १ ॥* 
अशब्दमस्पशेमरूपमव्ययं॑ तथाउरसं नित्यमगन्धवच्च यत । 
अनादनन्तं महतः पर ध्रव॑ निचाय्य तन्सृत्युम्रखात प्रमुच्यते ॥ 
यदवेह. तदमृत्र यदमुत्र तदन्विह । 

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इृह नानेव पश्यति ॥ ३ || 

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एक रूप बहुधा यः करोति | 

तमात्मस्थे येउनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वत नेतरेषाम ॥। ४७ ॥८ 


१. 'नासद्‌ इत्यारम्य 'इयम इत्यन्ताः सप्तेत्यथ: । २. ऋ० मं० १० | सू० १२६ । मं० १-७।॥ 
३. अथर्वे १०। ७। 5५, १२।। ४. सृष्टिविद्याविषयादिषु वेदभाष्ये चेति भाव: | 


५. कठो० २। २०॥ ६. 'कठों० ३। १५ ॥ अत्र वै०्य० मुद्रिते 'तं मृत्यु ०” इति प्रामादिकः पाठ: । 
७. कढठो० ४ । १० १॥। ८. कठो० ५ । १२ ।। 


पद ऋशष्वेदादि भाष्यभूमिका 
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नित्यों नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विद्धाति कामान | 
तमात्मम्थं येडनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ ५ ॥।”' 
इति कठवल्ल्युपनिषदि । 
'दिव्यो छमूत्तेः पुरुपः स बाह्याभ्यन्तरों हज: । 
अप्राणो हद्ममनाः शुश्र ह्च्षरात्‌ परतः परः॥ ६॥* 
यः सर्वज्ञ: स्वेविद यस्येष महिमा अआुवि। 
दिव्ये बरह्मपुरे हयप व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ ७ ॥ इति मुण्डकोपनिषदि? । 


नान्‍्तःप्रज्॑ ने बहिःप्रज्ष॑ नोमयत!प्रज्॑ न॒प्रज्ञानघनं न प्रज्ञ नाप्रज्षम। अदृष्टम- 
व्यवहाय मग्राह्ममलक्ष णम चिन्त्यमव्यपदे श्यमे का त्म्यप्रत्य यसार॑ प्रपञचोपश मं शान्त॑ शिवम- 
द्वेते चतुथ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय: || ८ ॥* इति माण्डूक्योपनिषदि* 

सत्य ज्ञानमनन्तं त्रक्ष यो वेद निहित॑ ग़ुहायाम्‌ । 

परमे व्योमन्त्सो5श्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ ब्रह्मणा सह विपश्चितेति ॥६॥' 

इति तेत्तिरीयोपनिषदि” 

यो वे भूमा तत्सुखं नाल्‍पे सुखमस्ति भूमेव सुखम्‌ | भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य 
इति ॥ यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छुणोति नान्‍्यदू विजोलाति स भूमा । अथ यत्रान्यत्‌ 
पश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्‌ विजानाति तदल्पम्‌ | यो वे भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मत्यं£ स 
भगवः कम्मिन प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि ॥ १० ॥* इति छान्दोग्योपनिषदि 

वेदोक्तेशानादिविशेषणप्रतिपा दितो5णो रणीया नित्याद्य पनिषदुक्तविशेषणप्रतिपा दितश्च॒ यः 
परमेद्वरो5स्ति, स एवा55य्य: सुष्टिमा रभ्याद्यपय्यंन्तं यथावद्‌ विदित्वोपासितो5स्तीति सन्यध्वम्‌ । 


एवं परनब्रद्मविबयप्रकादकेषु प्रमाणेष॒ सत्सु यज्धूट्रमोक्षमुलर रुक्तमार्य्याणां पृवंमीद्वरज्ञानं नासीत्‌ 
पुनः ऋ्रमाज्जातमिति, न तच्छिष्टप्रहणा हंमस्तीति विजानोम: । 


भाषार्थ-- ( इन्द्रं मित्रम० ) इसमें चारों वेद, शतपथ आदि चारों ब्राह्मण, निरुक्त और छ 
शास्त्र आदि के अनेक प्रमाण हैं कि जिस सद्ठस्तु ब्रह्म के इन्द्र, ईशान, अश्नि आदि वेदोक्त नाम हैं, 
आर 'भअणोरणीयान्‌' इत्यादि उपनिषदों के विशेषणों से जिसका प्रतिपादन किया है,.उसी की 
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१. कठो० ५। १३ ॥। २. मुण्डहक २। ख॑ं० १। मं० २।। 
३. मु० २। खें> २। मं० ७॥ ४. उपनिषदि 'मेकात्मप्र्ययप्तारं' पाठ उपलभ्यते । 
५ माण्ड्क्यो० मं०.७ ॥ ६. उपनिषदि 'कामान सह ब्रह्मणा' इत्येवं पाठ उपलभ्यते । 


७. तैत्ति० ब्रह्मा० १ ॥। ८. छा० उ० प्रपा० ७। खं २३, २४॥। 


वेदविषय-विचार: प््७ 
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उपासना आय्य लोग सदा से करते आये हैं। इन मन्‍्त्रों में से जिनका अथ भूमिका में नहीं किया हे 
उनका आगे वेदभाष्य में किया जायगा । और कोई-कोई आय्ये लोग किवा यूरोप आदि देशों में रहने- 
वाले [मोक्षमूलर आदि |] लोग" कहते हैं कि प्राचोन आय्यं लोग अनेक देवताश्रों और भूतों की 
पूजा करते थे, यह उनका कहना व्यर्थ है। क्‍योंकि वेदों और उनके प्राचीन व्याख्यानों में अग्नि 
आदि नामों से उपासना के लिये एक परमेश्वर का ही ग्रहण किया है, जिसकी उपासना आय्ये लोग 
करते थे । इससे पूर्वोक्त शंका किसी प्रकार से नहीं आ सकती । 


कच--'हि रण्यगर्भ: समवत्तंताग्रे भूतस्य जात: पति०” एतन्सन्त्रव्याख्यानावसरे5ष्यं सन्त्रो- 
४र्वांचीनो5स्ति छन्‍्द्स इति शारमण्यदेशोत्पन्नभंट्रमोक्षमुलर: स्वकीयसंस्कृतसा हित्याख्ये ग्रन्थ एत- 
द्विषये यदुक्‍तं, तन्न संगच्छते । यच्च वेदानां हो भागावेक३छन्दो द्वितीयो सन्त्रइच | तत्न यत्सामा- 
न्यार्थाभिधानं परबुद्धिप्रेरणाजन्य स्वकल्पनया रचनाभावं,* यथा ह्वाज्ञानिनों मुखाद अकस्मसान्नि- 
स्सरेद्‌ ईदशं यद्वरचनं तच्छन्द' इति विज्ञेयम्‌ | तस्योत्पत्तिसमय एकत्रिदाच्छतानि वर्षाण्य- 
घिकादधिकानि व्यतीतानि । तथेकोर्नान्रशच्छतानि वर्षाणि मन्‍त्रोत्पत्तो चेत्यनुमानं तेषामस्ति। 
तत्र तेरुक्तानि प्रमागानि--अग्नि: पूर्व भिक्र षिभिरीडो नतनेरुत” इत्यादीनि ज्ञातव्यानि 


तदिदमप्यन्यथा स्ति । कुतः ? हिरण्यगर्भशब्दस्याथ्थंज्ञानाभावात्‌ । अत्र प्रमाणानि-- 
ज्योतिर्ष हिरण्यं ज्योतिरेषो5मसत« हिरणयम्‌ ॥ श० कां ६। अ० ७॥ 


'केशी केशा रश्मयस्तैस्तद्वान. भवति | काशनाद्वा प्रकाशनाद्दा । केशीदं ज्योति 
रुच्यते |! निरु० अ० १२। खं० २५ [, २६]॥ 


“शो वे हिरण्यस ॥! ऐ० पं० ७ । अ० ३॥" 
ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यात्मज्योतिः ॥ श० कां० १४ । झ० ७॥7 
ज्योतिरिन्द्राग्नी | श०कां० १० । श्र० ४ ॥** 


१. वें० य० मुद्रित में 'अ्र गरेज' पद है। यह श्रपपाठ है। मोक्षमूलर जमंन देश का था ।. अ्रग्निम 
सन्दर्भ में उसे “शार्मण्य-देशोत्पन्न' स्पष्ट कहा है । 

२. इतः पूर्व बै० य०» मुद्रितसंस्करणेष्‌ “भाष्यम्‌' प्रदं दृश्यते । तच्चिन्त्यम्‌, मन्त्रादीनां व्याख्यानाभावात्‌ ।. 
एवमग्रेडपि क्वचिद्‌ “भाष्यम्‌ इत्येवमस्थाने निदिश्यते । 

३. ऋ० १०।१२१।१॥ ' '४. 'प्रेरणा-अजन्यम्‌' इत्येवं सन्धिच्छेदो ज्ञेय: |. 

५. छन्द:पदस्य स्वातन्त्र्यवाचकत्वात्‌ तत्र कल्पनापृविका रचना न विद्यते । मन्त्रास्तु मननात्‌ .ज्ञानपूर्वकं 
विनिर्भिता:, अतस्ततन्र पुरुषस्य कल्पनया रचना भवति । 

६. एतद्विपरीतं या स्वकल्पनया मननपूर्विका रचना सा मन्त्रपदवाच्येति ज्ञेया । 

७. ऋ० १॥। १॥२॥। . &. शत० ६॥। ७। १।-२॥। 

६. निरुक्त १२२५,२६। केशीदं ज्योतिरुच्यते” यह मन्त्रभाग है । 

१०. ऐ० ६ब्रा० ७। ३। ६॥। ११, शत० १४।७।१।६। १२. शक्त ० -:१०।४।२३॥६॥।: 





८्य ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
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एषामर्थ:--[ हिरण्यं | ज्योतिविज्ञानं गर्भे: स्वरूपं यस्य स हिरण्यगर्भ: । एवं च ज्योति- 
हिरण्यं प्रकाशों ज्योतिर॒म्ृतं मोक्षो ज्योतिरादित्यादय: केशाः प्रकाशका लोकाइच, यश: सत्कीति- 
घंन्यवादश्च, ज्योतिरात्मा जीवदच, ज्योतिरिन्द्र: सुय्योडग्निक्चेतत्‌ सर्व॑ हिरण्याख्यं गर्भ सामथ्यें 
यस्य स हिरण्यगर्भ: परमेश्वर: । 
श्रतो हिरण्यगर्भशब्दप्रयोगाद्‌ वेदानामुत्तमत्वं सनात[न ]त्वं तु निइचीयते न नवीनत्वं च 
अ्रस्मात्‌ कारणाद यत्तरुक्तम हिरण्यगर्भशब्दप्रयोगान्मन्त्रभागस्य नवीनत्वं तु द्योतितं भवति, 
किन्त्वस्थ प्राचीनवत्वें! किसपि प्रमाणं नोपलभामह इति, तद्‌ भश्रमसुलमेव विज्ञेयम्‌ । यच्चोक्‍तं 
सन्त्रभागनवोनत्वे अग्नि पूर्वे भि:' “इत्यादिकारणम्‌, तदपषि तादशमेव | कुतः ? ईइवरस्य त्रिकाल- 
दर्शित्वात्‌ । ईइवरो हि त्रीन्‌ कालान्‌ जानाति। भृतभविष्यद्धत्तमानकालस्थैमंन्त्रद्रष्ट भि्म॑नुष्येमंन्त्रे: 
प्राणस्तर्कंबचषिभि*रहमे वेडयो बभूव' भवामसि भविष्यासि चेति विदित्वेदमुक्त मित्यदोष: । श्रन्यच्च-- 
ये वेदादिश्ञास्त्राण्यधीत्य विद्वांसो भुत्वाःध्यापयन्ति ते प्राचीना:, ये चाधोयते ते नवीनाः। 
तेऋ षिभिरग्नि: परमेब्वर एवेड्यो5स्त्यतवच । 


भाषार्थं--इसी विषय में डाक्तर मोक्षमूलर साहेब ने अपने बनाये 'संस्क्ृत-साहित्य' ग्रन्थ में 
ऐसा लिखा है कि--'भ्राय्ये लोगों को क्रम से श्रर्थात्‌ बहुत काल के पीछे ईइवर का ज्ञान हुआ था । 
और वेदों के प्राचीन होने में एक भी प्रमाण नहीं मिलता, किन्तु उनके नवीन होने में तो अनेक 
प्रमाण पाये जाते हैं।! इसमें एक तो 'हिरण्यगर्भ' शब्द का प्रमाण दिया है कि छन्दोभाग से 
मल्त्रभाग दो सौ वर्ष पीछे बना है ।औ्लौर दूसरा यह है कि वेदों में दो भाग हैं--एक तो छन्‍्द, और 
दूसरा मन्त्र । उनमें से छन्‍्दोभाग ऐसा है जो सामान्य अर्थ के साथ सम्बन्ध रखता है, श्र दूसरे की 
प्रणा से प्रकाशित हुआ मालूम [नहीं ]” पड़ता है, कि जिसकी उत्पत्ति बनानेवाले [को किसी ] 
को प्रेरणा से नहीं हुईः । और उसमें कथन इस प्रकार का है, जंसे अज्ञानी के मुख से भ्रक*मात्‌ 
वचन निकला हो । उसकी उत्पत्ति में (३१०० ) इकतीस सौ वर्ष व्यतीत हुए हैं, और मन्त्रभाग 
के कक में (२६९००) वर्ष हुए हैं। उसमें (अग्नि: पूर्वभि:०*) इस मन्त्र का भी प्रमाण 

या है। 
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१. प्राचीनत्वे इति तु सुवचम्‌ । २. ऋ० १।(।२॥ 
का रे. एतद्विपयेध्य उकतानि ग्रन्थकतु ऋ ग्भाष्ये 'प्रग्नि: पूर्वेमिक षिभि:ः (१।१।२) इति मन्त्रव्याख्यान 
र्घृतानि प्रमाणानि द्रष्टव्यानि । ४. बै० य० मुद्रिते सं० १-५ “बभूवे' पाठ: । 


४- यहां "नहीं पद का निर्देश आवश्यक है । इसके विना “छन्द:” पद का मोक्षमूलर कृत अर्थ स्पष्ट नहीं 
होता । उसका कथन है कि जो रचना न तो श्रन्य की प्रेरणा से की गई हो और न स्वबुद्धि से, वह छन्द कही 
जाती है। यही बात आगे अज्ञानी के मुख से अचानक निकले वचन के दृष्टान्त से स्पष्ट की है। यह भूल 
भाषानुवादकों की है। उन्होंने संस्कृतपाठ 'परबुद्धिप्रेरणाजन्यं' में 'अ्रजन्यं' ऐसा सन्धिच्छेद नहीं समझा । 
जाल पल वेबजी विद्यालंकार ने भी अपने संस्करण में इस भूल को नहीं सुधारा । 

९. बें० य० मुद्रित में 'नहीं ही सकती” भ्रपपाठ है । 

७. इस छन्दोरचना के विपरीत जो रचना पर प्रेरणा से वा स्वमननपूर्वक की गई हो वह मन्त्र पदवाच्य 
है, ऐसा मोक्षमूलर का कहना है । 


१२ वेदविषय-विचार: द्& 
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सो उनका यह कहना ठीक नहीं हो सकता । क्योंकि उन्होंने (हिरण्यगर्भ:० )' और (अग्नि 
पूर्वेभि:०*) इन दोनों मन्त्रों का अर्थ यथावत्‌ नहीं जाना है। तथा मालूम होता है कि उनको 
'हिरण्यगर्भ' शब्द नवीन जान पड़ा होगा । इस विचार से कि 'हिरण्य नाम है सोने का,वह सृष्टि से 
बहुत पीछे उत्पन्न हुभ्रा है, भ्रर्थात्‌ मनुष्यों की उन्नति, राजा और प्रजा के प्रबन्ध होने के उपरान्त 
पृथिवी में से निकाला गया है । सो यह बांत भी उनको ठीक नहीं हो सकती । क्योंकि इस शब्द का 
श्र्थ यह है कि [हिरण्य नाम है ज्योति का, |] ज्योति कहते हैं विज्ञान को, सो जिसके गर्भ अर्थात्‌ 
स्वरूप में है; ज्योति श्रमृत भ्रर्थात्‌ मोक्ष है सामथ्यें में जिसके; श्र ज्योति जो प्रकाशस्वरूप 
सूर्य्यादि लोक जिसके गर्भ में हैं; तथा ज्योति जो जोवात्मा जिसके गर्भ अर्थात्‌ सामथ्ये में है; तथा 
यह: सत्कीति जो धन्यवाद जिसके स्वरूप में है । इसी प्रकार ज्योति इन्द्र श्र्थात्‌ सूर्य वायु और 
श्रग्ति ये सब जिसके सामथ्य में हें, ऐसा जो एक परमेश्वर है, उसी को 'हिरण्यगर्भ” कहते हैं । 

इस हिरण्यगर्भ शब्द के प्रयोग से वेदों का उत्तमपन और सनातनपन तो यथावत्‌ सिद्ध 
होता है, परन्तु इससे उनका नवीनपन सिद्ध कभी नहीं हो सकता । इससे डाक्तर मोक्षमूलर साहेब 
का कहना, जो वेदों के नवीन होने के विषय में हे, सो सत्य नहीं है । और जो उन्होंने (अग्नि 
पूृवभि:०*) इसका प्रमाण वेदों के नवीन होने में दिया है, सो भी अन्यथा है । क्योंकि इस मन्त्र में 
वेदों के कर्ता त्रिकालदर्शी ईश्वर ने भूत भविष्यत्‌ वर्तमान तीनों कालों के व्यवहारों को यथावत्‌ 
जानके कहा है कि वेदों को पढ़के जो विद्वान हो चुके हैं वा जो पढ़ते हैं, वे प्राचीन और नवीन 
ऋषि लोग मेरी स्तुति करें। तथा ऋषि नाम [ मन्त्रद्रष्टा मनुष्य, ] मन्त्र, प्राण ओर तक का भी 
है, इनसे ही मेरी स्तुति करनी योग्य है। इसी अपेक्षा से ईश्वर ने इस मन्त्र का प्रयोग किया 
है । इससे वेदों का सनातनपन और उत्तमपन तो सिद्ध होता है, किन्तु उन हेतुओं से वेदों का 
नवीन होना किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता । इसी हेतु से डाक्तर मोक्षमूलर साहेब का. कहना 


ठीक नहीं । 
ग्रत्न निरुक्ते5पि प्रमाणम--- 


तत्प्रकृतीतरद्त्तेनसामान्यादित्ययं भन्त्राथंचिन्ताभ्यूहो5भ्यूटो<पि श्रुतितोईपि तकतो 
न तु पृथकत्वेन मन्त्रा निवक्‍्तव्या:, प्रकरणश एवं तु निवक्‍्तव्या, नश्मषु प्रत्यक्षमस्त्यनपे 
रतपसोी वा। पारेबर्य॑वित्सु| तु खलु वेदितृषु भूयोविद्वः प्रशस्यो भवतीत्युक्त पुरस्तात 
१. ऋ० १०।१२१।१।॥। | ! २. ऋू० १। १॥।२॥।। | 
३. ऋषि शब्द के इन अ्र्थों के लिये भ्रागे उल्लखित और ऋग्भाष्य ११।२ में उद्घृत प्रमाण देखने 
४. इत: पूर्व वै० य० मुद्रिते 'भाष्यम्‌' इत्यपपाठः । 
५. कैयट (म० प्रदीप ५२।१०) हरदत्त (पद० ५॥२।१०) भट्टोजिदीक्षित (सिं० कौ० ५॥२।१० ) 
प्रभूतय: परमप्रामाणिकस्य तत्रभवतों यास्काचांर्यस्थ 'पारोवर्यचित्‌' प्रयोगमपशब्द प्रूवन्तो न लज्जन्ते। महा- 
भाष्यकारस्तु 'शिष्टपरिज्ञानार्था भ्रष्टाध्यायी' (६।३।११८) इति वदन्‌ 'अ्रष्टाध्यायीतो$निदिष्टसाघूनां' शिष्ट- 


प्रयोगाणां प्रामाण्यं स्वीकरोति। विशेषस्तु 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकार्परिशिष्ट नाम्नि ग्रन्थे स्वामी दयानन्द« 
प्रयुक्त-पद-प्र योग-मीमांसा प्रकरणे द्रष्टव्य: । 


चाहियें | 





€० ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 
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4 ल ८" ९५. ० (6 « 
मनुष्या वा ऋषिएृत्क्रामत्सु देवानतन्न वन्‌ू को न ऋषिभविष्यतीति । तेग्य एतं तकमिं 


प्रायच्छन्‌ मन्त्रार्थचिन्ताम्यूहमम्यूढं तस्माद्देव कि चानूचानोभ्यूहत्याष तद्भुवति ॥। 
| निरु० अ० १३ | खं० १२ ।। 

भ्रस्यार्थ:-- ( तत्प्रकृति०) तस्य मन्त्रसमुहस्य पदशब्दाक्षरसमुदायाना मितरत परस्पर 
विदेष्पयविशेषणतया सामान्यवत्तां वत्तमानानां' मन्त्राणामर्थज्ञानचिन्ता भवति। को<्यं खल्वस्प 
मन्त्रस्यार्थों भविष्यतीत्यभ्यूहो बुद्धावाभिमुस्येनोहों विशेषज्ञानार्थस्तकों मनुष्येण कत्तंव्य:। नंते 
श्र तितः अवणमान्रेणव तकंसात्रेण च पृथक-पृथक मन्त्रार्था निर्वक्तव्या: । किन्तु प्रकरणानुकलतया 
पूर्वापरसम्बन्धेनेव नितरां वँक्‍्तव्या:। किच नेवतेष मन्त्रेष्वन॒षेरतपसो5शुद्धान्तःक रणस्याविदुष: 
प्रत्यक्ष ज्ञानं भवति | न यावद्वा पारोवर्य्यवित्सु कृतप्रत्यक्षमन्त्रार्थंथ मनुष्येष भूयोविद्यो बहु- 
विद्यान्वितः प्रशस्योःत्युत्तमों विद्वान भवति, न तावदभ्यूढः सुतकंण वेंदा्थंभपि ववतुमहंतीत्युक्त 
सिद्धमस्ति । 

अतन्रेतिहासमाह--पुरस्तात्‌ कदाचिन्सनुव्या ऋषिष मनन्‍्त्रार्थद्रष्टषत्कामत्स्वतीतेष सत्रु 
देवान्‌ विदुषो:ब्रवन्नपृच्छन्‌ कोउस्माक मध्ये ऋषिभंविष्यतीति । तेम्यः सत्यासत्यविज्ञानेन देदार्थ- 
बोधार्थ चंतं तकंमर्षि ते प्रायच्छन्‌ दत्तवन्तो5यमेव युष्मासु ऋषि विष्यती त्युत्त रमुक्तवन्तः । कथंभूतं 
त॑ तक ? सन्‍्त्रार्थ चिन्ता भ्यूहमस्यूढम, सन्त्रार्थ विज्ञानकका रकम्‌ | श्रतः कि सिद्धमू ? यः कद्िचिद- 
नूचानो विद्यापारगः पुरुषोष्म्यूहति, वेदार्थमम्युहते प्रकाशयते, तदेवाषंमषिप्रोक्त वेदव्यास्यानं 
भवतीति मन्तव्यम्‌ । किच यदल्पविद्येनाल्पबुद्धिना पक्षपातिना मनुष्येण चाम्यूह्मते तदनाषमनतं 
भवति। नतत्‌' केनाप्यादत्तव्यमिति। कुतः: ? तसस्‍्यानर्थयुक्तत्वात्‌ू । तदादरेण मनुष्याणाम- 
प्यनर्थपत्तेब्चेति । 

श्रतः पुर्वे भिः प्राक्तने: प्रथमोत्पन्नेस्तक ऋ षिभिस्तथा नूतनेवंत्तंमानस्थेड्चोतापि भविध्यखज्धिश्च 
_त्रिकालस्थरग्नि: परमेश्वर एवेडयो5स्ति । नेवास्मा ख्वून्नः कश्चित्‌ पदार्थ: कस्यथापि मनुध्यस्थेडथ: 
स्तोतव्य उपास्योडस्तीति निश्चय: । एवम्‌ अग्नि: पूर्व भिऋ बिभिरोड्यो नृतनेरुत' इत्यस्य मन्त्र- 
स्याथथंसंगतेनंव वेदेष्वर्वाचीनाख्य: कश्चिद दोषो भवितुमहंतीति । क्‍ 


भाषार्थ--*इसमें विचारना चाहिये कि वेदों के अर्थ को यथावत्‌ विना विचारे उनके अर्थ में 
किसी मनुष्य को हठ से साहस करना उचित नहीं । क्‍योंकि जो वेद सब विद्याओरं से युक्त हैं, अर्थात 
उनमें जितने मन्त्र और पद हैं, वे सब सम्पूर्ण सत्यविद्याश्रों के प्रकाश करनेवाले हैं। “और 
ईश्वर ने वेदों का व्याख्यान भी वेदों से ही कर रक्‍्खा है । क्योंकि उनके शब्द धात्वर्थ के साथ योग 
रखते हैं* । इसमें निरुक्त का भी प्रमाण है, जैसा कि यास्कमुनि ने कहा है-- (तत्प्रकृतीत > ) 
इत्यादि । वेदों के व्याख्यान करने के विषय में ऐसा समभना कि जब' तक सत्य प्रमाण, सुतके, 
वेदों के शब्दों के पूर्वापर प्रकरणों, व्याकरण आदि नात7-_7- पकरणों, व्याकरण आदि वेदाज्ों, शतपथ भरादि ब्राह्मणों, पूर्वमीमांसा शतपथ आदि ब्राह्मणों, पूर्वमीमांसा 

१. द्र०-पृवंत्र २६ पृष्ठस्थ टि० ६॥ २. “नेवश्तत्‌' इति सुगम: पाठ:.। 

२. यह सारा भाषार्थ संस्कृतपाठ से भिन्‍न है । द 

४. और ईइवर ने -*-- रखते हैं” इसका मूल संस्कृत में नहीं है । 


वेदविषय-विचार: 8१ 





श्रादि शास्त्रों, और शास्त्रान्तरों का यथावत्‌ बोध न हो, और परमेश्वर का अनुग्रह, उत्तम विद्वानों 
की शिक्षा, उनके सज्भ से-पक्षपात छोड़के आत्मा की शुद्धि न हो, तथा महर्षि लोगों के किये 
ध्याख्यानों को न देखें, तब तक वेदों के अर्थ का यथावत्‌ प्रकाश मनुष्य के हृदय में. नहीं होता । 
इसलिये सब श्राय्य विद्वानों का सिद्धान्त है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से युक्त जो तक है, वही 
भनुष्यों के लिये ऋषि' है । 

इससे यह सिद्ध होता है कि जो सायणाचार्य और महीघरादि अल्पबुद्धि लोगों के भूठे 
व्याख्यानों को देखके आजकल के श्षार्य्यावत्ते और यूरोपदेश के निवासी लोग जो वेदों के ऊपर 
अ्रपनी-अपनी देशभाषाओं में व्याख्यान करते हैं।वे ठीक-ठीक नहीं हैं।झऔर उन अनर्थयुक्त 
व्याख्यानों के मानने से मनुष्यों को अत्यन्त दु:ख प्राप्त होता है । इससे बुद्धिमानों को उन व्याख्यानों 
का प्रमाण करना योग्य नहीं । 'तक्क॑' का नाम ऋषि होने से सब आये लोगों का सिद्धान्त हैं कि सब 
फालों में अग्नि जो परमेदवचर है, वही उपासना करने के योग्य हे । 


अन्यच्च -- 'प्राणा वा ऋषयो देव्यास: || ऐं० पं० २। अ० ४ ॥' 


पूर्व भिः पुर्वेकालावस्थास्थे: कारणस्थेः प्राण: कार्य्यंद्र्यस्थैन्‌ तनेइ्वषिलिः सहेव समाधि- 
योगेन सर्वे विद्वज्डूि रग्निः परमेश्वर एवेडयोः्स्त्यनेन थे यो भवतीति सन्तव्यम्‌ । 


भाषार्ण--जगत्‌ के कारण प्रकृति में जो प्राण हें. उनको 'प्राचीन', और उसके काय्यं में जो 
प्राण हैं उनको 'नवीन' कहते हैं। इसलिये सब विद्वानों को उन्हीं [प्राणरूप] ऋषियों के साथ 
योगाभ्यास से अग्निनामक परमेद्वर की ही स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी योग्य हैँ । इतने से 
ही समभना चाहिये कि भट्ट मोक्षमूलर साहेब आदि ने इस मन्त्र का श्र्थ ठीक-ठीक नहीं जाना हें । 


्य्चोक्त छन्दोमन्त्रयोभेंदोडस्तीति, तदष्यसंगतम्‌ । कुतः ? छन्दोबेदनिगममन्त्रश्‌ तीनां 
_ पर्य्योयवाचकत्वात्‌ । त्त्र छन्दोष्नेकार्णयाचकसस्ति--वेदिकानां गायञ्यादिवत्तानां लोकिकाना- 
सार्य्यादीनां च वाचकम्‌, ववचित्‌ स्वातन्व्यस्यापि। श्रत्राहुर्यास्काचार्य्पा:-- 


मन्‍्त्रा मननाच्छन्दांसि छादनात्‌ स्तोमः स्तवनाद्‌ यजुयंजतेः सामसंमितमचा ॥। 
निरु० अ० ७ | खं० १२॥। 
अस्पायमभशिप्रायः--“मत्रि गुप्तपरिभाषणे* झस्माद 'हलइ्च' इति सुश्रेण* “घत्र प्रत्यये कृते 


१. ऐ० ब्रा० २।४।३॥ २. इतः पूर्वमपि वै० य० मुद्रिते 'भाष्यम्‌ इत्यपपाठ: । 

३. इत आरभ्य 'मन्त्रा गृह्मन्ते' इत्यन्त: सन्दर्भो वे० य० द्वितेषु संस्करणेषु 'एता वे देवतारछन्दांसि' 
इत्युद्धरणात्‌ परं पठयते । स चास्थान इति कृत्वा$स्माभियोंग्ये स्थाने स्थापित:। अस्थानत्व॑ चास्य “अस्य' 
इत्येकवचनान्तप्र योगात्‌, 'मन्त्रा सननात्‌' इत्यादिनिरुक्तोद्धरणे प्रथमं पठितस्य “मन्त्र झब्दस्य व्याख्यानखूपत्वाच्च 
स्पष्टमेव । ४. धातु० १०।१४६॥ वे० य० मुद्रितेषु १-८ संस्करणेष्वयमेव पाठ: । नवमसंस्करणे तु 
परि/ दाब्द: पृथक्कृत: । प्रतीयते केषुचिद्‌ धातुपाठेषु 'गुप्तआाषणे' इत्येवोपलम्य परिदाब्दोध्पाकृतः स्या-- 
त्त्सम्पादकेन । ५. अष्टा० ३।३।१२१॥ 


ह ) ऑल 
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मन्त्र शब्दस्य सिद्धिर्जायते । गुप्तानां पदार्थानां भाषण यस्मिन्‌ वत्तंते स मन्त्रो वेद । तदवयवाना- 
सनेकार्थानामपि मन्त्रसंज्ञा भवति, तेषां तदर्शवत्त्तात्‌ । तथा 'मन ज्ञाने” श्रस्माद्धातो: 'सर्वधातुभ्य: 
एट्रन' इत्युणा दिसुत्रेण' एट्रन' प्रत्यये कृते मन्त्रदब्दो व्युत्पय्यते । मन्यन्ते ज्ञायन्ते सर्वेर्मनुष्ये: सत्या: 
पदार्था येन यस्मिन्‌ वा स सनन्‍्त्रो वेद: | तदवयवा अग्निमीडे पुरोहितम्‌* इत्यादयो सन्‍्त्रा गद्मन्ते । 
ग्रविद्यादिदु:खानां निवारणात्‌ सुखेराच्छादनाच्छन्दो बेद:। तथा 'चन्देरादेश्च छः: इत्यौणा- 
दिक सूत्रम्‌,' चदि आह्वादने दीप्तो च इत्यस्माद्धातोरसुनुप्रत्यये परे चकारस्य छकारादेशे च॑ 
कृते 'छन्दस' इति शब्दों भवति। बेदाध्ययनेन सर्वविद्याप्राप्तेमननु ष्य आह्वादी भवति, सर्वार्थज्ञाता 
चातदछन्दो बेर:। द 
छन्दाबुसि वे देवा वयोनाधाश्छन्दोमिहींद* सर्वे वयुन नद्धम्‌ ॥' 
श० काँ० ८ | ग्र० २ ॥।* 


| चर ० 9 

'एता वे दवताश्छन्दाई्सि |! श० कॉ० 5 | भ्र० ३ ॥ 

यानि गायत्र्यादीनि छन्दांसि तदन्विता भन्त्राः सर्वार्शद्योतकत्वाद्‌ देवताशब्देन गहन्ते । 
ग्रत*च छन्दांस्थेव देवा: वयोनाधा: सर्व क्रियाविद्यानिबन्धनास्तइछन्दो भिरेव वेदेवदमन्त्रइचेद॑ सर्व 
विह्वं वयुनं कर्मादि चेइवरेण नद्धं बद्ध कृतमिति विज्ञेयम्‌ | येन छन्दसा छन्‍्दोभिर्वा सर्वा विद्या: 
संवता आव॒ताः सम्यक्‌ स्वीकृता भवन्ति तस्माच्छन्दांसि बेदा, सननान्मत्त्राउचेति पर्यायों । एवं-- 


'श्रुतिस्तु वेदों विज्ञेयः” | इति मनुस्मृती ।* 
“इत्यपि निगमो भव॒ति! | इति निरुवते ।£ 
श्र्‌ तिर्वेदो मन्त्र च, निगमो वेदों मन्त्रवचेति पर्य्यायौं स्‍तः:। श्र यन्‍ते वा सकला विद्या यया 


सा श्र्‌ तिवेंदो मनत्राइच श्र तय: । तथा निगच्छन्ति नितरां जानन्ति प्राप्नुवन्ति वा सर्वा विद्या 
पस्सिन स निगमो वेंदो मन्त्रदचेति । 


भाषार्थ--' जसे “छन्‍्द' और “मन्त्र ये दोनों शब्द एकार्थवांची श्र्थात्‌ संहिताभाग के नाम 
हैं, वेसे ही 'निगम' और “श्रुति” भी वेदों के नाम हैं । भेद होने का कारण केवल अर्थ ही है। वेदों 
का नाम 'उन्द” इसलिये रक्‍खा है कि वे स्वतन्त्र प्रमाण और सत्यविद्याओ्रों से परिपूर्ण हैं। तथा 
उनका “मन्त्र” ताम इसलिये है कि उनसे सत्यविद्यात्रों का ज्ञान होता है। और “श्रुति” इसलिये कहते 


हैं कि उनके पढ़ने श्रभ्यास करने और सुनने से सब सत्यविद्या्रों को मनुष्य लोग जान सकते हैं। 





जज जइसाज्स्य्व्च्च्क्््य्लक््ड्ल या सर सन 
१. घातु० ४॥६५॥। २. उणादि० ४॥१५६॥ 
३. ऋग्वेदस्थादिमों मन्त्र: । ४, उणादि० ४॥२१६।॥ ५. धातुँं० ६(।५६॥ 
६. शत० ८5।२।२।५।॥। ' छ, शत ० ८।३।३।६।। &. मैनु० २।१०।। 


६. यथा २१३; ३।५,२० इत्यादिषु बहुत्र । अत्रेदमपि विज्ञेयम्‌-- यास्को “निगम'पदस्य प्रयौ-। 
प्रन्त्रोद्धरणप्र सद्भ एवं करोति, ब्राह्मणोद्धरणप्रसद्भ॑ तु 'इति विज्ञायते” इत्येवं निदिशति । 
१९०. यह भाषाय् श्रत्यन्त संक्षिप्त श्रभिप्रायमात्र द्योतक है । 


वेदविषय-विचारः ... ह€३ 


ऐसे ही जिस करके सब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो उसको “निगम” कहते हैं। इससे यह ॒ चारों शब्द 
पर्याय अर्थात्‌ एक अर्थ के वाची हैं, ऐसा ही जानना चाहिये । 
तथा व्याकरणे5पि-- 
मन्त्रे घहरणशव॒द॒हादबुचुक्‌ गमिजनिभ्यो ले: ॥ १॥ 
अष्टाध्याय्याम्‌ श्र० २। पा० ४ | सू० 5० ॥। 
'छन्दर्सि लुड्लडलिट: ॥२॥* भ्र० ३े । पा० ४ । सू० ६॥ 
वा पपूवस्थ निगमे ॥३॥/ अ० ६। पा० ४ । सू० ६॥ 
अ्रत्रापि च्छन्दोमन्त्र निगमाः पर्य्पायवाचिनः सन्ति । एवं छन्दअआआदोनां पर्यायसिद्ध यो भेद 
ब्रते तहचनमप्रमाणमेवास्तीति विज्ञायते । 


भाषाथं--वंसे ही अ्रष्टाध्यायी व्याकरण में भी छन्द मन्त्र और निगम ये तीनों नाम वेदों 
ही के हैं। इसलिये जो लोग इनमें भेद मानते हैं, उनका वचन प्रमाण करने के योग्य नहीं । 


'$ इति वेदविषय-विचारः ७ 





अथ वेदससंज्ञाविचार: 


अथ को«्यं वेदों नाम ? मन्‍्त्रभाग'संहितेत्याह। किल्‍्च “मन्त्रब्राह्मणयोरवेदनामघेयम्‌' इतिं 
कात्यायनो कते्ब्राह्मणभागस्यापि वेदसंज्ञा कुतो न स्वीक्रियत इति ? 

मेवं वाच्यम्‌ । न ब्राह्मणानां वेदसंज्ञा भवितुमहति। कुतः ? पुराणेतिहाससंज्ञत्वाद? वेद” 
व्यास्यानाद ऋषिभिरुत्तत्वाद्‌ श्रनीइ्वरोक्तत्वात्‌ कात्यायनभिन्मेऋ षिभिर्वेदर्संज्ञायासस्थीकृतत्वात 
मनुध्यबुद्धिरचितत्वाच्चेति । 


.. भाषार्े--प्र ०--वेद किनका ताम है ? उ०-मन्त्र-संहिताओं का । प्र ०--जो कात्यायन 
ऋषि ने कहा है कि मन्त्र श्रौर ब्राह्मणग्रन्थों का नाम वेद है,' फिर ,ब्राह्मणभाग को भी वेदों में 
ग्रहण आप लोग क्‍यों नहीं करते हैं ? 





१. अत्र अन्यत्र च भाग पदनिर्देश: पूर्वपक्षिणो मन्त्रश्नाह्मणयोर्वेदत्व॑ स्वीकतु मं तेन, न स्वमतेनेतिं 
विज्ञेयम्‌ । यद्वा व्याख्येयव्याख्यानयो रौपचा रिकमेकत्व स्वीकृत्य भागपदप्रयोगो विज्ञेय: । 

२. कात्यायननाम्ना प्रसिद्ध वाजसनेयप्रातिशाख्यस्य परिशिष्टरूपे प्रतिज्ञापरिशिष्टे सूत्रमिदं दृश्यते । 
प्रतिज्ञापरिशिष्टनामकमेकमन्यदपि परिशिष्टम्‌ अ्रष्टादशसु श्रीतपरिशिष्टेयूपलम्यते । तत्र नैतद्‌ वचन श्र यतें 
एवं च प्रतिज्ञापरिशिष्टनाम्नी द्वू परिशिष्टे स्तः । 

३. प्राचीनेष्वाषंग्रन्थेषु पुराणेतिहासकल्पंगाथानाराशंस्यादिभिनमर्भिन्राह्मणान्युच्यन्ते । तथा चाहुबु ह॒दा- 
रण्यकोपनिषदों (-।४।१० ) व्यख्याने हांकराचार्या:-कि तन्निश्वसितमिय ततो जातमित्युच्यते-- यथग्वेदों 
यजुर्वेद: सामवेदो5थर्वाद्धिरशचतुरविध मन्त्रजातम्‌, इतिहास इत्युर्वशीपुरूरवसो: संवादादि: 'उवंशी हाप्सरा: 
इत्यादि ब्राह्गममेव । *“*” (इत्थमेव पुराणविद्योपनिषच्छलोकसूत्र।नुब्याख्यानव्याख्यानपदानां विवरणे5पिं 
ब्राह्मणवचनान्येवोद्धृतानि) । एतदेव चानुसृत्य सायणाचार्येण तंत्तिरीयारण्यकव्याख्यान (८5।२, पुना सं० 
पृष्ठ ५६३) उक्तम्‌--“ब्राह्मणं चाष्टधाभिन्‍नम । तद्भेदास्तु वाजसनेयिभिराम्नाथन्ते- 'इतिहास: पुराण॑ 
विद्या उपनिषद: इलोका: सूत्राण्यन॒व्याव्यानानि व्याद्यानानि (बुृ० उ० २।४॥१०) द॒ति ।” (श्रग्रे च सायणेन 
प्रकतारण्यकग्रन्थत एवं इतिहासादीनामुदाहरणानि प्रदत्तानि) । ह 

४. प्रतिज्ञापरिशिष्टं कात्यायनर्षिप्रोक्तमित्यननुमतमपि ग्रन्थकारस्य दुर्जनतोषन्यायेन' प्रतिशापरिशिष्टस्य 
कात्यायनप्रोक्तत्वं स्वीक्ृत्येदं वचनमिति शेयम्‌ । 

अत्रेदं विशेषतों ज्ञेयमु--मन्त्रब्नाह्मणयोवेदनामधेयम्‌” इति वचन सर्वेष्वपि समुपलभ्यमानेधु क्ृष्णयजुष: 
श्रोतसूत्रष्‌ परिभाषाप्रकरणे पठचते । श्रापस्तम्बादिकल्पसूत्र वचनानि ग्रन्थकृता$सक्ृत्‌ स्वीयग्रन्थेष्‌द्धृुतानि । 
तस्माद्‌ ग्रन्थकारेण कृष्णयजुष: श्रौतसूत्राणि नैव दृष्टानीति न शकयते वकक्‍तुम्‌ । तथा सत्यपि, यदत्र ग्रन्थकारः 
'कात्यायनभिन्‍्नेऋ षिभिवेंदसंज्ञायामस्वीकृतत्वात्‌' इति ब्रवीति, तेम तस्यात्र करिचद्‌ विशिष्टो$शिप्राय: 


वेदसंज्ञा-विचार: हर 
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उ०--ब्राह्मणग्रन्थ वेद नहीं हो सकते । क्योंकि उन्हीं का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा 
और नराशंसी भी है' | वे ईश्वरोक्त नहीं हैं, किन्तु महर्षि लोगों के किये वेदों के व्याख्यान हैं । 
एक कात्यायन को छोडके किसी अन्य ऋषि' ने उनके वेद होने में साक्षी नहीं दी है। और वे देह- 
धारी पुरुषों के बनाये हैं। इन हेतुओं से ब्राह्मणग्रन्थों को वेदसंज्ञा नहीं हो सकती। और मन्त्र 
संहिताओं का 'विद' नाम इसलिये है कि ईश्वररचित और सब विद्याओं का मूल हैं । 
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७७>-> “पाना अमर >त 3 उमा ७ अब के 


सूच्यते । स च “मन्त्र रूपाणाम्‌ ऋग्यजु:सामाथवंसंहितानां श्रौतसूत्र प्रवक्‍तषु कात्यायनभिन्ने रन्येक क्प्तामाथवेंश्रौत- 
कारक षिभिरेतादशस्य वचनस्यानक्तत्वाद' इत्येवं ज्ञेयः । अत्र चेदमपि ध्येयम--कात्यायननाम्ना प्रसिद्धमुक्त- 
वचनमापि न तस्य श्रौतसूत्रे दृश्यते, न श्लौतपरिशिष्टेषु । कृष्णयजुषः सर्वासु शाखारूपासु संहितासु मनन्‍्त्रब्राह्मणयो 
सम्मिश्रणं प्रत्यक्षमिति हेतोस्तत्सूत्रकाराणां परिभाषाप्रकरणं तादृश्या: पारिभाषिकष्या वेदसंज्ञाया: करण न 
दोषावहम्‌ । पारिभाषिकी संज्ञा च स्वस्मिन्‌ ग्रन्थ एव प्रवतंते, न ततोष्न्यत्रेति सर्वसम्मतो राद्धान्त:। तेन 
क्ृष्णयजुष: श्रौतसूत्रेषक्ता ब्राह्मणानां पारिभाषिकी वेदसंज्ञा न सामान्यरूपेण ब्राह्मणानां वेदत्ववोधनाय समर्था । 
अत एवापस्तम्बश्नौतव्याख्यात्रा घ॒तंस्वामिना 'कंश्चिन्मन्द्राणामेव वेदत्वमाख्यातम ,हरदत्तेन च 'कंश्चिन्सन्त्राणामेव 
वेबत्वमाथितम्‌' इत्युक्तम । अ्रयं च विषयोउस्माभि: स्वीये “बेद-संज्ञा-मो मांसा' ग्रन्थे विस्तरेण वर्णित: ॥ अ्रत 
एतद्विषये विशेषजिज्ञासुभिः स ग्रन्थो5्वश्यं द्रष्टव्य: (अयं रामलालकपुरट्रस्टत उपलभ्यते) । 

१. इतिहास पुराण आदि नाम ब्राह्मणग्रन्थों के हैं, इस विषय में शंकराचार्य श्र सायणाचाय॑ं के 
वचन हमने ऊपर (पृष्ट €४ टि० ३) में दर्शा दिए हैं। अ्रतः पुनः यहां नहीं लिखते । 

२. 'शुक्लयजुः-प्रातिशाख्य' से संबद्ध 'प्रतिज्ञापरिशिष्ट' में मन्त्र और ब्राह्मण को वेद कहा है। यह 
परिशिष्ट कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध है। ऋषि दयानन्द ने दुर्जनतोषन्याय से उस ग्रन्थ को कात्यायनकृत 
मानकर यह पड्क्त लिखी है । वस्तुतः वे उसे कात्यायनकृत नहीं मानते । यहां यह भी ध्यान रखना चाहिए 
कि '्रतिज्ञापरिशिष्ट' के नाम से एक अन्य परिशिष्ट भी मिलता है, जिसका 'कात्यायन-श्रौत-सूत्र” के साथ 
संबन्ध है । 
यहां यह भी जानना चाहिए क्रि मन्त्रब्नाह्मणयोबेंदनामधेयम! वचन. कृष्णयजु:शाखाओ्ों के सभी श्रौत- 
सूत्रों में उपलब्ध होता है । ऋषि दयानन्द ने आपस्तम्ब्र कल्प के अ्रनेक वचन अपने ग्रन्थों में उद्धृत किये हैं । 
अ्रतः उन्होंने ऋष्णयजु: के श्रौतमूत्र नहीं देखे यह कल्पना नहीं की जा सकती (अनेक पौराणिक पण्डित ऐसा 
कहते हैं) । इसलिए ऋषि दयानन्द के “एक कात्यायन को छोड़कर किसी अन्य ऋषि ने” कथन से विशेष 
अ्रभिष्राय सूचित होता है । वह इस प्रकार है---'कृष्णयजु: की शाखारूप संहिताओं में मन्त्र और ब्राह्मण का 
सम्मिश्रण प्रत्यक्ष होने से उन शाखाओं के सूत्रकारों ने अपने श्रौतसूत्र के परिभाषा-प्रकरण में मन्त्र ब्राह्मण 
की पारिभाषिक वेदसंज्ञा कही है| पारिभाषिक संज्ञायें उसी ग्रन्थ के लिए प्रमाण होती हैं, जिनमें वह संज्ञा 
पढ़ी गई है, यह सर्वंतन्त्र सिद्धान्त है। इसलिए इस सूत्र से कही गई पारिभाषिक वेद-संज्ञा सामान्प्ररूप से 
ब्राह्मणग्रन्थों को वेद-संज्ञा का विधान नहीं कर सकती । आपस्तम्ब श्रौत के उक्त परिभाषासूत्र की व्याख्या में 
घतंस्वामी ओर हरदत्त दोनों ने स्पष्ट लिखा है--' कई श्राचाय मन्‍्त्रों की हो बेद संज्ञा मानते हैं'। इस जिषय 
पर हमने अपने 'बेदसंज्ञामोमांत्ता' ग्रन्थ में विस्तार से लिखा है। विशेष जिज्ञासुओं को चाहिए कि वे इस ग्रन्थ 


को अ्वदय देखें । 


8६६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 





विम॥#9०2३॥०० जज जन्‍म. >> 


यथा न्राह्मणग्रन्थेषु मनुष्याणां नामलेखपुवंका लोकिका इतिहासाः: सन्ति, न चब 
सन्त्रभागे 


किच भोः ! 
व्यायुष जमद॑स्ने! कश्यपंस्थ अ्यायुपम्‌ । 
पहने व्यय तस्नोंडअस्त व्याुकम ॥8॥ वह: शर० ३ । मं ६२॥ 








इत्यादीनि वचनान्यूषीणां नामाडितानि थजुर्वेदादिष्वषि दृश्यन्ते । श्रनेनेतिहासादिविषये 
मन्त्रत्नाह्मणयोस्तुल्यता दृश्यते, पुनर्वाह्मणानामपि वेदसंज्ञा कुतो न मन्यते ? 


मंवं भ्रमि। नेवात्र जमदग्निकद्यपौ देहधारिणो मनुष्यस्य नाम्नी स्त:। श्रेत्र प्रमाणम्‌-- 


“चच्ुवैं जमदग्नि ऋ विर्यद नेन जगत्‌ पश्यत्यथो मलुते तस्माच्चक्षु्ञममदग्निऋ पिः ॥॥' 
श० कां० ८ । अ० १॥।* 


कऋश्यपो त्रे कूमे: | ग्राणो न कूमः प द० कां० ७। ग्र० ५ ॥।४ 
श्रनेन प्राणस्य कम: कश्यपदच संज्ञास्ति | शरीरस्य नाभो तस्य कूर्माका रावस्थिते: । 


्रनेन मन्त्रेणेदवर एव प्राथ्यंते । तद्यथया--हे जगदीदइवर! भवत्कृपया नो$स्माक॑ जमद रिनसंज्ञ- 
कस्य चक्षुषः कद्यपाख्यस्थ प्राणस्य च (5यायुषम्‌ ) त्रिगुणमर्थात्‌ त्रीणि शतानि वर्षाणि यावत्‌ 
तावदायुरस्तु । चक्षरित्युपलक्षणमिन्द्रियाणां, प्राणो मनश्रादीनां च। (यहेवेषु उयायुषम ) श्रत्र 
प्रमाणम--'विद्वाश्सों हि देवाः। हश० कां० ३। श्र० ७* श्रनेन विदुषां देवसंज्ञास्ति। देवेष 
विद्वत्सु यावर विद्याप्रभावयुकतं त्रिगुणमायु भंवति (तम्नो श्रस्तु ज्यायुषम) तत्सेन्द्रियाणां 
समनस्कानां नो5स्माक पूर्वोक्त सुखयुकतं त्रिगुणमायुरस्तु भवेत्‌ू, येन सुखयुकता वर्य॑ 
तावदायुभ ज्जीमहि । श्रनेनान्यदष्युपदिश्यते--ब्रह्मचर्या दिसुनियम मनुष्यरेतत्‌ जत्िगुणमायुः कर्तु 
र्शक्यमस्तीति गम्यते । 


ग्रतोरर्था भिधायक्जमदग्न्या दिभिः दब्दरथंमात्र” वेदेष प्रकाइ्यते । श्रतो नात्र मन्त्रभागे 
हीतिहासलेशोधप्यस्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । अतो यच्च सायणाचार्यादिभिवंदप्रकाशा दिष्‌ यत्र कुत्रेतिहास- 
वणनं कृत तद्‌ अश्रममुलमस्तीति मन्तव्यम्‌ । 


१. व० य० मुद्रितेषु संस्करणेषु इतः पुर्व॑ पठयमानं “भाष्यम्‌' पद॑ व्यर्थम, कस्यचिंद्‌ वचनस्य व्याख्याना“ 
भावात्‌ । 
* अत्रापि भागपदव्यवहार: पुर्वपक्षिणो मतेन, एवमुत्तरत्रापि सवेत्र द्रष्टव्यम्‌ | 
« शत० ८।१4२।३॥॥ ४. शत० ७।५॥१।५,७।। प, शत० ३॥।॥७।३॥९१०।। 
» तदुक्‍्तं भगवता5ग्निवेशेन- ब्रह्मचर्य मायुष्याणाम्‌ [ प्रधानम्‌ ] । चरक सूत्र श्र० २५ खण्ड ३० ॥॥ 
» सामान्याथंसिति भाव: | 


6 <##१ ९०७ .९ 
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भाषार्थ--[ जैसे ब्राह्मणग्रन्थों में मनुष्यों के नामलेखपूर्वक लौकिक इतिहास हैं, वैसे मन्त्र भाग 
में नहीं हैं। | ' द द 

प्र०--'जैसे ऐतरेयः आ दि ब्राह्मणग्रन्थों में याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी, गार्गी और जनक आदि के 
इतिहास लिखे हैं, वैसे ही (त्र्यायुषं जगदग्ने:०*) इत्यादि वेदों में भी पाये जाते हैं । इससे मन्त्र 
और ब्राह्मणभाग ये दोनों बराबर होते हैं। फिर ब्राह्मणग्रन्थों को वेदों में क्यों नहीं मानते हो ? 


उ०--ऐस। भ्रम मत करो । क्योंकि 'जमदग्न! और 'कश्यप” ये नाम [यहां | देहघारी 
मनुष्यों के नहीं हैं। इसका प्रमाण शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि--“चक्षु का नाम जमदग्नि और 
प्राण का नाम कश्यप है ।' इस कारण से यहां [उपलक्षणरूप से ] प्राण से अन्तःकरण और आंख 
से सब्र इन्द्रियों का ग्रहण करना चाहिये, श्रर्थात्‌ जिनसे जगत्‌ के रुब जीव बाहर और भीतर 
देखते हैं । 


(त्यायुषं ज०) सो इस मन्त्र से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये कि--है जगदीशवर ! 
आप के अनुग्रह से हमारे प्राण आदि अन्त:करण और आंख श्रादि सब. इन्द्रियों की (३००) तीन 
सौ वर्ष तक उमर बनी रहे। (यहेवेषु०) सो जैसी विद्वानों के बीच में विद्यादि शुभगुण और 
आनन्दयुक्त उमर होती है, (तन्नो अस्तु०) वसी ही हम लोगों की भी हो | तथा “ह्यायुष॑ 
जमद्ने:०” इत्यादि उपदेश से यह भी जाना जाता है कि मनुष्य ब्रह्मचर्याद उत्तम नियमों से 
त्रिगुण चतुगुण आयु कर सकता है, अर्थात्‌ (४००) चार सौ वर्ष तक भी सुखपूर्वक जी सकता है; . 


इससे यह सिद्ध हुआ कि वेदों में सत्य अर्थ के वाचक शब्दों से सत्यविद्याओं का प्रकार 
किया है, लौकिक इतिहासों का नहीं । इससे जो सायणाचार्यादि लोगों ने अ्पनी-अपनो बनाई 
टीकाओं में वेदों में जहां-तहां इतिहास वर्णन किये हैं, वे सब मिथ्या हैं । 
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क 





तथा ब्राह्मण ग्रन्यानामेव पुराणेतिहासा दिनामास्ति, न॒ब्रह्मवंबतंभीमद्भागवतादीनां चेति 
निदचीयते । 

किच भोः ! ब्रह्मययज्ञविधाने यत्र क्वचिद्‌ ब्राह्मणसुत्नप्रन्थेष “यद्‌ ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुरा- 
णानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीः” इत्यादीनि वचनानि दृश्यस्ते, एषां मूलमथर्व॑वेदेःप्यस्ति-- 





'रकनकाक, 





१. कोष्ठगत यह पड्क्ति वै० य० मुद्रित सं० ८ में परिवर्धित है, यह श्रावश्यक भी है ।' 

२. जैसे * वैसे ही' पड्चक्ति संस्कृत पाठ में नहीं है, परन्तु विषय की स्पष्टता के लिये उपयोगी है । 
३. यहां 'शतपथ” होना चाहिए। वयोंकि आ्लरागे निदिष्ट सभी इतिहास शतपथ ब्राह्मण के भ्रन्तगंत है + 
उपलक्षणार्थ ऐतरेय पाठ मानने पर उसमें निरदिष्ट 'कवष ऐलूष' श्रादि के इतिहास द्रष्टव्य हैं । 


४. यजु: ३। ६२॥। 
५. चरक संहिता सूत्र ० भ्र० २५, खं० ३८ में 'ब्रह्मच्य को श्रायुष्यवर्घेकों में प्रधान! बताया है-- भ्रह्म- 
चर्यंसायुष्याणां [ प्रधानम ] । ६. इतः पूर्व वै० य० मुद्रितमंस्करणेषु “भाष्यम्‌' इत्यपपाठ: । 


७. तैं० आ० २।६।॥ तुलना कार्या--प्राश्व० गृह्य ३।३। १॥। 


श्८ ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका 


७ +०२३॥७० (० 200४ ॥००--०००७०॥॥७० ७७० का +2 ७०७. +/॥७०/0७७००//॥७०-:/७७०-७०--//थध्ट#हि/ 
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चंडतीं दिश्वमन॒ व्यचलव्‌ । तमिंतिहासअ पएराणं च॒ गार्थाश्र नाराभ॑सीर्थरानु- 
व्यंचलन्‌ । इतिद्ासस्थ च॒ वें स पुराणस्य च॒ गाना च नाराशंसीनों च॒ प्रिय धाम 


भवांते ये एवं बंद । |? अथव का० १५ । प्रपा० ३० | अनु० १ै। म० ४ ।। 


झतो ब्राद्मणग्रन्येम्यो भिन्ना भागवतादयो ग्रन्था इतिहासा दिसंज्ञया कुतो न गह्मन्त ? 
मंवं वाचि। एतं:* प्रमाणंत्रह्णग्रन्थानामेव ग्रहूणं जायते, न श्रीसद्भागवतादीनासिति : 
कुत:, ब्राह्मण प्रन्थे प्वतिहासादीनामन्तभावात्‌* । तत्र-- 


'देवासुरा: संयत्ता आसन्‌ |! इत्यादयः इतिहासा' ग्राह्माः । 
'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकप्रवाद्वितीयम्‌ |! छान्दोग्योपनि०* प्रपा० ६ ॥।* 


आत्मा वा इदमेकमेवाग्र आसीननानयत्‌ किचन मिपत्‌ ॥ 
इत्येतरेयारण्यकोपनि ० झ्> १ । खं० १ ॥। 


“आपो ह वा इृदमग्रे सलिलमेवास |” श० कां० ११ । अ० १३४ 

4९ ् ख दि € १६ .... # पूः क्‍ पूः (९ जि 

हद वा अग्रे नव किचिदामीत्‌ ॥/ हत्यादीनि जगतः पर्वविस्थाकथनपूर्वकाशि 
त्चनानि त्राह्मणान्तर्गतान्येव 'पुराणानि' ग्राद्माणि । 
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+ १. अ्रथवें १४५। ६। १०-१२॥ 
द २. प्रकारे बहुवचनम्‌ । तेन “यद्‌ ब्राह्मणानीतिहासान्‌” सदृशवचनप्र माणरित्यर्थों विज्ञेय: । न त्वत्रोक्ताथर्वे- 
नन्‍त्रोध्प्यन्तर्भावनीय: (एतद्विषयेडग्रिमा टिप्पणी द्रष्टव्या) । 

३. इतिहासपुराणादिशब्दर्ब्राह्मणान्त्गंता एव विशिष्टा भागा उच्यन्त, इत्यस्मिन्‌ विषये शांकराचाय्ये- 
पायणाचार्ययोवंचनानि पूर्वम्‌ (पृष्ठ £४, टि० ३) उद्षृतानि । यक्त्वत्राथ्ववेदस्य प्रमाणमुपन्यस्तं न तत्रेतिहासा- 
दिशब्द॑ब्राह्मणवचनानां ग्रहणं शक्‍्य विज्ञातुम्‌ । कुतः, तेबां मन्त्रापेक्षया परकालत्वात्‌ । श्रत एतस्मिन मन्त्र 
निरदिष्टेरितिहासादिपदे: तत्तल्लक्षणयुता मन्त्रा एवं ग्राह्मा:। यथा--इति ह आस” इत्येवं भूतकालक्रियया युता 
ह्रण्यगर्भ: समवतंताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक श्रासोत्‌ (ऋ० १०।१२१।१) इत्यादयो मन्त्रा इतिहासपदवाच्या 
नासदासोन्मो सदासोत्‌ तदानीम्‌ (ऋ० १०।१२६॥१) इत्येवमादय: सृष्टिविषयका मन्त्रा: पुराणपदवाच्या: । 
इत्यमेव गाथानाराशंसीपदवाच्या विशिष्टा मन्त्रा श्रत्र ग्रहीतु योग्या: सन्ति । इदमत्र सामान्येन ज्ञेयम्‌ू-- 
इतिहास-पुराण-गाथा-कल्प-नाराशंस्यादीनि पदानि प्रावान्येन तादुशीनां रचनाविशेषाणां वाचकान्येव ॥ तेन 
मन्त्रेष्विमानि पदानि तत्तललक्षणयुतान्‌ मन्त्रानभिदघति, ब्राह्मणेषु ब्राह्मगरवचनानू, लौकिकेतिहासादिष्‌ लौकिके - 


तिहासादीन्‌ । 
४. ते० सं० १। ४। १॥। १॥ अत्रापि मन्त्रव्यतिरिक्तो भागों ब्राह्मणमुच्यते । 
५. उपनिषदां ब्राह्मणेष्वन्तर्भाव: | ६. छा० उ० ६। २। १॥ 
७. ऐ० आ्रार० ४॥१।१॥ तत्र 'इदमेक एवाग्र' पाठ: । ८. शत० ११।११६। १।। 
€. तुलना कार्या-नवेह किड्चनाग्र श्रासीत्‌ । बृ० उ० १।२।१॥। 
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कल्पा--मन्त्रार्थ समर्थ्यप्रकाशकाः । तद्यथा--ष त्वा्ज त्वेति वष्टरयं तदाह, 
यदहे८ ल्वेत्यूज त्वेति यो वृष्टादग्रेसी जायते तस्में तदाह |! 'सबिता वे देवानां प्रसविता 
। 


[4 


सवित् प्रद्तृता। ।. ध० कां० १ ॥ श्र०७॥। इत्यादयो ग्राद्या 


गाथा: * - याज्ञवल्क्यजनकसं वादो यथा दशतपथब्राह्मणे गागंमित्रेय्यादीनां परस्पर प्रइनोत्तर- 
कथनपुक्ता: सन्‍्तीति | 


'नाराशंस्यदच --श्रत्राहुर्यास्का चार्या:--न राशंसो यज्ञ इति काथक्यो नरा अस्मिन्नासीना: 
हंसन्त्यग्निरिति छाकपुणिनरं: प्रशस्थो भवति ॥ निरु० आअ० ८ | खं० ६ ।। न॒णां यत्र प्रशंसा 
नूभियंत्र प्रदास्यते ता ब्राह्मणनिरुक्ताचन्तगता: कथा नाराहझंस्यो ग्र ह्याः, नातोधन्या इति । 


किच तेष तेष्‌ वचनेष्वपीदमेव विज्ञायते यत्‌ यस्माद ब्राह्मणानीति संज्ञीपद्मितिहासादि- 


स्तेषां संज्ञेति। तद्यथा--ब्राह्मणान्येवे तिहासानू जानीयात पुराणानि कल्पान गाथा नाराह्ंसी- 
ध्येति' 


भाषाथं--औ,र इस हेतु से ब्राह्मणग्रन्यों का ही 'इतिहासादि' नाम जानना चाहिये, 
श्रीम:ड्रागवतादि फा नहीं । 


प्र ०--जहां- जहां ब्राह्मण और सृत्रग्रन्थों में (यद्‌ ब्राह्मणा ०) इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा, 
नाराशंसी इत्यादि शब्द देखने में आते हैं, तथा श्रथवंवेद में मी इतिहास पुराणादि नामों का लेख 
है, इस हेतु से ब्राह्मणग्रन्थों से भिन्न ब्रह्मवेवत्ते, श्रीम:ड्रागवतादि* का ग्रहण इतिहास पुराणादि 
नामों से क्‍यों नहीं करते हो ? 
. उ०--इनके ग्रहण में कोई भी प्रमाण नहीं है । क्योंकि उनमें मतों के परस्पर विरोध और ] 
लड़ाई आश्रादि की असम्भव मिथ्या कथा श्रपने-अपने मत के अनुसार लोगों ने लिख रकक्‍खी हैं । 
इससे इततिहास और पुराणादि नामों से इनका भ्रहण करना किसी मनुष्य को उचित नहीं । 
[ ब्राह्मणग्रन्थों में इतिहासादि का अन्तर्भाव होने से उनका ही इतिहास पुराणादि नामों से ग्रहण 
होता है ।* बहां-- |] 


२, शत० १।७।१।२,४॥।। 

२. * जैव पाठो युकततरः प्रतिभाति-- गाथा: संवादरूपा: ॥ यथा क्षतपथे याज्ञवल्क्घजनकसं वादो गार्गी- 
मेत्रेयादीनां परस्पर प्रशनोत्तरकथनयुक्ता: सन्‍्तीति ॥ 

३. वै० य० मुद्रितेषु संस्करणेषु 'कथक्यो” इत्यपपाठ:ः । ड. अ्रनुपलब्धमू लमिदम्‌ । 

५. वे० य० मुद्रित संस्करणों में “श्रीमड्भागवत महाभारतादि' पाठ है। यह अ्रपपाठ है, क्योंकि संस्कृत 
में महाभारत” पद नहीं है । श्रौर महाभारत प्रामाणिक श्रार्ष ग्रन्थ है, ब्रह्मवैवर्त भ्रादि के समान अप्रमाण 
प्रनाषं भ्रन्थ नहीं है। द 

६. इतिहास पुराण आदि से ब्राह्मण भ्रन्तगेंत विशिष्ट भागों का ही ग्रहण होता है, मह हम पूर्व (पृ० 
९४ टि० हे में) शंकराचार्य श्रौर सायणाचार्य के मत से भी दर्दा चुके हैं । 


+ +» >्जक अमक.. 


न री 
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जो ब्राह्मणग्रन्थों में (देवासुरा: संयत्ता आसन्‌ ) श्रर्थात्‌ देव विद्वान और असुर मूर्ख ये 
दोनों युद्ध करने को तत्पर हुए थे” इत्यादि कथाओ्रों का नाम 'इतिहास' है । 

(सदेव सो० ) अर्थात्‌ जिसमें जगत्‌ की [पूर्व अवस्था | उत्पत्ति आदि का वर्णन हैँ, उस 
ब्राह्मण भाग का नाम (पुराण हूं । 

(इष त्वोजे त्वेति वृष्टर्या ० )जो वेदमन्त्रों के अर्थ, श्रर्थात्‌ जिनमें द्रव्यों के सामर्थ्य का कथन 
किया हैँ, उनका नाम “कल्प हूं । 

इसी प्रकार जसे शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य, जनक, गार्गी, मँत्रेयी आदि की | प्रश्नोत्तर 
€प ] कथाओं का नाम गाथा! हैं । 

और जिनमें नर अर्थात्‌ मनुष्य लोगों ने ईश्वर धर्म श्रादि पदार्थविद्याओों और मनुष्यों की 
प्रशंसा की हैँ, उनको 'नाराशंसी' कहते हें । 

(ब्राह्मणानीतिहासानू ०) इस वचन में 'ब्राह्मणानि' संज्ञी और इतिहासादि संज्ञा है । 
प्रर्थात्‌ ब्राह्मणग्रन्थों का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा नाराशंसो है। सो ब्राह्मण और 
निरुक्तादि ग्रन्थों में जो-जो जंसी-जंसी कथा लिखी हें, उन्हीं का इतिहासादि से ग्रहण करना 
चाहिये, श्रन्य का नहीं ! 


अन्यदप्यत्र प्रमाणमस्ति न्यायदद्वनभा५ष्ये-- 
[सू०--] बाक्यविभागस्य चार्थग्रहणात्‌ ॥१॥! अ० २ । झ्रा० १ | सू० ६० ॥* 


अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यमू-- प्रमाणं शब्दों यथा लोके, *विभागश्च ब्राह्मण- 
वाक्यानां तजिविधः ।! 


अ्रयमभिप्राय: - बाह्मणग्रन्थशब्दा लौकिका एवं, न वेदिका इति। तेषां त्रिविधो विभागों 
लक्ष्यते -- 


सू०--विध्यथवादान वादवचनबविनियोगात्‌ ॥२॥ #० २। श्रा० १ । सू० ६१॥ 


अ्रस्योपरि वात्स्यायनभाष्यम्‌-- 'त्रिधा खलु ब्राह्मणवाक्यानि विनियुक्तानि, विधि- 
कल नव स +++सा 34 33 सनसनी उन नमन व सन +न्‍ मत न+ 4 न पक मरने ॑प८पन्‍“> 

१. इतः पूर्व वं० य० मुद्रवितसंस्करणेबु 'भाष्यम्‌! इत्यपपाठ: । 

२. विभिन्‍नेषु संस्करणेषु सूत्रसंख्यायां भेद उपलम्यते । तत्र यथानिदिष्टसंस्यथायामदधरणं नोपलम्यते 
चेत्‌ पूर्वापरसख्या श्रनुसन्धेया: । 

३. “विभागइच' इत्यादिवाक्यमुत्तरसृत्रस्योत्थानिकारूपं भ्रन्थक्तेहेव पठित्वा व्याख्यातम्‌ । एतच्चाग्रे 
व्याख्याने 'तेषां त्रिविधो विभागों लक्ष्यते' इतिवाक्येनोत्तरसूत्रस्योपस्थापनस्थ दर्शनाद्‌ विज्ञायते । इत्थमेव चाग्रे 
द्वितीयसूत्रस्य वात्स्यायनभाष्योद्धरणस्यान्ते 'तन्न' पदमपि तृतीयस्य सूत्रस्योत्थानिकारूपमेवेति ज्ञेयम्‌ । 





९... अन्‍्माकम्यााअ 
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सू०--'विधिविधायकः ॥३॥! अर० २।झआा० १॥सू० ६२॥ 

अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यम्‌ू--“यद्वाक्यं विधायक॑ चोदक॑ स विधिः । विधिस्तु 
नियोग5नुज्ञा वा,यथाउग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकाम इन्यादि ।'ब्राह्मणवाक्यानामिति शेषः | 

सू०--'स्ततिर्निन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यथ्वादः ॥8॥भर० २ | झ्रा० १। सू० ६३॥ 

अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यम--“'विधेः फलवादलक्षणा या प्रशंसा सा 'स्ततिः! 
सप्रत्ययाथ स्तूयमानं श्रदधोतति प्रवत्तिका च | फलश्रवणात प्रतत्तेते-- सबंजिता थे देवा: 
सवमजपन स्वेस्याप्त्य स्वस्थ जित्यें सबसे+तेनाप्नोति से जयतीत्मेवमादि 
अनिष्टफलवादो “निन्दा” वजनाथ* निन्दितं न समाचरेदिति । स एष वा प्रथमो यज्ञो 
यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमो य एतेनानिष्टवाउन्येन यजते गत्तो पतत्ययमे[वे |तज्जीयते वा 

इत्येबमादि | अन्यकत कस्य व्याहतस्य विधेवादः 'परकुतिः” । ह॒त्वा वषामेयाग्रेडमिघारयनिति, 

अथ पएपदाज्यम्‌ | तदु ह चरकाध्वय्यवः एषदाज्यमेवाग्रेडमिधारयन्ति | अग्ने: प्राणा! 
प्रषदाज्यं स्तोममित्येवमभिदधतीत्येवमादि । ऐतिह्समाचरितो दिधिः 'पुराकल्पः” इति। 
तस्माद्वा एतेन ब्राह्मणा 'बहिःप्रमान॑ साम स्तोममप्तोषन्‌ योनेयज्ञ प्रतनवामहा इत्येवमादि । 
ऋर्थ परकृतिपुराकलपों अथवादा इति ९ स्ततिनिन्दावाक्येनामिसवन्धाद विध्याश्रयस्य कस्ण 
ऋष्पचिदथस्य द्योतनादथेवाद इति ।” 

भाषा्थे--ब्राह्मणग्रन्थों की इतिहासादि संज्ञा होने में और भी प्रमाण है--जेसे लोक में तीन 
प्रकार के वचन होते हैं, वेसे ब्राह्मणग्रन्थों में भी हैं ।४ उनमें से एक--विधिवाक्य है, जेसे-- 
'देवदत्तो प्रामं गच्छेत सुखार्थम्‌' सुख के लिये देवदत्त ग्राम को जाय । इसी प्रकार ब्राह्मणग्रन्थों में 


न्‍अैललकन्‍नानमयपम- 
्न्_्> 





१. श्रत्र पूर्व १०० पृष्ठस्था टिप्पणी ३ द्रष्टव्या । 

२. क्वचित्‌ 'सम्प्रत्ययार्था' इति पाटान्तरमुपलम्यते । ग्रन्थकारनिदिष्टस्तु पाठस्तदानींतने कलकत्तामद्विते 
बात्स्यायनभाष्य उपलम्यते । 

३. इहापि क्वचित्‌ 'वर्जनार्था' इति पाठान्तरमुपलम्यते उपयु द्घृत: पाठ: कलकत्ताम॒द्विते ग्रन्थ उपलभ्यते । 

४. बै० य०» मृद्वितसंस्करणे 'हवि: इत्यपपाठो मुद्रणप्रमादजों वर्णविपर्ययात्मक:। श्रत्न 'बहिष्पवमान' 
इति षकारवान्‌ पाठो युक्तो ज्ञेयः, सामविशेषस्य तथैव संज्ञादर्शनात । 

५. यह भ्रनुवाद भ्रशुद्ध है। इस प्रकार होना चाहिए--'ब्राह्मण ग्रन्थों की वेदसंज्ञा न होने में भ्रन्य 
भी प्रमाण है । न्यायदर्शन में कहा है--ब्राह्मण प्रन्थों के शब्द लौकिक ही हैं, न कि वैदिक । उनका तीन प्रकार 
का विभाग देखा जाता है' । 





१०२ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 





भी है--अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्त्रगंकाम:' जिसको सुख को इच्छा हो वह अग्निह।त्रादि यज्ञों का करे। 
दूसरा--*अर्थवाद है, जो कि चार प्रकार का होता है। एक--(स्तुति। श्रर्थात्‌ पदार्थों के गुणों का 
प्रकाश करना, जिससे मनुष्यों की श्रद्धा उत्तम काम करने और गुणों के ग्रहण करने में ही हो । 
दूसरी-- ( निन्दा ) अर्थात्‌ बुरे काम करने में दोषों का दिखलाना, जिससे उनको कोई न करे। 
तीसरा - (परक्ृति:) जसे इस चोर ने बुरा काम किया, इससे उसको दण्ड मिला, और साहुकार 
ने अ्रच्छा काम किया, इससे उसकी प्रतिष्ठा श्रोर उन्नति हुई । चौया--(पुराकल्प ) श्रर्थात्‌ जो 
बात पहले हो चुकी हो, जैसे जनक को सभा में याज्ञवाल्क्य, गार्गी, शाकल्य आदि ने इकटठे होके 
आ्रापस में प्रश्नोत्तर रीति से संवाद किया था, इत्यादि इतिहासों को पुराकल्प कहते हैं । 


सू०--विधिविहितस्यथानुवचनमनुवाद! ॥४॥/अ० २। श्रा० १ । सू० ६४ ॥ 
अ्रस्योपरि वात्स्यायनभाष्यम्‌--विध्यनुवचनं चानुवादों विद्धतानुवचनं च। पूर्व: 
शब्दानवादो5परोउरथ्थानुवाद: 


सू०--न चतष्टवमातद्याथापात्तस मवराभावप्रामाण्यात ॥६। | 
अ्र० २। आ० २ | सू० १॥ 


अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यम्‌-- 'न चल्वाय्य्यत्र प्रमाणानि | कि तहिं ९ ऐतिहामर्था- 
पत्तिः संभवो5भाव इस्येतान्यपि प्रामाणानि | इति होचुरित्यनिर्दिष्टप्रदवतृर्क प्रवादपारंपस्य- 
७८. 3३ 
मेतिहाम्‌ । 

झनेन प्रमाणनापी तिहासा दिनाम भिनश्रह्मिणान्येव गह्मयन्ते, नान्‍नयदिति । 

भाषाय--*इसका तीसरा भाग 'अनुवाद' है, अर्थात्‌ जिसका पूर्व विधान करके उसी का 
स्मरण श्रौर कथन करना । सो भी दो प्रकार का है--एक - शब्द का, श्रौर दूसरा--श्रर्थ का । 
जैसे वह विद्या को पढ़े ,यह 'शब्दाब॒वाद' है। 'विद्या पढ़ने से ही ज्ञान होता है,' इसको 
अर्थानुवाद' कहते हैं। “इससे इसमें समझ लेना चाहिये कि जिस दाब्द और अर्थ का दूसरी बार 
उच्चारण और विचार हो, इसको अनुवाद कहते हैं । सो ब्राह्मणपुस्तकों में लिखा है । 

$(जिसको प्रतिज्ञा उसी में हेतु, उदाहरण, उपनय, और निगमन को घटाना हो । जैसे 


१. यहां से श्रागे का भाषानुवांद भी ठीक नहीं है । वात्स्यायन-भाष्य के उदाहरणों का निर्देश न करके 
लौकिक उदाहरणमात्र दिये हैं । २. इतः पूर्व वै० य०मुद्रितसंस्करणेषु “'भाष्यम्‌” इत्यपपाठ: । 

३. अस्य भाषाथों नोपलम्यते । ४. प्रकृत भाषार्थ भी संस्कृतपाठ का यथावत्‌ नहीं है । 

४५. इससे ***** लिखा है! पाठ वे० य० मद्रित में भाषा के भ्रगले सन्दर्भ से भ्रागे था परन्तु इसका 
इस प्रकरण से सम्बन्ध होने से हम यहां ले श्राये हैं । ह 

६. यह कोष्ठान्तर्गत सन्दर्भ यहां श्रप्रासद्भिक है । संस्क्ृतपवाठ में इसका किसी प्रकार का संकेत भी 
नहीं है । तथा “न चतुष्ट्वम्‌ सुत्र और उसके भाष्य का भाषानुवाद भी नहीं है । 
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परमेश्वर नित्य है, यह 'प्रतिज्ञा' है। विनाशरहित होने से, ग्रह 'हेतु” है। आकाश के समान है 
इसको “उदाहरण” कहते हैं। जसा आकाश नित्य है वेसा परमेश्वर भी है, इसको 'उपनय' कहते 
हैं। और इन चारों का क्रम से उच्चारण करके पक्ष में यथावत्‌ योजना करने को'निगमन' कहते हैं । 
पे--परमेह्वर नित्य है, विनाशरहित होने से, आकाश के समान, जंसा आकाश नित्य है वेसा 
परमेदवर भी । ) । 
इस हेतु से भी ब्राह्मणपुस्तकों का नाम इतिहास आदि जानना चाहियें। क्योंकि इनमें इतिहांस, 
पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी ये पांच प्रकार को कथा सब ठोक-ठीक लिखी हैं.। श्लौर 
भागवतादि को इतिहासादि नहीं जानना चाहिये | क्योंकि उनमें मिथ्या कथा बहुत सो लिखी हैं । 


'झ्रन्यच्च--ब्राह्मणानि तु वेदव्याख्यानान्येव सन्ति, नेव वेदास्यानीति । कुत्तः,  “इषे 
त्वोजें त्वेति'श० कां० १ । अ० ७ ॥ 'इत्यादीनि मन्त्रप्रतीकानि' धुृत्वा ब्राह्मणेषु बेदानां व्याख्यान- 
करणात्‌ । 


भाषा्थ--ब्राह्मणग्रन्थों की वेदों में गणना नहीं हो सकती । क्योंकि 'इषे त्वोजें त्वेति०” इस 
प्रकार से उनमें मन्त्रों की प्रतीक घर-धरके वेदों का व्याख्यान किया है। और मन्त्र भाग संहिताओओं 
में ब्राह्मणग्रन्थों की एक भी प्रत्तीक कहीं नहीं देखने में ग्राती*: इससे जो ईश्वरोक्त मूलमन्त्र अर्थात्‌ 
चार संहिता हैं, वे ही वेद हें, ब्राह्मण ग्रन्थ नहीं । 


प्रन्यच्च महाभाष्येडपि-- 
केषां शब्दानाम ९ लोकिकानां वेंदिकानां च | तत्र लौकिकास्तावत--गौरश्वः पुरुषों 
हस्ती शकुनिम गो ब्राह्मण इति | वेदिकाः खल्त्रपि-शन्नो देवीरभिष्ट्ये । इष त्वोर्ज त्वा । 


१. इतः पूर्व वै० य० मद्रवितसंस्करणष “भावष्यम्‌' इत्यपपाठ:। २. शत० १।॥७॥१।२॥। 

३. ववचिद्‌ शुक्लयजु:संहितायामपि प्रतीकानि पठचन्ते । तानि न संहिताया भागभूतानि, अ्रपितु कमें- 
काण्डस्य सौकर्याय तत्र तत्र- पठितानि । अ्रयं चाभिप्रायों ग्रन्थक्ृता एवं स्पष्टीकृत:--'अन्र लोक ता इन्द्रम द्वादशा 
व्यायस्थानां त्रयाणां मन्‍त्राणां प्रतोकानि सुत्रव्याख्यानं दुष्ट वा केमचिदुश्घतानि (यजुर्भाप्ये. १३।५८) । एवमेव 
१४॥१०,२२,३१ याजुषमन्त्राणां भाष्येः्प्पुक्तम्‌ | विशेषस्त्वत्र वेदवाण्या: 'विवविषयकश्नान्तिनिवारणाजू 
(वर्ष २४ भ्रद्धू १) 'यजुवेंद को मलसंहिता' नाम्न्यस्मदीयें लेखे द्रष्टव्य: । 

४. यजुर्वेद में ककचित्‌ उपलब्ययमान प्रतीकनिदेश मूल यजुर्वेद के अंग नहीं हैं, यह ऋषि दयानन्द ने 
बजुर्वेद-भाष्य में कई स्थानों पर कहा है। यया--(१) “श्रत्र 'लोक॑ ता इन्द्रम' द्ादशाध्यायस्थानां त्रयांणों 
सन्‍्त्राणां प्रतीकानि.सूत्रव्याख्यानं दुष्ट्वा केन चिदुद्यृतानि । शतपश्चेउव्पाख्यातत्वान्न गृह्मान्ते । यजुर्माष्य १३॥५४८॥। 
(३) इसी प्रकार अन्यत्र १४॥ १०, २२, ३१ मन्त्रों के भाष्य में भी कहा है। (३) झ० ३०। २७ की 
टिप्पणी में लिखा है--'इस मन्त्र के आगे 'महा०” 'कदा ०” 'कदा०' ये तीन मन्त्रप्रतीकें पूर्व अ० ७। ४०; ८ । 
२, मे कहे क्रम से तीन मन्त्रों की किसी कारणविशेष के :लिये लिखी हैं।”' (४)... अ० ३४ में भी इसी प्रैकार 
उल्लेख मिलता है। विशेष देखिए वेदवाणी वर्ष २४ भ्रद्धु £ में 'पजुर्वेद को 'मूलसंहिता' शीर्षक हमारा लेख ।. 
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॥८वेदादिभाष्य भूमिका 
अग्निर्मा> पुराहितम | अग्न जा यादि बातय ट्ति | 


यदि ब्राह्मणप्रस्थानामपि वेदसंज्ञाभोष्टाभुत्‌ तह तेणामप्युदाहरणसद्यत्‌ । श्रत एवं महा: 
भाष्यकारेण मन्त्रभागस्थंव वेदसंज़ां मत्वा प्रथमसन्त्रप्रतीकाि वदिकेषु शब्देषदाहुतामि | किन्तु 
यानि सोरदव:' इत्य[दानि जोःकमोदाहरणानि ठ्त्तानि. तानि तब्राह्मणारिप्रन्थेष्वेव' घटनते। कुत:, 
तेष्वीदृशशब्दपाठव्यवहारदर्शञनात्‌ । 


ञ* ४ ४ * ःु क हे कं हि प 3 आ 

(ड्वताया ब्राह्मण |॥9॥ श० २ | वा 5 | यु७ 5 

८ कर ड ५ शा | हि है हे 

'चतथ्यंथ बनल स्न्दाम | |[५; | सर २ । ० ४ | 
3 +॥ ५ 


'पुरागप्राकतप ब्राह्मगकन्पए ३] अरे ४ परा० ३ | सू० 9०५ |। 
<+ ) कप ५ ७ के 


इत्यय्टाध्याय्यां सुत्राणि 
अ्रत्रापि पाणिन्याचार्य्वेबंदब्ाह्म णयोर् देनेव प्रतिपादन कृतम्‌ । तद्यथा-पुराण: प्राची नेर्त्रहा- 
दा विभ: प्रोक्ता ब्राह्मणकल्पग्रन्था वेदव्याख्याना:* सन्ति, अ्रत एवतेषां पुराणतिहाससंज्ञा कतास्ति । 
यदत्र छउन्दोब्राह्मणयोबंदसंज्ञाभीष्टा भवंत्‌ तहि 'चतृथ्यथ बहुल छन्‍्दरसि' इत्यन्न छन्दो प्र व्यय 
स्थात्‌ । कुत:, 'द्वितीया ब्राह्मण! इति ब्राह्मणशब्दस्थ प्रकतत्वात्‌ । श्रतों विज्ञायते न ब्राह्मण- 
ग्रन्थानां बेदसंज्ञास्ती ति । श्रत:  नामा' ह 


कि सिद्धम्‌ ? ब्रह्मेति ब्राह्मणानां नामास्ति। श्रत्र प्रमाणस-- 


ब्रह्म व त्राह्मण,, ज्ञत्रर राजन्य: || श० का १३। झर० ? ॥॥४ 
समानाथावेतों [वृषशब्दों वपनशब्दश्च]' त्रह्मनुशब्दो ब्राह्मणशब्दश्च ||! 
इति व्याकरणमहाभाष्ये | श्र० ५ | पा० १ आरा० १॥ 


भिः प्रोक्तानि यानि वेदव्याख्यानानि तानि ब्राह्मणानि । 
अन्यच्च--कात्यायनेना पि ब्रह्म 


गिट् ह्मणा वेदेन सहचरितत्वात्‌ सहचारोपाधि' मत्वा ब्राह्मणानां 
वंदसज्ञा [तस्य | संसतेति विज्ञायतेर, एकमपि न सम्यगस्ति । फान-ज-++7तहत० न त। कुत:, एवं तेनामुक्तस्वाद, श्रतोड्य- एवं तेनानुक्तत्वाद्‌, अ्रतो5न्ये- 


५ 


चतुवंदविज्धूजहा भिर्नाह्मणमंहाषि 


महा० १। १।|ग्रा० ?॥। २. एवथब्दोष्प्यर्थ । 
पु स्त्वे प्रयोग: । 
त्राथमुपपद्यते | सति च साथ्थके ज्ञापकं न 


३. द्रष्टव्यं तस्य व्याख्यान इति च' 


४. पाठोष्यं व्यस्त: प्रतिभाति । त्राह्मणञअब्दाजुवत्तों छन्दोग्रहणं मर 
भवति । तेनात्र “यद्यत्र मन्त्रब्राह्म गयो वेद ज्ञा 5 भी ब्ट। भवेत्‌ तहि वेदपर््यायं छन्दपद 'द्वितीया ब्राह्मण! इत्यत्रैव 
'हितोया छन्दर्सि' रूपेण पठेत्‌ | तब्ेव॑ ब्राह्मगग्रहणं व्यर्थ पज्जापयत ने ब्राह्मणानां वेदसंज्ञास्तीति।” इत्येव॑ 
पाठन भाव्यम्‌ । े *« जत७ इड2३।] प्रथमसंस्करणे मुद्रितोउप्ययं पाठ: संशोधनपत्रे निष्काशित:, 
पुनरपि भहाभाष्ये सत्त्वात वाव्चयान्ते समृच्चयाथकस्य चकारस्य वाठाच्चास्मानि: पुनः पठित: । 

3. महा० झ्र० ५, पथाद १, सूत्र ७॥ ८. व्यारुयेय5 

' याख्यानरूपस पा  । 
९. ग्त्र 'विज्ञायत' इति यक्त: पाठों भर न आग 
* | / 3.» पाठा भवेत्‌ । तथा सत्ति वाक्चविन्यासोष्प्यञ्जसोपपद्यते । भाषानुवादेना- 
प्ययमंव पाठ: समथ्यते 


इति पाणिनीये सूत्रे (४॥३ हद) 


१४ वेदसंज्ञा-विचार: | १०५ 


>>. नन्‍लक्िफ्न्‍लल्‍ल्ननसक्‍िअललससससससततततततततततततततनतततत्त्तत्त्त्त्त्त अली अल 
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3 लजल्‍ननननिनननननत तन तन +++++5 
ऋ बिभिरगृहीतत्वात्‌, अनेनापि न॒ब्राह्मणानां वेदसंज्ञा भवितुमहंतीति । इत्यादिबहुभिः प्रमाण- 
मंन्‍्त्राणामेव वेदसंज्ञा, न ब्राह्मणग्रन्थानासिति सिद्धम्‌ । ' 


भाषार्थ--ब्राह्मण ग्रन्थों की वेदसंज्ञा नहीं होने में व्याकरण महाभाष्य का भी प्रमाण है, 
जसमे लोक और वेदों के भिन्न-भिन्न उदाहरण दिये हैँ। जेसे 'गोरइव:० " इत्यादि लोक के, ओर 
'शास्नो देबीरशिष्टये' इत्यादि वेदों के हैं । किन्तु वैदिक उदाहरणों में ब्राह्मणों का एक भी 
उदाहरण नहीं दिया | और “गौरहइव: इत्यादि जो लोक के उदाहरण दिये हैं, वे सब ब्राह्मणपुस्तकों में 
भी घटते हैं ।* क्योंकि उनमें ऐसा” ही पाठ है । इसी कारण से ब्राह्मण-पुस्तकों को बेदसंज्ञा नहीं हो 
सकती ; 
और कात्यायन के नाम से जो दोनों की वेदसंज्ञा होने में वचन है, सो सहचार उपाधि- 
लक्षणा से किया हो, तो भी नहीं बन सकता । क्योंकि जैसे किसी ने किसी से कहा कि “उस 
लकड़ी को भोजन करा दो, और दूसरे ने इतने ही कहने से तुरन्त जान लिया कि लकड़ी जड़ 
पदार्थ होने से भोजन नहीं कर सकती, किन्तु जिस मनुष्य के हाथ में लकड़ी है उसको भोजन 
कराना चाहिये | इस प्रकार से कहा हो तो भी मानने के योग्य नहीं हो सकता । क्योंकि [ कात्यायन 
ने सहचार उपाधि का निर्देश नहीं किया, तथा ] इसमें अन्य ऋषियों की एक भी साक्षी नहीं है । 

इससे यह सिद्ध हुआ कि 'ब्रह्म नाम ब्राह्मका है।सो ब्रह्मादि जो वेदों के जाननेवाले 
महर्षि लोग थे, उन्हीं के बनाये हुए ऐत्तेरेय, शतपथ श्रादि वेदों हा व्याख्यान हें। इसी कारण से 
उनके किये ग्रन्थों का नाम 'ब्राह्मण हुआ है । इससे निश्चय हुआ कि मन्त्रभाग की ही वेदसंज्ञा हें, 


श्राह्मणग्रन्थों की नहीं । 
४किडच भोः ! ब्राह्मणग्रन्थानामपि वेदवत्‌ प्रामाण्यं कत्तंव्यमाहोस्विन्‍नेति ! 
झत्र ब्रम:-- नेतेषां बेदवत्‌ प्रामाण्यं कत्त., योग्यमस्ति + कुतः ? ईश्वरोक्ताभावात्‌, 
तदनुकूलतयेव प्र माणाहेंत्वाच्चेति । परन्तु सन्ति तानि परतःप्रमाणयोग्यान्येवेति । क्‍ 
भाषार्थ-प्र ०-हम यह पूछते हैँ कि ब्राह्मणग्रन्थों का भी वेदों के समान प्रमाण करना 


उचित है बा नहीं ! है ाक ढ 
उ०--ब्राह्मणग्रन्थों का श्रमाण बेदों के तुल्य नहीं हो सकता । क्योंकि वे ईद्वरोक्त नहीं हें । 


परन्तु बेदों के अनुकूल होने से प्रमाण के योग्य तो हें$ ॥ 
नै ईंति वेदसंज्ञा-विचारः 


७ ० फेक जमकर क के. >2००००७०७ ७ ७0७ ७ ७ ०० क सा» क ५» % ६ काक-4 ००.९७ ३० वक ३७ ५७९७ ७७ 4६कमोक, ७ उममॉरक०७७-क- ९७७ ७ फिल्म अर 4 पेक-साब्क-फि-ाक-3क-00-७-भ००३-१७- ६०७७७ -े3-4७-+-९७. ९ +ीरीकाातरोफ ३७3७-५० दम ेनकमाारक- ,>ग्मे दिकीय-2क- केक न १००७ करोड मिड. 


की मय न स का | 
२. बै० य० मुद्रित में 'ुस्तकों के हैं. अपपाठ है । ३. कर की ध्यवस्था से रहिते | 


४, इत: पूर्व वै० ये द्रतसंस्करणेषु 'भाष्यम्‌ इत्यपपाठ: । 
" | क इतना भेद है कि ब्राह्मणग्रन्थों में कहीं वेद से विरुद्ध हो, उसका प्रमाण करता किसी को हे 


जो ब्राह्म' 
चाहिये । भ्रौर ब्राह्मणग्रन्थों से विर 


० र्मुः [ 


गेघ श्रावे+ तो भी वेदों का प्रमाण होता है ॥ द. स. 





अथ ब्रह्मविद्याविषय: 


वेदेषु सर्वा विद्या: सनन्‍्ययाहोस्विन्नेति । 
श्रत्रोच्यते--सर्वा: सन्ति मूलोद्देशत:। तत्रादिभा' ब्रह्मविद्या संक्षेप्त: प्रकाइ्यते-- 
'तमीशान जगतस्तस्थुष॒स्पति धियंजिन्वमबंसे हूमहे वयम्‌ । 


हक 


पूषा नो यथा वेदसामसंद्‌ वधे रक्षिता पायुरदंब्धः स्वस्तयें ॥१॥।? 

ऋ० झर० १।आर० ६। व० १५॥।मं० ५॥ 

( ग णोंः 9 ९ | तू | #5 /5। | कान «9 मि 

तद्विष्णों; परम पृद्‌ सदा पश्यन्ति सर्य; । दिवीव चश्षुरातंतम ॥२॥ 
ऋण्ञ्र० १। ग्रें>० २। ब० ७। मं० ५॥ 
अनयो रथ्थ:-- (तमीशानम्‌ ) ईष्टेडसावीशान: सर्वजगत्कर्त्ता, ( जगतस्तस्थषरस्पात) जगतो 
जज़मस्य तस्थुष: स्थावरस्थ च पति: स्वामी, (घियंजिन्वम्‌) यो बुद्धेस्तृप्तिकर्ता, (श्रव्से हमहे 
वयम्‌) तमबसे रक्षणाय वर्य हमहे श्राह्मयाम:। (पूषा) पुष्टिकर्ता (नः) स एवास्माक पुष्टि- 
कारको$स्ति । (यथा वेदसामसद्‌ वृधे ) हे परमेश्वर ! यथा येन प्रकारेण वबेंदसां विद्यासुवर्णा- 


दीनां धनानां वृधे वर्धनाय भवानस्ति, तथेव कृपया : (रक्षिताइसत्‌”) रक्षकोष्प्यस्तु । एवं 


( आयुरदब्धः स्वस्तये) श्रस्माक॑ रक्षणे स्वस्तये सर्वसुखाय (अदब्ध:) अनलसः सन्‌ पालनकर्त्ता 
सदवास्तु ॥१॥ 


तद्विष्णोरिति मन्‍्त्रस्यार्थों बेदविषयप्रकरणे विज्ञानकाण्डे गदितस्तन्र द्रष्टव्य:८ ।। २॥। 


भाषार्थ-प्र ०-वेदों में सब विद्या हैं, वा नहीं ? 


ह उ०-सब हैं। क्योंकि जितनी सत्यविद्या संसार में हैं, बे सब वेदों से ही निकली हैं । 

उनमें से पहिले ब्रह्मविद्या संक्षेप से लिखते हैं-- 
(तमीशानम्‌) जो सब जगत्‌ का बनानेवाला है, (जगतस्तम्थषस्पति ) अर्थात्‌ जगत्‌ जा 
चेतन और तस्थ॒ष जो जड़, इन दो प्रकार के संसार का जो राजा और पालन करनेवाला है, 
[ धियंजिन्वम्‌ ) जो मनुष्यों को बुद्धि और श्रानन्द से तृप्ति करनेवाला है, उसकी (अवसे हमहे 








कि 








__ खडड 
१. आदिमा प्रथमा मुख्येत्यर्थ: । सर्ववेदानां ब्रंह्मप्येव तात्पर्यात्‌ । एतच्च पूर्व वेदविषय-विचारप्र क रण 
विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । २. ऋ० १।५६।५॥ ३. ऋण शररार०ता 
४. पू्वंचरणे पठितस्थ असत्‌' शब्दस्थानुषद्भधरूप इह पाठो ज्ञेय:। ५. पूर्वत्र ५२ तमे पुष्ठे द्रष्टव्यः । 

















ब्रह्म विद्या-विषय: १०७ 











वयम्‌ ) हम लोग श्राद्वान अर्थात्‌ अपनी रक्षा के लिये तप ड्रिंक्स है। (पृष्ठ न:) क्योंकिवह करते हैं। (पूषा न:) क्योंकि वह 
हमको सब सुखों से पुष्ट करनेवाला है। (यथा वेदसामसद्‌ बुधे) हे परमेश्वर ! जैसे आप अपनी 
क्रपा से हमारे सब पदार्थों और सुखों को बढ़ानेवाले हैं, वेसे ही (रक्षिता) सब की रक्षा भी 
करें। (पायुरदब्धः स्वस्तये) जैसे श्राप हमारे रक्षक हैं, वैसे ही सब सुख भी दीजिये ॥१॥ 


(तद्विष्णो०) इस मल्त्र का 
दिया है, वहां देख लेना ॥२॥ 


'प्रीत्य भृतानें प्रीत्य॑ लोकान्‌ प्रीत्य सब: प्रदिशों दिश॑श्च । 


आर्थ वेदविषयप्रकरण के विज्ञानकाण्ड में अ्रच्छी प्रकार लिख 


प्रथमजामतस्यात्मनात्मान॑म॒मि सं विवेश ॥३॥। 
य० अ० ३२ । मं० ११) 
भाष्यम-- (परीत्य भु० जय: परमेदवरो भुतान्याकाशादीनि प्रीत्य सवंतो5भिव्याप्य, सुर्य्या- 
दी ल्लोकान परोत्य, पूर्वादिदिशः परीत्य, श्ाग्नेया दिप्र दिशशच परीत्य, परित: स्वतः इत्वा प्राप्य 
विदित्वा च, (उपस्थाय प्र०)यः स्वसामर्थ्यस्थाप्यात्मास्ति, यश्च प्रथमानि सुक्ष्ममुतानिं' जनयति,तं 
परमानन्दस्वरूप॑ सोक्षाख्यं परमेदवर यो जीव श्रात्मना स्वसामर्थ्येनान्‍तःकरणेनोपस्थाय तमेवो- 
पगतो भुत्वा विदित्वा चे (अभिसंविवेश )१ आ्राभिमुस्येन सम्यक्‌ प्राप्प स एवं मोक्षाख्य॑ 
सुखमनुभवतीति ॥३।॥। 


उपस्थाय 


भाषार्थ-- (परीत्य भरु० जो परमेश्वर प्राकाशादि सब भूतों में तथा (परीत्य लोकान्‌ ) 
सूर्य्यादि सब लोकों में व्याप्त हो रहा है, ( परीत्य सर्वा:०) इसी प्रकार जो पूर्वादि सब दिशा 
और आर्नेयादि उपदिशाओं में भी निरन्तर भरपूर हो रहा है. श्र्थात्‌ जिस की व्यापकता से एक 
अणु भी खाली नहीं है, (ऋतस्या ०) जो अपने भी सामर्थ्य का आत्मा है, ३ (प्रथमजाम्‌) और 
जो कल्पादि में सृष्टि की उत्पत्ति करनेवाला है, उस श्रानन्दस्वस्त है को जो जीवात्मा 
अपने सामथ्ये अर्थात्‌ मन से है, वही उसको प्राप्त होके (अभि० ) सदा मोक्षसुख 


को भोगता है ।।३॥। 
पमहद्॒ध॑अवनस्थ मध्ये वपंसि क्रान्त॑ संलिलस्य पृष्ठे 
वर्िक्ड्यन्ते य उ के च॑ देवा वक्षस्य स्‍्कन्ध॑ः परित इव शाखा: ॥४॥ 
द ग्रथवं० कां० १० । प्रपा० २३ | अनु० ४। मं० ३८ ॥ा 


__ (मह॒द्यक्षम) यन्महत्‌ सर्वेम्यो महत्तरं यक्षं सर्वमनुष्येः पुज्यम्‌, (भुवनस्य ) सर्व- 
मे, (तपसि क्रान्तस) विज्ञाने वृद्धम्‌, ( अल जेल अ अन्तरिक्षस्प कारण- 

(;छे) पहचात्‌ स्थितमि नया ) परद्चात्‌ स्थितमस्ति, तदेव ब्रह्म विज्ञेयम्‌। (तस्मिड्छूय० ) 
२. पञ्चतन्मात्रारूपाणीत्यर्थ: । ३. बै० य० मुद्वितसंस्करणेषु ( ) 


े पूर्व ध्ठ ५२े पर देखें । कोष्ठनिर्देश «५ 
१. पृव पृ बह्येयमल्त्रपदत्व [दस्माभिर्भयतः : कृत:।.. ४. श्रथर्व १० | ७। ३८ ॥ 


यथावत्‌ जानता 


१०८ ऋग्वंदादिभाष्य भूमिका 


> 
लं्च्चच्चच्ल््स््््य्््््ल्ल्चलश्शशंेंरञ्े्ेक------ सास सा सा ना 
मे जी... क्‍सतीत जन्‍«<ीय .<न्‍न्‍तीत «बरी. नॉन ५ सन तन कि आकर के 5 कि 
न्श्ख्श्ध्ख््व्््य्य्यड्ड ८ ---- 

लि 22525 टन 


तस्मिन्‌ ब्रह्मणि ये के चापि देवास्त्रयस्त्रिशद्‌ वस्वादयस्ते सर्वे तदाधारेणंव तिष्ठन्ति। कस्य का 
इव ? (वृक्षस्थ स्कन्ध:०) वृक्षस्य स्कन्धे परित: सर्वतो लग्ना: शाखा इब ।।४॥ 


_ 3. 











भाषार्थ - (महद्यक्षम्‌) ब्रह्म जो महत्‌ श्र्थात्‌ सबसे बड़ा और सबका पूज्य है, (भुवनस्य 
मध्ये) जो सब लोकों के बीच में विराजमान श्रौर उपासना करने के योग्य है, (तपसि क्रान्तम्‌ ) 
जो विज्ञानादि गुणों में सबसे बड़ा है, (सलिलस्य पृष्ठे) सलिल जो अन्तरिक्ष अर्थात्‌ आकाश है. 
उसका भी झ्राघार और उसमें व्यापक, तथा जगत के प्रलय के पीछे भी नित्य निविकार रहने - 
बाला है, (तस्मिज्छूयन्ते य उ के च देवा:) जिसके आश्रय से वसु आ्रादि पूर्वोक्त तैंतीस देव ठहरे 
हैं, (वृक्षस्थ स्कन्ध: परित इच शाखा: ) जैसे कि पृथिवी से वृक्ष का प्रथम अ्रकुर निकलके और 
वही स्थूल होके सब डालियों का आधार होता है, इसी प्रकार सब ब्रह्माण्ड का आधार वही एक 
परमेश्वर है ॥।४॥। 


ज ददितीयों न तृतीय३चतुर्था नाष्युंच्यते ॥५«॥ 
न पैंज्चमों न पृष्ठः संप्तमो नाप्य॑च्यते ॥8॥ 
नाष्टमो ने नंवमो दंशमों नाप्य॑च्यते ।।७॥ 
भन्न सर्वेस्मे वि पंत्यति यच्च प्राणिति यच्च न । |) 
तामेद निर्गत सहः स एप एक एकबृदेक एवं ॥८॥ 
सब अस्मिन देवा एकबृ्तों अवन्ति ॥९॥” 
. अथवे० कां० १३ | अनु० ४। मं० १६-१६,२०,२१॥* 


भाष्यमू-( न द्वितीयो० ) एतसंन्त्रेरिदं विज्ञायते परमेहवर एक एवास्तीति। नैबातों भिन्न 
कश्चिदपि द्वितीय: तृतीय: चतुर्थ: ॥। ५॥ पञ्चम: घष्ठ: सप्तम: । ॥ ६॥। श्रष्टमो नवसौ वह्ञमदचे- 
इवरो विद्यते ॥॥ ७ ॥। 


यतो नवशभिनंकारद्वित्वसंस्यामारम्य शन्यपर्यन्तेनेकमीइवर' विधायास्माद भिन्‍नेदवर* 
भावस्यातिशयतया निषेधो वेदेषु कृतो&स्त्यतो द्वितीयस्थोपासनमत्यन्तं निषिध्यते । 

“सर्वान्‌ श्रन्तर्या सितया प्राप्त: सन्‌ जड़ चेतन च द्विविधं सर्व जगत्‌ स एवं पद्यंति, नोस्ये 
कद्चद्‌ व्रष्टास्ति | न चाय॑ कस्यापि दृश्यों भवितुमहंति। 











७. नननम>>मम>ममकनभ-+3म-+>++ 
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१. इत: पूर्व बँ०य० मुद्रितेष संस्करणेषु “भाष्यम्‌” इत्यपपाठ: । मन्त्रपाठारम्भे भाष्यम्‌' पदस्यासम्बधांत्‌ 
२. श्रयं मन्‍्त्रोउत्र लेखकप्रमादान्मुद्रणप्रमादाद्‌ वा नष्ट: । अस्य व्यास्यानं॑ यथास्थानमप्लम्यते । 

३. अथवं० १३ । ४। १६-१८, २०, २१ || हु 

४. प्रतिमन्त्र 'य एतं दवमेकब॒त बेद' इत्यस्य पाठादेकेश्वरविधान कंतमिति ग्रन्थका राभिप्राय: | 

४2. इद यस्य व्याख्यान स मन्‍्त्रों मन्त्रपांठे नष्ट: । व्याख्या-दर्शनात्‌ स॑ मन्त्रोउस्माभियथास्थानं निर्दिष्ट: 


ब्रह्म विद्या-विषय: द 9०६ 


_ज्शक्िख्लस्‍- घ“ अंक अंक अके की -२ अत श्श्ल्ल््ल्ज््ज्-_्+5ु॥ ब> २ _२०७.. ७ “73 मद मय. 460०० >> थ.. अ0 ओर “कक ८धढट7-३७०“/“७ सरल कक 3७० क कमी ८29७०४%7१७ “०७ बच 
>.. > 2 कम 22-35 >> था ज्यों एण: |ज 


जे ला. कक 


येनेदं जगद्‌ व्याप्तं तमेव परमेइ्वरमिदं सकल॑ जगदपि (निगतम्‌ ) निश्चितं प्राप्तमस्ति, 
व्यापकाद व्याप्यस्य संयोगसंबन्धत्वात्‌ । (सहः ) यतः सर्व सहते तस्मात्‌ स एवंष सहोउस्ति | स 
यल्वेक एवं वत्तंते, न करदिचद्‌ द्वितीयस्तदधिकस्तत्तुल्यो वास्ति, एकदाब्दस्थ त्रिग्रेहणात्‌ | श्रत: 
मजतीयबिजातीयस्वगतमेदरा हित्यमीश्वरे बर्तत एवं, दवितीयेब्वरस्थात्यन्तनिषेधात। इहल्माव [ 
एकवुदेक एवेत्युक्तत्वात्‌ स एष एक एकवृत्‌, एकेन चेतनमात्रेण वस्तुनेव वर्तते । ह पुनरेक एवासहायः 
सन्‌ य इृदं॑ सकल॑ जगद रचयित्वा धारयतीत्यादिविशेषणयुक्तो5स्ति, तस्य सर्वेद़् सिमत्त्वात्‌ ॥८॥ 

प्रस्मिन सर्वशक्तिमति परमात्म पूर्वोक्ता वस्वादय एकव॒त एकाधिकरणा एव 


नि सब देवाः पृ 
भवन्ति, भ्र्थात्‌ प्रलयानन्‍्तरमपि तत्सामर्थ्य प्राप्यैकका रणवृत्तयो भवन्ति ॥६।। 
एवंविधाइचास्ये5पि ब्रह्मा विद्या प्रति छक्रमकायम्‌" इत्यादयो मन्त्रा वेदेष 
बहव: सन्ति । ग्रस्थाधिक्यभिया नाते लिय्यन्ते 


पादका: से पय्यगाच्छु ॥ 
। किस्तु यत्र यत्र वेदेष ते मनन्‍त्रा: सन्ति, तत्तद्भाष्य- 
करणावसरे तत्न तत्रार्थान्‌ उदाहरिष्यास इति। 


दहन सब मस्त्रों से यह निशचय होता है कि परमेश्वर एक ही 


भाषार्थ-- ( ने द्वितीयों न० ) ५ 
ह ' रा, न कोई चौथा परमेव्वर है ५), (न पञ्चमो न०) न 


3, उससे भिन्न कोई न दूसरा, न तीस हु 
$] ग तु फ <ः 
पांचवां, न छठा, और न कोई सातवां ईश्वर £ ॥। ६।। 


गौर न कोई दशमा ईइवर है ॥७। ।" क्‍ 
<म मन्‍त्रों में जो दो थे लेके देश पर्य्यन्त अन्य ईरईवर होने का निषेध किया है, सो इस 
है (१) श्रद्धू ही है। इसी को दो, तीन, चा ९, पांच, छः 


ग्रभिप्राय से है कि सब संख्या का मूल एक 5 हि 
सात, झ्राठ और नव वार गणने थे रा प्रौर ६ नव अद्धू बनते बे हैं| और एक 
पर शून्य देने से १० का भर होता हैं। उनसे एक ईईवर की निश्चय कराके वेदों में दूसरे ईदवर के 
होने का सर्वथा निषेध ही लिखा है । क्‍ 

| भता से प्राप्त होकर जड़ झौर चेतन दोनों प्रकार के सब॒जगत्‌ 
किसी का दृश्य हो सकता है ॥ | 


१[ वही ब्रह्म सबको अ्रन्तर्यामित 
को देखता है, उसका द्वष्ठा कोई नहीं है । श्र ने वह ७ हे के कक 
सिदं०) किन्तु वह सदा एक ग्रद्वितीय ही हैं. ! उससे भन्न ही | कि श्वर भी नहीं । 

अर्थात हे हक भी भेद नहीं और वह बुंन्य भी नहीं । किन्तु जो सच्चिदानन्दादि 
लक्षणयुकत, एकरस परमात्मा है, वही सदा से सब जगत्‌ में परिएृण होके, जे थआ आदि सब लोकों 
इस कस | ा + | तथा वह अपने काम में किसी का सहाय नहीं 


शव णणाधगाईए० दा /“एए रचके, श्रपने सामर्थ्य से धारण कर रहा हैं 
ह।! ८ । 


लेता | क्योंकि वह सर्वशक्तिमार 


४8 मन्त्रो5्यं पूर्व ४२ 
१. यजु: ४० । 5 मिदं कोई भी नहीं पाठ है। यह अस्थान में सम्बदध 


० मद्रित में यहाँ से भ्रागे '( २ हे पे 
२६ शक यह 5 व्याक्षयान से पूर्व जो तो नवभि “7 पढिक्त है, उसका भाषार्थ इन मत्त । 


पक बढ ० ० मर बढ चाहिये 
है । संस्कृत पाठ मं इस मन्त्र | कोई भी नहीं से पूर्व होना चाहिये | झत एवं हभने इसे 
'ेड 5 28% निषेध ही लिखा है । संस्कृत ्े विद्यमान है ! 


धथास्थान रख दिया है । 


छः 


(नाष्टमो न०) ने गठवां, न नवमा, 






9०००० 


भाषार्थ यहां छूट गया है ' 





११० ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


हा... 





(सर्वे अस्मिन्‌ ०) उसी परमात्मा के सामथ्य में वसु आदि सब देव, ग्र्थात्‌ प्रथिवी आदि 
लोक ठहर रहै हें श्रौर प्रलय में भी उसके सामर्थ्य में लय होके उसी में कारणरूप से बने रहते 
हैं [६॥।] 


इस श्रकार के मन्त्र वेदों में बहुत हैं । यहां उन सबके लिखने की कुछ झ्रावश्यकता नहीं । 


क्योंकि [वेदभाष्य करते समय] जहां-जहां वे मन्त्र आवेंगे, वहां-वहां उनका अर्थ कर दिया 
जायगा ॥ 


'$ इंति प्श्नविद्याविषयविचारः 3, 


अथ वेदोक्तधर्म विषयः संक्षेपतः प्रकाश्यते 


“सं ग॑ंच्छध्ब से वदघ्च से वो मनासि जानताम। 


+ छ ० सते 
देवा भाग यथा पूंवं संजानाना उपासते ॥१।। 
ऋ० अ० ८ | अ० ८ | व० ४६ । मं० २॥।' 


भाष्यम-- (संगच्छध्व॑ ०) ईबइवरोड5भिवदति-हे सनुष्या * सयोक्‍त॑ न्याय्यं पक्षपातर हित सत्य- 
लक्षणोज्ज्वलं धर्म यूयं संगच्छध्व॑ सम्यक्‌ प्राप्नुत, श्रर्थात्‌ तत्प्राप्त्यर्थ सर्व विरोध विहाय परस्पर 
संगता भवत । येन युष्माकमुत्तम॑ सुख सर्वदा वर्धेत, संबंदुःखनाइइच भवेत्‌ । (सं बद०) संगता 
भुत्वा परस्परं जल्पवितण्डादिविरुद्धवादं॑ विहाय संप्रीत्या प्रइनोत्त रविधानेन संवाद कुरुत । यतो 
युण्मासु सम्यक्‌ सत्यविद्याद्यत्तमगुणा: सदा वर्धरन्‌ । (सं वो मनांसि जानताम्‌ ) यूय जानन्तो 
विज्ञानवन्तो भवत, जानतां वो युष्साक सनांसि यथा ज्ञानवन्ति भवेयुस्तथा दल पुरुषार्थ कुरुत, 
अर्थाद्‌ येन युष्सन्सनांस सदानन्दयुक्तानि स्युस्तथा प्रयतध्वम्‌ | युष्म! एवं सेवनीयो ना- 
धमंवचेति । श्रत्र दृष्टान्त उच्यते-- (देवा भाग यथा०) यथा पूर्वे संजानाना ये सम्यग्‌ ज्ञानवन्तो 
देवा विद्वांस आप्ता: पक्षपातरहिता ईश्वरधर्मोपदेशप्रियाइचासन्‌, युष्मत्पुव विद्यामधीत्य बर्तेंन्ते, 
किया ये घतास्ते यथाभागं भजनोयं सर्वश्क्तिमदादिलक्षणमोइवरं मदुक्‍त धर्म चोपासते, तथव 
युष्साभिरतवि स एवं धर्म उपासनीय: । यतो वेदप्रतिपाञो धर्मो नि३शद्ध[तया विदितदच भवेत्‌ ॥११। 


भाषाथथ---अ्रब वेदों की रीति से धर्म के लक्षणों का वर्णन किया जाता है-- 

(संगच्छध्वं ) देखो, परमेश्बर हम सभों के लिये धर्म का उपदेश करता है, कि हे मनुप्य 
लोगो ! जो पक्षपातरहित, न्याय, सत्याचरण से युक्त धर्म है, तुम लोग उसी को ग्रहण करो, उससे 
विपरीत कभी मत चलो । किन्तु उसी की प्राप्ति के लिये विरोध को छोड़के परस्पर सम्मति में 
रहो, जिससे तुम्हारा उत्तम सुख सब दिन बढ़ता जाय, और किसी प्रकार का दुःख न हो । 
(संवदध्वं ०) तुम लोग विरुद्धवाद को छोड़के परस्पर अर्थात्‌ आपस में प्रीति के साथ पढ़ना- 
पढ़ाना, प्रश्न-उत्तर सहित संवाद करो, जिसमे तुम्हारी सत्यविद्या नित्य बढ़ती रहे । (सं वो मनांसि 
जानताम्‌ ) तुम लोग अपने यथार्थ ज्ञान को नित्य बढ़ाते रहो, जिससे तुम्हारा मन प्रकांशयुक्त 
होकर पुरुषार्थ को नित्य बढ़ावे, जिससे तुम लोग ज्ञानी होके नित्य आनन्द में बने रहो । और त्‌म 
लोगों को घ॒र्म का ही सेवन करना चाहिये, अधर्म का नहीं 4 (देवा भागं य०) जेसे पक्षपातरहित 

धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग वेदरीति से सत्यधर्म का आचरण करते हैं, उसी प्रकार से तूम भी करो। 


जिन लनन सन कम पाक मनन. 5 आपविलानानल- अिननिननभननननग-नननन न नायक पवन न न- -न न न त+-+ तीन नमक पर नन ५» लपासननन- तन «न “नमन न 3 न न तन. थमनान पल...3 अनाज तन अनयाक ऑभभिगा आ का.*% ७ २७---+-०-५०७--२०++अन्‍क.कननन्‍»क. 3. जनममन्‍मक, 


१. ऋ० १०। १६१॥१२॥। 


११२ ऋ"*वदादिभाष्यभू मिका 


#. ०० ७ अत -ीतन+ 


क्योंकि धर्म का ज्ञान तीन प्रकार से होता है--एक तो धर्मात्मा विद्वानों की शिक्षा, दूसरा ग्रात्मा 
को शुद्धि तथा सत्य को जानने की इच्छा, और तीसरा परमेश्वर की कही वेदविद्या को जानने से 
ही मनुष्यों को सत्य-असत्य का यथावत्‌ बोध होता है, अन्यथा नहीं ।॥॥१॥ 





'समानों मन्त्र: समिति: समानी समान मन सह चित्तमेंपाम । 
समान मन्त्रममि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥२॥ 
ऋण० ग्र० ८5 | ग्र० ८ । व० ४६ | मं० ३ |।' 


भाष्यम्‌-- | समानो सन्त्र:) हे मानवा ! वो यष्माक सन्हत्रोई्थान्मामीइ्वरसारभ्य प्रथिवी- 
पयन्तानां गुप्तप्रसिद्धसामथ्यंगुणानां पदार्थानां भाषणमुपदेद्नं ज्ञानं वा भवति यस्मिन्‌ येन वा स॑ 
मन्त्रो विचारों भवितुमहं ति। तद्यथा राज्ञो मन्त्री सत्यासत्यविवेककत्तेंत्यर्थ: । सोषपि सत्यज्ञानफल:, 
सर्वोपका रकः, समानस्तुल्योईर्थाद्‌ विरोधरहित एवं भवतु। यदा बहुभिमंनुष्पमिलित्वा संदिग्ध- 
पदार्थानां विचार: कत्तंव्यों भवेत्‌, तदा प्रथमतः पृथक प्रथणपि सभासदां मतानि भवेयुः, तत्रापि 
सर्वेभ्यः सार गृहीत्वा यद्यत्‌ सवसनुष्यहितकारक सद्गुणलक्षणान्वितं मं स्यात्‌, तत्तत्‌ सर्व ज्ञात्व- 
कत्र कुत्वा नित्य समाचरत । यतः प्रतिदिन सर्वेषां मनुष्याणामुत्त रोत्त रमुत्तमं सुख वर्धघत। तथा 
(समिति: समानी ) समिति: सामाजिकन्यियव्यवस्था, श्र्थाद या न्यायप्रचाराढ्या, सर्वेमनुष्याणां 
सान्यपज्ञानप्रदा, ब्रह्मचवं,वद्याम्यासशुभगुणसाधिका, . शिष्टसभया राज्यप्रबन्धाया ह्वा दिता 
परमार्थव्यवहा रशोधिका, बुद्धिशरीरबलारोग्यबधिनी शुभसर््यादापि ससानी सर्वेमनुष्यस्वतन्त्र- 
दानसुखवर्धनायेकरसेव कारय्येति। (समन मन:०) सनः संकल्पविकल्पात्मकं, संकल्पो5भिलाषे- 
च्छेत्यादि, विकत्पो5प्रीतिद्वघ इत्यादि । शुभगुणान्‌ प्रति संकल्प:, श्रशुभगुणान्‌ प्रति विकल्पदच 
रक्षणीय: । एतद्धमंक युष्माक॑ सनः समानमन्योन्यमविरुद्धस्व भावमेवास्तु । यच्चित्तं पुवपरानुभूत॑* 
स्मरणात्मक धमइवर चिन्तन तदपि समानमर्थात्‌ स्वप्राणिनां दुःखनाशाय सुखवर्धनाय च स्वात्मवत्‌ 
सम्यक्‌ पुरुषाथनेव कारय्यंम्‌ । (सह) युष्माभि: परस्परस्य सुखोपकारायेव सर्व सामथ्यं योजनीयम्‌ । 
(एषाम्‌) ये ह्वषां सर्वजीवानां सड़े स्वात्सवद्‌ वत्तन्ते, तादशानां परोपकारिणां परसुखदातणा- 
मुपय्यहूं कृपालुभु त्वा (श्रभिमन्त्रये व: ) युष्मान्‌ पुवंपरोक्तः धर्ममाज्ञापपासमि। इत्थसेव सर्वे: 
कत्तव्यमिति, येन युध्माक॑ मध्ये नव कंदाचित्‌ सत्यनाशोष्सत्यवद्धित्च भवेत । (समानेन वो ० ) 
ह॒विर्दान ग्रहणं च, तदपि सत्येन धर्मेण यक्तमेव काय्यंम्‌ । तेन ससानेनेव हविषा वो --यष्मान्‌ 
जुहोमि--सत्यधर्मेण सहेवाहं सदा नियोजयामि। श्रतो मदुक्त एवं धर्मो मनन्‍्तव्यों नान्‍्य इति ॥२॥ 


भाषाथ-- ( समानो मन्त्र: ) हैं मनुष्य लोगो ! जो तुम्हारा मन्त्र, अर्थात सत्य असत्य का 
विचार है वह समान हो, उसमें किसी प्रकार का विरोध न हो । और जब-जब तम लोग मिलके 
विचार फरो, तब-तब सबके वचनों को अलग-अलग सुनके जो-जों घर्म्क्त और जिसमें सब का 


ह .. ऋ० १०१८॥३॥ ३ ध इस 7 7:77___-- १०।१८१९।३॥। २. अत्र “०र्वातन्त्यदान०' इत्येवं “०स्वतम्त्रतादान०' इत्येवं वा 
भाधुतर स्यात्‌। अ्रथवा विनापषि भावप्त्ययं भावप्रधाननिर्देशो ज्ञेय: । 


३. 'पृवपरानुभूहस्मरणात्मकं' इंत्येवं समस्त: पाठों युक्त: स्यात्‌ । 


जता नी ऋू 
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हित हो, सो-सो सब में से श्रलग करके, उसी का प्रचार करो, जिससे तुम सभों का बराबर सुल्ल 
बढ़ता जाय । (समिति: समानी ) और जिसमें सब मनुष्यों का मान, ज्ञान, विद्याभ्यास, ब्रह्मच्य 
आ्रादि ग्राश्रम, अच्छे-अच्छे काम, उत्तम मनुष्यों क। सभा से राज्य के प्रबन्ध का यथावत्‌ करना, 
प्रौर जिससे बुद्धि, शरीर, बल, पराक्रम आदि गुण बढ़ें तथा परमार्थ और व्यवहार शुद्ध हों, ऐसी 
जो उत्तम मर्य्यादा है, सो भी तुम लोगों की एक ही प्रकार की हो, जिससे तुम्हारे सब श्रेष्ठ काम 
सिद्ध होते जाये । (समान मन: सह चित्तम) है मनुष्य लोगो | तुम्हारा मन भी आपस में विरोध- 
रहित, ग्र्थात्‌ सब प्राणियों के दुःख के नाश और सुख की वृद्धि के लिये अपने आ्रात्मा के समतुल्य 
पुरुषार्थवाला हो । शुभ गुणों की प्राप्ति की इच्छा को संकल्प ' और दुष्ट गुणों के त्याग की इच्छा 
को “विकल्प' कहते हैं, जिससे जीवात्मा ये दोनों कर्म करता है, उसका नाम “मन है । उससे सदा 
पुरुषार्थ करो, जिससे तुम्हारा धर्म सदा इई प्रौर अविरुद्ध हो । तथा 'चित्त' उसको कहते हैं, कि 
जिससे सब श्र्थों का स्मरण श्रर्थात्‌ पूर्वापर कर्मों का यथावत्‌ की हो, वह भी तुम्हारा एक सा 
हो। 'सह' जो तम्हारा मन और चित्त है, ये दोनों सब मनुष्यों के सुख ही के लिये प्रयत्न में रहें। 
(एषाम्‌ ) इस प्रकार से जो मनुष्य सबका उपकार करने शौर सुख देनेवाल हैं, मैं उन्हीं पर सदा 
कृपा करता हूं। (समान मन्त्रमभिमन्त्रये वः) अर्थात्‌ मैं उनके लिये भ्राशीर्वाद और आज्ञा देता 
हूं कि सब भनुष्य मेरी इस श्राज्ञा के अचुकूत जिससे उनका सत्य धर्म बढ़े और असत्य का 
नाश हो । (समाहेन वो हविषा जुहोमि) है महा लोगो जग-जव कोर पाचककिसी )की। हें 
बाहो ग्रथवा किसी से ग्रहण किया चाहो! तंक-त से युक्त ही करो। उससे विरुद्ध व्यवहार 
फो मत करो | और यह बात निरचेय करके जान लीं कि में सत्य के नर तुम्हारा और तुम्हारे 
साथ सह्य का संयोग करता हूं । इसलिये कि तुम लोग इसी को धर्म मानके सदा करते रहो, और 
इससे भिन्न फो धर्म कभी मत्त मानो ॥२॥| 


| ९ 
“समानी तिः याने व३ | 
समानी वे आकृति: समाना हेंदेयान | | 
| बे: सुसहासति || 


| के मे 
वो मनी सच 
समानमरतु वो मद ऋ० श्र०्८ | ग्र० ८। व० ४६ । मं ० ४ ॥।' 
ज्यावमंसिश्राय: हे | वो युष्माक यत्स्वं सामध्येमस्ति तद्धमंसंबन्धे 
भीाष्यर्म -- ष्र्प् | " ० गीय 
फ ५ बर्धवीयमिंतिं । 
१रस्‍्परमविएद्ध कुत्वा सर्वे: सुल सदा से ८ 
जड़ा तिरध्यवसाथ उत्साह ग्राप्तरीतिवाँ सापि वो युध्माक परस्परोपका र- 
(समानी च०) श्राकृतिर/ । यथा मदुपदिष्टस्थास्थ धरम विलोपो न स्थात्‌ तथेब 


मे भव “यर्थान्‍्मानसा नि प्रेमप्रचुराणि कर्माणि निर्वेराय 


फरणेन सर्वेषां जनानां सुख व यष्माक हँदया 
कफार्य्यम । (समाना हँदया घः) वी 5 वो मंतः) अ्रत्र प्रमाणम्‌-- काम: संकल्पी विचिकित्सा 


समानान्यधिरुद्धान्येव सन्त ' रत्येतत्‌ सर्व॑ मन एव तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टो मनसा विजा- 
भ्रद्धाउश्चद्धा धृतिरघुृतिहीं धीर्भी ७ ॥* सनसा विविध्य पुनरनुष्ठातव्यम्‌ । शुभगुणानाभिच्छा 
8 वचुक. 5 नल नि गन नियम तनमन नल त+अ-4+2७३५+ 


भांति ॥' शू० कां० १४ै।| है? कया 
व. टन क्‍ । २. शत० १४॥४। ३।९॥। 





नज-ननज- जा 5. 


ब्लड 


१. ऋ० ११६१४॥ 





११४ ऋणग्वेदादिभाष्यभू मिका 
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'कामः', तत्पाप्त्यनुष्ठानेच्छा संकल्प: । पु संशंयं कृत्वा पुर्नानइचयकेरणंच्छा | रूप:] संशयो 
“विचिकित्सा'। ईइवरसत्यधर्मादिगुणानामुपर्यत्यन्त॑ विद्वासः “श्रद्धा । अनीदवरवादाधर्माद्यपरि 
सर्वेया ह्यनिइचयो5श्रद्धा । सुखदुःखप्राप्त्याप.इवरधर्माद्युपरि सर्देवनिवचय रक्षणं 'धृति:' | अ्शुभ- 
गुणानामाचरणं नंव काययंमित्यधेय्यंभ 'अ्रधृति:। सत्यधर्मानाचरणेंडसत्याचरणे मनसः संकोचो 
घृणा 'ही:। शुभगुणान्‌ शीघत्रं धारयेदिति धारणावती वृत्तिः 'धीः' । श्रसत्याचरणादीइव राज्ञा- 
भड्रात्‌ पापाच रणाद्‌ ईदवरो नः सव्ंत्र पद्यतीत्यादि [मत्वा भय |वृत्तिः भी:--एतद्धमंक सनो 
वो युध्माक॑ समान तुल्यमस्तु । (यथा वः धुसहासति) हे मनुष्या ! वो युष्माक यथा परस्पर 
सुसहायेन स्वसति सम्यक्‌ सुखोघ्नतिः स्यात्तथा सर्वे: प्रयत्नो विधेयः । सर्वान्‌ सुखिनो दृष्टवा चित्त 
श्राह्नादः कार्य: । नेव क>-चदपि दुःखित॑ दृष्ट्वा सुखं केनापि कत्तंव्यम्‌, किन्तु यथा सर्वे स्वतन्त्राः 
सुखिनः स्युस्तयव सर्वे: ऊ(य्यंसिति ॥३॥ 


भाषार्थ-- (समानी व श्राकृति:) ईश्वर इस मन्त्र का प्रयोजन कहता है कि हे मनुष्य 
लोगो ! तुम्हारा जितना सामर्थ्य है, उसको धर्म के साथ मिलाके सब सुखों को सब दिन बढ़ाते 
रहो । निश्चय उत्साह और धर्मात्माओं के आचरण को “आकूति' कहते हैं। हे मनुष्य लोगो ! 
नुम्हारा सब पुरुषार्थ सब जीवों के सुख के लिये सदा हो, जिससे मेरे कहे धर्म का कभी त्याग न 
हो । और सदा वसा ही प्रयत्न करते रहो कि जिससे (समाना हृदयानि वः) तुम्हारे हृदय अर्थात्‌ 
मन के सब व्यवहार आपस में सदा प्रेमसहित और विरोध से अलग रहें । (समानस्तु वो मन: ) मन: 
शब्द का अनेक वार ग्रहण करने में यह प्रयोजन है कि जिससे मन के श्रनेक श्रर्थ जाने जायं-- 
(काम:) प्रथम विचार ही करके सब उत्तम व्यवहारों का श्राचरण करना और बुरों को छोड़ देना, 
इसका नाम “काम है। (संकल्प:)--जो सुख और विद्यादि शुभ गुणों को प्राप्त होने के लिये 
प्रयत्न से अत्यन्त पुरुषार्थ करने की इच्छा है उसको 'संकल्प” कहते हैं । (विचिकित्सा )--जो-जो 
काम करना हो उस-उस को प्रथम शझ्भा कर-कर के ठीक निश्चय करने के लिग्रे जो संदेह करना 
है, उसका नाम “विचिकित्सा' है। (श्रद्धा)--जो ईश्वर और सत्यधम आदि शुभ गुणों में निव्चय 
से विश्वास को स्थिर रखना है, उसको “श्रद्धा' जानना। (अश्रद्धा)--श्रर्थात्‌ अविद्या, कुतकं, बुरे 
काम करने, ईश्वर को नहीं मानने, और अन्याय आदि अशुभ गुणों से सब प्रकार से अलग रहने 
का नाम “अश्रद्धा समझना चाहिये। (घृति:)--जो सुखः:-दु:ख, हानि-लाभ ग्रादि के होने में भी 
अपने घीरज को नहीं छोड़ना, उसका नाम 'धृति' है । (अ्रधृति:)--बुरे कामों में दृढ़ न॑ होने को 
अधृति' कहते हैं। (ही:)--अर्थात्‌ जो कूठे आचरण करने और सच्चे कामों को नहीं करने में मन 
को लज्जित करना है, उसको “ही: कहते हैं । (घी:)--जो श्रेष्ठ गुणों को शीघ्र धारण करनेवाली 
वृत्ति है उसको “घी: कहते हैं। (भी:)--जो ईइ्वर की श्राज्ञा भ्र्थात्‌ सत्याचरण धर्म करना और 
उससे उलटे पाप के श्राच रण से नित्य डरते रहना, भ्र्थात्‌ ईश्वर हमारे सब कामों को सब प्रकार 
से देखता है ऐसा जानकर उससे सदा डरना, कि मैं जो पाप करूगा तो ईइवर मुझ पर अप्रसन्न 
होगा [इस को “भी” कहते हैं | |--इत्यादि गुण वाली वस्तु का नाम 'मन' है। इसको सब प्रकार 
से सबके सुख के लिये युक्त करो । (यथा वः सुसहासति) है मनुष्य लोगो ! जिस प्रकार भ्र्थात्‌ 
गवॉक्त घरंस्रेवन से तुम लोगों को उत्तम सुखों की बढ़ती हो, भर जिस श्रेष्ठ सहाय से श्रापस में 


“-बेदोक्तघर्म विषयः ११५ 


अ्ल्लं््ं््श्ि्वन्‍्रन्न्य्य्््य्य्््थिशश्््यजश्डड 4७. व» #मिषय श्््य्ं़िटलश््ट्््िै- डर 


में एक से दूसरे को सुख बढे, ऐसा काम सब दिन करते रहो । किसी को दुःखो देखके अपने मन में 
सुख मत मानो, किन्तु सबको सुखी करके अपने आत्मा को सुखी जानो । जिस प्रकार से स्वाघीन 
होके सब लोग सदा सुखी रहें. वसा हो यत्न करते रहो ॥३॥ 











“हुवा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानुते प्रजाप॑तिः । 
अश्रद्धामनतेड्द धाच्छूद्धा€ सत्ये प्रजापति: ॥४॥? य० भ० १६ । मं० ७७ ॥ 


भाष्यम्‌ - (दृष्ट्वा०) श्रस्यायमभिप्रायः--प्रजापति: परमेदवरों धर्मंम्पदिश ति--सर्े- 
संनुष्यं: सर्वथा सवंदा सत्य एवं सम्यक श्रद्धा रक्षणीयाउसत्ये चाश्रद्धेति । 

(प्रजापति:) परमेश्वर: (सत्यानते) धर्माधमों (रूपे) प्रसिद्धाप्रसिद्धलक्षणो दुृध्टवा 
(व्याकरोत्‌ ) सर्वज्ञया स्वया विद्यया विभक्तो कृतवानस्ति । कथमित्यत्राह-- (अश्वद्ाम० ) सर्वेषां 
सनुष्याणासनते5सत्ये5ध मधन्याये$भद्धासदधात्‌, प्रर्थादधर्मेडअद्धां कतुँमाज्ञापयति । तथेव वेदशास्त्र- 
प्रतिपा दिते सत्ये, प्रत्यक्षादित्रिः प्रमाण: परोक्षिते, पक्षपातरहिते न्याय्ये धर्म प्रजापति: सर्वर 
ईद्वरः भ्रद्धां चादधात्‌ । एवं स्वर्भनुष्ये: परमप्रयत्नेन स्वकीयं चित्त धर्म प्रवत्तमधर्मा न्चिवत्तं उ८॑ 
सदेव काय्यसिति ॥४॥ 


भाषार्थं--( दृष्ट्वा ०) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि प्रजांपति परमेश्वर जो सब जगत्‌ 
का स्वामी श्रर्थात्‌ मालिक हैं, वह सब मनुष्यों के लिये धर्म का उपदेश करता है कि सब मनुष्यों 
को सब प्रकार से सब काल में सत्य में ही प्रीति करनी चाहिये, असत्य में कभी नहीं । 


(प्रजापति:) सब जगत का श्रध्यक्ष जो ईइ्वर है, सो (सत्यानते) सत्य जो धर्म और 
श्रसत्य जो श्रधर्म है, जिनके प्रकट और गुप्त लक्षण हैं8 (व्याकरोत्‌) उनको ईदवर ने अपनी 
सवेज्ञ विद्या के ठीक-ठीक विचार से देखके सत्य और भूठ को अलग-अलग किया है॥ सो इस 
प्रकार से हैं कि (अश्रद्धाम०) हे मनुष्य लोगो ! तुम सब दिन अनृत अर्थात्‌ भूठ अन्याय के करने 
में अ्रश्नद्धा अर्थात्‌ प्रीति कभी मत करो | वेसा ही (श्रद्धां स०) सत्य श्रर्थात्‌ जो वेदशास्त्रोक्त, 
शभ्ौर जिसकी प्रत्यक्ष श्रादि प्रमाणों से परीक्षा की गई हो, वा की जाय, वही पक्षपात से भ्र॒लग 
न्‍्यायरूप धर्म है, उसके भ्राचरण में सब दिन प्रीति रक्खो । ओर जो-जो तुम लोगों के लिये मेरी 
श्राज्ञा है, उस-उस में अपने आ्ात्मा प्राण शोर मन को सब पुरुषार्थ तथा कोमल स्वभाव से युक्त 
करके सदा सत्य ही में प्रवृत्त करो ॥४।। 


“इते दृश्ह मां मित्रस्य मा चक्षुप्रा सवोणि भूतानि समीक्षन्तास्‌ । 
मित्रस्याई चक्षुंपा सवोणि भूतानि समीक्षे | मित्रस्य चक्षुप्रा समीक्षामद्दे ॥५॥ 
य० भ्र७० ३६ ॥ मं० १८ ॥। 


$जितना धर्म श्रधर्म का लक्षण बाहर की चेष्टा के साथ सम्बन्ध रखता है वह प्रकट, भौर जितना : 
धरात्मा के साथ सम्बन्ध रखता है बह गुप्त कहाता है ॥ द० स० 


११६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 





क 3 ज्यका 3 3 9 मा 3>28-- 2 कमीज कमी 9 कक ०७ >मल 3 आआ ७५० - 8. ““../7+3७ * ५०७०० ७, .>. 2-3५. समा ७५#ह रबर» पा. बात ब७->. अप. 
जय. 2नशजनननननक मं जकलनिनिककनान 3. समन किसान कसम सब मी पक ५क पर. पक बम + न ५-५+ धर ७ एड न्‍८े कक सथ>+ भ.- 3 न माए+ +फसकल पा -#षततपन पड वाया. (यश परस्पर ८-८ पक पर. 





भाष्यम्‌-- ( दते दरह० ) अस्यायमभिप्राय:--सर्वे मनुष्या: सर्वथा सर्वदा सर्वे: सह सौहायें- 
नेव वत्तरन्निति। सर्वेरीब्वरोक्तो5यं धर्म: स्वं.कारय्येंट, ईश्वर: प्रार्थनीयक्च, यतो धमम निष्ठा स्थात । 
तद्थथा-- 


हे (दे) सर्वदःखविनाशकेदवर ! मदुपरि कृपां विधेहि, यतो$हं सत्यधर्म यथावद्‌ विजानी- 
याम्‌ । पक्षपातरहितस्य सुहृदहचक्षुषा प्रेमभावेन सर्वाणि भुतानि (मा) मां सदा समीक्षन्ताम 
श्र्थान्‍्मम मित्राणि भवन्तु, इतीच्छाविशिष्ट मां (दुः्ह) दह, सत्यसुख: शुभगुणइ्च सह सदा 
वर्धधव । (मित्रस्याहूं)) एज्रसहमपि मित्रस्थ चक्षुषा स्वात्मवत्‌ प्रेमबुद्धथा (सर्वाणि मुतानि 
समोक्षे) सम्यक्‌ पश्यासि । (मित्रस्य च०) इत्थमेव मिन्रस्य चक्षुषा निर्वेरा भृत्वा वयमन्योडन्यं 
समीक्षामहे, सुखसंपादनार्थ सदा वर्त्तामहे। इतीब्रवरोपदिष्टो धर्मों हि सर्वेर्मनुष्यरेक एव 
सन्तव्य: ॥५॥। 


भाषार्थ - ( दते दुह०) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि मनुष्य लोग आपस में सब 
प्रकार के प्रमभाव से सब दिन वर्ते । और सत्र मनुष्यों को उचित है कि जो वेदों में ईश्वरोक्त धर्म 
है, उसी को ग्रहण करें । और वेदरीति से ही ईश्वर की उपासना करें,कि जिससे मनुष्यों की धर्म में 


ही प्रवृत्ति हो । 


(दते०) हे सब दुःखों के नाश करनेवाले परमेश्वर ! आप हम पर ऐसी कृपा कीजिये कि 
जिससे हम लोग आपस में वर को छोड़के एक दूसरे के साथ प्रेमभाव से वर्तें। (मित्रस्य मा०) 
और सब प्राणी मुझको अपना मित्र जानके बन्ध के समान वरत्तें । ऐसी इच्छा से युक्त हम लोगों को 
(दृश्ह) सत्य सुख और शुभ गुणों से सदा बढ़ाइये । (मित्रस्याहं०) इसी प्रकार से मैं भी सब 
मनुष्यादि प्राणियों को अपने भित्र जानू, और हानि-लाभ, सुख और दुःख में श्रपने आत्मा के 
समतुल्य ही सब जीवों को मान्‌ । (मित्ररय च०) हम सब लोग आपस में मिलके सदा मित्रभाव 
रखें, और सत्यवरम के आचरण से सत्य सुखों को नित्य बढ़ावें । जो ईश्वर का कहा धम है, यही 
एक सब मनुष्यों को मानने के योग्य है ॥५॥ 


अग्नें ब्रतपतें व्रत च॑रिष्यामि तच्छकेय तन्में राध्यताम्‌ । 

इदमहमनतात्‌ सत्यमुर्पैंमि ॥६॥ य० अर० १। में ५॥ 

भाष्यम्‌-- (श्रग्ने त्र०) श्रस्यायमभिप्रायः--सर्वमंनुध्ये रोइवरस्य सहायेच्छा सदा कार्येति । 
नव तस्य सहायेन। विना सत्यधर्मज्ञानं तस्यानुष्ठानपुत्तिबच भवतः । 


हे अग्ने त्रतपते ! सत्यपते ! (ब्रतम्‌) सत्यधर्म चरिष्याम्यनुष्ठास्यासि। श्रतश्र प्रमाणम्‌ - 
सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्या:। एतद्ध वे देवा ब्रतं चरन्ति यत्सत्यम्‌। श० कां १। श्र० १॥' 
सत्याचरणाद देवा श्रसत्याचरणान्मनुष्याइच भवन्ति, श्रतटः सत्याचरणसेव धर्मंमाहुरिति । 
(तच्छकेयम्‌ ) यथा तत्‌ सत्याचरणं धरम कतु महं शकेयं समर्थो भवेयम्‌, (तन्मे राध्यताम) तत 


१. शत ० १।१॥ १।४, ५॥। 


वेदोक्तघम विषय ह ११४७ 





सत्यधर्मानुष्ठानं मे मम भवता राध्यतां कृपया सभ्यक्र सिद्ध कियताम्‌ | किच तद बतसित्यत्राह-- 
(इदमहमनतात्‌ सत्यमुप.म) यत्‌ सत्यधर्मस्पेवाचरणसनृतादसत्याचरणादर्धर्मात्‌ प्रथग्मृतं 
तदेवोप॑मि प्राप्नोमोति । श्रस्थेव धर्मस्थानुष्ठानमोह्व रप्रार्थनया स्वपुरुषार्थंन च कत्तंव्यस, ना- 
पुरुषार्थिन मनुष्यमीःवरोप्नुगह्लाति | यथा चक्षुष्मन्तं दशपत्रति नान्त्र च, एवमेव धर्म कतु मिच्छन्तं. 
पुरुषार्थका रिणमी5वरानुग्रहाभिलाषिणं प्रत्येवेश्वर: कृपालु भंवति नान्‍य॑ प्रति चेति । कृत: ? जोबे 
तत्सिद्धि कतु साचवानामोउत्र रेण युत्र मेव रक्षितत्वात्‌, 'तदुवयोगकूरणाच्व । येन पदार्यत यावानु- 
यकारो ग्रह!तु शक्‍्यस्तावान्‌ स्वेतव ग्रहीतव्यस्तदुप रीइव रानुग्रहेच्छा का्य्येंति ॥६।। 


भाषार्थ  (अग्ने ब्र०) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि सब मनुष्य लोग ईश्वर के सहाय 
की इच्छा करें, क्योंकि उसके सहाय के बिना धर्म का पूर्ण ज्ञान और उसका अनुष्ठान पूरा कभी 
नहीं हो सकता । 


हे सत्यपते परमेश्वर ! (व्रतम) मैं जिस सत्यधर्म का अनुष्ठान किया चाहता हूं, उसकीं 
सिद्धि श्रापकी पा से ही हो सकती है । इसो मन्त्र का अर्थ शतपथत्राह्मण में भी लिखा है कि-- 
जो मनुष्य सत्य क आच रणरूप ब्रत को करते हैं वें 'देव” कहाते हैं, और जो असंत्य का आचरण 
करते हैं उनका 'मनुष्य कहते हैं ।” इससे मैं उस सत्यत्रत का आचरण किया चाहता हूं। 
(तच्छकेयम्‌ ) मुझ पर आप ऐसी क्ृपा कीजिये कि जिससे मैं सत्यधर्म का अनुष्ठान पूरा कर सक्‌ । 
(तन्मे राध्यताम्‌ ) उस श्रनुष्ठान को सिद्धि करनेवाले एक आप ही हो | सो कृपा से सत्यरूप धर्म 
अनुष्ठान को सदा के लिये सिद्ध कीजिये। (इृदमहमनतात्‌ सत्यमुपैमि) सो यह ब्रत हैकि 
जिसको मैं निश्चयं स चाहता हूं। उन सब असत्य कार्यों पे छटके सत्य के आचरण करने में सदा 
दढ़ रहूं । 


परन्तु मनुष्य को यह करना उचित-है कि ईश्वर ने मनुष्यों में जितना सामथ्य रक्‍्खा- है. 
उतना पुष्ठषाथ अवश्य करे | उसके उपरान्त ईश्वर के सहाय की इच्छा करनी चाहिये। क्‍योंकि 
मनष्यों में सामय्य रखने का ईश्वर का यही प्रयोजन है कि मनुष्यों को अपने पुरुषार्थ से ही सत्य 
का आचरण अवश्य करना चाहिये। जेसे कोई मनुष्य आंखवाले-पुरुष को ही किसी चीज को 
दिखला सकता है, अ्रधे को नहीं, इसो रीति से जो मनुष्य सत्यभाव पुरुषार्थ से धर्म को किया 
चाहता है, उस पर ईश्वर भी कृपा करता है, अन्य पर नहीं । क्योंकि ईश्वर ने धर्म करने के लिये 
बुद्धि आदि बढ़ने के साधन जीव के साथ रक्‍खे हैं। जब जीव उनसे पूर्ण पुरुषाथ करता है, तब 
परमेश्वर भी अपने सब सामथ्य से उस पर कृपा करता है, अन्य पर नहीं । क्योंकि सब जोव कम. 
करने में स्वाधीन और उनके* फल भोगने में कुछ पराधीन भी हैं ।॥।६।॥। 


ब्तेन दीक्षामांप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम । 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धयां सत्यमप्यते ॥9॥ यें० अ०-१६ | मं० ३० ॥॥ 


१. बै० य० मुद्रिते 'तद्पयोगाकरणाज्च' इत्यपपाठ़े:। . २: वबै० य० मुद्रित में 'पापों के' अपफाठ: है! 
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खिल ० तड्> 
ननन्स्स्ल्सच्च्सससवसललसससससस आस अल धीलीी 
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भाष्यम्‌ू-- ( ब्रतेन दी०) श्रस्याभिप्रायः-यदा मनुष्यों धर्म जिज्ञासते, सत्य॑ चिकीथंति, 
तदेव सत्य विजानाति, तत्नेव मनुष्य: श्रद्ध यम्‌ नासत्ये चेति । 

यो मनुष्यः सत्य ब्रतमाच रति, तदा दीक्षामुत्तमाधिकार प्राप्नोति। (दीक्षयाप्नो ति महक ) 
यदा दीक्षितः सन्‍्नुत्तमगुणरुत्तमाधिकारी भवति, तदा स्वतः सत्कृतः फलवान भवति,सा5सस्‍्य दक्षिणा 
भवति। तां दीक्षया शुभगुणाचरणनंवाप्नोति । (दक्षिणा श्र०) सा दक्षिणा यदा ब्रह्मचर्य्यादि- 
सत्यत्नते: सत्काराढया स्वस्यान्येषां च भवति, [तदा] तदाचरणे श्रद्धां दु्ं विदवाससुत्पादयति ) 
कुतः ? सत्याचरणमेव सत्कारकारकमस्त्यतः | (श्रद्धया ० ) यदोत्तरोत्तरं श्रद्धा वर्धत', तदा की 
अद्धया मनुष्य: परमेज्वरो मोक्षधर्मादिक॑ चाप्यते प्राप्यते, नान्यथेति। शझ्रतः: किमागतस : 
सत्यप्राप्त्यय सबंदा श्रद्धोत्साहादिपुरुषार्थों वर्य यितव्यः ॥७॥ 


भाषाथं--- ( ब्रतेन दी ० ) इस मन्त्र का ग्रभिप्राय यह है कि- -जब॒म नुष्य धर्म को जाननें 
को इच्छा करता है, तभी सत्य को जानता है! उसी सत्य में मनुष्यों को श्रद्धा करनी चाहिये. 
असत्य में नहीं । 

(ढ्रतेन०) जो मनुष्य सत्य के श्राचरण का दृढ़ता से करता है, तब वह दीक्षा अर्थात्‌ उत्तम 
अधिकार के फल को प्राप्त होता है । (दीक्षयाप्नोति०) जब मनुष्य उत्तमगुणों से युक्त होता हैं, 
. तब सब लोग सब प्रकार से उसका सत्कार करते हैं। क्‍योंकि धर्म श्रादि शुभगुणों से ही उस 
दक्षिणा को मनुष्य प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं । (दक्षिणा श्र०) जब ब्रह्मचय आदि सत्य त्र्तों 
पे अपना और दूसरे मनुष्यों का अत्यन्त सत्कार होता है, तब उसी में दृढ़ विश्वास होता है । क्योंकि 
_ मे का आचरण ही मनुष्यों का सत्कार करानेवाला है। (श्रद्धयया० ) फिर सत्य के आचरण 
म जितनी-जितनी अधिक श्रद्धा बढ़ती जाती है, उतना-उतना ही मनुष्य लोग व्यवहार और 
हल दि सुख को प्राप्त होते जाते हैं, अधर्माच रण से नहीं । इससे क्या सिद्ध हुआ, कि सत्य की 
आप्ति के लिये सब दिन श्रद्धा और उत्साह आदि पुरुषार्थ को मनुष्य लोग बढ़ाते ही जायं, जिससे 
सत्यधमं की यथावत््‌ प्राप्ति हो ॥७॥। 


पे - शो रु 
अभण तपसा सुष्टा ब्रह्मंणा वित्तकते श्रिता ॥८॥* 
>> नि कल ५ 
> नाइता श्रिया प्राबंता यशैसा परींबृता ॥९॥ 
अथवें० कां० १२। श्रनु० ५। मं० १,२ ॥* 
बलि जाज्यम्‌-.. (अम्रेण तपसा०) श्रमिप्रायः --श्रमेणेत्या दिमन्त्रेषु धर्मस्य लक्षणानि प्रकाइ्यन्त 
गे आल वर्घते! इति युक्त: पाठ: स्यात्‌ । ब् 
प्रकरण की हि ५ _मसस्करणे इत श्रारस्यैकसंख्या सर्वत्राधिका दृब्यते । तत्र कारणं मुग्यम्‌ । उत्तरत्र राजप्रजाघर्म- 
| क्या: संख्याया भेद उपलम्यते । तत्र तु हस्तलेखे लिखितस्य सब्याख्यस्यथ मन्त्रस्यथ मुद्रणजन्य- 


का डी हम मद आर ३. श्रथ्वं १२।४। १, २३॥ पग्रन्यकारेणाथवंवेदस्य सर्वे पाठा 
बेटनीम्यां संशोक्षिवान संस्करणाद्‌ उद्घृता हृति ज्ञेयम । 


वेदोक्तधर्म विषय ११६ 
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श्रम: प्रयत्न: पुरुषार्थ उद्यम इत्यादि, तपो धर्मानुष्ठानम्‌ | तेन श्रमेणव तप्सा च सहेद्वरेण्ण 
सर्वे मनुष्या: सृुख्टा' रचिताः । श्रतः (ब्रह्मणा०) बेदेन परमेद्यव रज्ञानिन च्वयुक्ताः सन्‍्तो ज्ञानिनः 
स्यु: । (ऋते श्रता०) ऋते ब्रह्मणि पुरुषार्थ चा श्षिता' ऋत॑ सेवमानाइच सेव भवन्तु ॥८१। 

(सत्पेनाव० ) वेदशास्त्रेण प्रत्यक्षादिश्रि: प्रमाणब्च परोक्षितेनाव्य भिचारिणा सत्येनाव॒ता' 
पुक्ता: सर्वे सनुष्या: सन्‍्तु । (श्रिया प्राव॒०) श्रिया शुभगुणाचरणोज्ज्वलया चकर्वात्त राज्यसेव- 
सानया प्रडंष्टया लक्ष्म्याउडवृता' युक्ता: परमप्रयत्नेन भवन्तु+ (यशसा०) उल्कृष्टगुणश्रहर्ण सम्या- 
चरणं यशस्तेन परितः सर्वेतो व॒ता" युक्ता: सन्त: प्रकाशयितारइच स्यु: ॥६॥॥ 






भाषाथें-- (श्रमेण तपसा० ) इन मन्त्रों के अभिप्राय से यह सिद्ध होता है कि सत्र मनुष्यों 
को (श्रमेण० ) इत्यादि धर्म के लक्षणों का ग्रहण अवश्य करना चाहिये । 

क्योंकि ईश्वर ने (अश्रम०) जो परम प्रयत्न का करना, और (तप:७) जो घर्स का आचरण 
करना है, इसी धर्म से युक्त मनुष्यों को रचा है । इस कारण से (न्रद्धाणा) ब्रह्म जो वेदविद्या और 
परमेश्वर के ज्ञान से युक्त होके सब मनुष्य अपने-अपने ज्ञान को बढ़ावें। (ऋते श्विता) सब मनुष्य 
ऋत जो ब्रह्, सत्यविद्या और धर्माचरण इत्यादि जुभ गुणों का सेवन करें । ८।। 

(सत्येनावृता) सब मनुष्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सत्य की परीक्षा करके सत्य के श्राचरण से 
युक्त हों । (श्रिया प्रावृता ) हे मनुष्य लोगो ! तुम शुभगुणों से प्रकाशित होके, चक्रवतिराज्य 
ग्रादि ऐश्वर्य को सिद्ध करके, अतिश्रेष्ठ लक्ष्मी से युक्त होके. शोभारूप श्री को सिद्ध करके, उसको 
चारों ओर पहिनके शो मित हो । (यशसा परो० ) सब. मनुष्यों को उत्तम ग्रुणों का ग्रहण करके 
सत्य के आचरण और यण अर्थात्‌ उत्तम कीति से युक्त होना चाहिये :॥६॥। रा 


स्वघया पर्रिद्विता श्रद्था पय्यूढा दीक्षयां गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता लोको निधनम्‌ ॥१०॥ 
ओजश्र तेजश्व सहश्व बले च वाक्‌ चेन्द्रिय च श्रीक्र धमेश्र ।॥११।। 
अथवं० कां० १२। अनु ० ५॥। मं० ३,७॥ई 
भाष्यम्‌-- (स्वधया परि०) परितः स्वतः स्वकोयपदार्थशुभग्रुणधारणेनव सनन्‍्तुष्य सर्वे 
सनुष्या: सर्वेम्यों हितकारिण:' स्युः। (श्रद्धया प०) सत्यमेव विश्वासमुलमस्ति नासविति, तया 
सत्योपरि दुढविदवासरूपया श्रद्धया परितः स्वत ऊढा:" प्राप्तवन्तः सन्तु | (दोक्षया गुप्ता) 





१. ग्रन्थकारमतेउनयोमेंन्त्रयो: 'सृुष्ठा: श्िता: झावजता: प्राबता; परोव॒ता:' इत्येतानि पदानि बहुवचना- 
न्तानि, तथैव व्याख्यानात्‌ । संहिता-पदपाठानुसारं तु आबन्ता: । सेंस्कारविधावष्ययं ग्रन्थकार इत्थमेव मेने (द्र०- 
पृष्ठ २२६,२२७, रामलालकपुरट्रस्ट सं० ३) । 

२. 'उससे चारों ओर से झ्रा्॒छादित होके छ्योभित होवो” पाठ अधिक युक्त है । 

३. अथर्व १२। ५। ३, ७ ॥। 

४. श्रस्मिन्नपि मन्त्रे ग्रन्थकारमते “परिहिता:, पयू ढाः, गुप्ता, अतिथष्ठिता: इत्यैतानि पड़ानि बहु- 
बचनान्तानि । तथैव स संस्कारविधावंषि व्याख्यायांते (द्र०--पुष्ठ २२७, स०३)-। | 


१:२० ऋणग्वेदादि भाष्यभु मिका 
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सदज्द्राप्तविद्व-डि: कृतसत्योपदेशया दीक्षया गुप्ता रक्षिता:, सर्वमनुष्याणां रक्षितारइच स्युः:। 
(यज्ञे प्रतिष्ठिता)) यज्ञो वे विष्णु: व्यापके परमेश्वरे सर्वोपकारकेड:इवमेघादो शिल्पविद्याक्रिया- 
कुशलत्वे च प्रतिष्ठिता:' प्राप्तप्रतिष्ठाइच भवन्तु । (लोको निधनम्‌ ) श्रयं लोक: सर्वेषां मनुष्याणां 
निधन यावन्मृत्युनं भवेत्‌ तावत्‌ सर्वोपकारक सत्कर्मानुष्ठानं कत्तु योग्यमस्तीति सवमन्तव्यमिती- 
ग़वरोपदेदश: ।॥।१०॥। 


अ्रन्यच्च-- ( श्रोजइवच ) न्‍्यायपालनान्वितः पराक्रम:, (तेजइच ) प्रगल्भता घुष्टठता निर्भयता 
निर्दोनता सत्ये व्यवहारे कर्त्तव्या। (सहइुच) सुखदुःखहानिलाभा दिक्‍लेशप्रदवर्त्तमानप्राप्तावपि 
हर्षशोकाकरणं, तन्निवारणार्थ- परमप्रयत्नानुष्ग्रनं च सहन” सर्वे: सदा कर्त्तव्यम्‌ । (बल च) ब्रह्म- 
चर्य्या इसुनियमाचरणेन दरीरबुद्धयादिरोगनिराकरणं, दृढाज्भतानिउचलबुद्धित्वसम्पादनं, भीषणा- 
दिकमंयुकतं* बल च कार्य्यमसिति। (वाक च) विद्याशिक्षासत्यमधुरभाषणादिशुभगुणयुक्ता वाणी 
काय्येंति | (इन्द्रियं च) मनश्रादीनि वागुभिन्नानि षड़ज्ञानेन्द्रियाणि, वाक्‌ चेति कम निद्रियाणासरु- 
पलक्षणेन कर्म िद्रयाणि च, सत्यधर्माचरणयुक्तानि पापाद्‌ व्यतिरिक्तानि च स्देव रक्षणीयानि । 
(श्रीदच) सम्राड्राज्यश्री: परमपुरुषार्थेन काय्येंति । (धर्मइच ) श्रयमेव -बेदोक्तो न्याय्यः पक्षपात- 
रहितः सत्याचरणयुक्त: सर्वोपकारकशच धर्म: सदंव सर्वे: सेवनीय: । श्रस्थेवेयं पूर्वा परा सर्वा 
व्याख्यास्तीति बोध्यम ॥११॥। 


भाषार्थ-- (स्वधया परिहिता) सब प्रकार से मनुष्य लोग स्वधा अर्थात्‌ अपने “ही पदार्थों 
का धारण करें । इस अमृतरूप व्यवहार से सदा युक्त हों। (श्रद्धा पय्यू ढा) सब मनुष्य सत्य 
व्यवहार पर अत्यन्त विश्वास को प्राप्त हों । क्योंकि जो सत्य है वही विश्वास का मूल, तथा सत्य 
का आचरण ही उसका फल और स्वरूप है, अंसंत्य कभी नहीं । (दीक्षया गुप्ता) विद्वानों की सत्य 
शिक्षा से रक्षा को प्राप्त हों, और मनुष्य आदि प्राणियों की रक्षा में परम पुरुषार्थ करें। (यज्ञे 
प्रतिष्ठिता ) यज्ञ जो सबमें व्यापक अर्थात्‌ परमेश्वर, अथवा सब संसार का उपकार करनेवाला 
अइ्वमेघादि यज्ञ, अथवा जो शिल्पविद्या सिद्ध करके उपकार लेना जो यज्ञ है, इस तीन प्रकार के 
यज्ञ में सब मनुष्य यथावत्‌ प्रवृत्ति करें। (लोको नि०) जब तक तुप्त लोग जीते रहो, तब तक सदा 
सत्य कर्म में ही पुरुषार्थ करते रहो, किन्त्‌ इसमें आलस्य कभी मत करो । ईश्वर का यह उपदेश 
सब मनुष्यों के लिये है ॥|१०॥। ि 

(ओजइच ) धर्म के पालन से युक्‍त जो पराक्रम, (तेजश्च) प्रगल्भता श्रर्थात्‌ भयरहित 
होके दीनता से दूर रहना, (सहश्च) सुख-दुःख हानि-लाम आदि की प्राप्ति में भी हर्ष शोकादि 
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१. द्वष्टव्या पृ्वपृष्ठस्था चतुर्था टिप्पणी । 

२. पूवंत्र (दीक्षया गुप्ता) इत्यत्राकारान्तपाठदर्शनादिहापि तथैव युक्त: प्रतिभाति, तंत्र था सविसगे: 
पाठ: प्रकल्पनीय: । 

३. शत० १३। १॥ ८5। ८ | कौ० बभ्रॉ० ४ ॥ २।। 

४. 'सहने च इत्येवं युक्त: स्थात्‌ । द्र०-+उंत्तरत्र 'बलं च कार्य पाठ: । 


२. भीषणं भयजनकमात्रमिहाभिप्रेतम्‌ , न सु हिसादिरूय॑ क्ररं कर्म '। 


न्‍ऋन्‍गक 


१६ वेदोक्तधमेविषय: . १२१ 
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छोड़क सत्यधर्म में दृढ़ रहना, दुःख का निवारण और सहन करना, (बलं च) ब्रह्मचयं आदि 
अ्रच्छे नियमों से शरोर का आरोग्य, बुद्धि को चचु राई आदि बल का बढ़ाना, (वाक्‌ च) सत्य 
विद्या की शिक्षा, सत्य मधर अर्थात्‌ कोमल प्रिय भारण्ण का करना, (इन्द्रियंच) जो मन पांच 
ज्ञानेन्द्रिय और पांच कमेन्द्रिय हैं, उनको पाप कर्मों से रोकके सदा सत्य पुरुषार्थ में प्रवत्त रखना, 
(श्रीशच ) चक्रवरतिराज्य की सामग्री को सिद्ध करना, (धर्मशच) जो वेदोक्त न्याय से युक्त होके 
पक्षपात को छोड़के सत्य ही का सदा आचरण और असत्य का त्याग करना है, तथा जो सबका 
उपकार करनेवाला, और जिसका फल इस जन्म और परजन्म में आनन्द है उसी को “धर्म”, और 
उससे उलटा करने को अधमम्म कहते हैं। उसी धमं को यह सब व्याख्या है कि जो 'संगच्छघ्वं ०" 
इस मन्त्र से लेके 'यतो5भ्युदय ० इस सूत्र तक जितने धमम के लक्षण लिखे हैं, वे सब लक्षण मनुष्यों 
को ग्रहण करने के योग्य हैं ॥११॥ 


ब्रह्म॑च॒ क्षत्रं च॑ राष्ट्र च विशेश्व त्विषिंश यशंश्र. वर्चेश्व द्रबिंग च ॥१२॥ 
आयुदच रूपं च नाम च कोीर्तिश्च ग्राणरर्चापानश्व॒ चक्षुश्व श्रोत्र च ॥श्श॥ 
पर्यश्न॒ रसश्चाज्न॑ चान्नार्य च ऋतं च॑ सत्य॑ चेष्ट च॑ पूत च॑ प्रजा च॑ पशवंश्च ।१४॥ 
अ्रथवें कां० १२। अनु० ५। मं० ८-१० ॥* 
इत्याद्यनेकमन्त्रप्रमाणधंमो वेदेष्वीइवरेणंव सर्वमनुष्यायंसु पदिष्टो5स्ति । 
भाष्यम्‌- ( ब्रह्म च) ब्राह्मणोपलक्षणं सर्वोत्तम विद्यागुणकर्मवत्त्वं सदगुणप्रचारकरणत्वं॑ च 
ब्राह्मणलक्षणं,तच्च सदेव वर्धेयितव्यम्‌ (क्षत्रं च) क्षत्रियोपलक्षणं विद्याचातुय्यंज्ञोयंघेयेंवीरपुरुषान्वितं 
च स्दवोन्नेयम्‌, (राष्ट्र च) सत्पुरुषसभया सुनियमे: सर्वसुखाद्य शुभगुणान्वितं च्‌ राज्यं सर्देव 
काय्येंम, (विशवच) वंश्यादिप्रजानां व्यापारादिकारिणां भुगोले ह्ाव्याहतगतिसंपादनेन* 
व्यापाराद धनवृद्धयर्थ संरक्षणं च काय्यंम, (त्विषिदच) दीप्ति: शुभगुणानां प्रकाश:, सत्यगुण- 
कासना च शुद्धा प्रचारणीयेति, (यहइच ) धर्मान्विताधनुत्तमा कीतिः संस्थापनीया, (वर्चइच ) 
सद्दिद्याप्रचारं| सम्यगध्ययनाध्यापनप्रबन्धं] कर्म सदा कार्य्यम, (द्रविणं च) श्रप्राप्तस्थ पदार्थस्य 
न्यायेन प्राप्तीच्छा कार्य्या, प्राप्तस्य संरक्षणं, रक्षितस्य वृद्धिव द्धस्य सत्कमंसु व्ययश्च योजनोय:* । 
एतच्चतुविधपुरुषार्थन धनधान्योन्न तिसुखे सदेव काय्यें ॥१२॥ 


(श्रायुदच ) वीर्थ्यादिरक्षणन भोजनाच्छादना दिसुनियमेन ब्रह्मचय्पंसुसेवनेनायुबंलं फाय्यंम, 
(रूपं च) निरन्तरविषयासेवनेन सदेव सोन्दर्य्यादिगुणयुक्तः स्वरूपं रक्षणीयम्‌, (नाम च) 


१. द्र०-पू्ंत्र पृष्ठ १११। २. एतत्प्रकरणान्ते सूत्रमिदं व्याख्यास्यते । 

हे. भ्रथवं० १२। ५। ८-१० ॥ ४. “धर्मोपदेशो०” इति प्रथमसंस्करणे मुद्रितस्तत्रेव चर. 
संशोघनपत्रे5पमृष्ट: पाठो शताब्दीसंस्करणे षष्ठसप्तमांष्टमसंस्करणेषु च पुननिवेशित: । 

५. विशामव्याहतगतिः सम्पादनाय राष्ट्रस्य बलवती शक्तिरपेक्षते, तदैव विशां संरक्षणं सम्भवति, न 
दक्तिराहित्ये ॥ द 

६. भ्रलव्घं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्‌ प्रयत्नतः । रक्षितं वर्धयेज्चेव वृद्ध पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ मनु० ७६६॥। 


१२२ ऋणग्वेदादिभाष्प भू मिका 
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सत्कर्माउष्ठानित नामत्रसद्धिः काया, यतोड्स्वस्थापि सत्कर्मसुत्ताहवृद्धिः स्थात्‌, (कोलतिइच ) 
सदएुण ग्रहणार्थ मीदव रगुणानामुपदेशञार्थ कीर्त्त तं, स्वसत्कोत्तिमत्त्वं च्‌ सदेव काय्यंम, (प्राणइचापा- 
नइच ) प्राणायाम रीत्या प्राणापानयो: शुद्धिबले काय्यें। शरीराद्‌ बाह्मदेशं यो वायुग च्छति स 
प्राण:', बाह्याद देशाच्छरीरं प्र'वशति स 'वायुरपान:”', शुद्धदेशनिवासा दिनेनयोः: प्रच्छदंनविधार- 
णाभ्यां[ च ] बुद्धि: शारीरबलं च संपादनीयम, (चक्षदच क्रोत्रं च) चाक्षुष प्रत्यक्ष, क्षेत्र शब्दजन्यं, 
चाद अनुमातादीन्यपि प्रमाणानि यथावद्‌ वेदितज्यानि, तेः सत्यं विज्ञानं च सर्वथा काय्यम्‌ ॥१३॥। 

(पयदच रसइच ) पयो जलादिकं, रसो द्वग्धघृतादिश्चेतों बद्यकरीत्या सम्यक्‌ शोध यत्वा 
भोक्तव्यौं, (अ्रन्नं चाननाद्वं च) श्रन्नमोदनादिकम्‌, श्रन्नाथं भोवतुमहं शुद्ध संस्कृतमन्नं संपायेव 
भोक्तव्यम, (ऋतं च सत्यं च) ऋतं ब्रह्म सर्वदेवोपासनीयम्‌, सत्य प्रत्यक्षादिशिः प्रमाण: परीक्षित॑ 
याद्वं स्वात्मन्यस्ति तादुशं सदा सत्यमेव वक्तव्य मग्तव्यं च, (इष्टं च पूर्त च) इृष्टं ब्रह्मोपासन 
सर्वोपकारक  यज्ञानुष्ठानं च, पृत्त तु यत्पुरयंय मनसा वाचा कर्मणा सम्यक्‌ पुरुषार्थनंव सर्ववस्तु- 
संभारंइचो भयानुष्ठानर्पुत्तिः कार्य ति, (प्रजा च पशवइच ) प्रजा सन्तानादिका राज्यं च सुशिक्षा- 
विद्यासुखान्विता, हस्त्यइवादय: पद्मवइ्च सम्यक्‌ हिक्षान्विता: | बहुभिह्चकाररन्येषपि शुभगुणा 
श्रन्न ग्राह्मा: ॥ १४॥ 





भाषारथ-- (ब्रह्म च) सबसे उत्तम विद्या और श्रेष्ठ कर्म करनेवा तों को ही ब्राह्मण व का 
ग्रधिकार देना, उनसे विद्या का प्रचार कराना । और उन लोगों को भी चाहिये कि विद्या के 
प्रचार में ही सदा तत्पर रहें। (क्षत्रं च) श्रर्थात्‌ सब कामों में चतुरता, शूरवीरपन, धीरज, वीर- 
पुरुषों से युक्त सेना का रखना, दुष्टों को दण्ड देना और श्रेष्छों का पालन करना, इत्यादि गुणों के 
बढ़ानेवाले पुरुषों को क्षत्रियवर्ण का अधिकार देना । (राष्ट्रवुच ) श्रेष्ठ पुरुषों की सभा के अच्छे 
नियमों से राज्य को सब सुखों से युक्त करना, और उत्तम गुणसहित होके सब कामों को सदा 
सिद्ध करना चाहिये। (विशरच ) वेश्य आदि वर्णों को व्यापारादि व्यवहारों में भूगोल के बीच 
में जाने-ग्रानें का प्रबन्ध करना, और उनकी अच्छी रीति से रक्षा करनी अवश्य है, जिससे घनादि 
पदार्थों की संसार में बढ़ती हो । (त्विषिश्च ) सब मनुष्यों में सब दिन सत्य गुणों ही का प्रकाश 
करना चाहिये। (यशश्च) उत्तम कामों से भूगोल में श्रेष्ठ कीति को बढ़ाना उचित है। (वर्चेश्च ) 
सत्यविद्याश्रों के प्रचार के लिये अनेक पाठशालाओझ़ों में पुत्र और कन्याओ्रों का अ्रच्छी रीति से 
पढ़ने-पढ़ाने का प्रचार सदा बढ़ाते जाना चाहिये । (द्रविणं च) सब मनुष्यों को उचित है कि 
'पूर्वोक्त धमम से अप्राप्त पदार्थों की प्रोप्ति की इच्छा से सदा पुरुषार्थ करना, प्राप्त पदार्थों की 
रक्षा यथावत्‌ करनी चाहिये, रक्षा किये पदार्थों को सदा बढ़ती करना, और सत्यविद्या के 
प्रचार आदि कामों में बढ़े हुए घनादि पदार्थों का खरच यथावत्‌ करना चाहिये ।* इस चार प्रकार 
के पुरुषार्थ से घनधान्यादि को बढ़ाक सुख को सदा बढ़ाते जाओ्रो ॥ १२॥ 


१. प्राणापानयोरयमेवार्थ: प्राचीन: । तथाहि--योउय्मध्ज माक्रामत्येष वाव स प्राण, श्रथ योड्यमवाड 
संक्रामत्येथ चाव सोध्वानः । मैत्रायणीय श्रारण्यक २ । ६ ॥ तथा सायणोः्प्यथर्वभाष्ये (१८।२।४६) 
स्पष्टमाह--मुखता सिकास्याँ बढ़िनिस्तरन्‌ वायुः प्राण:, भ्रत्तगंच्छन्तपान: । श्राधुनिकास्तु विपयर्य संगिरन्ते । 

२. कार्या: इति शेष: । ३. द्र०--मनु ७। ६६ इलोक पूर्व पृष्ठ १२१ ठि० ६ में निदिष्ठ । 


वेदोक्तघम विषय: १२३ 


जज 5 


मा 





(आ्रायुडच ) वीये आदि धातुओं की शुद्धि और रक्षा करना, तथा  युक्तियुवक ही भोजन 
आर वस्त्र आदि का जो धारण करना है, इन #ऋच्छे नियमों से उमर को सदा बढ़ाओ्रो । (रूपं च ) 
प्रत्यन्त विषय-सेवन' से प्रथक रहके और शुद्ध वग्त्र आदि घारण से शरीर का स्वरूप सद्दा उत्तम 
रखना । (नाप च) उत्तम कर्मों के आचरण से नाम की प्रसिद्धि करनी चाहिये, जिससे श्रन्य 
मनुष्यों का भी श्रेष्ठ कर्मो में उत्साह हो । (कौतिश्च] श्रेष्ठ गुणों के ग्रहण के लिये परमेश्वर के 
गुणों का श्रवण और उपदेश करते रहो, जिससे तुम्हारा भी यश बढ़े । (प्राणश्चापानरच ) जो 
चायु भीतर से बाहर आता है उसको प्राण" के और जो बाहर से भीतर जाता है, उसको 'अपान"* 
कहते हैं | योगाभ्यास,शुद्ध देश में निवास आदि और भीतर से बल करके प्राण को बाहर निकालके 
रोकने से शरीर के रोगों को छड़ाके बुद्धि आदि को बढ़ाओ। (चन्षुशुच श्रोत्र च) [चाज्षुप और 
श्रौत्र शब्दजन्य | प्रत्यक्ष [और मन्त्र में पठित चकार से |अनुमान, उपमान, इब्द, ऐतिह्य 
अर्थापत्ति, संभव और अभाव, इन आठ प्रमाणों के विज्ञान से सत्य का नित्य शोधन करके ग्रहण 
किया करो ॥।१३॥। 


(पयश्च रसइच) जो पय अर्थात्‌ दूध जल श्रादि, और जो रस अर्थात्‌ शक्कर श्रोषधि 
प्रौर घी आदि हैं, इनको वैद्यकशास्त्रों को रोति से यथावत्‌ शोधके भोजन. आदि करते रहो। 
(अन्न चान्नाद्य च) वेद्यकशास्त्र की रीति से चावल आदि अन्न का यथावत्‌ संस्कार करके भोजन 
करना चाहिये | (ऋतं च सत्यं च) ऋत नाम जो ब्रह्म है, उसो की सदा उपासना करनी, जंसा 
हृदय में ज्ञान हो सदा वेसा ही भाषण करना, और सत्य को ही मानना चाहिये। (इष्टं च पूर्त च) 
हृष्ट जो ब्रह्म है उसीकी उपासना, और जो पूर्वोक्त यज्ञ सब संसार को सुख देनेवाला है, उस इष्ट 
फी सिद्ध करने की पूर्ति, और जिस-जिस उत्तम कामों के आरम्भ को यथावत्‌ पूर्ण करने के लिये 
जो-जो अवश्य हो सो-सो सामग्री पूर्ण करनी चाहिये। (प्रजा च पशवदच ) सब मनुष्य लोग अपने 
संतान और राज्य को अच्छी शिक्षा दिया करें, और हस्ती तथा घोड़े आदि पशुझओ्रों को भी अच्छी 
रीति से सुशिक्षित करना उचित है। इन मन्त्रों में अनेक चकारों का यह भी प्रयोजन है कि सब 
मनुष्य लोग अन्य भी धम्म के शुभ लक्षणों का ग्रहण करें ॥ १४॥। 


श्रत्र धर्म विषये तेत्तरीयशाखाया श्रन्यदपि प्रमाणम्‌ं-- 


ऋत॑ च स्वाध्यायप्रचचने च। सत्य च स्वाध्यायप्रवचने च | तपश्च स्वाध्याय- 
प्रचचने च | दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। अग्नयश्च 
स्वाध्यायप्रवचचने च | अग्निहोत्र च्‌ स्वाध्यायप्रवचने च। अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने 
च्‌ । मानुष॑ च॑ स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजा च॒ स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजनश्च स्वाध्याय- 


बन 


१. वे० य० र॒द्वित में (विषय सेवा” पाठ है। २. प्राण और श्रपान का यही शभ्रर्थ प्राचीन 
घाइःमय-सम्मत है । ग्रन्थकार ने शपने ग्रन्थों में सवत्र यही श्रर्थ लिखा है(द्र०--स० प्र० रालाकट्रसं० पृष्ठ छछ 
टि० १) । इस अर्थ में मैत्रायणीय श्रारण्यक श्रौर सायणाचार्य के प्रमाण पूच पृष्ठ १३२ टि० १ में देखें । 

. ३. बै० य० मुद्रित में 'मन्त्रों में औऔरर भी श्रनेक प्रयोजन हैं, झपपाठ है । ह०--संस्क्ृतपाठ । 
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प्रबंचने च | प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचत थे)... 7: | तप इति 
पपित्यः ' पौं/मिंति स्वाध्यायप्रवचने च | सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः | तप है 
तपोनित्यः पोरुशिष्टि: । स्वाः 


तय कि. ही -. बे &> द्व्ि 
ध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः । तद्डिः तपस्‍्ता4 
तप ॥ १॥ द हर 


वेदमनुच्याचार्योइन्तेवासिन मनुुशास्ति-- सत्य बंद । धम चर | स्वाध्यायान्मा प्रमद: ! 
आचार्य्याय प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तु' मा व्यवच्छेत्मीः। सत्यान्न प्रमदितव्यम । 
धर्मान्न प्रमद्तिव्यम्‌ | कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । भूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ | स्वाध्यायप्र-चना 
या न प्रमदितव्यम् | [ १ ॥ ] देवपित॒कार्याम्यां न प्रमद्तिव्यम्‌ । माठदेवी भत्र । 
रे के 5 ८5 «. ले हक > 
हद़वा भत्र। आचायदेवों भव । अतिथिदेवों भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि 
पवितत्यानि नो इतराणि। यान्यस्माक* सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि ॥ २ ॥ नी 
छ न के 'ुंटा ।+ आल. छ. [4 श्र 
“पतारा। एक चास्मच्छ या“सो ब्राह्मणा: । तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्‌ । अ्रद्धया 
देयम्‌ | अश्रद्धया देयम्‌ | श्रिया देयम | हिया देयम्‌ | भिया देयम्‌ | संत्रिदा देंयस्‌ । 
अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्थात्‌ ॥ [ ३॥ ] ये तत्र ब्राक्षणा: 
बे ः-ध थ्‌ त्र 
सम्मशिन | बुक्ता आयुक्ता?, अलूज्षा धम्कामा स्युः, यथा तेतत्र वरत्तेरच, दथा त 
“ जथा:। अथाभ्याख्यातेबु येतत्र ब्राह्मणाः सम्मशिन:, युक्‍्ता आयुक्ताः, अलूक्ा 
पमकासा: स्थुः, यथा ते तेषु वर्चेरन, तथा तेषु वर्त्तेथाः | एप आदेशः | एप उपदेशः । 
एपा वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ । एवम्ुपासितव्यम | एवम चेंतदुपास्यम्‌ ॥४॥ 
तेत्तिरीय आ्रारण्यके प्रषपा० ७। अनु ० €, ११॥/ 
भाष्यम्‌-- (एतेषामभिप्राय: )--सर्वेमंनुष्यरेतानि वक्ष्म्माणाणि धर्मलक्षणानि सर्देव सेव्या- 
नीति। 

१. शताब्दीसंस्करणपर्यन्तमयमेव पाठ उपलम्यते । तदनन्तरं “ये के' इत्येवं पाठ: परिवर्तित: । तैत्तिरीया- 
र्यके 'ये के! इति पाठ उपलब्यते । सत्यार्थप्रकाशे (समु० ३, पृष्ठ ७६, रालाकट्रसं ०) 'ये के! इत्येव पाठ: । 
सस्कारविधौ तु 'एके' इत्येव दुश्यते (द्र०--पृष्ठ १४० रालाकद्रसं० ३) । 

२. सत्यार्थप्रकाशे 'समदर्शिनो' पाठ उपलभ्यते (द्र०--समु० ३, पृष्ठ ७६, रालाकट्रसं० ) । इहाप्यस्य 
यास्यायां 'पक्षपातरहिताम्यां' इति वचन 'समदर्शिन:' पाठस्यैवानुज्ञायते, सत्यार्थप्रकाशेडपि तथैव व्याख्यान- 
 बसतू ! : ३. प्रथमसंस्करणे 'श्रयुक्ता:' इत्येवं मुद्रितोषषपाठस्तदन्त एवं मुद्रिते शोधपतन्रे संशोधित:, 
तु बें० य० मुद्रितेषु पञ्चमषष्ठसप्तमाष्टमसंस्करणेषु 'ग्रयुक्ता:' इत्येबोपलम्यते । शताब्दीसंस्करणे नवमे च 

बज्ीयशियाटिक-सोसाइटी-मुद्वित-तैत्तिरीये 'आयुक्त:' इति पाठ:” इत्थं टिप्पणी पठचते ॥ परन्त्वत्र 'योगिनाम, 
हक पृथरभूतानाम्‌' व्याख्यान 'युक्‍्ता भ्रयुक्ता:' पाठस्यैवोपलम्यते (सत्यार्थप्रकाशेडपि, पृष्ठ ७८५) “योगी 
प्रयोगी' इत्येव व्याख्यान दृश्यते । एताम्याँ ग्रल्थकारपरिगृहीत: पाठ: 'युक्‍्ता भ्रयुकता' इत्मेवानुमीयते । 

४. अथाम्याख्यातेषु ****तेष वर्तेथा:” घाक्यमिह नैव व्याख्यायते, सत्यार्थप्र काशे त्विदं नैव पठचते । 
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(ऋतं च० ) यथार्थस्वरूपं वा ज्ञानं, (सत्यं च०) सत्यस्पाचरणं च, (तपइच० ) ज्ञानधर्म यो- 
ऋ तादिधघसलक्षणानां यथावदनुष्ठानम, (दमहच ० ) अधर्माचरणादिन्द्रियाणि सर्वथा निवत्त्य तेषां 
सत्यधर्माच रण सदंव प्रवत्ति: कार्या, (शमइच० ) नेव सनसापषि .कदाचिदधरमंकरणेच्छा काय ति,. 
(अग्नयइच ० ) वेदादिशास्त्रेम्योष्ग्न्यादिपदार्थेभ्यप्च पारमा्थिक्व्पावहारिकविद्योपका रकरणम्‌, 
(श्रग्निहोत्र॑ च०) 'नित्यहोममार*याइवमेधपयंन्तेन यज्ञेन वायुवष्टिजलशुद्धिहारा सवप्राणिनां 
सुखसंपादन कार्यम, (अतिथयदच० ) पुर्णविद्यावतां धर्मात्मनां संगसेवाभ्यां सत्यशोधन छिन्नसंशयत्वं 
च कार्यम, (सानुषं च. ) मनुष्यसम्बन्धिराज्य वद्यादिवित्त सम्यक्‌ सिद्ध कत्तंव्यम, (प्रजा च० ) 
धर्मेणव प्रजामुत्पाद्य सा सर्देव सत्यधमंविद्यासुशिक्षयान्विता कार्या, (प्रजनइच० ) वोयंबद्धिः 
पुत्रेष्टिरीत्या ऋतुप्रदानं च कत्तंव्यम्‌, (प्रजातिइच० ) गर्भरक्षा जन्मसमये संरक्षणं सन्तानशरोर- 
बुद्धिवर्धनं च कत्तंव्यम्‌ । (सत्यमिति०) मनुष्य: सदा सत्यवक्तेव भवेदिति [सत्यवचसो | राथी- 
तराचायंस्थ मतसस्ति। (तप इति) यादतादिसेवनेनंव सत्यविद्याधर्मानुष्ठानमस्ति त ब्वित्यमेव 
कत्तंव्यमति [तपोनित्यस्य] पौरुशिष्टेराचार्य्य मतसस्ति । परन्तु “नाकस्य मोद्गल्यस्थेदं 
मतमस्ति--स्वाध्यायो वेद विद्याध्ययनं, प्रवचन तदध्यापन चेत्युभयं सर्वेम्यः: श्रष्ठतमं कर्मास्ति । 
इदमेव मनुष्येबु परम तपो5स्ति, नातः परमुत्त मं घर्मलक्षणं किचिद्वद्यात इति ॥१॥ 


(वेदमनच्या० ) आ्राचाय (शष्याय वेदानध्याप्य धर्ममपदिशति--हे शिष्य ! त्ववा सदव 
सत्यमेव वक्तव्यं,सत्यभाषणा दिलक्षणो धर्मंहच सेवनीय: । शास्त्राध्ययनाध्यापने कदापि नव त्याज्ये । 
ग्राचाय सेवा प्रजोत्पत्तिन्‍च, सत्यधर्मकुशलतंइवर्यंसंवर्धनसेवने सेव कर्त्तव्ये [॥ १॥ |] देवा 
विद्वांस: पितरो ज्ञानिनइच,तेभ्यो ज्ञानप्रहणं,तेबां सेवन च सदेव सदव कार्य म । एवं मातृपित्राचार्य्या- 
तिथीनां सेवन चतत्‌ सर्व संप्रीत्या कर्चाव्यम, नेतत्‌ कदावि प्रमादात त्याज्यमिति । वक्ष्यमाण रोत्या 
सात्रादय उपदिशेयु:--भो पुत्रा ! यान्युत्तमानि कर्म्माणि वयं कुर्मस्तान्येव युष्मा समिराचरितव्यानि । 
यानि तु पापात्मकानि कानिच्चिदस्मा भिः कियन्ते तानि कदापि नेबाचरणीयानि ॥॥[२॥। ] 


येषडस्माक मध्ये विद्वांसो ब्रह्म विद: स्युस्तत्संगस्तदुक्तविद्वासइच सदेव कर्त्तव्यों नेतरेषास्‌ । 
मनुष्य विद्या दिपदार्थंदान प्रीत्या$प्रीत्या* क्रिया लज्जया भयेन प्रतिज्ञया च सदेव कर्तव्यम, श्रर्थात्‌ 
प्रतिग्रहाद॒ दानमतीव श्रेयरकरमसिति। भोः शिष्य ! तव कस्मिश्चिद कर्मण्याचरण च सशयो 
भवेत्‌ ॥[३॥ | तदा ब्रह्मविदां पक्षपातरंहितानां योगिनामधर्मात्‌ प्रथग्मृतानां विद्यादिगुण:ः 
स्निग्धानां धर्मकामानां विदुषां सकाशादुत्तर ग्राह्म, तेषामेवाचरणं च । याद्शेन मागंण ते . 


कक, 





१. अर्थान्नेत्यिकादग्निहोत्रादारभ्य । 
व० य०» मुद्रित नाकोमोद्गल्यरयथ' इत्यपपाठ: । यत्त आरण्यके.. 'नाको मौदगल्य: इति नैंक॑ पदम, 


५ 


द्रच्य दात्तत्वदर्शनात्‌ । 
३. सायणेन “श्रश्नद्धया देयम्‌' इत्यत्र 'अदयम इत्येव॑ विच्छिय “अश्वद्धयया तु किडज्चिदप्पदयस इत्येव 


व्याख्यातम्‌ । तत्‌ स्वरदोषाच्चिन्त्यम । 'देयम इत्यन्तोदात्त: पःटचते, अदुंबम्‌' पाठे तु आद्य दात्तस्त्रर: स्यात्‌ 
(द्र०---अष्टा ० ६।२।२) । वस्तुतः 'अ्रश्चद्धया देयम्‌' इत्यादीनां दानप्रशंसायामंव ततात्पयंम | एतदेव चात्र गन्थ 
कर्ताषपि अर्थात्‌ प्रतिग्रहाद०' इत्याद््‌ त्त रवाक्प्रेतः स्प्रष्टयति । 


१२६ | ५४३ वेदादिभाष्य भू सिक। 


न .न्‍न लत न की ता 





विचरेयुस्टेनेव मार्गंग त्वयापि गन्तव्यम्‌ | अयमेव युष्माक॑ हृदय श्रादेशा उपदेशो हि स्थाप्यते । 
इयमेव वेदानामुपनिषदरित । ईदशमेवानुशारुनं सर्वेर्मनुष्ये: करव्यम्‌ । ईदगाचरणपुर:सरमेव 
परमश्रद्धया सच्चिदानन्दा दिलक्षण ब्रह्मोपास्यं नान्‍्यथेति ॥ [४] ॥। 


भाषार्थ--तं त्तिरीयशाखा में श्रोर भी धर्म का विषय है, सो आ्रागे लिखते है-- 

(ऋत॑ च०) यह सब मनुष्यों को उचित है कि अपने ज्ञान और विद्या को बढ़ाते हुए एक 
ब्रह्म ही की उपासना करते रहें । उसके साथ वेदादि शास्त्रों का पढ़ना-पढ़ाना भी बराबर करते 
जायं । (सत्य च०) प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ठीक-ठीक परीक्षा करके जसा तुम अपने आत्मा में ज्ञान 
से जानते हो, वसा हो बोल। आर उत्तो के मानो । उप्तके साथ पढ़ना-पड़ाना भी कभी न छोड़ो । 

(तपद्च० ) विद्याग्रहण के .ढिये द्रह्मचय श्राश्रम को पूर्ण करके सदा धर्म में निश्चित रहो । 
(दमइच० ) अपनी आंख आदि इन्द्रियों को अ्धर्म और आालस्य से छुड़ाके सदा घमर्म में चलाओो। 
(शमइच० ) अपने आत्मा श्रोर मन को सदा धर्मसेवन में ही स्थिर रक्खो । (अग्नयहइच० ) 
वेदादिशास्त्रों' और अग्नि आदि पदार्थों से धर्म श्र्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करो, तथा अनेक 
प्रकार से शिल्पविद्या की उन्नति करो | (अग्निहोत्रं च०) वायु श्रौर वृष्टिजल की शुद्धि द्वारा 
अ्रग्निहोत्र से लेके अ्श्वमेध-पर्य्यन्त यज्ञों से सब सृष्टि का उपकार सदा करते रहो | (अतिथयशच ० ) 
जो सब जगत्‌ के उपकार के लिये सत्यवादी सत्यकारी पूर्ण विद्वान सबका सुख चाइढनेवाले हों, 
उन सत्पुरुषों के संग से करने के योग्य व्यवहारों को सदा बढ़ाते रहो । (मानुषं च०) सब मनुष्यों 
के राज्य और प्रजा के ठीक-ठीक प्रबन्ध से घन आ्रादि पदार्थों को बढ़ाके रक्षा करक्रे और श्रच्छे 
कामों में खर्च करके, उनसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों फल की सिद्धि द्वारा अपना 
जन्म सफल करो । (प्रजा च०) अपने सन्तानों का यथायोग्य पालन, शिक्षा से विद्वान्‌ करके, सदा 
धर्मात्मा और पुरुषार्थी बनाते रहो । (प्रजनश्च ० ) जो सन्‍्तानों की उत्पत्ति करने का व्यवहार है 
उसको (पुत्रेष्ट' कहते हैं, उसमें श्रेष्ठढ भोजन और झोषध-सेवन सदा करते रहो, तथा ठीक-ठीक 
गर्भ की रक्षा भी करो । (प्रजातिश्च० ) पुत्र और कन्याओं के जन्म-समय में स्त्नी और बालकों की 
रक्षा युक्तिपूवक करो । 


ऋत से लेके प्रजाति पर्यन्त घर्म के जो बारह लक्षण होते हैं, उन सबके साथ श्वाध्याय जो 
पढ़ना और प्रवचन जो पढ़ाने का उपदेश किया है, सो इसलिये है कि पूर्वोक्त जो धर्म के लक्षण हैं 
वे तब प्राप्त हो सकते हैं कि जब मनुष्य लोग सत्यविद्या को पढ़ें, श्रौर तभी सदा सुख में रहेंगे। 
क्योंकि सब गुणों में विद्या ही उत्तम गुण है । इसलिये सब घर्मलक्षणों के साथ स्वाध्याय और 
प्रवचन का ग्रहण किया है। सो इनका त्याग' कभी न करना चाहिये। (सत्यँंमि,त०) है मनुष्य 
लोगो ! तुम सब दिन सत्यवचन ही बोलो । (तप इति०) धर्म और ईश्वर की प्राप्ति करने के 
लिये नित्य विद्या ग्रहण करो, अर्थात्‌ विद्या का जो पढ़ना-पढ़ाना है, यही सबसे उत्तम है ॥१॥ 

(वेदमनूच्या० ) जो आचार्य अर्थात्‌ विद्या और शिक्षा का देनेवाला है, वह विद्या पढ़ने के 
समय श्रोर जबतक न पढ़ चुकें तबतक श्रपने पुत्र और शिष्यों को इस प्रकार उपदेश करे कि-- 


१. बै० य० मुद्रित में 'तीनों वेद! पाठ है, वह संस्कृतानुसारी नहीं है । 





वेदोक्तधम।विषय १२७ 
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पुत्रो वा शिष्य" लोगो ! तुम सदा सत्य हो बोला करो । और धर्म का ही सेवन करके एक 
परमेश्वर हो को भक्ति किया करो | इसमें आलस्य वा प्रमाद कभो मत करो । आचाय को अनेक 
उतम पदार्थ देकर प्रसन्न करो । और युवावस्या में ही विवाह करके प्रजा की उत्पत्ति करो। तथा 
सत्यधर्मं को कभी मत छोड़ो ॥ कुशलता श्रर्थात्‌ चतुराई को संदा ग्रहण करके, भूति अथात्‌ उत्तम 
ऐश्वयें को सदा बढ़ाते जाओ, और पढ़ने-पढ़ाने में कभी आलस्य मत करो ॥ १॥। 


(देवपितृ ०) देव जो विद्वान्‌ लोग और पितृ अर्थात्‌ ज्ञानी लोगों की सेवा और संग से विद्या 
के ग्रहण करने में आलस्य वा प्रमाद कभी मत करो । माता-पिता, आजचायं श्रर्थात्‌ विद्या कं देने- 
वाले, और अतिथि जो सत्य उपदेश के करनेवाले विद्वान्‌ पुरुष हैं, उन की सेवा में आलस्य कभी 
मत करो । ऐसे ही सत्यभाषणादि शुभ गणों और कर्मों ही का सदा सेवन करो॥। किन्तु समिथ्या 
भाषणादि को कभी मत करो । माता-पिता और आचायें आदि अपने सन्‍्तानों तथा शिष्यों को ऐसा 
उपदेश करें कि-हे पुत्रो वा शिष्य लोगो ! हमारे जो सुचरित्र अर्थात्‌ अच्छे काम हैं, तुम लोग 
उन्हीं का ग्रहण करो, किन्तु हमारे बुरे कामों को कभी नहीं ॥[ २॥ | 


जो हमारे बीच में विद्वान्‌ और ब्रह्म के जाननेवाले धर्मात्मा मनुष्य हैं, उन्हीं के वचनों में 
विश्वास करो, ओर उनको प्रीति वा अप्रीति से श्री वा लज्जा से भय अथवा प्रतिज्ञा से सदा 
दान देते रहो, तथा विद्यादान सदा करते जाश्रो । और जब तुमको किसी बात में संदेह हो [॥।३४ ] 


तब पूर्ण विद्वान, पक्षपातरहित धर्मात्मा मनुष्यों से पूछके शद्भ[निवारण सदा करते रहो। 
वे लोग जिस-जिस प्रकार से जिस-जिस धर्मं-काम में चलते होवें, वेंसे ही तुम भी चलो। यही 
आदेश, श्रर्थात्‌ श्रविद्या को हटाके उसके स्थान में विद्या का, और अ्रघर्म को हटाके धर्म का स्थापन 
करना है। इसो को उपदेश और शिक्षा भी कद्ठते हैं। इसो प्रकार शुभ लक्षणों को ग्रहण करके एक 
परमेहवर ही की सदा उपासना करो ॥[४॥।] 


ऋतं तपः सत्यं तपः श्रत॑ तपः शान्‍्तं तपो' दमस्तपः शमस्तपो- दाने तपो यज्ञस्तपो 
भूथ्ु वः सुबन्न कम तदुपास्व तत्तपः ॥ तत्ति० आरण्यक प्रपा० १० । अनु० ८ ॥। 


भाव्यम-इदानीं तपसो लक्षणम्ुच्यते--(ऋतं० ) यत्तत्त्वं ब्रह्मण एवोप:सनं यथार्थज्ञान 
च, (सत्यं० ) सत्यकथनं सत्यमाचरणं च, (श्र्‌तं०) सर्व ध्वद्याक्षव्ण भ्रावण्णं च, (श्ञान्तं०) अ्रधर्भात्‌ 
पृथक्कृत्य मनसो धर्मे संस्थापनं मनःशान्तिः, (दमस्त० ) इन्द्रियाणां धर्म एवं प्रवत्तंनमधर्मा न्नि- 
घत्तनं च, (शमस्त० ) सनसोष5पि निग्रहहचाधर्माद धममें प्रवर्तन द, (दानं त०) तथा सत्यविद्यादि- 
दान सदा कत्तंव्यम, (यज्ञस्त० ) पुववक्त यज्ञान॒ष्ठानं च, एतत सर्व तपइ्शब्देन गह्मते नान्यदिति। 
प्रन्यणच्च (मुर्भ०) हे मनुष्य ! सर्वलोकव्यापक यद्‌ ब्रह्मास्ति तदेव त्वमुपास्वेदसेव तपो सन्यध्यं 
मातो विपरोतमिति॥। 


! 4नअक समक+-॥- पलक पा 2०४ +मीप+क ता सलाताम+७क+: डक २मककयारन सन दाह एप तारु४७-५ 4४०८२ 2००-नन नर कक. 2... सारनगदत कप 





(किक भथाहम९०-फरहकक-तकन्आलकककर 





०३. + कक अाका 


१. तंत्तिरीयारण्यकस्य दशमप्रपाठकस्य द्विविध: पाठ उपलम्यते | श्रयं॑ च द्विविधोषपि पाठ: पूनासंस्करणे 
[द्वित: । तत्रान्ते मुद्रिते “दमस्तपइशमस्तपो” इति पाठ उपलम्यते। पूर्वपाठेडपि टिप्पण्यां पाठान्तरत्वेन स्वीकियते * 
स्कारविधावप्ययमेव पाठो दुश्यते (द्र०--पृष्ठ १४०, रामलाल कपुर ट्ृस्ट मं० ३) ! 





९०५० ऋ*वेदादिं भाष्यभू मिका 
भाषार्भ'--- (ऋतं तपः) 'तप' इसको कहते हैं कि जो 'ऋत' श्रर्थात्‌ यथार्थ तत्त्व मानने, 
सत्य बोलने, “श्रुत' अर्थात्‌ सब विद्यात्रों को सुनने, 'शान्त' श्रर्थात्‌ उत्तम कर्म करने और अच्छे 
स्वभाव के धारने में सदा प्रवत्त रहो । तथा पूर्वोक्त दम, शम, दान, यज्ञ ओर प्रेम भक्ति से तीनों 
लोक में व्यापक ब्रह्म की जो उपासना करना है, उसको भी 'तप” कहते हैं। ऋत आदि का अर्थ 
प्रथम” कर दिया है ॥ 


सत्यं पर॑ पर सत्य सत्यन न सुंव्गाल्लोकाच्च्यवन्ते कृदाचन, सता* हि सत्यं, 
तस्मात्‌ सत्ये रमन्‍्ते | तप इति तपी नानशनात्‌ पर, यद्धि परं तपस्तदू दुधर्ष तदू दुराधर्ष, 
तस्मात्‌ तपसि रमनते | दम इति नियतं ब्रह्मचारिणस्तस्माद्‌ दमे रमन्ते । शम इत्यरणये 
मुनंयम्तस्माच्छमे रमन्ते | दानमिति सबाशि भूतानि प्रशए्सन्ति, दानान्नातिदुप्करं, तस्माद्‌ 
दाने रमन्ते | धमे इति धर्मेश संमिदं परिग्रहीतं, धर्माननातिदुअरं, तस्माद्धमें रमन्‍्ते । 
प्रजन इति भ्रूयारंसस्तस्माद्‌ भूयिष्ठाः प्रजायन्ते, तस्माद्‌ भूयिष्ठा: प्रजनने रमन्ते । 
अग्नय इत्याह तस्मादग्नय आधातव्या। | अग्निहोत्रमित्याह तस्मादग्निहोत्रे रमन्ते। यज्ञ 
इति यज्ञन हि देवा दिवंगतास्तस्माद्‌ यज्ञे रमनते | मानसमिति विद्वाश्सस्तस्माद्‌ विद्वार्स 
'एवं मानसे रमन्ते | न्यास इति ब्रह्मा, ब्रह्मा हि पर), परो हि ब्रह्मा, तानि वा एतान्‍्य- 
वराशि तपारसि, न्यास एवात्यर चयत्‌ । य एवं वेदेत्युपनिषत्‌ । 

प्राजापत्यों हा55रुशि! सुपणयः प्रजापति पितरमुपससार, कि भगवन्तः परम बदन्तीति 
तस्में प्रोवाच--सत्येन वायुरावाति, सत्येनाउ5दित्यो रोचते दिवि, सत्ये वाचः प्रतिष्ठा, 
सत्ये सब ग्रतिष्ठितं, तस्मात्‌ सत्यं परम चदन्ति | तपसा देवा देवतामग्र आयन, तपसपेयः 
सुबरन्वविन्दनू, तपसा सपत्नान्‌ प्रणुदामारातीस्तपसि सब प्रतिष्ठितं, तस्मात्‌ तपः परम 
वदल्ति । दमेन दान्ता: किल्विषमव्धून्वन्ति. दमेन ब्रक्मचारिणः सुबरगच्छन, दमो भतानां 
दुराधष, दमे सब प्रतिष्ठित, तस्माद दम परम॑ इदन्ति। शमेन |शान्ताः शिवमाचरन्ति, 
शंमेन ताक मुतयो5न्वविन्दज्छमो भृतानां दुराधषे, शमे सब प्रतिष्ठित, तस्माच्छम परम 
वदल्ति । दान यज्ञानां बरूथं दक्षिणा, लोके दातार* सबभृतान्युपजीवन्ति, दानेनारातीरपालु- 
इन्त, दानेन हिपन्तों मित्रा भवन्ति, दाने सम प्रतिष्ठित, तस्माद्‌ दान॑ परम वदरित । थर्मो 
विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्टं प्रजा उपसपन्ति, घर्मेण पापमपनुदन्ति, धर्म सब 


१. वै० यं० मुद्रिते 'भाष्याथ! इत्यपपाठ 4... *. भ्रर्थात्‌ 'ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च इत्यादि की 
व्याख्या में (द्र० फृष्ठ १२४५, १२६) |... ३. तैत्तिरीयारण्यके 'तस्माहुमः” इत्येवं पाठ उपलम्यते । 


४. तंत्तिरीयारण्यक्रे 'तस्ब्वाच्छम्न॒:' इत्येवं पाठ 'उपलभ्यते । . 





श्७ बेदी क्तघमंविषय: कि १२६ 


्य्य्य्य््््््््श्ं्ंलट्ख््अ ्अि/ः्र्ि्श्खिथश़?थथ््शिशाालिूथ्श श्श्श्श़चअशश्शश्शि्शिलय2यि खआ््शरश्जसट् खखखखखाखखलखथ िखख्खखथखखखखथखेश्श्श्थिशथिश््शशश्श्शशि्श्श्य्श् थथथस्श्शथल्‍ 5:55 बे >>... 











प्रतिष्ठितं, तस्माद्‌ धम परमं वदन्ति । प्रजनन वें प्रतिष्ठा लोके साधु प्रजायास्तन्तुतन्वानः 
पितृणामनणो भवति तदेव तस्य अनुणं, तस्मात्‌ प्रजनन॑ परम॑ वर्दान्त । 


अग्नयो थे त्रयीविद्या देवयानः पन्‍्था गाहेपत्य ऋक्‌ पृथिवी रथन्तरमन्वाहायेपचनों 
यजुरन्तरिक्षं वामदव्यमाहवनीयः साम सुवर्गो लोको बृहत, तस्मादग्नीन्‌ परम वदन्ति। 
अग्निहोत्र« सायंप्रातग हाणां निष्कृतिः स्विष्ट सुहुतं यजक्रतू्नां ग्रापणरे' सुबर्गस्य 
लोकस्य ज्योतिस्तस्मादग्निहोंत्र परम वदन्ति | यज्ञ इति यज्लेन हि देवा दिवं गता यज्ञना- 
सुरानपानुदन्त यज्ञेन द्विपन्तो मित्रा भवन्ति यज्ञ सब भ्रतिष्ठितं, तस्माचज्ञ परम॑ वदन्ति। 
मानसं वें प्राजापत्यं पवित्र मानसेन मनसा साधु पश्यति मानसा ऋपयः प्रजा असृजन्त 
मानसे सव प्रतिष्ठित, तप्मान्मानस परम वदल्ति। 


तेत्ति० आरण्यके प्रपा० १० । अन ० ६२, ६३ ।। 


भाष्यम-- ( सत्यं प०) सत्यभाषणात्‌ सत्याचरणाच्च परं घर्मलक्षणं किचित्नास्त्येव । कुतः? 
सत्येनंव नित्य मोक्षसुखं संसारसुखं च प्राप्य पुनस्तस्मान्नंव कदापि च्युतिर्भवतिः | सत्यपुरुषाणासपि 
सत्याचरणमेव लक्षणमस्ति । तस्मात्‌ कारणात सर्वेमनुष्यें: सत्ये खलु रसमणीयमिति। तपस्तु 
ऋता दिधर्मलक्षणानुष्ठानमेव ग्राह्मम्‌ । एवं सम्यर्ब्रह्मचर्यंसेवनेन विद्याग्रहणं ब्रह्म इत्युच्यते । एयमेथ 
दाना दिष्वर्थंग तिः कार्या । विदुषो लक्षणं सानसो व्यापार: । एवमेव सत्येन ब्रह्मणा वायरागच्छति 


सत्येनादित्य: प्रकाशितो भवति, सत्येनंव मनुष्याणां प्रतिष्ठा जायते नान्यथेति। सानसा ऋषयः - 
प्राणा: विज्ञानादयइचेसि ।। 


[ भाषायं ]-- ( सत्यं परं० ) अब सत्य का स्वरूप दिखाया जाता है कि जिसका ऋत भी 
नाम है । सत्यभाषण और आचरण से उत्तम घर्म का लक्षण कोई भी नहीं है । क्योंकि सत्पुरुषों में 
भी सत्य ही सत्पुरुषपन है । सत्य से हो मंनुष्यों को व्यवहार और मुक्ति का उत्तम सुख मिलता है। 
जिससे छूटके वे दुःख में कभी नहीं गिरते । इसलिये सब मनुष्यों को सत्य में ही रमण करना 


१. तेत्तिरीयारण्यके 'प्राथण₹” इस्येव॑ पाठ उपलम्यते । यद्व ह यकारपकारयोलेखनसादश्यमूलको5्पपाठ 
एवं स्यात्‌ । २. नित्यशब्दोध्यं सापेक्ष नित्यत्वं ब्रवीति, न पारमाथिकम्‌ - यथा --नित्या 
थो:, नित्या पूथिवी' (महाभाष्य झअ० १। पा० १। भश्रा० १) । 

३. श्रस्थायं भावः--यावान्‌ मोक्षस्थ कालस्तन्मध्ये नैव. कदापि च्युतिर्भवति ।न जे पुनरावतेते न जे 
पुनरायत्त ते (छां०उप० 5५।१५) ; यद्‌ गत्वा न निव्तेन्ते (गीता १५६ ) इत्यादिवचनानामप्यत्रैव तात्पयंम्‌ । भ्रन्यथा- 
उनन्‍्ये: श्र्‌ तिस्मृुतिसूत्रवचरनविरोध श्रापद्य त । एतस्मिन्‌ विषये विशेषो ग्रन्थकारकृते सत्याथ्थंप्रकाशस्य नवमसमुल्लासे 
द्रष्टव्य: । इहापि ग्रन्थकार: सृष्टिविद्याविषये “यक्षेन यज्ञमयजन्त ०” मन्त्रव्याख्याने 'ग जे तस्माद्‌ जहाणइशतवर्ण 
संख्यातात्‌ कालात्‌ [पुरा] कदाचित्‌ पुनरावतन्ते' इत्येवं वस्यति । 

४. “कभी नहीं गिरते” शब्द मोक्षकाल की श्रवधि--३६००० वार सष्ट त्पत्तिप्रलयपरिमितकाल को 
लक्ष्य में रखकर कहे गये हैं। “न च पुनरावत्तंते! इत्यादि उपनिषदू-वचनों का भी इसी में तात्पयें है। इस 


जज बुक. रद 


१२० ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


न 
साय अभाव. स बाक, 


चाहिये । (तप इति० ) जो अन्याय से किसी के पदार्थ को ग्रहण [न]' करना, जिसका ऋत आदि 
लक्षण कह चुके हैं, जो अत्यन्त उत्तम और यद्यपि करने में कठिन भी है, तदपि विद्वान्‌ मनुष्य को 
करना सब सुगम है । इससे तप में नित्य ही निश्चित रहना ठीक है। (दम इति०) जिलेन्द्रिय होके 
जो विद्या का भ्रभ्पास और धर्म का आचरण करना है, उसमें मनुष्यों को नित्य प्रवृत्त होना 
चाहिये। (दांनमिति०) दान की स्तुति सब लोग करते हैं। और जिससे कठिन कर्म दूसरा कोई 
भी नहीं है. जिससे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। इससे दान करने का स्वभाव सब मनुष्यों को नित्य 


रखना चाहिये । 

(घमं इति०) जो धर्मंतस्‍क्षण प्रथम कह झ्राये हैं श्रौर जो श्रागे कहेंगे, वे सब इसी घमम के 
हैं। क्योंकि जो न्याय श्रर्थात्र पक्षपात को छोड़के सत्य का आचरण और असत्य का परित्याग 
करना है, उसीको 'धमं' कहते हैं। यही धर्म का स्वरूप और सबसे उत्तम धर्म है। सब मनुष्यों को 
इसी में सदा वर्तना चाहिये। (प्रजन इति०) जिससे मनुष्यों की बढ़ती होती है, जिसमें बहुत 
मनुष्य रमण करते हैं, इससे जन्म को 'प्रजन' कहते हैं । (अश्रग्नय इत्याह० ) वेदादि शास्त्रों' और 
भ्रग्नि आदि पदार्थों से सब शिल्पविद्या सिद्ध करनी उचितं है। (श्रग्निहोत्रं च० ) अग्निहोत्र से लेके 
श्रश्वमेध पर्यन्च होम करके सब जगत्‌ का उपकार करने में सदा यत्न करना चाहिये। 
(मानसमिति० )जो विचार करनेवाले मनुष्य हैं वे ही 'विद्वान' होते हैं, इससे विद्वान्‌ लोग विचार 
ही में सदा रमण करते हैं। क्योंकि मन के विज्ञान आदि गुण हैं ।? इससे मन का बल और उसकी 
शुद्धि करना भी धर्म का उत्तम लक्षण है। (न्यास इति०) ब्रह्मा बनके श्रर्थात्‌ चारों वेद को 
जानके, ससारी व्यवहारों को छोड़के, न्यास अर्थात्‌ संन्यास आश्रम करके जो सब मनुष्यों को सत्य- 
धर्म और सत्यविद्या से लाभ पहु चाना है, यह भी विद्वान्‌ मनुष्यों को धर्म का लक्षण जानके करना 
उचित है । 
(सत्येन वा० ) सत्य को उत्तम इसलिये कहते हैं कि सत्य जो ब्रह्म है, उससे सब लोगों का 
प्रकाश और वायु आदि पदार्थों का रक्षण होता है। सत्य से ही सब व्यवहारों में प्रतिष्ठा और 
परत्रह्म को प्राप्त होके मुक्ति का सुख भी मिलता है, तथा सस्पुरुषों में सत्याचरण ही सत्पुरुषपन 
है । (तपंसा देवा० ) पूर्वोक्‍्त तप से ही विद्वान लोग परमेश्वर देव को प्राप्त होके, सब काम क्रोध 
श्रादि शत्रुओं को जीतके, पापों से छूटके, धर्म ही में स्थिर रह सकते हैं, इससे तप को भी श्रेष्ठ 
कहते हैं। (दमेन०) दम से मनुष्य पापों से अलग होके और ब्रह्मचरय श्राश्रम का सेवन करके विद्या 


विषय में श्रधिक विचार ग्रन्थकार ने स० प्र ० समु० € में किया है, वहां देखना चाहिए। इस ग्रन्थ में भी 
सृष्टिविद्याविषय में 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त' मन्त्र के व्याख्यान में भी ग्रन्थकार लिखेंगे--'ब्रह्म के १०० वर्ष परि- 
मित काल से पु पुनः संसार में नहीं आते” (द्र०--संस्कृतपाठ, भाषानुवाद में नहीं है) । ब्रह्म के १०० वर्ष-- 
३६ सहस्रवार सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय काल मोक्ष का है। द्र०ण--स० प्र० समु० ६ । 

१. यहां '"न' पद छूटा है, यह वाक्यविन्यःस से ही स्पष्ट है | 

२. वै० य० मुद्रित में 'तीन वेद! पाठ है। यहां पूर्व पृष्ठ १२६, टि० १ देखनी चाहिये । 

३. यहां से श्रागे वै० य० मुद्रित में 'वे ही ईश्वर और जीव की सृष्टि के हेतु हैं' पाठ है । यह न 
संस्कृत के भनुकूल है, भौर न प्रकृत ही से सम्बद्ध है । 
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को प्राप्त होता है, इसलिये धर्म का दम भी श्रेष्ठ लक्षण है। (शमेन०) शम का लक्षण यह है कि 
जिससे मनुष्य लोग कल्याण का ही श्राचरण करते हैं, इससे यह भी धमम का लक्षण है। (दानेन० ) 
दान से ही यज्ञ, श्रथथात्‌ दाता के श्राश्रय से सब प्राणियों का जीवन होता है, और दान से ही 
शत्रुओं को भी जीतकर अपना मित्र कर लेते हैं, इससे दान भी धर्म का लक्षण है। (धर्मो वि०) 
सब जगत्‌ की प्रतिष्ठा धर्म ही है, धर्मात्मा का ही लोक में विश्वास होता है, धर्म से ही मनुष्य 
लोग पापों को छुड़ा देते हैं। जितने उत्तम काम हैं वे सब धर्म में ही लिंये जाते हैं, इसलिये सबसे 
उत्तम धर्म को ही जानना चाहिये । (प्रजननं०) जिससे मनज्यों का जन्म ओर प्रजा में वद्ध होती 
है, और जो परम्परा से ज्ञानियों को सेवा से ऋण अर्थात बदले का पूरा करना होता है, इससे 
प्रजन [न | भी धर्म का हेतु है। क्योंकि जो मनुण्यों की उत्पत्ति भी नहीं हो, तो धर्म को ही कौन 
करे ? इस कारण से भी घमम को ही प्रधान जानो । 


(अग्नयो व०) भ्रर्थात्‌ जिससे तुम लोग साज्ोपाद्ड तीनों वेदों' को पढ़ो, क्योंकि विद्वानों 
के ज्ञानमार्ग को प्राप्त होके पृथिवी श्राकाश श्रौर स्वर्ग ये तोनों प्रकार की विद्या सिद्ध होती हैं 
इससे इन तीनों भ्रग्नि अर्थात्‌ वेदों को श्रेष्ठ कहते हैं। (अग्निहोत्रं 3 ) प्रातः और सन्ध्या काल में'* 
[अभ्निहोत्र द्वारा] वायु तथा वृष्टिजल को दुर्गन्‍्ध से छुड़ाके सुगन्धित करने से सब मनुष्यों को 
स्वर्ग अर्थात्‌ सुख की प्राप्ति होती है, इसलिये शभ्रग्निहोत्र को भी धर्म का लक्षण कहते हैं। (यज्ञ 
इति० ) यज्ञग से हो विद्वान्‌ लोग स्वर्ग भ्रर्थात्‌ सुख को प्राप्त होते, श्रौर शत्रग्नों को जीतके अपना. 
मित्र कर लेते हैं, इससे यज्ञ" को भी धर्म का लक्षण कहते हैं। (मानसं वे ०) मन के शुद्ध होने से 
ही विद्वान्‌ लोग प्रजापति झर्थात्‌ परमेश्वर को जानके नित्य सुख को प्राप्त हो सकते हैं। पवित्र 
मन से सत्य का ज्ञान होता है, श्रोर उसमें जो विज्ञान [और प्राण] आदि ऋषि भअ्र्थात्‌ ग्रुण हैं, 
उनमें परमेश्वर और जीव लोग भी अ्रपनी-अपनी सब प्रजा को उत्पन्न करते हैं ।९ श्रर्थात्‌ परमेश्वर . 
के विद्या श्रादि गुणों से मनुष्य की प्रजा उत्पन्न होती हैं । इससे मन को जो पवित्र और विद्यायुक्त 

करना है, यह” भी घम्म का उत्तम लक्षण और साधन है । इससे मन के पवित्र होने से सब घमंकायें 


१. यहां चारों बेदों को पढ़ो' पाठ होना. चाहिए। तं० श्रा० में त्रयोचिद्या' शब्द है। त्रयीविद्या 
भ्रथवा “त्रयी” कहने से चारों वेदों का ग्रहण होता है । यह पूर्व (पृष्ठ ६, टि० १) कहां जा चुका है । 

२. वे० य०» मुद्रित में 'प्रात:काल में सन्ध्या भौर बायु” श्रपपाठ है। 

३. वै० य० मुद्रित में 'विद्या से श्रपपाठ है । 

४. वैं० य० मुद्रित में 'इससे विद्या और श्रध्वयु श्रादि यज्ञ' भ्रपपाठ है । 

४. द्र०--पूर्व पृष्ठ १२६९, टि० ४। यहां नित्य शब्द भ्न्य श्रल्पकाल स्थित रहनेबाले सुख की भ्रपेक्षा 
झधधिक काल तक रहनेवाले सुख के लिए प्रयुक्त हुआ है । न्याय की परिभाषा में यह 'साक्षेप नित्यत्व! 
फहाता है। 'नित्या दो: नित्या पृथिवो! (महाभाष्य श्र० १ पा० १ भ्रा० १) श्रादि प्रयोगों में भ्रल्पकालस्थायी 
धन्य पदार्थों की भपेक्षा द्यू लोक भ्रौर पृथिंवी लोक को चिरस्थायी होने के कारण मित्म कहा है। इसी प्रकार 
पढहाँ भी समझे । ६. यहां पाठ श्रस्पण्ट है । 

७. वै० य० मुद्रित में 'ये भी धर्म के*** “साधन हैं” भ्पपाठ है । 
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सद्ध होते हैं।यें सब धममं के ही लक्ष ण हैं । इनमें से कुछ तो पूर्व कह दिये और कुछ आगे 
भी कहेंगे । 


सत्येन लभ्यस्तपसा हां प आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्योतिमेयों हि शुओं यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥१॥ 
सत्यमेव जयते नानृत सत्येन पन्था विततो देवयानः । 
येनाक्रमन्त्यपयो ह्याप्तकामा यत्र तत्‌ सत्यस्य परम॑ निधानम्‌ ॥२॥ 
मुण्डकोपनिषदि मु० ३ । खं० १ । मं० ५,६ ।। 
भाष्यम्‌--श्रनयो रर्थ:-- ( सत्येन लम्य० ) सत्येन सत्यधर्माचरणेनेवात्मा परमेश्वरो लम्यों 
नान्ययेत्ययं मन्त्र: सुगमार्थे: ॥ १॥। द 
(सत्यमेव ० ) सत्यमाचरितमेव जयते, तेनेव मनुष्य: सदा विजय प्राप्नोति, श्रन॒तेनाधर्मा- 
चरणेन पराजयं च। तथा सत्यधर्मेणेव देवयानो विदुर्षां यः सदानन्दप्रदो मोक्षमार्गोॉस्ति, सो5पि 
सत्येनेव विस्तृत: प्रकाशितो भवति। येन च सत्यधर्मानुष्ठानप्रकाशितेन मार्गेणाप्ककामा ऋषय- 


स्‍्तत्राक्रमन्ति गच्छन्ति यत्र सत्यस्य धर्मस्थ परम॑ निधानसधिकरणं ब्रह्म वत्तंते । तत्प्राप्य नित्या- 


नन्‍्दसोक्षप्राप्ता' भवन्ति, नान्यथेति । श्रत एवं सत्यधर्मानुष्ठानमधर्मत्यागइच सर्वे: कत्तेव्य 
इति॥[ २॥ |] 


भाषार्थ -- (सत्येन लभ्यस्तपसा०) श्रर्थात्‌ जो सत्य आचरणरूप धर्म का अनुष्ठान, ठीक- 
ठीक विज्ञान और ब्रह्मचय करते हैं, इन्हीं शुभगुणों से सबका आत्मा परमेश्वर जाना जाता है। 
जिसको निर्दोष श्रर्थात्‌ धर्मात्मा ज्ञानी संन्‍्यासी लोग देखते हैं। सो सबके श्रात्माओं का भी आत्मा 
प्रकाशस्वरूप और सब दिन शुद्ध है। उसी की आज्ञा पालन करना सब मनुष्यों को चाहिये ॥१ १॥ 


(सत्यमेव जय०) जो सत्य का आचरण करनेवाला है, वही मनुष्य सदा विजय और सुख 
को प्राप्त होता है। और जो मिथ्या आचरण झौर भूठे कामों का करनेवाला है, वह सदा पराजय. 
भौर दुःख ही को प्राप्त होता है । विद्वानों का जो मार्ग है, सो भी सत्य के आचरण से ही खुल 
जाता है। जिस मार्ग से ग्राप्तकाम, धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग चलके सत्यसुख को प्राप्त होते हैं, जहां 
ब्रह्म ही का सत्यस्वरूप सुख सदा प्रकाशित होता है। सत्य से ही उस सुख को वे प्राप्त होते हैं, 
श्रसत्य से कभी नहीं । इससे सत्य धर्म का आचरण और असत्य का त्याग करना सब मनुष्यों को 
उचित है ॥२॥। 

झन्यज्च-- 

'चोदनालच्षणो5थों धर्म” ॥१॥ १० मी० श्र० १ | पा० १ । सू० २॥ 


द 'यतो<्म्युदयनिःश्रेयससिद्धि: स्‌ धर्म ? ॥॥२॥। वैशेषिके अ० १॥ पा० १। सू० २ ॥। 


१. द्र०-पू्वेत्र पु० १२९, टि० २, ३॥ 


ही जम म»»थ...#० ७... अन्‍य. ८7-8७, #मण.+#+%%५७... मम, अधि... ८43५७... >423७.. ८6 ---/#ममह 2.39. &# 3. #3 #9-.6क्‍.>. अमर... 8... -+3>#म 0. ००5 अमाम-५>-3न्‍0 030“... #»-. 2-८. 229 मम ..44#%33.....“43333..-.:/209७७-#र मम. #->>03 302 फर->-#न-्७७ न 
अल “उराला-मककमनाल २३ रन: 3८२२६ >मपम+पप८ाअपनाल हरयाय-आ३3-3.8७७ ५५५६७ या; ०३४७५ +- स.२०६५६७४४५+ ७७५६४ ४६:९७ ३७०३७४ क ए-१३५३०७३.५ ४ म४-++रू 3 .&२८+-++७७७४+< 4७४०-3८ 32336 ;४अर- 2: प- जावकस+ ४ क  "++कन+न तन पक तन +>-+4मल>क+७-349०3॥५-ननक-म७ ५ "अानफन8७५ + बनना नालफाआप८- ५ अन+-+मनलकन उपर ५ फरमान. 


वेदोक्तधम विषय: क्‍ १२२ 


न्ग्ट्ििल्‍थ्श्व्श््श्ल््शअ्््श्थ्य्््््लसय््श ्:ख्य्श्श्यश्य््शय्श््श््श्यथ्स्टलचस्ं्लटलटलथ ्र श् धिखे शेख व ्श्ख्शधट्श््श्िश्ु औि शशि ्खधिि्ेे ्ि् श्ख चआ््अ्श शशि सअ्िअ्शश् चखेोशे आशट शव था ८८7 4 शद ७८ विवश का वेद कप ५ कक कट व नि कक ते ५५५५» >हट वदकक  ५७#न...# 9 ५७#.५ /#..##>२ ०. .4#0-... ५० +#म-४##३.... आ५०:#“2३७०४# ३.४३. 








श्रनयो रर्थ:-- (चोदना ० ) वेदह्ाारा या सत्यधर्माचरणस्य प्रेरणास्ति तयेव सत्यधर्मो 
लक्ष्यते । योष्नर्थाद्‌ श्रधर्माचरणाद्‌ बहिरस्त्यतो धर्माख्यां लब्ध्वाइ्थों भवति। यस्पेइ्वरेण नि्षेधः 
क्रियते सो5नर्थरूपत्वाद अ्रधम्मोष्यमिति ज्ञात्वा सर्वेर्मनुष्येस्त्याज्य इति ॥ ११ 

(यतो5भ्यु० ) यस्याचरणादस्युदयः सांसारिकमिष्टसुखं सम्यक प्राप्त भवति, येन च॑ 
निःश्रेयसं पारमार्थिकं मोक्षसुखं च, स /एवं धर्मों विज्ञेयः, श्रतों विपरीतों ह्ाधमंइच। इदमपि 
वेदानामेव व्याख्यानमस्ति' ॥ २॥। 

इत्यनेकमन्त्रप्रसाणसाक्ष्यादि[ भिर] धर्मोपदेशों वेदेष्वीश्वरेण सर्वेंभनष्याथंस्र॒पदिष्टो5स्ति, 
एक एवाय॑ सर्वंषां धर्मो5स्ति, नव चास्माद द्वितीयोपस्तोति वेदितव्यम । 


--: दइ्वति वेदोक्तधर्मंविषयः संक्षेपतः समाप्त: :-- 


भाषार्थ-- (चोदना ० ) ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिये जिसके करने की आश्राज्ञा दी है, 
वही 'धरं',, और जिसके करने की प्रेरणा नहीं की है,वह 'अ्रधम' कहाता है। परन्तु वह धर्म गरथयुक्त 
श्र्थात्‌ अ्रधर्म का आचरण जो अनथ है उससे अलग होता है । इससे धर्म का ही जो आचरण -करना 
है, वही. मनुष्यों में मनुष्यपन है ॥।१॥ 

(यत्तोध्भ्यु० ) जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख और नि:श्रेयस अर्थात्‌ मोक्षसुख 
की प्राप्ति होतो है, उसी का नाम धर्म है। यह भी वेदों की व्याख्या है ॥२॥। 

इत्यादि अ्रनेक मन्त्रों के प्रमाणों और ऋषिमुनियों की साक्षियों से यह घर्म का उपदेश 
किया है कि सब मनुष्यों को इसी धर्म के काम करना उचित है। इससे विदित हुआ कि सब 
मनुष्यों के लिये धर्म और अधम एक ही हैं, दो नहीं । जो कोई इसमें भेद करे, तो उसको श्रज्ञानी 
भौर मिथ्यावादी ही समभना चाहिये । 


'# इति वेदोक्तधमे-त्रिषयः संक्षेपतः "है 
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१. शाखांत्र।ह्रणारण्येकोपनिषदो वेदब्याल्यांतार्थमेव प्रवृत्ता इति सावंजनीनो राद्धान्तः। अश्रद्भोपाज़ान्यपि 
परम्परयों वेदव्या।ख्यानार्थ प्रवृत्तानीतिं तंत्रभवाने ग्रम्थकारों मनुते.।. भ्रत एव स “भाष्यकरणहदद्ासमाधानादि 
विवये' वंक्षति-+'यानि- पाणिनिपतंञ्जलियात्कादिमहुविभिन्‍्त वेदव्याए्यानानि बेदाड़ानि कृतानि, एजलेज 
हंमिन्वादिनिवेदोपा ड्रांटैयानि घद शासत्त्रानि,एवमुपवेदाध्यानि' इति * 





अथ सृष्टिविद्याविषयः संक्षेपतः 


नास॑द्सीनों सदसीत्तिदारा नासौद्रज़ों नो व्योमा प्रो यत्‌ । 

क्रिमाउरीवः कह कस्प शम्मेन्नस्भः किमासीदू गहने गभीरम्‌ ॥१॥ 

न मत्युरासीदुमत न तहिं न राज्या अहू आमौठकेतः । 

आनींदवार्त स्वधया तदेक॑ तर्स्मद्धान्यन्न प्र; कि चुनास ॥२॥ 

तथ4॑ आभीत्तमसा ग्ब्दमंग्रेउथकेते सलिले सबमा इंदस्‌ । 

तुच्छयेताम्यर्पिद्वित यदामीत्तप मस्तन्महिना जायतेकम्‌ ॥३।। 

काम॒स्तदग्रे सम॑वत्तंताधि मर्नसो रेत; प्रथम यदासींतू । 

सतो बन्धम्ति निरविन्दन्ददि प्रतीष्या कृवयों मनौषा ॥४॥ 

तिरश्चीनो वित॑तो रब्मिरेंपाम॒थः खिंदासी ३दुपरिं खिदासी श्त्‌ । 

शेतोधा अऑसन्महिमान॑ आसन्स्त्रधा अवस्तात्मरय॑तिः प्रस्ताव ॥५॥ 

को अद्भा मंद क इह प्र बॉचत्कुत आजाता कुत इयं विसष्टि; । 

अत्रग्दिवा अस्य विसजनेनाथा को बेंदु यत आबभूव ॥६॥ 

इय॑ विसंष्टिपत आब॒यूत्र यदि वा दुधे यदिं वा न । 

यो अस्थाध्यक्ष: परमे व्यॉमन्त्सो अड्ग बेंदु यदिं वा न वेद ।॥।७॥ 

ु ऋर० ग्र० ८५ । अ० ७। व० २१७ ॥॥7 
भाष्यम्‌ू--एतेषाम भिप्रायार्थ:--यदिद सकल॑ जगद्‌ दृदयते, तत्‌ परमेद्वरेणव सम्यग्र 

रचयित्वा संरक्ष्य प्रलयावसरे वियोक्य च विनावयते । पुनः पुनरेवमेव सदा क्रियत इति । 
. (नांसदासी०) यदा कार्य जगप्नोत्पन्नमासीतू तदाध्सत्‌ सृष्ठेः प्राक्‌ शुन्यमाकाञमपि 
१. मन्त्र १-७ | नंवेह मन्त्रसंस्थाया भ्रतीव प्रयोजनम्‌, सप्तदशे गे संतान मिव: सेरवाणों: भोवांद ॥ 
अण्डलक्रमानुसार १०।१२६॥१-७ संख्या शेया ॥' ।  +: |. 


सृष्टिविद्याविषयः १३५ 





नासोत्‌' । कुतः ? तद्व्यवहारस्य वत्तमानाभावात्‌॥ (नो सदासीत्तदानों) तस्मिन्काले सत्‌ 
प्रकृत्यात्मकमव्यक्त' सत्सज्ञकं यज्जगत्कारणं, तदपि नो श्रासोनन्‍नावत्तंतः । (नासीद्र०) परमाणवो5पि 
नासन्‌। (नो व्योमापरो यत ) व्योमाकाशम्‌ झपरं यस्मिन्‌ विराडारुपे, सोषपि नो श्रासीत्‌ । किन्तु 
परबत्रह्मण: सामर्थ्याख्यमतीव सुक्ष्म॑ सर्वस्यास्य परमकारणसंज्ञकमेव' तदानों समवतेत। 
(किसमावरीव:० ) यत्प्रातः कुहकस्यावर्षाकाले' धमाकारेण व॒ष्टं किड्चिज्जलं वत्तंमानं भवति, 
यथा नंतज्जलेन प्रथिव्यावरणं भवति नदीप्रवाहादिक॑ च चलत, अत एयोक्त' तज्जलं गहन गभोीरं 
कि भवति ? नेत्याह। कित्वावरीव झ्रावरकमाच्छादकं भवति? नेव कदाचित्‌, तस्यातोवाल्पत्वात्‌ । 
तथव सब जगत्‌ तत्सामर्थ्यादुत्पद्यास्ति | तच्छमंणि शुद्धे ब्रह्मणि कि गहन॑ गभोरमधिकं भवति ? 
नेत्याह। श्रतसत्तदृब्रह्मण: कदाचिन्नवावरकं भवति। कुतः ? जगतः किड्चिन्मात्रत्वाद्‌ बरह्मणो 
5नन्तत्वाच्च ॥ १॥। द 
न मत्यरासी दित्या दिकं सर्वे सगमार्थम, एषामर्थ भाष्ये वक्ष्यासि ।। [ २-६।॥ ] 


(इयं विसृध्टिः) यतः परमेइ्वरा दियं प्रत्यक्षा विसृष्टिाविवधा सृष्टिराबभुवोत्पन्नासोदस्ति । 
तां स एव दधे धारयति रचयति, यदि वा विनाशय ति, यदि वा न रचयति । योष्स्य सवस्याध्यक्ष 
स्वामी, (परमे व्योमन्‌) तस्सिन्‌ परमाकाशात्सनि परमसे प्रकृष्टे. व्योभवद्‌ व्यापके परमेश्वर 
एवेदानीमपि सर्वा सृध्टिवंत्तते । प्रलयावसरे सर्वस्यादिकारणे परब्रह्मसामथ्यं प्रलोना च भवति। 
(सो5्ध्यक्ष:) स सर्वाध्यक्ष: परमेश्वरोषस्ति । (श्रद्धा वेद) हे श्रड्रा मित्र जीव ! तं यो वेद स 
विद्वान परमानन्दमाप्नोति। यदितं सर्वेषां मनष्याणां परसिष्टं सच्चिदानन्दादिलक्षणं नित्यां 
कब्चिन्नंव वेद, वा निश्चयाथ, स परम सुखमपि नाप्नोति ७॥। 


भाषार्थ-- (नासदासीत्‌ ) जब यह कार्य-सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, तब एक सव्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर आर दूसरा जगत्‌ का कारण अर्थात्‌ जगत्‌ बनाने की सामग्री विराजमान थी। उस 

१. श्रस्मिन्‌ सूक्‍ते त्रिष्वपि जगतकारणे्‌ ब्रह्मण: प्राधान्यमुच्यते, तस्य सर्वाध्यक्षत्वात्‌ । नान्ययो: सत्तायाः 
प्रतिषेघेडस्य सूक्तस्थघ तात्पयेंम । एतच्च जैमिनीयदर्शनस्य प्रथमाध्यायस्यथ चतुर्थपादस्य षोडशाधिकरणन्यायेन 
स्पष्टम्‌ । तत्र हि अपछाबो वा श्न्‍्ये गोप्रइ्वेम्प” (ते० सं० ५१२।६) इत्यादिवचनानां विचारं प्रस्तुत्य 
गोडइवान प्रशंसपितुमन्येबां निन्‍दा' इति भाष्यकृता सिद्धान्तितम्‌ । श्रत एवेह ग्रन्थकृताईषपि 'तहचवहारस्प 
बत्तंस्ानाभावात्‌' इति तन्निषेधे कारंणमुक्तम्‌ । इदं च कारणं उत्तरत्राप्यनुषञ्जनीयम्‌ । 





>. कारण॑मिदमुत्त रप्रतिषेधेष्वपि योजनीयम्‌ । ३. इहापि 'तद्ब॒धवहारस्य वत्तमानाभावात्‌' 
इत्यनुषञ्जनी यम्‌ । ४, पूर्वत्र असद्‌ पदव्याख्याने 'शुत्यमाकाशमपि नासीत्‌” इत्युक्तमिहाषि “व्योमा- 


काशमपरम्‌' इसत्युक्तम्‌ । उभयत्राकाशाभावस्योक्तत्वातू पुनरुक्तिदोष-परिहाराय पूवंत्र शुन्यमाकाशमित्यत्र 
ग्राकाशपदमवकाशपरम्‌, इह चाकाझं भूतपरं व्याख्येयम्‌ । द 

५. नहात्र 'एवं' पदमन्यकारणानां व्यावृत्त्यर्थ प्रवृत्तमू, भ्रपितु परब्रह्महपकारणस्य प्राधान्यं द्योतयितु 
मुपात्तम्‌ । एतच्च 'झ्तोव सुक्ष्यं स्व स्यास्थ परमका रणसंज्रकम्‌ पंदानामिहोपादानात्‌ प्रतीयते । दृह च॑ सामथ्यें- 
दाब्देन सर्वशक्तिमत;. शक्तिरेवोच्यत्ते । 

६. वे० य० मुद्रितेषु ६,७,८ संस्करणेषु द्वताब्दीसंस्करणे व 'कुहकस्य वर्षाकाले' इत्यपपाठ: । १० 
सुखदेवेनाप्येषाउशुद्धिना पमुष्टा ५ 





१३६ ऋणग्वेदादिभाष्य भूमिका 
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न्‍अलमनमकीन अननमण निया 


समय- असत्‌ शून्य नाम भ्राकाश अर्थात्‌ जो नेत्रों से देखने में नहीं आता, सो भी नहीं था । क्योंकि 
उस समय उसका व्यवहार नहीं था'। (नो सदासीत्तदानीं) उस काल में 'सत्‌” अर्थात्‌ सतोगुण 
रजोगण और तमोगुण मिलाके जो (प्रधान कहाता है, वह भी नहीं था। (नासीद्रज:) उस समय 
परमाण भी नहीं ये । तथा (नो ब्यो०) विराट्‌ अर्थात्‌ जो सब स्थल जगत्‌ के निवास का स्थान है, 
सो भी नहीं था*। (किमा०) जो यह वतमान जगत्‌ है, वह भी अनन्त शुद्ध ब्रह्म को नहीं ढाक 
सकता, और उससे अधिक वा अथाह भी नहीं हो सकता, जैसे कोहरा का जल पृथिवी को नहीं 
ढाक सकता है, उस जल से नदी में प्रवाह भी नहीं चल सकता, और न वह कभी गहरा वा उथला 
हो सकता है। इससे क्या जाना जाता है कि परमेश्वर अनन्त है, और जो यह उसका बनाया 


जगत्‌ है, सो ईइवर की अपेक्षा से कुछ भी नहीं है ॥।१॥ 
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(न मृत्यु०) जब जगत्‌ नहीं था, तब मृत्यु भी नहीं था। क्योंकि जब स्थूल जगत्‌ संयोग से 
उत्पन्न होके वत्तमान हो, पुनः उसका ओर शरीर श्रादि का वियोग हो, तब मृत्यु कहावे । सो शरीर 
ग्रादि पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुए थे । 


“न मृत्यु०' इत्यादि पांच मन्त्र सुगमार्थ हैं। इसलिये इनकी व्याख्या भी यहां नहीं करते, 
किन्तु वेदभाष्य में करेंगे ॥[ २-६॥ ] 


(इयं विसृष्टि:०) जिस परमेश्वर के रचने से जो यह नाना प्रकार का जगत्‌ उत्पन्न हुग्ना 
है, वही इस जगत्‌ को घारण.करता, नाश करता और मालिक भो है। हे मित्र लोगो ! जो मनुष्य 
उस परमेश्वर को अपनी बुद्धि से जानता है, वही परमेश्वर को प्राप्त होता है। और जो उसको 
नहीं जानता, वही दुःख में पड़ता है। जो आकाश के समान व्यापक है, उसी ईश्वर में सब जगत्‌ 


१. व्यवहार नहीं था' इस कारण का सम्बन्ध श्रागे भी प्रकृति श्रौर परमाणुश्रों के श्रभाव-बोधक 
वाक्यों के साथ जोड़ें । द 

इस सारे सूक्त में जगत्‌ को उत्पत्ति के प्रधान कारणों में से परब्रह्मरूप निमित्त कारण की प्रघानता 
दर्गाई है | यह प्रधानता इस सूक्त के श्रन्तिम मन्त्र 'इयं विसृष्टियंत श्राबभूव” से स्पष्ट है। अनेक व्याख्याकार 
इस सुक्त में सत्‌ श्रसत्‌ आदि के निषेध से यह दर्शाना चाहते हैं कि यह सारा जगत्‌ ईश्वर से ही उत्पन्न हुश्रा 
है, प्रकृति श्रादि जगत्‌ का उपादान कारण नहीं हैं। वस्तुतः यह विचारघारा शास्त्र-विपरीत है। मीमांसा 
दर्शन (१।४ अ० १२) के 'प्रशंसा' सूत्र में 'अयज्ञों वा एवं भ्रसामा';'प्रपशवों वा श्न्ये गोश्रइवेम्य; पद्मावो 
गोश्नइबाः' भ्रादि वाक्‍्यों पर विचार करते हुए सिद्धान्त किया है कि विधेय 'सामयुक्त यज्ञ' की प्रशंसा के लिए 
सामरहित यज्ञ की निन्दा-८हीनता दर्शाई है। इसी प्रकार प्रकृत सूक्त में 'गासवासोन्नों सदासोत्‌”, इत्यादि में 
संत्‌ श्रसत्‌ के श्रभाव का निर्देश परब्रह्म की जगदुत्पादक शवित की प्रशंसा वा प्रधानत्व द्योतन के लिए है, 
न कि सत प्रकृति भ्रादि के सर्वथा निषेघ करने के लिए। मीमांसकों का न्याय है--नहि निन्‍दा निन्वितु 
प्रबर्तते४पितु विधेयं स्तोतुम्‌' । इसी प्रकार यहां भी समभें--“नहि सदादिश्रतिषेषस्तान्‌ प्रतिबद्ध प्रवृत्तः, भ्रपितु 
परब्रह्म प्रशंसयितुम्‌, पस्य प्रधानत्वं चोतयितु' वा ।' २. यह भाषा संस्कृतानुत्तारी नहीं हैं + 

रे: उत्पन्न पद वै० य० मुद्रित सं० १-८ तक है, सं०. € में नष्ट हप्रा है। क्‍ 

४. 'पांच' पद वै० य० मुद्रित सं० € में नहीं है, १-८ तक मिलता है । 





१८ सृ.प्टविद्याविषय १३७ 
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निवास करता है| आर जत्र प्रलय हाता है, तब भो सत्र जगत्‌ कारणढूत हाके ईश्वर के सामर्थ्य में 
रहता है, ओर फिर भी उसी से उत्पन्न होता है ॥७॥ 


हिरण्यगभे: समंवत्तेतागओँ भूतस्प॑ जातः पतिरेक आसीव । 
स दावार एथिदी द्यामुनेमां कस्मे देवायं हविप विधेम ॥१॥ 
... ऋ० अ० ८ | अ० ७। व० ३ । मं० १॥।' 

भाष्यम्‌-- ( हिरप्यगर्भे:० ) श्रग्ने सृष्टेः प्राग्धिरप्यरगर्भ: परमेश्वरो जातस्यास्योत्पन्नस्थ जगत 
एफोइ5द्वितीय: पतिरेघ समवत्तंत । स प्रथिव.मारम्य दयुपय्यंन्त॑ सकल जगद्‌ रचपयित्वा (दाधार) 
ध्वरितवानस्ति । तस्मे सुरूस्वरूपाय देचाय ह'वषा वय विधेमेति ॥१॥ - 

भाषा यं-- ( हिरण्यगर्भ:० ) हिरण्यगर्म जो परमेश्वर है, वही एक सृप्टि के पहिले वत्तमान 
था। जो इस सब जगत्‌ का स्वामो है, और वही पृथिवो से लेके सूर्यप्यन्त सक जगत्‌ को रचके 


घारण कर रहा है । इसलिये उसी सुखस्वरूप परमेश्वर देव को ही हम लोग उपासना करे, अन्य 
की नहीं ।।१॥। 


सहस्रशीर्षा पुरुष! सहसाक्ष॥ सःखंतरात । 

स भूमि सबत॑ स्पत्वात्य॑तिष्ठद्‌ दशाहूगुट्म्‌ ॥१॥॥ प० अ० ३१। मं० १॥ 

भाष्यमू-- (सहस्नशीर्षा० ) श्रत्र मन्त्रे पुरष इति पद विशेष्पसस्ति, सहसक्षोषेत्यादीनि 
घिशेषणानि ज्ञ। प्रन्न पुरषदाब्दारथे प्रमाणानि-- 

पुरुष पुरिशय इत्याचक्षीरन्‌ ॥! निरु० भ्र० १। खं० १३॥। 

(पुरि०) पुरि' संसारे छेते सर्वनिष्याप्य वत्तते, स पुरुष परमेश्वरः । द 

“पुरुष: पुरेषादः परिशयः प्रयतेर्वा | प्रयत्यन्तरित्यन्तरपुरुषमिप्र त्य--“यस्माव्‌ 
पर नापरमे-त क्रिज्चित्‌ यस्मान्ताणीयों न ज्यायो5स्ति किंचित्‌ । पक्ष हव स्तब्धों दिवि 
तिष्टत्पेकस्ते नेदं पूर्ण पुरियेण” सम! इत्यपि निगमो भवति ॥”” निरु० भ्र० २। खं० ३॥ 


(पुरुषः:) पुरि स्व स्मन्‌ संसारेडइभिष्याप्य सीदति चत्तंत इति। (पुरयतेर्धा) यः 
परमेश्वर इृ्॒दं सर्व जगत्‌ स्वस्थरूर्रेण पूरयति ब्याप्नोतिं तस्मात्‌ स पुरुष: । (श्रन्तरिति०) यो 
जीवस्याप्यन्तमंध्येडनिव्याप्प पुरयति तिष्ठति सः पुरुष:। तमनन्‍्तरपुरुषममन्तर्थासिनं .परमेइ्वर- 





१. ऋ० १०।१२१।१॥ 

२. 'पुरि' पदं 4० य० मुद्रितेषु १-६ संस्करणेषु विद्यते । 

३. निरक्‍्ते तै० भ्रारण्यके (१०।१०) च 'कश्चिचित्‌ पाठ उपलम्यते । 
४. निरकते त॑० भारण्यके (१०१०) चपुरवेण' पाठ उपसम्पते । 


जख्ड 


श्३८ | कऋर"?वेदादिभाष्यभू मिका 





 भभिप्रेत्येयमक प्रवत्तास्ति-- (यस्मात्‌ परं० ) यस्मात्‌ पूर्णात्‌ परम्नेइवरात पुरषाख्यात्‌ परं प्रक्ृष्ट- 


मुत्तमं किचिदरप वरतु नास्त्येव पूर्व वा, (नापरसस्ति) यस्मादपरमर्वाचोीन तत्तुल्यमुत्तमं वा 
किचिदपि वस्तु नास्त्येव | तथा यस्मादणोीय: सुक्ष्मं, ज्यायः स्थल सहद्‌ वा किचिदपि द्रव्यं न भृतं, 
मे भवति, नेव च भविष्यतीत्यवत्रेयम्‌ । य' स्तब्धो निष्कम्पः सर्वस्थास्थिरतां' कुबंन सन्‌ स्थिरो- 
$स्ति । क इव ? (वक्ष इत) यथा वक्ष: शाखापत्रपुष्पफलादिक घारयन्‌ तिष्ठति, तथ्थव प्रथिवी- 
सुर्यादिकं सर्वे जगद धारयन्‌ परमेइवरो$भिव्याप्य स्थितोषस्तीति । यह्चकोउद्वितीयो5स्ति, नास्य 
कर्चित्‌ सजातीयो विजातीयो वा द्वितीय ईइवरो5स्तीति । तेन पु:रषेण पुरुषेण परमात्मना यत इदं 
सर्व जगत पूर्ण कृतमस्ति, तस्मात्‌ पुरुष: परमेद्वर एवोच्यते । इत्ययं मन्त्रों निगमो निममन परं 
प्रमाणं' भवतीति वेदिव्यम्‌ । 
सर्व थे सहस्तर सर॑स्य दातासी'त्यादि ॥ श० कां ७। अ० ५ ॥* 

(सर्बें०) सर्वंसिदं जगत्‌ सह्ननामकमस्तोति विज्ञेयम्‌ः। 

(सहस्रशी ० ) सहस्राप्यसंख्यातान्यस्मदादीनां शिरांसि यस्मिन्‌ पूर्ण पुरुषे परमात्मनि स 
सहस्रशीर्षा पुरुष, (सहस्राक्ष: स०) श्रस्मदादीनां सहस्राण्यक्षोणि यस्मिन', एवमेव सहस्राण्य- 
संख्याता: पादाइच यस्मिन्‌ वत्तन्ते स सहस्राक्ष: सहस्नरपाच्च । (स भूमि< स्वत स्पृत्वा) स॒पुरुषः 
परमेश्वर: सर्वतः स्वम्यों बाह्यान्तदशेम्यो, भुसमिरिति भुतानामुपलक्षणं, भूमिमारभ्य प्रकृतिपयंन्तं' 
सर्व जगत्‌ स्पृत्वाभिव्याप्प वत्तंते । (श्रत्य०) दह्याइगुलमिति ब्रह्माण्डहदययो“रुपलक्षणम्‌ । 
अडः गुलमित्यवयवोपलक्षणेन मितस्य जगतो5न्न ग्रहणं भवति। पञच स्थलमृतानि, पञच सुक्ष्माणि 
चेतदुभयं मिलित्वा दशावयवाख्यं सकल॑ जगदस्ति । श्रन्यच्च, पञुच प्राणाः सेन्द्रियं चतुष्टयमन्तः- 
करणं दशमो जीवइच । एवमेवान्यदपि जीवस्य हृदयं दशाडः गुलपरिमितं चर तृतीय गह्मत । एतत्‌ 
न्रय॑ स्पृत्वा व्याप्यात्यतिष्ठत्‌ । एतस्मात्‌ त्रयाद्‌ बहिरधि व्याप्त: सन्‍नवस्थितः । श्रर्थाद्‌ बहिरन्तश्च 
पूर्णो मृत्वा परमेश्वरो5वतिष्ठत इति वेद्यम ॥| [ १॥ ] 


भाषाथं-- (सहस्नशी ० ) इस मन्त्र में पुरुष शब्द विशेष्य और अन्य सब पद उसके विशेषण 
हैं। 'पुरुष” उसको कहते हैं कि जो इस सब जगत्‌ में पूर्ण हो रहा है, श्र्थात्‌ जिसने अपनी 
व्यापकता से इस जगत्‌ को पूर्ण कर रक्‍्खा है । 'पुर' कहते हैं ब्रह्माण्ड और शरीर को, उसमें जो 
सवेत्र व्याप्त, और जो जीव के भीतर भी व्यापक ग्र्थात्‌ अन्तर्यामी है। इस भ्रर्थ में निरक्‍त आदि 
का प्रमाण संस्कृत-भाष्य में लिखा है, सो देख लेना । 


१. वै० य० मुद्रिते प्रथमे संस्करणे 'यस्तब्धो” इत्येव॑ं सांहतिक: पाठ: । सं० २-८५ “यः स्तब्धो” इत्येवं 
पाठ: ॥ खपरे शरि वा लोपो वक्‍तथ्य:” (महा० <।३।३६) इति वातिकेन विसर्गलोपोछत्र ज्ञेय: | 

२. सर्वान्‌ लोकान्‌ स्वस्वकक्षायां 'भ्रामयन्नित्यर्थ: । ३. पुरुषशब्दार्थ इति शेष: । 

४. दशत० ७॥५॥२॥१३॥। ५. अयं विषय: सप्रमाणं पूर्वत्र (पृष्ठ ६) निदर्शित: | 

६. वै० य० मुद्रितेष्‌ १-६ संस्करणेषु 'सहस्राण्यक्षोण्यस्मिन! पाठ: । सहस्रशीर्षा सहस्तपात्‌ पदयो- 
व्यख्पाने 'घस्मिन पददर्शनादस्माभिस्स एवं स्वीकृत: । 

७. दाताब्दीसंस्करगं विहाय सववेवु वै० य० मुद्रितेषु संस्करणेषु “ब्ह्माण्डहुदयोर०” हत्यपपाठ: । 


सृष्टिविद्याधिषय: १३६ 
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'सहरस्त्र” नाम है सपूर्ण जगतूं का, और असंख्यात का भी नाम है। सो जिसके बोच में सब 
जगत्‌ के असख्यात शिर आंख और पग ठहर रहे हैं, उसको 'सहस्रशोर्षा' 'सहस्राक्ष/ श्रौर 'सहस्न- 
पात्‌' भी कहने हैं, क्योंकि वह अनन्त है। जैसे श्राकाश के बोच में सबपदार्थ रहते ओर श्राकाश सबसे 
प्रलग रहता है, अर्थात्‌ किसो के साथ ब-धता नहीं है, इसी प्रकार परमेश्वर को भी जानो। (स 
भूमि< स्वतः स्पृत्वा) सो पुरुष सब जगह से पूर्ण होके पृथिवी को तथा सब लोकों को घारण कर 
रहा है। (अत्यतिष्ठदद०) 'दशाडगुल' दाब्द ब्रह्माण्ड और हृदय का वाचो है। अ्रडगुलि शब्द 
प्रा का अवयववाचों है, [सो झ्वबयव के उपलक्षण से नपे हुए जगत्‌ का : यहां ग्रहण 
होता है |। पांच स्थल भूत श्र पांच सूक्ष्म ये दोनों मिलके जगत्‌ के दश अ्रवयव 
होते हैं। तथा पांच प्राण, मन बुद्धि चित्त और अहकार ये चार, ओर दशमा जोव और 
शरीर में जो हृदयदेश है, सो भी दश श्रह गुल के प्रमाण से लिया जाता है। जो इन तीनों में 
व्यापक होके इनके चारों श्रोर भी परिपृण हो रहा है, इससे वह 'पुरुष” कहाता है। क्योंकि जो उस 
[तीनों प्रकार के ] दशाड्गुल स्थान का भी उज्लघडन करके सवंत्र स्थिर है, वही सब जगत्‌ का 
बनानेवाला है ॥ १।। ह 





॥ ७ हु हे यदू ७ | । व्य 
पं इेर चर कह पे वे श्र 
उताम्तत्वस्पेशानोी. यदन्नेनातिरोहति ॥१॥ 


भाष्यम्‌-- (पुरुष एवे० ) एतहिवशेषणयुक्तः पुरुष: परमेश्वरः । (यद्‌ भुतम्‌) यज्जगदुत्पन्नम- 
ध्ृत्‌ यद्‌ भाव्यमुत्पत्स्यमानं चकाराद पर्त्तमानं च, तत्‌ त्रिकालस्थं सर्व विश्व पुरुष एवं कृत- 
घानस्ति, नानन्‍्य: । नंवातो हि परः कश्चिज्जगद्रचयितास्तीति निःचेतव्यम्‌। उताषि स एथेशान 
ईषणशोल:, सर्वस्पेश्वरोह्यृतत्वस्य समोक्षभावस्य स्वामी दातास्ति । नवंतद्वाने' कस्याप्यन्यस्य 
सासथ्यंससतोति । पुरुषो यहास्मादन्नेन पृथिव्यादिना जगता सहातिरोहति व्यतिरिक्तः सन्‌ 
जन्मादिरहितो$स्ति, तस्मात्‌ स्ववभ्जः सन्‌ सर्व जनयतति, स्वसासर्थ्यादिकारणात्‌ काय्यं जगदु- 
त्यपाॉदयति । नास्यथादिकारणं किड्चिदस्ति । किज्च, सर्वस्यादिनिमित्तकारणं पुरुष एवास्तीति 
घेट्यम्‌ ।।२।। 


भाषार्थ-- (पुरुष एवे०) जो पूर्वोक्त विशेषण सहित पुरुष भ्र्थात्‌ परमेश्वर हैँ, सो जो 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ था, जो होगा, श्रौर जो इस समय में है, इस तीन प्रकार के जगत्‌ को वही 
रचता है । उससे भिन्‍न कोई दूसरा जगत्‌ रचनेवाला नहीं हूँ । क्योंकि. वह (ईशानः) श्रर्थात्‌ सर्वे- 
शक्तिमान्‌ है । (अ्रमृत०) [ग्रमत]जो मोक्ष है उसका देनेवाला एक वही है, दूसरा कोई नहीं । सो... 
परमेश्वर (अ्रन्ने०) श्रर्थात्‌ पृथिव्यादि जगत्‌ के साथ व्यापक होके स्थित है, और इससे अलग 
भी हूँ । क्योंकि उसमें जन्म श्रादि व्यवहार नहीं हैँ । और अपनी सामर्थ्यं से सब जगत्‌ को उत्पन्न 
भी करता हैं, और आप कभी जन्म नहीं लेता । [इस का आदि कारण कोई नहीं हैँ। ओर भीं, 
सबका आदि निमित्त कारण पुरुष ही है, ऐसा जानना चाहिये ] ॥२॥। 


१. वै० य० मुद्वितयोरष्टमनवमयो: संस्करणयो: “नैवेतद्वाने” इत्यपपाठ:। 
२. “यद्‌ यस्मादनेन' इति वै० य० मुद्रिते नवमसंस्करणे:पपाठ: । 
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एतावांनस्थ महिमातो ज्यार्याध्च परुष । 
दोडस्य विश्वां भूतानिं त्रिपादस्यामुर्त दिवि ॥३।। 


भाष्यम्‌- (एतावानस्थ० ) श्रस्य पुरुषस्य भृतभविष्यद्वर्तमानस्थो यावान्‌ संसारो5स्ति, 
तावान्महिमा वेदितव्य: । एतावानस्प महिम।स्ति चेरत्ताह तस्य महिस्नः परिच्छेद इयत्ता जातेति 
गम्यते ? श्रत्र प्ते-- (ऋझतो ज्यायांबच पुरुष:) लेतायन्मात्र एव महिमेति। कि तहि ? श्रतोष्प्य- 
5६घिकतमो महिमानन्तस्तस्यास्तीति गग्यते। श्रत्राह-- (पादो5स्य ) श्रस्यानन्तसामथ्यस्येश्वरस्य 
(विश्वा०) विद्वान प्रृृत्यादिपृथिवीपयंन्तानि सर्वाणि भृतान्येकः पाद 5स्त, एफ ःस्मिन्देशांशे सर्व॑ 
विद वत्तंते । (-पादस्या०) अस्य दिवि दोतनात्मके स्वस्वरूपेब्मृतं मोक्षमुदमस्ति, तथा5स्य 
दि.व दयोतके संसारे 6िपाज्जगद्‌' श्र.स्त । प्रकाइयमानं जगदेकगुणमस्ति, प्रकाशक च तस्मात्त्र- 
गुणमति। रवयं च मोक्षस्वरूप:, सर्वाधिष्ठाता, सर्वोपास्य:, सर्वानन्‍दः, सर्वप्रकाशको$स्ति ॥३॥ 


भाषार्थ-- (एतावानस्य० ) तीनों काल में जितना संसार हैँ, सो सब इस पुरुष का ही 
महिमा हूँ । प्र०--जब उसके महिमा का परिमाण हूँ, तो अन्त भी होगा ? उ ०--(अतो ज्यायांश्च 
पूरुष:) उस पुरुष का अनन्त महिमा है । क्‍्यों।क (पादो5स्य विश्वा भूतानि) जो यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
प्रकाशित हा रहा हूँ, सो इस पुरुष के एकदेश में वसश्षता है । (त्रिपादस्यामतं दिवि) और जो 
प्रकाशगुणवाला जगत्‌ हैँ, सो उससे तिगुना हैँ । तथा मोक्षसुख भी उसी [पुरुष के द्योतनात्मक ] 
शानस्वरूप प्रकाश में है, ओर वह पुरुष सब प्रकाश का भी प्रकाश करनेवाला है ॥।३॥। 


त्रिपादष्व उदेत्पुरुषः पादोंइस>हाभवत्‌ पुनः । 
ततो विष्व॒डू व्यक्रामर्‌ साशनानशने5 आभे ॥४।। 


भाष्यम्‌ू-- ( त्रिपादु० ) श्रयं पुरुष: परमेश्वर: पुर्वोक्तस्य *त्रिपादुपलक्षितस्थ सकाश्ाद्‌ ऊध्वे- 
मुपरिभागेर<र्थात्‌ पृथर्मुतोध्स्त्येवेत्यर्थ:। 'एकपादुपलक्षितं यत्पूर्वोक्त जगदस्ति, तस्मादपीहास्मिन्‌ 
संसारे स पुरुष: पृथगभवत्‌ व्यतिरिक्त एवास्ति । स च त्रिपात्‌ संसार एकपाच्च पिलित्वा सर्वश्च- 
तुष्पाडूव त । श्रयं सर्व: संसार इहारिसन्‌ परमात्मन्येव बत्तते, पुनर्लेयसमये तत्सामथ्यंकारणे 
प्रलोनशच भवति । तत्रापि स पुरुषो5विद्यान्धका राज्ञानजन्मम रणज्वरा दिदुःखाद्‌ ऊध्व: परः (उददंत) 
उद्दितः प्रकाशितो वत्तंते । (ततो वि०) ततस्तत्सामर्थ्यात्‌ सर्व'म्द विश्वमुत्पद्यते। किच तत्‌ ? 
(साशनानशने ०) यदेकमशनेन भोजनकरणेन सह वत्तमानं जड्भमं जीवचेतनादिसहितं जगत, 


१. "त्रिपादज्जगद' इति बै० य० मुद्रिते नवमसंस्करणेउपपाठ: । 

२. वै० य० मुद्रिते प्रथमसंस्करणे "“त्रिपादोषपलक्षितस्थ', “एकपादोपलक्षितं' पाठयो: संशोधनपत्रे 
'त्रिपादुप०' 'एकपादुष ०” संशोधन विहितम्‌ | तदनुसारं पञचमसंस्करणपयंन्तं शुद्ध पाठो मुद्रित: ॥ तदनु शताब्दी- 
संस्करणसंशोधकेन. विश्वनाथवेदोपाध्यायेन प्रथमसंस्करणस्य संशोधनपत्रमदुष्ट्‌वैव तत्र मुद्रितोषपषपाठ: पुननिवेशित: । 
तदनुसारमेव धष्ठसप्तमाष्टमसंस्करणेष्वशुद्ध: पाठ उपलभ्यते । 





सष्टिविद्या विषय: रैडश 


ट्वितीयमनश नम विद्यमानम शर्न भोजन यात्मस्तत्‌ प्रथिव्यादिकं च यज्जडं जीवसम्बन्धरहितं जगद 
चत्तते, तदुभयं तस्मात्‌ पुरुषस्य सामथ्यंकारणादेव जायते । यतः 'स पुरुष एतद द्विविध जगत्‌ 
विविधतया सुप्ठुरोत्या सर्वात्मतयाःञड्चति, तस्मात्‌ सर्व हिनव्धं जगदुत्पाथ (श्रभिव्यक्रामत) 
सर्वतोी व्याप्तवानःस्त ॥॥४॥ 


भाषार्थ-- ( त्रिपाटू८वं उदत्‌ पु०) पुरुष जो परमेश्वर है, सो पू्वोक्‍त त्रिपाद जगत्‌ से ऊपर 
भी व्यापक हो रहा है, तथा सदा प्रकाशस्वरूप, सबके भीतर व्यापक, ओर सबसे अलग भी है। 
(पादोञस्येहा भवत्‌ पुनः) इस पुष को अपेक्षा से यह सब जगत्‌ किचितृ॒मात्र देश में हे । और जो 
इस संसार के चार पाद होते हैं, वे सब्र परमेश्वर के बीच में हो रहते हैं। इस स्थल जगत का 
म और विनाश सदा होता रहता है, और पुरुष तो जन्म-विनाश आदि धर्म से अलग और सदा 
प्रकाशमान है। (ततो विप्वडः व्यक्रामत्‌) अर्थात्‌ यह नाना प्रकार का जगत्‌ उसी पुरुष के 
सामर्थ्यं से उत्पन्न हुआ है। (साशनान० ) सो दो प्रकार का हँं--एक चेतन, जो कि भोजनादि के 
लिये चेप्टा करनेवाला' जीव-संयुक्त हे । और दूसरा अनशन, अर्थात्‌* जो जड़, भोजन के लिये 
चेष्टा न करनेवाला जोव-संत्रन्धरहित पृथिव्यादिक जड़ जगत्‌ है, वह दोनों प्रकार का जगत्‌ डस 
पुरुष के अनन्त सामथ्य से ही उत्पन्न होता है' । सो पुरुष सवहितकारक होके उस दो प्रकार के 
जगत्‌ को अनेक प्रकार से आ्रानन्दित करता है। वह पुरुष इसका बनानेवाला, संसार में सवत्र 
व्यापक होके, धारण करके देख रहां, और वही सब जगत्‌ का सब प्रकार सेआकषण कर 
रहा है ॥४॥ 
... #< बा 4 ही ॥ 
ततों विराडंजायत विराजो5 अधि पृरुष; | 
स जाता$ अत्यारंच्यत पश्माद्‌ भाभमथों पुएु। ।।५॥॥ 


भाष्यम्‌ु- (ततो विराडजायत) ततस्तस्माद्‌ ब्रह्माण्डशरीरः सृस्यंचन्द्रनेत्रों वायुप्राण: 
पृथिवीपाद इत्याद्यलड्ट्ा रलक्षणलक्षितो' हि सर्वशरीराणां समष्टिदेहो, विविधेः पदार्थ राजमान 
सन्‌ विराड्‌ श्रजायतोत्पन्नो5स्ति । (विराजो श्रधिपुरुषः) तस्माद्‌ विराजो5धि उपरि पदचचाद्‌ 
ब्रह्माण्डतत्त्ववयवे: पुरुष;, सर्वप्राणिनां जीवाधिकरणो देहः, पृथक प्थक्‌ भ्रजायतोत्पन्नोइ्मृत्‌ । (से 
जातो श्र०) स देहो ज्रह्माण्डात्रयवरेव वर्धते, नष्ट: संस्तस्मिन्नेव प्रलीयत इति। परमेश्वरस्तु 
सर्वेस्यो भुतेम्योः्त्य रिच्यतातिरिक्तः पृथर्भुतोइस्ति । (प*चाद भूमिमथो पुरः) पुरः पुव भुमिसुत्पाद्य 
धारितवांस्ततः पुरुषस्य सामर्थ्यात स जीवो5पि देह घारितवानस्ति। स च पुरषः परमात्मा ततस्त 
स्माज्जीवादप्यत्य रिच्यत पृथग्भृतो5स्ति ॥५।॥ 


१. वै० य० मद्रित में 'चेष्टा करता भ्रौर जीव” पाठ है । 

२. वै० य> मुद्रित में 'श्र्थात्‌ जो जड़ भोजन के लिये बना है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, श्रौर श्रपने 
भाप चेष्टा भी नहीं कर सकता । परन्तु उस पुरुष का भ्रनन्त सामथ्यं ही इस जगत्‌ के बनाने की सामग्री है, कि 
जिससे यह सब जगत्‌ उत्पन्न होता है' पाठ है । यह भ्रप्ट भ्रनुवाद है । 

... ्‌. द्रष्टव्यं पुर्वश्र पञ्चमषष्टंयो: पुंष्ठयो: 'यस्म भूमि: प्रमा' हत्यादयों सन्‍्त्रा: .तेषामर्थाइच । 
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सयाजअर मय. सिवाममाइ॥ा# मद नि दिक#न 
्क 


भाषार्थ-- (ततो विराडजायत ) विराट, जिसका ब्रह्माण्ड के श्रलद्धार से वर्णन किया है", 
जो उसी पुरुष के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है, जिसको मूलप्रकृति कहते हैं, जिसका शरोर ब्रह्माण्ड 
के समतुल्य, जिसके सूर््य-चन्द्रमा नेत्रस्थानी हैं, वायु जिसका प्राण और प्रथिवी जिसका पग है, 
इत्यादि लक्षणवाला जो यह्‌* समप्टि देह है, सो 'विराद' कहाता है। वह प्रथम कलारूप परमेश्वर 
के सामथ्यं से उत्पन्न होके प्रकाशमान हो रहा है। (विराजो श्रधि०) उस विराट? के पश्चात्‌ 
ब्रह्माण्ड के तत्त्वरूप अ्वयवों से सब अप्राणी और प्राणियों का देह प्रथक-पृथक्‌ उत्पन्न हुआ है। 
जिसमें सब जीव वास करते हैं, और जो देह उसो पृथिवी आदि के अवयव अन्न आदि ओोष धियों से 
बृद्धि को प्राप्त होता है, (स जातो अत्यरिच्यत) सो विराट परमेश्वर से अलग, और परमेश्वर 
भी इस संसाररूप देह से सदा श्रलग रहता है। (पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः) फिर भूमि श्रादि जगत्‌ 
को प्रथम उत्पन्न करके पश्चात्‌ जो धारण कर रहा है ॥॥५॥ 








तस्मांधज्ञाव॒ सं3हुतः संभूत॑ प्रपदाज्यम । 
प॒शृस्ताॉश्रक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्र॒ ये ॥६॥ 


भाष्यमू- (तस्माद्य० ) श्रस्यार्थों वेदोत्पतिप्रकरणे कब्विचदुक्तःः । तस्मात्‌ परमेद्वरात्‌ 
(संभृतं पृषदाज्यम्‌) पृष्ठ सेचने' धातुः, पर्षन्ति सिड्चन्ति क्षुन्निवत््यादिकारकसन्नादि थस्तु 
यस्मिस्तत्‌ पृषत्‌, झ्लाज्यं घृतं मधु द्ुग्धादिकं च्‌। प्रथदिति भक्ष्यान्नोपलक्षणम्‌), श्राज्यमिति 
ध्यअ्जनोपलक्षणम्‌ । यावद्‌ वस्तु जगति वर्त्तते तावत्‌ स्व पुरुषात्‌ परमेश्वरसामथ्यदिव जातमिति 
धोध्यम्‌ । तत्सवंमीइवरेण, स्वल्पं स्वल्पं जीवेइच सम्यग्धारितमस्ति । श्नत: सर्वेरनन्‍्य चित्तेनाय॑ 
परमेश्वर एवोपास्यो नान्यदचेति । (पशुंस्तांचचक्रे०)) य झारण्या वनस्थाः पदावों, ये च श्राम्या 
प्रामस्थास्तान्‌ सर्वानूस एवं चक्र कृतवानस्ति। स ्॒ परमेशवरो वायव्यान्‌ वायुसहचरितान 
पक्षिणइचक्रे । चकार[दन्यान्‌ सुक्ष्मदेहधा रिण: कीटपतड्भादीनपि कृतवानस्ति ॥६॥। 


भाषाये - (तस्माद्ज्ञात्‌ स० ) इस मन्त्र का श्रर्थ वेदोत्पत्तिप्रकरण में कुछ४ कर दिया है। 
पूर्वोक्त पुरुष से ही (संभूतं पृषदाज्यम) सब भोजन वस्त्र श्रश्न जल आदि पदार्थों को सब मनुष्य 





$पृषदिति क्वचिदन्त्येष्टिसामग्रथा भ्रपि नामास्ति । (द० स०) श्रत्र 'पृषदाज्यम' इत्यपेलते । 
ध्न्त्येष्टयां पृषदाज्यस्य विवानात्‌ । तत्र दधिमिश्रितमाज्यं पृषदाज्यमित्युच्यते । तदुक्तमाइवलायनगुद्े ईत्येष्टि- 
प्रकरणे “द्न्यत्र सपिरानयन्त्येतत्‌ विश्यं पृषदाज्यम (४॥१।१६ ) | सूत्रमिदं ग्रन्थकृता5पि संस्कारविध।वन्त्येष्टि- 
प्रकरण उद्घृतम्‌ । पृषदाज्यं हविरन्त्येष्ट्या भ्रन्यत्रापि श्रौतेष्टिब॒ प्रयुज्यते । 

१. इस भलंकार के लिये पूर्व पृष्ठ ५, ६ में यस्य भूमि: शभ्रादि मन्त्र भौर उनके भर्थ देखने 
चाहिए । २. बे» य० मुद्रित में 'यह झाकाश है” भ्रपपाठ है । 

३. वै० य०» मुद्रित में “विराट के तत्त्वों के पूर्व भागों से सब” भ्रपपाठ है । 

४. पूर्व ११ एकादशे पृष्ठे 'तस्माद यज्ञात्‌ सवहुत ऋच:०! इति मन्त्रव्याख्याने यज्ञसवंहुत्पदयोरर्थ उक्त: । 

५. इस मन्त्र में भ्राये यज्ञ भौर सर्वेहुत्‌ शाब्दों का पथ पूर्व पृष्ठ १३ में 'तस्मात्‌ यशात्‌ स्वहुत 
आूच:' मन्त्र के व्याख्यान रें कर दिया है. १' क्‍ 
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लोगों ने धारण अर्थात्‌ प्राप्त किया है। क्योंकि उसीके सामथ्ये से ये सब पदार्थ उत्पन्न हुए, और 
उन्हीं से सबका जीवन भी होता है। इससे सत्र मनुष्य लोगों को उचित है कि उसको छोड़के किसी 
दूसरे की उपासना न करें। (पशृुम्तांश्चक्रे०) ग्राम और वन के सब पशुओं को भी उसोने उत्पन्न 
किया है, तथा सब पक्षियों को भी बनाया है। और भी सूक्ष्मदेहधारी कीट पतजद्भ ग्रादि सब 
जीवों के देह भी उसीने उत्पन्न किये हैं ॥॥६॥। 


तस्मांथज्ञात्सउहुत७ ऋचः सामांनि जक्षिरे 
छन्दाश्स जज्ञरिे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥७॥ 
भाष्यम्‌श्रस्यार्थ उक्तो वेदोत्पत्तिप्रकरणे' ।७॥ 


भाषार्थ-- ( _तस्माद्ज्ञात्‌ सवेहुत ऋच:० ) इस मन्त्र का अर्थ वेदोत्पत्ति'विषय में कर 
दिया है ।/७।। 


तस्माद्ा5 अजायन्त ये के चॉभयाद॑तः । 
गावों ह जन्निरें तस्माव तस्माज्जाता$ अज्ञावर्यः ॥८॥ 


भाष्यम्‌-- ( तस्मा ददवा ० ) तस्मात्‌ परमेश्वरसामथ्यदिवाइवास्तुरड्भरा श्रजायन्त। ग्राम्या रण्य- 
पशुनां मध्येड्वादीनामन्तभावाद एषामुत्तमगुणवत्त्वप्रकाशनार्थों धयमारम्भ: । (ये के चोभयादतः ) 
उभयतो दब्ता येषां त उभयादतः, ये फेचिदुभयादत उष्ट्रगहंभादयस्तेः्प्यजायन्त । (गावों हु ज०) 
तथा तस्माद्‌ पुरुषसामर्थ्या देव गावो धेनवः किरणाइचेन्द्रियाणि च जज्ञिरे जातानि। (तस्माज्जाता 
धझजा० ) एवमेव चाजाइछागा श्रवयइच जाता उत्पन्ना इति विज्ञेयम्‌ ॥८॥। 


भाषार्थ--(तस्मादवर्वा श्रजायन्त) उसी पुरुष के सामथ्य से श्रश्व श्रर्थात्‌ घोड़े और 
बिजुली* आ्रादि सब पदार्थ उत्पन्न हुए हैं । (ये के चोभयादत:) जिनके मुख में दोनों श्रोर दांत 
होते हैं, उन पशुओ्रों को 'उभयादत' कहते हैं, वे ऊट गधा आदि उसी से उत्पन्न हुए हैं। (गावों 
ह ज०) उसी से गोजाति श्रर्थात्‌ गाय पृथिवी किरण और इन्द्रिय उत्पन्न हुई हैं। (तस्माज्जाता 
भ्र०) इसी प्रकार छेरी और भेड़ भी उसी कारण से उत्पन्न हुई हैं ॥८॥ 


त॑ यज्ञ बहिंषि प्रोक्षन्‌ पुरुष जातमंग्रतः । 
तेन दवाई अयजन्त साध्या: ऋषेयइच ये ॥९॥। 
१. पूर्व ११ एकादशे पृष्ठे । २. पूर्व पृष्ठ १३ पर । 
३. ब्राह्मणवर्सिष्टन्यायेनेत्यरथ्थ: | भ्रत एवं ब्राह्मणे पठचते--भ्रपशवों वा श्रन्ये गोभ्रइवेस्य: (ते० सं० क्‍ 
५२६) । अत्र 'गोह्वान्‌ प्रशंसयितुमन्येषां निन्‍दा' ईति मीमांसका मन्यन्ते (मी० झ्र० है, पा० ४, प्रथि० 
१६) । ४. यह 'भ्रहव का प्रर्थ है। देखो 'गांवः' का भ्रथे भी । 


१४४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
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भाष्यम्‌-(तं यज्ञं ब>) यमग्रतो जात॑ प्रादुभृतं, जगत्कर्तारं, पुरुषं पूर्ण, यज्ञ सर्वपुज्य 
प्रमेब्वरं बहिषि हृदया-तररिक्षे प्रोक्षन्‌ प्रकृष्टटया यस्यवाभिषेकं कृतवन्त:, .कवन्ति, करि८्यन्ति 
चेत्युपदिव्यत ईश्वरेण, (तेन देवा०) तेन परमेश्वरेण पुरुषण वेदद्वारोप:दष्टास्ते सब देवा विद्वांस:, 
सपध्या ज्ञानिन:, ऋषयो मन्त्रद्रष्टारद्च, ये चान्ये मनुष्यास्तं परमेश्वरमयजन्तापुजयन्त । अनेन 
कि सिद्धम्‌ ? सर्वे सनुष्या: परमेश्वरस्य रतुतिप्राथंनोपासनापुरःसर्मेव सर्वकरूनिष्ठानं कुय्युं- 
रित्यर्थ: ॥६॥ 


भाषार्थ-(त॑ं यज्ञ बहि०) जो सबसे प्रथम प्रकट था, जो सब जगत्‌ का बनानेवाला है, 
और सब जगत में पूर्ण हो रहा है, उस यज्ञ भ्र्थात्‌ पूजने के योग्य परमेश्वर को जो मनुष्य 
हृदयरूप श्राकाश में अ्रच्छे प्रकार से प्रेमभावत सत्य आचरण करके पूजन करता है, वही उत्तम 
मनुष्य है। ईइवर का यह उपदेश सबके लिये है। (तेन देवा भ्रयजन्त सा०) उसी परमेरवर के 
वेदोक्त उपदंशों से (दंवा:) जो विद्वान्‌, (साध्प्रा:) जो ज्ञानी लोग, (ऋषयश्च ये)ऋषि लोग जो. 
वेदमन्त्रों के अर्थ जाननेवाले, ओर अन्य भी मनुष्य जो परमेब्वर के सत्कारपूृत्रक सब उत्तम ही काम 
करते हैं, वे ही सुखी होते है । क्योंकि सब श्रेष्ठ कर्मों के करने के पूव ही उसका स्मरण और 
प्राथना अवश्य करनी चाहिये | और दुष्टकर्म करना तो किसी को उचित ही नहों ॥६॥ 


यत्‌ पुरुष व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
मुख किमस्पासीत्‌ कि बाहू क्रिमरू पादा5 उच्येते ॥१०॥ 


भाष्यम्‌-- (यत्पुरुषं व्य ) यथपत्मादेतं पर्वोक्तलक्षणं पुरुषं परमेब्वरं कतिधा कियत्प्रकारेः 
(घ्यकल्पयन ) तस्यथ सामश्यंगुणकल्पनं कुव॑न्तीत्पर्थ, (व्यदधु ) तं सर्वशक्तिमन्‍्तमीइवरं विविध- 
सामस्यंकयनेनादधुरर्थादनेक विधं तस्य व्याख्यान कृतवन्तः, कुवेन्ति, करिष्यन्ति च। (सुखं कि०) 
झस्य प्रुषस्य मुख सुख्यगुणम्यः किमुत्प्नमासीत्‌ ? (कि बाहु) बलवंर्य्यादिगुणेश्यः किसुत्पन्न- 
मासोत ? (किसूरू) व्यापारादिसध्यमंगृंण:ः किल्र॒त्पश्तमासोत्‌ ? (पादा उच्येते) पादाजर्थान्सुर्ख- 
त्वादिनीचगुण: किसुत्पन्नं वत्ति 7 ॥१०॥ 


अ्रस्योत्तरमा ह-- 


भाषार्थ-- (यत्पुरुषं ०) "पुरुष! उसको. कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर कहाता है। 
(कतिघा व्य०) जिसक सामथ्य का अ्रनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं। क्योंकि उसमें चित्र 
विचित्र बहुत प्रकार का सामथ्य है। अनेक कल्पनाश्ों से जिसका कथन करते हैं। (मुख किम- 
स्यासीत्‌ ) इस पुरुष के मुख श्र्थात्‌ मुख्य गुणों से इस संसार में क्या उत्पन्न हुआ है ? (कि बाहू) 
बल वीय्यं शूरता श्रोर युद्ध श्रादि विद्यागुणों से इस संसार में कौन पदार्थ उत्पन्न हुआ है? 
(किमूरू व्यापार आ.द मध्यम गुणों से किस की उत्तत्ति हुई है ? (पादा उच्येते ) मूर्लपन श्रादि 
नीच गुणों से किसको उत्पत्ति होता है ? ॥१५॥ 

इन चारों प्रइढें के उत्तर ये हैं कि-- 








_अषा +न्‍ामषफाकार 
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ब्राह्मगोब्स मुखमासीदू बाहू राजन्यः क॒तः । 


& 


उरू तद॑स्प यद्‌ बेइपः पुद्थार शुद्रोड अजायत ॥११॥' 


भाष्यम - (ब्राह्मणोउस्प० ) श्रस्य पुरुषस्य मुखं ये विद्यादयो मुख्यगुणाः सत्यभाषणोपदेशा- 
दीनि कर्माणि च सस्ति, ते यो ब्राह्मण झ्रासोद्‌ उत्पन्नों भवतीति। (बाहू राजन्यः कृतः) बल- 
वीरय्पादिलक्षणान्वितों राजन्यः क्षत्रियस्तेन कृत ग्राज्ञप्त श्रासोदुत्पननो भवति। (ऊरू तदस्थ०) 
कृषिव्यापा रादयो गुणा मध्यसास्तेम्पो वेश्यो वणिग्जनोःस्थ पुरुषस्योपदेशाद उत्पन्नो भवतोीति 
घेद्यम्‌ । (पद्भ्या< शूद्रो०) पद्ूर्या 'पादेन्द्रियनोचत्वमर्थाज्जडबुद्धित्वादिगुणेभ्यः: शुद्र: सेवागुण- 
. विशिध्ट: पराधीनतया प्रवत्तंमानोह्जायत जायत इति वेद्यम्‌। श्रस्योपरि प्रमाणानि वर्णाअ्रम- 
प्रकरण वक्ष्यन्ते। 'छन्‍्दसि लुडलडलिट:।' अष्टाध्या० अ० ३। पा० ४। सू० ६ इति सृत्रेण 
सामानन्‍्यकाले त्रयो लकारा विधीयन्ते ।।११५॥ 


भाषार्थ-- ( क्नाह्मणो5स्य मुखमासीत्‌ ) इस पुरुष की आज्ञा के अनुसार जो विद्या सत्यभाषणादि 
उत्तम गुण और श्रेष्ठ कर्मों से ब्लाह्मण वर्ण उत्पन्न होता है, बह मुख्य कम और गुणों के सहित 
होने से मनुष्यों में उत्तम कहाता है। ( बाहू राजन्य: कृत: ) श्रौर ईदवर ने बल पराक्रम आदि 
पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्त किया है। (ऊरू तदस्य० ) खेती व्यापार और सब देशों 
की भाषाओं को जानना तथा पशुपालन आदि मंध्यमगुणों से वैश्य वर्ण सिद्ध होता है। (पद्भ्या& 
शुद्रो ०) जैसे पग सब से नीच अज्भ है, वैसे मुखेता श्रादि नीच गुणों से शूद्र वर्ण सिद्ध होता है। इस 
ध्िषय के प्रमाण घबर्णाश्रम की व्याख्या में लिखेंगे।। ११॥ 


चन्द्रमा मनसो जातश्रक्षोः शस्योंद अज्ञायत । 
श्रोत्रांदवायुरच प्राणश्व॒मुखदुग्निरजायत ॥ श्श॥ 


भाष्यम- (च.द्रमा सनसो०) तस्पास्य पुरुषस्य सनसो सननझ्ोलात सामर्थ्याच्चन्द्रभा 
जात उत्पन्नो5स्ति, तथा चक्षोज्पों तिमंयात्‌ सुय्यो श्रजायत उत्परनो5सित । (श्रोत्राह्ा ० ) भो त्राकाश- 
सयादाकाशो नभ उत्पन्नसस्ति, वायुमंयाद्‌ वायुरुत्पन्नोएस्ति प्राणशच, सर्वेन्द्रियाशि अोत्पन्नानि 
सन्ति | मुंवान्मुख्यज्यो तिमयाद ग्रग्निरजायतीत्पस्नो5स्ति ॥१२॥ 


भाषार्थ-- (चन्द्रमा ०) उस पुरुष के मनन श्रर्थात्‌ ज्ञानस्थरूप सामथ्यें से चन्द्रभा, और तेज- 
स्वरूप से सूय्ये उत्पन्न हुआ है। ( श्रोषाद्वा० ) श्रोत् भ्र्थात्‌ श्रवकाशरूप सामथ्ये से श्राकाश, और 
घायुरूप सामथ्य से बायु उत्पन्न हुआ है । तथा सब इन्द्रियां भी अ्रपने-प्रपने कारण से उत्पन्न हुई 
हैं। ओर मुरुय ज्योतिरूप सामथ्य से भ्रग्नि उत्पन्त हुआ है ॥ १२ ॥। 


१. पाठो5त्र ध्यस्त: प्रतिभाति | कदाचिदत्र 'पादेन्द्रियवस्नीचेस्योर्थाज्जडत्वादिगुणेम्य:' इति साधपाढ: 
स्यात्‌ । 
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ऊ | आ ५ मद ७) फेक आ हु का कं ष् 
नाभ्या5 आसादुन्‍्तरिक्षर श्ीर्ष्णो ब्रा: सम॑वत्तेत | 
पर॒भ्या भ्रूमिदिश: श्रोत्रात्‌ तर्था लोकों २६ अंकल्पयन |! १३।। 


साध्यम्‌-- ( नाभ्या० ) श्रस्य पुरुषस्य नाभ्या अवकाशमयात्‌ सामर्थ्याद्‌ अन्तरिक्षमुत्पस्त- 
मासीत्‌ । एवं (शीष्णं:) शि रोवदुत्तमसामर्थ्यात्‌ प्रकाशमयात्‌ (द्यो:) सुर््यादिलोकः श्रकाद्ात्मकः 
कप  सम्यगुत्पन्त: सन्‌ बत्तंते। (पद्भ्यां भूमि:) प्रथिबोकारणमयात्‌ सामर्थ्यात परमेदवरेण 
मूमिर्धरणिरुत्पादितास्ति जल॑ च । (दिशः श्रो० ) शब्दाकाशकारणमयात्‌ तेन दिश्व उत्पादिताः 
सन्ति । (तथा लोका२5 अ्रकल्पयन्‌) तथा तेनेव प्रकारेण सर्वलोककारणमयात्‌ सामथ्यदिन्यान 
सर्वान्‌ लोकांस्तत्रस्थान्‌ स्थावरजड्भमान्‌ पदार्थानकल्पयत्‌ परमेश्वर उत्पादितवानस्ति ॥१३॥। 

भाषार्थ-. (नाभ्या आसोदन्त ०) इस पुरुष के अत्यन्त यूक्ष्म सामथ्य से अन्तरिक्ष, अथात्‌ जा 
भरमि और सूर्य भ्रादि लोकों के बीच में पोल है, सो भी नियत किया हुआ है । (शीष्णों द्यौ:०)ओऔर 
जिसके सर्वोत्तम सामर्थ्य से सब लोंकों के प्रकाश करनेवाले सूय्य आदि लोक उत्पन्न हुए हैं । 
( पदृभ्यां भूमि: )पृथिवी के परमाणु कारणरूप सामर्थ्य से परमेश्वर ने पृथिवी उत्पन्न की हैं, तथा 
जल को भी उसके कारण से उत्पन्न किया है । (दिश: श्रोत्रात्‌ ) उसने श्रात्ररूप सामथ्ये से दिशाग्रा 
उत्पन्न किया है। (तथा लोकां २६ अकल्पयन ) इसी प्रकार सब लोकों के कारणरूप सामथ्य स 
परमेश्वर ने सब लोक और उनमें वसनेवाले सब पदार्थों को उत्पन्न किया है ।. १३ ॥ 


। ४. | जय 4_ 
यत्‌॒ पुरुषेण हविषां. दवा यज्ञमतन्वत । 
वसनन्‍्तो5 स्यासीदाज्य ग्रीष्मड इध्मः शंरद्धविः ॥१४॥। 


लिएक: धरवमेधान्त हि... (यत्पुरुषेण ० ) देवा विद्वांस: पूर्वोक्तिन पुरुषेण हथिया गहीतेन दत्तेन चा ग्निहोत्रा- 
यशवम्ेधान्तं शिल्पविद्यासय च यद्‌ य॑ यज्ञ प्रकाशितमतन्वत विस्तृत कृतवन्त:, कुर्वेन्ति. करिष्यन्ति 
_ दवानों जगदुत्पत्तोी कालस्थावयवाल्या सामग्रयुच्यते-- (वसन्तो ० ) अ्रस्थ यशस्य पुरुषादृत्पन्नस्य 
( अत्पाण्डसयस्थ' वसन्‍्त श्ाज्य घृतबदस्ति। (ग्रीष्स इध्म:) ग्रोथ्मत्तुरिध्स इन्धनान्यग्निर्वास्ति । 
-.. डबिः) झरदतुः पुरोडाशा दिवद्धविहंवनीयम स्ति ॥ १४।॥ 


१. ब्रह्महूपिणा यजमानेन सम्पाद्यमानस्य ब्रह्माण्डमयस्य यज्ञस्येव मुख्यरूपेण वेदेषु यज्ञपदेमभ व्यवहारों 
एतच्चतन्मन्त्रेणैव स्पष्टम्‌ । नहि वसन्ताद्या ऋतवो द्रव्यमयस्य यज्ञस्थ ग्राज्यादिसाधनानि संभवन्ति । 

न्ता ये द्रव्ययज्ञा ऋषिभिविहितास्ते ब्रह्माण्डमयस्य यज्ञस्यैव व्याख्यानरूपा: सन्ति । तेन 
| तयोविविधश्रका रकाणि चित्राणि साधनरूपेणोपयुज्यन्ते, तथैव ब्रह्माण्डयज्नस्य ज्ञाने अग्नि- 
टाजादयो द्रव्ययज्ञा साघनभावं गच्छन्ति । एप एवार्थो यास्काचार्येण 'याशदंवते पुष्पफले” इत्यादिना प्रदर्शित: 
/नि० १। २० ) । ब्रह्माण्डज्ञानं चाध्यात्मज्ञाने साघनमावमृपगच्छति । तदुक्‍तम्‌ बेवताध्यात्मे या [पुष्पकले] । 
(निरु० १ २०) । यद्‌ ब्रह्माण्डे तत्‌ पिण्ड इति विदुषां लोकोक्तिरप्यन्र प्रमाणम्‌ (त्रध्यात्मार्थे छारी रमप्यन्तर्गत 
लक >।चों सतम्‌) । अ्रत एवं ग्राधिदैविकार्थे 'तमेव बिदित्वातिम्त्यमेति! ( यजु:ः ३१॥ १८) [तम्‌"--विराट- 
377 जह्माष्डम | इति मन्त्र: अवुत्त: । 


वर्तते । 


यथा 


सृष्टिविद्याषिषय द श्ड७ 
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भाषा्ं-- ( यत्पुरुषंण ० ) देव अर्थात्‌ जो विद्वान्‌ लोग होते हैं, उनको भी ईश्वर ने अपने-अपने 
कर्मो के अनुसार उत्पन्न किया है ।और वे ईश्वर के दिये पदार्थों का ग्रहण करके पूर्वोक्त यज्ञ का 
विस्तारपुर्दक अनुष्ठान करते हैं। और जो ब्रह्माप्ड का रचन पालन ओर प्रलय करना रूप यज्ञ है 
उसी जगत्‌ को बनाने की सामग्री कहते हैं-- (वसन्‍्तो ० ) पुरुष ने उत्पन्न किया जो यह न्रह्माण्डरूप 
यज्ञ' है, इसमें वसन्‍्त ऋतु भ्रर्थात्‌ चेत्र और वेशाख घृत के सामान है। (ग्रीष्म इध्म:० )ग्रीष्म ऋतु 
जो ज्यष्ठ और आपषाढ़ इन्धन है। श्रवण और भाद्रपद वर्षा ऋतु, आश्विन और कारतिक शरद ऋतु, 
सागंणभी्ष और पौष हिम ऋतु, और माघ तथा फाल्यगुन शिशिर ऋतु कहाती है, यह .इस यज्ञ में 
आहति है । सो यहां रूपकालड्ार से सब ब्रह्माण्ड का व्याख्यान जानना चाहिये ॥ १४ ॥। 











स॒प्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सप्त समिरः कृताः । 
देवा यद्यज्ष॒॑तंन्वाना5 अबध्नन्‌ पूरुष पश्ुम्‌ ॥१०।। 


भाष्यम-- (सप्तास्था० ) अस्य जह्याण्डस्य सप्त परिधय: सन्ति ।॥ परिधिहि गोलस्योप रि- 
भागस्य यावता सुत्रेण परिवेष्टनं भवति स परिधिज्ञेय: । ध्रस्प ब्रह्माण्डस्प ब्रह्माण्डान्तर्गंतलोकानों 
था सध्त सध्त परिधयो भयन्ति--ससुद्र एक:, तदुपरि असरेणसहितो यायुद्धितोयः, मेघमण्डलं 
तत्रस्थी बायुस्तुतीयः, वृष्टिजल' चतुर्थ, तदुपरिवायु: पञ्चमः, प्रत्यन्तसुक्ष्मो चनऊजयब्यष्ठः 
सुत्रात्म। सर्यत्र व्याप्त: सप्तम$३चय । एयमेकेकस्योपरि सप्त सप्तावरणानि स्थितानि सन्ति, तस्‍्सात 
से परिधयो घिज्ञेया:। (त्रिः सप्त समिथः कृता:) एकविशतिः पदार्था: सामग्रयस्य चास्ति। 
प्रकृतिमहत्‌, बुद्धथाद्यग्तःक रणं, जीवइचेषका सामग्री परमसुक्ष्मत्वात्‌ । दशे-द्रियाणि--शभोन्रं, त्वक्‌, 
चक्ष:, जिद्ला, नासिका, वाक्‌, पादो, हस्तो, पायुः, उपस्थं चेति। दाब्दस्पर्दारूपरसगन्धा: पडुूच- 
त्तन्मात्रा: । पथिव्यापस्तेजोचायुराफकाशम्‌) इसि पथ्चभृतानि च मिलित्या वह्न भवन्ति । एय॑ सर्वा* 
सिलित्वेकविज्ञ तिर्भ बन्स्यस्म ब्रह्याण्ड रचनस्थ समिधः कारणानि चविज्लेपानि। एत्तेथामबयवरूपाणि 
तु तत््वानि बहुनि सन्तोति बोष्यम । (देया य०) सदिदं येन पुरुषेण रचित त॑ यज्ञपुरुषं पश्चुं सर्व॑- 
द्रष्टारं सर्वे: पूजनोयं देवा विद्वांसः (अबध्नन्‌) ध्यानेन बध्नन्ति। त॑ बिहायेइयरट्वेन कस्यावि 
ध्यान नेय बध्नन्ति, नेव कुर्वन्तोत्यर्थ:॥१५॥ 


भाषार्थ-- (सप्तास्या० ) ईदवर ने एक-एक लोक के चारों शोर सात-सात परिधि ऊपर-ऊपर 
रची हैं । जो गोल चीज के चारों ओर एक सूत से नाप के जितना परिमाण होता है, उसको परिधि 
फहते हैं ५ सो जितने ब्रह्माण्ड में लोक हैं, ईश्बर ने उन एक-एक के ऊपर सात-सात आवरण बनाये । 


०. -+ >नम-म-क--- कण 3 3 >-ीमममक-नक ०9 3५3». उनमे पक 3 जनक ०» 
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१. बेद में इसी क्रह्माण्डरूप यज्ञ का व्याख्यान है। शभ्रग्निहोग्ादि दृष्ययज्ञ उसके ज्ञान में साधनभूत 
हैं ५ जैसे भूगोल खगोज के ज्ञान में विविध प्रकार के चित्र साधन होते हैं। यह साध्यसाधनभाव यास्कायार्य न 
निरुक्त १ । २० में दर्दाया है । . २. सन्दिग्धमिवेदं पदम्‌ । भ्रभ हि मेघसण्डलादप्युपरितनं सूक्ष्मं जल- 
समिप्रेवं स्थात्‌ । त्था सत्ति 'सूक््मं जले! पाछो द्रष्टव्य: । 

३. सामग्रीपदापेक्षया स्वीत्वं ज्ञेयम्‌ । 





१४८ द ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 
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एक समुद्र, दूसरा त्रसरेणु,तीस रा मेघमण्डल का वायु, चौथा वृष्टिजल, 'औशौर पांचमा वृष्टिजल के ऊपर 
एक प्रकार का वायु,छठा ग्रत्यन्त सूक्ष्म वायु जिसको घनऊजथ कहने हैं, सातमा सूत्रात्मा वायु जो कि 
धनजञ्जय से भी सूक्ष्म है, ये सात परिधि कहाते हैं । (त्रि: सप्त समिव: ७ )और इस ब्रह्माण्ड की सामग्री 
२१ इक्कीस प्रकार की कहाती है। जिसमें से एक प्रकृति,बुद्धि और जीव ये तोनों मिलके हैं। क्योंकि 
यह अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ है। दूसरा श्रोत्र, तीसरी त्वचा, चौथा नेत्र, पांचमी जिद्बा, छठी नासिका, 
सांतमी वाक, आठमा पग, नवमा हाथ, दशमी गुदा, ग्यारहमा उपस्थ, जिसको लिज्ग इन्द्रिय कहते 
हैं, वारहमा शब्द, तेरहमा स्पर्श, चौदहमा रूप, पन्द्रहमा रस, सोलहमा गन्धघ, सत्रहमी पृथिवी, 
ग्रठारहमा जल, उन्नीसमा अग्नि, बीसमा वायु, इककीसमा आकाश, ये इक्‍कीस समिधथा कहाती हैं । 
(देवा य०) जो परमेश्वर पुरुष इस सब जगत्‌ का रचनेवाला, सब का देखनेवाला और पृज्य है, 
उसको विद्वान लोग सुनके और उसीके उपदेश से उसीके कम और ग्रुणों का कथन प्रकाश 
और ध्यान करते हैं। उसको छोड़के दूसरे को ईश्वर किसी ने नहीं माना । और उसीके ध्यान में 
ग्रपने आत्माओं को दृढ़ बांधने से कल्याण जानते हैं ॥ १५ ॥। 


यज्ञेन॑ यज्ञमंयजन्त देवास्तानि धर्मोणि प्रथमांन्यासन्‌ । 

ते ह नाक महिमानः सचन्त यत्र पू4 साध्याः सन्ति देवा; ॥१६॥। 
का भाष्यम्‌-- ( यज्ञेन यज्ञम ० ) ये विद्वांसो यज्ञ यजनीयं पुजनीयं परमेइ्वरं यज्ञेन तत्स्तुति- 
प्राथनोपासनरीत्या पूजनेन तमेवायजन्त, यजन्ते यक्ष्यन्ति च। तान्येव धर्माणि प्रथमानि सर्वे- 
कमम्य आ्रादों सर्वेर्मनुष्ये: कत्तंव्यान्यासन्‌ । न च ते: पूर्व कृतेविना केनापि किचित्‌ कर्म कत्तंव्य- 
मिति। (ते ह ना०) त ईइवरोपासका, हेति प्रसिद्ध नाक॑ सर्वदुःखरहितम्‌ परमेइवरं मोक्ष च, 
महिमान: पुज्या: सन्‍्तः सचन्त समवेता भवन्ति । कोदुशं तत्‌ ? (यत्र पूर्व साध्या:०) साध्या: 
साधनवन्त: कृतसाधनाइच देवा विद्वांस: पूर्व अतोता यत्र मोक्षाख्ये परमे पदे खुखिन: सन्ति । न 
तस्माद्‌ ब्रह्मणइशतवर्षसंख्यातात्‌ कालात्‌ [पुरा] कदाचित्‌ पुनरावर्तन्त' इति, किन्तु तमेव सम- 

सेवन्त । 

अत्राहुनिरुक्तकारा यास्काचाय्या:-- यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा:, अग्निनारिनमयजन्त 
देवाः, अग्निः पशुरासीत्तमालभन्त तेनायजन्तेति च त्राह्मगाम्‌ | तानि धर्माणि प्रथमा- 
न्याम्न्‌, ते ह नाक॑ महिमानः समसेवन्त, यत्र पूर्व साध्या: सन्ति देवाः साधनाः, 
दर स्‍थानो देवगण इति नेरुक्ताः |” निरु० अ० १२ | खं० ४१॥ 


तन नाना तन 


१. यहां वष्टिजल' पाठ सन्दिग्व है । हमारे विचार में यहां मेघमण्डल से ऊपर के शत्यन्त सूक्ष्म जलों 
का निर्देश होना चाहिये । क्‍योंकि वृष्टिजल तो मेघमण्डलस्थ जल से भी स्थूल हैं । 

२. अनेन नित्यं मोक्षसुखम्‌' पृष्ठ (१२६), नित्यानन्दमोक्षप्राप्ता: (पृष्ठ १३२), “नित्यसुखाय' 
( राजप्रजाधमंविषये 'को$सि ० पञठ्चममन्त्रव्याख्याने ) इत्येवमादिषु 'प्रयोगेष नित्यशब्द: सापेक्ष नित्यत्त्रं ब्रवीति न 
पारमाथिकमित्युक्तेन ग्रन्थक्‌द्वचनेन स्पष्ट द्योत्यते । अत्र १२६ पृष्ठर्था, २ टि० द्रप्टव्या । 
३. तुलना कार्या--'प्रश्ति: पशुरासीत, तेनायजन्त ।' तै० सं० ५ ॥ ७ । २६ ॥ऐ० ब्रा० १३।५॥ 


सृष्टिवब्द्याविषय: १४६ 

अ्ग्निना जोवेनानतःकरणेन वारिन परमेश्वरमयजन्त । अप्ग्ट: पशुरासीत्तमेव देवा 

आलभन्‍न्त । सर्वोपकारकम रिनहोत्राद्ययवमेधान्त भोतिकाग्निनापि यज्ञ देवा समसेवन्तेति वा । 

साध्या: साधनवन्‍न्तो यत्र पुर्व॒॑पूर्व॑प्रुता मोक्षार्यानन्दे पदे सन्ति। तमभिप्रेत्यात एवं दुस्थानों 

देवगण इति निरुक्तकारा वदन्ति। दुस्थान: प्रकाशमयः परमेश्वरः स्थान स्थित्यर्थ यस्य सः। 
यद्वा सुय्यंप्राणस्थान: विज्ञानकिरणास्तत्रव देवगणो देवसमृहो वत्तंत इति ॥|१६।॥। 


भाषाथं-- (यज्ञन यज्ञम० ) विद्वानों को 'देव' कहते हैं, और वे सबके पृज्य होते हैं । क्योंकि वे 
सब दिन परमेश्वर ही की स्तुति प्राथना उपासना और आज्ञापालन आदि विधान से पूजा करते 
हैं । इससे सब मनुष्यों को उचित है कि वेदमन्त्रों पे प्रथम ईरवर की स्तुति प्राथना करके शुभ 
कर्मो का आरम्भ करें। (ते ह नाक) जो-जो ईश्वर की उपासना करनेवाले लोग हैं, वे-वे सब 
दुःखों से छुटके सत्र मनुष्यों में अत्यन्त पूज्य होते हैं। ( यत्र पूर्व सा० ) जहां विद्वान्‌ लोग परम 
पुरुषार्थ से जिस- पद को प्राप्त' होके आनन्द में रहते हें. उसी को 'मोक्ष' कहते हूँ । क्योंकि उस पे 
ब्रह्मा के सौ वर्ष पूव॑ संसार के दुःखों में कभी नहीं गिरते | इस ग्रर्थ में निरुक्तकार का भी यही 
ग्रभिप्राय है किजो परमेश्वर के अनन्त प्रकात में मोक्ष.को प्राप्त हुए हैं, वे परमेश्वर ही के 
प्रकाश में सदा रहते है । उनका अज्ञानरूप अन्वकार कमी नहीं होता !। १६ ।। 
० ० ॥ # ॥९ ॥_ (९ ७॥ 
संभ्रृ व्ये रमाच्च विश्वकमेण; समवत्तेताग्र । 
|। 


७] 


। | >>] /- <22. 0 हनी 
तस्य त्वष्टा विदधद्‌ रूपमोत तन्मत्त्यस्थ देवृत्वमाजानमग्रे ॥१७॥ 


भाष्यम्‌-- (अद्भ्य: संभूत:०) तेन पुरुषेण प्रथिव्य प्रथिव्युत्पत्त्यथंभद्भ्यो रस: संभुत 
संगह्य तेन पृथिवों रचिता । एवमग्निरसेनाग्ने: सकाशादाप उत्पादिता: । अग्निश्च वायो 
साकाशाद, वायुराकाशाद्‌ उत्पादित:। आ्राकाश: प्रकृतेः, प्रकृति: स्वसामर्थ्याच्च । विद्वं सर्व कर्म 
क्रियमाणमस्य स विश्वकर्मा, तस्प. परमेश्वरस्य सामथ्यंमध्यें कारणाख्येग्ग्ने सुष्टे: प्राय जगत 
समवत्तत वत्तमानमासोत्‌ । तदानीं स्वंभिदं जगत कारणमृतमेव, नेदशमभिति। तस्य सामथ्य- 
स्थांशान गृहीत्वा त्वष्टा रचनकत्तदं सकल॑ जगद विदधत्‌ पुनइचेदं॑ विश्व रूपवत्त्ममेति। तदेव 
संत्यस्प मरणधर्म कस्य विश्वस्प मनुष्यस्यापि च रूपवत्त्व भवति। (आाजानमग्रे) वेदाज्ञापनसमये 
परमात्माज्ञप्तवान्‌, वेदरूपामाज्ञां दत्ततान्‌ मनुष्पाय--धमंयुक्तेनेव सकामेन कर्मणा कमंदेवत्वयुक्तं 
शरोरं धृत्वा विषधेन्द्रियसंयोगजन्यमिष्टं सुख भवतु" तथा निष्कामेन विज्ञानपरम मोक्षाख्य॑ 
चेति ॥॥१७॥ 


भाषार्थं-- (अद्म्य: संभूत:०) उस परमेश्वर पुरुष ने पृथिंवी की उत्पत्ति के लिये जल से 


उन» -+++-रान5-७+ बाप. 





१. वे० य० म॒द्रित में 'होके नित्य आनन्द में रहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं, क्योंकि उससे निवत्त होके 
संसार के दुःखों में कभी नहीं गिरते' पाठ है, यह संस्कृत से ब्रिपरीत है । 
२. अन्तर्णीतिण्यर्ेन सकमेकत्वसिह ज्ञेयम । यद्वा-- सुख मनुभवतु' इत्येवं पाठः कल्पनीय: । 








१५० ऋग्वेदादिभाष्यभूमिक। 
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सारांश रस को ग्रहण करके पृथिवी और 'अग्नि के परमाणुओ्रों को मिलाके पृथिवी रची है । इसी 
प्रकार अग्नि के परमाणओं के साथ जल के परमाणुओं को मिलाके जल को, वायु के परमाणुओं के 
साथ अग्नि के परमाणुओं को मिलाके श्रग्नि को, वायु के परमाणुओं से वायु को रचा है | वस 
ही अपने सामरथ्य से आकाश को भी रचा है, जो कि सब तत्वों के ठहरने का स्थान है ' ईश्वर ने 
प्रकृति से लेके घास-पर्यन्त जगत्‌ को रचा है। इससे ये सब पदार्थ ईश्वर के रचे होने से उसका 
नाम 'विश्वकर्मा हैं। जब जगत्‌ उंत्पग्न नहीं हुआ था, तब वह ईश्वर के सामरथ्य में कारणरूप से 
वतमान था । (तस्य०) जब-जब ईइवर अपने सामथ्यं से इस कार्य्यरूप जगत्‌ को रचता है, तब 
तब काय्यंजगत रूपगरुणवाला होके स्थूल बनके देखने में श्राता है। (तन्मरत्यंस्य देवत्वमा०) जब 
परमेब्वर ने मनुष्यशरीर आदि को रचा है, तब मनुष्य भी दिव्य कम करके 'देव' कहाते हैं। और 
जब ईश्वर को उपासना से विद्या विज्ञान आदि ग्त्युत्तम ग्रुणों को प्राप्त होते हें, तव भी मनुष्यों 
का नाम देव होता है | क्योंकि कर्म से उपासना और ज्ञान उत्तम हूँ । इसमें ईश्वर की यह आ्राज्ञा 
हैं कि जो मनुप्य उत्तम कम में शरीर आदि वदार्थों को चलाता है, वह संसार में उत्तम सुख पाता 
है । और जो परमंथ्वर ही की प्राप्तिरूप मोक्ष की इच्छा करके उत्तम कर्म उपासना और ज्ञान में 
पुरषार्थ करता है, वह उत्तम 'देव' होता हूँ ।। १७ ॥। 














बेदाहमेत॑ पुरुष महान्त॑मादित्यवंण तमंसः परस्तांत्‌ । 
तमेव विदित्वातिं मत्युमेति नान्‍्यः पर्न्था विद्यतेड्यंनाय ॥१८॥। 


भाष्यम-- (वेदाहमेतं पु०) कि विदित्वा त्वं ज्ञानी भवसीति पच्छथते ? तबुत्तरमाह-- 
यत: पूर्वोक्तलक्षणविद्विष्टं सर्वेस्यों महान्त॑ वद्धतमसादित्यवर्ण स्वप्रकाशविज्ञानस्थरूपं, तससो- 
अज्ञानाविद्यान्धका रात परस्तात पथग वत्तमानं परमेश्वर पुरुषमहूं वेंद जानाम्यतो5हूं ज्ञान्यस्मीति 
निञुचय: । नंव तमविदित्वा कब्चिज्नानी भवितुमहँतीति । कुत: ? (तमेव विदित्या० ) मनुष्यस्तमे व 
पुरुष परमात्मानं विदित्वा5तिमृत्यं मृत्युमतिक्रान्तं मृत्यो: पथर्मृतं मोक्षास्यभानन्दमेति प्राप्नोति 
नवातो5न्ययेति । एबकारात्‌ तमीदवर विहाय नेव कस्यचिदन्यस्य लेशमात्राध्युपासना केनचित 
कदाचित्‌ काय्येंति गम्यते। कथमिदं विज्ञायतेसन्यस्थयोपासना नेव का्येति ? (नान्‍्यः: पन्‍्या 
विद्यतेषधनाथ ) इति बचनात्‌। श्रयनाय व्यावहारिकपा रमाथिकसुखायाइन्यों द्वितीय: पन्‍्था सार्गो 
न विद्यते। किन्तु तस्येबोपासनमेव सुखस्य मार्गोग्तो भिन्नस्येब्वरगंणनोपासंनाम्यां सनुष्यस्य 
दु:खमंय भवतीति निदईचय: । श्रत: कारणादेष एव पुरुष: सर्वेद्षासनीय इति सिद्धान्त: ॥१८॥। 


भाषाय-- (वेदाहमेतं ० ) प्र०-- किस पदार्थ को जानक मनुष्य ज्ञानी होता है ? 3०-- उस 
पूर्वोक्त लक्षणसहित परमेश्वर ही को यथावत्‌ जानके ठीक-ठीक ज्ञानी होता है, श्रन्यथा नहीं | जो 
सब से बड़ा, सबका प्रकाश करनेवाला, और अविद्या अन्धकार अर्थात्‌ अज्ञान आदि दोषों से अलग' 
है, उसी पुरुष को मैं परमेश्वर और इष्टदेव जानता हू । उसको जाने विना कोई मनुष्य यथावत्‌ 








१. व० य० मृद्वित में यहां से आगे की ४,:५ पहिकक्‍तयां संस्कतपाठ से विपरीत हैं । 
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जानवान्‌ नहीं हो सकता । क्योंकि (तमेव विदित्वा० ) उसी परमात्मा को जानक॑ और प्राप्त होक 
जन्म-मरण आदि क्लेशों के समुद्र समान दुःख से छटके परमानन्दस्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है, 
ग्रन्यथा किसी प्रकार से मोक्षसुख नहीं हो सकता । इससे क्या सिद्ध हुआ कि उसो को उपासना सत्र 
मनुष्य लोगों को करनी उचित है। उससे भिन्‍न को उपासना करना किसी मनुष्य को न चाहिये । 
क्योंकि मोक्ष का देनेवाला एक परमेश्वर के बिना दूसरा कोई भी नहीं हैँ | इसमें यह प्रमाण हे कि 
(नान्‍्यः पन्था० ) व्यवहार और परमार्थ के दोनों सुख का मार्ग एक परमेश्वर की उपासना ओर 
उसका जानना ही हैं | क्योंकि इसके विना मनुष्य को किसी प्रकार से सुख नहीं हो सकता ॥ १८ | 








प्रजापतिइ्चरति गर्भ अन्तरजांयमानों बहुधा वि जायते। 
तस्य॒ योनि परिं पश्यन्ति धीरास्तास्मिन्‌ ह तस्थुभ्रुवनानि विज्वां ॥१९॥ 


भाष्यम्‌-- (प्रजापति ० )स एवं प्रजापति: सर्वस्थ स्वामी जोवस्थान्यस्थ च जडस्य जगतो- 
पन्तगंर्भे सध्येषन्तर्या सिर्वेणाजायमानो5नुत्पन्नोएज: सन्नित्यं चरति । तत्सामथ्यदिवेद सकल॑ जगद 
बहुधा बहुप्रकारं विजायते विशिष्टतयोत्पद्यते । (तस्य योनि० ) तस्य परब्रह्मणो योनि सत्यधर्मा- 
नुष्ठानं वेदविज्ञानमंव प्राप्तिकारणं धोरा ध्यानवन्तः: (परिपश्यन्ति) परितः सर्वत: प्रेक्षन्ते । 
(तस्मिन ह तस्थुभु ०) यस्सिन्‌ भवनानि विश्वानि सर्वाणि सर्व लोकास्तस्थु: स्थिति चक्तिरे। 
हेति निउचया्थे, तस्मिन्नेद परमे परुषे धोरा ज्ञानिनो मनुष्या मोक्षानःदं प्राप्य तस्थुः स्थिरा 
भवन्‍्तीत्यर्थ ॥१६॥। 


भाषार्थ-- ( प्रजापति ० ) जो प्रजा का पति अर्थात्‌ सब जगत का स्वामी है, वही जंड और 
चेतन के भीतर ओर बाहर अन्तर्यामिरूप से सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। जो सब जगत्‌ को उत्पन्न 
करके अपने आप सदा ग्रजन्मा रहता है। (तस्य योनि०) जो उस परत्रह्म को प्राप्तिका कारण 
सत्य का आचरण और .सल्यविद्या है, उसको विद्वान्‌ लोग ध्यान से देखक्े परमेश्वर को सब प्रकार 
से प्राप्त होते हैं। (तस्मिन्‌ ह त०) जिस में ये सब भवन श्रर्थात्‌ लोक ठहर रहे हैं, उसी परमेश्वर 
में ज्ञानी लोग भी सत्य निश्चय से मोक्षसुख को प्राप्त होके, जन्म-मरण आदि आने-जाने से छूटके, 
झानन्द में सदा' रहते हैं॥ १६ ॥ 


यो देंबेभ्यं७5 आतपंति यो देवानों पुरोहितः । 
पर्वो यो देवेभ्यों ज्ञातों न्मों रुचाय ब्राह्यये ॥२०॥ 


भाष्यम-- (यों देवेम्य ० ) य: पूर्ण: पुरुषो देवेस्यो विदृ्भ॒यस्तत्थ्रकाशार्थभातपति श्रासमन्तात्‌ 
तवन्तःकरणे प्रंकाशयति, नाम्येम्यइच । यह देवानां बिदुषां पुरोहितः सर्वे: सुखे: सह मो्े जिंदुंणो 


१. 'सवा' से अभिप्राव यहां ब्रह्म के १०० वर्ष काल की भ्रवधि है। द्र ०--इसी प्रकरण के सोहलवें मन्त्र 
की संस्कृतव्याख्या (पृष्ठ :१४८) ' 
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दचाति। (पूर्वो यो देवेम्यो जात:) देवेभ्यो विद्वदृम्यों यः पूर्व: पृर्वमेव सनातनत्वेब वत्तमानः सन 
जातः प्रसिद्धोईस्ति, (नमो रुचाय०) तस्में रुचाय रुचिकराय ब्रह्मणे नमोस्तु | यदच वेवेभ्यो 
विद्व दुम्यों ब्रह्मोपदेद्व॑ प्राप्प ब्रह्मरुचिर्त्राह्ि ब्रह्मणो5पत्यमिव वत्तंमानो5स्ति, तस्मा प्रपि ब्राह्मये 


ब्रह्मसेवकाय नमो5स्तु ॥२०॥। 


भाषा्थ-- (यों देवेम्य ०) जो परमात्मा विद्वानों के लिये सदा प्रकाशस्वरूप है, अर्थात्‌ 
उनके आत्माश्रों में प्रकाश को कर देता, और वही उनका पुरोहित अर्थात्‌ अत्यन्त सुखों से धारण 
और पोषण करनेवाला है, इससे वें फिर दुःखसागर में कभी नहीं गिरते*॥ (पूर्वो यो देवेभ्यो 
जातः ) जो सब विद्वानों से आदि विद्वान्‌ और जो विद्वानों के ही ज्ञान से प्रसिद्ध श्रर्थात्‌ प्रययक्ष होता 
है, (नमो रुचाय०) उस अत्यन्त आनन्दस्वरूप और सत्य में रुचि करानेवाले ब्रह्म को हमारा 
नमस्कार हो । और जो विद्वानों से वेदविद्यादि को यथावत पढ़के धर्मात्मा श्रर्यात्‌ ब्रह्म को पिता 
के समान मानके सत्यभाव से प्रेम प्रीति करके सेवा करनेवाला जो विद्वान्‌ मनुष्य है, उसको भी 


हम लोग नम कार करते हैं।। २० ॥॥ 





रुच ब्राह्म॑ जनय॑न्तो देवा< अग्रे तद्द॑न्ुवन्‌ । 
यस्‍्त्वेब ब्राह्मणों विद्यात्‌ तस्य॑ देवा: अमन्‌ वश ॥२१॥ 


भाष्यम्‌-- ( रुच॑ ब्राह्मं ० ) रुच॑ प्रीतिकर ब्राह्मं ब्रहमणो5पत्य मिव ब्रह्म: सकाशाज्जात॑ ज्ञान 
जनयन्त उत्पादयन्तो देवा विद्वांसोउन्येघामग्रे तज्ज्ञानं तज्जानसाधनं वा5्बुुवन्‌ बरुवन्तूपदिदस्तु च । 
( यस्त्वेबं ० ) यस्त्वेवममुना प्रकारेण तद्‌ ब्रह्म ब्राह्मणों विद्यात्‌ू, (तु) पश्चात्‌ तस्येव ब्रह्मविदो 
. आह्याणस्य देवा इन्द्रियाणि वद्दे श्रसन भवन्ति नान्यस्येति ॥२१॥। 


भाषाथे-- ( रुच॑ ब्राह्मं ० ) जो ब्रह्म का ज्ञान है, वही अत्यन्त आ्रानन्द करनेवांला और उस 
मनुष्य की उसमें रुचि का बढ़ानेवाला है। जिस ज्ञान को विद्वान्‌ लोग अन्य मनुष्यों के आगे 
उपदेश करके उनको आनन्दित कर देते हैं। (यस्त्वैवं ब्राह्मणो ० ) जो मनुष्य इस प्रकार से ब्रह्म को 
जानतां है, उसी विद्वान्‌ के सब मन आदि इन्द्रिय वश में हो जाते हैं, श्रम्य के नहीं ॥॥ २१ ॥। 


श्रीजच ते लक्ष्मीश्व परन्यावहोरात्रे पाइवें नक्षेत्राणि रूपमश्विनों व्यात्तम्‌ । 
इष्णब्लिषाणामुं मं5 इपाण स्वलोक॑ म॑ इपाण ॥२२॥ सं अ्रध्याय ३१ ॥ 


के बेन विद् कक ते०) हे परमेदवर ! ते तब (श्री:) सर्वा शोभा (लक्ष्मी) शुभलक्षण- 
ये कालच नी यो पत्नोवत सेवमाने स्तः । तथाहोरात्रे द्वे ते तब पाइवें पाक्वंवत्‌ स्तः । 
कस्य कारणभूतस्यापि कक्षावयववद्‌ वत्तेते सृथ्याचस्द्रससो नेत्र वा, तथैव नक्षत्राणि तवैव 
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(. बह्मनुगब्दात्‌ छान्दसत्वात्‌ अ्पत्याथें इज ॥ २. द्र०-पूर्व पृष्ठ की टि* १ ॥ 
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सामथ्यं स्यादिका रणस्पावयया: सन्ति, तत्वयथ रूपवदस्ति। अ्रश्विनों द्यांवापरथिष्योँ तवेब ब्यात्तें 
विकाशितं मसुखमिव वत्तंते। यर्थंव यत्किचित्‌ सोन्दयंगुणयुक्तं वस्तु जगति वत्तंते, तदपषि रूप॑ तवंब 
सामर्थ्वाज्जातमिति जानीम:। हे विराडधिकरणेश्वर ! मे समामं परलोक सोक्षारुयं पद कृपा- 
कटाक्षेण (इष्णन) इच्छन सन (इषाण ) स्वेच्छया निष्पादय । तथा सर्वलोक॑ सर्वलोकसुर्ख सर्वे- 
लोक राज्य वा मदर्थ कृपया त्वमिषाणेच्छ, स्वाराज्यं सिद्ध कुर। एवमेव सर्वाः शोभा लक्ष्मोइच 
शुभलक्षणवती:ः सर्वा: क्रिया मे मदर्थसिधाण | हे भगवन्‌ ! पुरुष ! पुर्णपरमेशवर ! सर्वेज्क्तिमन ! 
कृपया सर्वान्‌ शुभान्‌ गुणान्‌ मह्य देहि। दुष्टान्‌ श्रशुभदोषांइबच विनाशय। सथः स्वानुप्रहेण 
सर्वोत्तमगुणभाजनं मां भवान्‌ करोत्विति। श्रन्न प्रमाणानि-- 


'श्रीहिं पशवः | श० कां० १। भ्र० ८॥।* 

अ्रीवं सोम! |! श० कां० ४ । अ० १॥* 

'श्रोत्रें राष्ट्रमू । श्रीवें राष्ट्रय भार: ॥! श० कां० १३। झ० २॥* क्‍ 
स्मीलॉभाद्वा लक्षणाद्वा लप्स्य|मा]नादा लाज्छनाद्ा लपतेा स्यात्‌ प्रेप्सा- 


कऋमणो लज्जनेवा स्यादश्लाघाकंमंणः । शिप्न इत्युपरिष्टाद्थारूयांस्यामः ॥।' 
निरु० अ० ४ । खं० १० | 


प्रत्न भोलक्ष्म्यो: पूर्वोक्तयो रर्थस्ंगतिरस्तीति बोध्यम्‌।।२२॥ इति पुरुषसुक्त व्याख्या समाप्ता।। 


. भाषार्थ-(श्रीश्च ते०) हे परमेश्वर ! जो आपकी अनन्त शोभारूप श्री, और जो अनन्त 
यु भलक्ष णयुक्‍त लक्ष्मी है, वे दोनों स्त्री के समान हैं। अर्थात्‌ जैसे स्त्री पति की सेवा करती है, इसी 
प्रकार आपकी सेवा आपहो को प्राप्त होती है । क्योंकि आपने ही सब जगत को शोभा और 
जुभलक्षणों से युक्त कर रखा है| परन्तु ये सन शोभा और सत्यभाषणादि धर्म के लक्षणों से लाभ, 
ये दोनों आपकी ही सेवा के लिये हैं। सब पदार्थ ईश्वर के आधीन होने से उसके विषय में यह पत्नी 
शब्द रूपकालकछ्ार से वर्णन किया है। वेसे ही जो दिन और रात्रि ये दोनों बगल के समान हैं ! 
नथा सूर्य्य श्र चन्द्रमा भी दोनों आपके बगल के समान वा नेत्रस्थानी हैं। और जितने ये नक्षत्र 
त्रे ्रापके रूपस्थानी हैं। और दो: जो सूर्य श्रादि का प्रकाश और विद्युत अर्थात्‌ बिजुली, ये दोनों 
भुखस्थानी हैं । तथा श्रोठ के तुल्य और जेसा खुला मुख होता है, इसी प्रकार पृथिवी और सूर्यं- 
लोक के बीच में जो पोल है, सो मुख के सदश है। (इष्णन०) हे परमेश्वर ! आपंकी दया से 
(अप्रुम) परलोक॑ जो मोक्षसुख है, उसको हम लोग प्राप्त होते हैं । इस प्रकार की कपादृष्टि से 

मारे लिये इच्छा करो। तथा मैं सब संसार में सब गुणों से युक्त होके सब लोकों के सुखों का 


१. छात्तू० १। 5 !१। ३६ ।॥। . २. शत० ४ । १ ।३।8६॥ 

३. शत० १३। १। ६। २, ३॥ ४. इतोउग्रे निरुक्‍्ते लग्यतेर्वा स्थादाश्लेपकर्मणो' इत्यधिक: पाठ: । 

५. यजुवेंदे 'ग्रध्याया:' सन्ति । सूकतप्रयोगस्तु नास्माकं विदितः | तस्मादयं विचाराह इव प्रतिभाति । 
प्रथवा योगिकोःयं सूक़्तशब्द: स्थात्‌, न पारिभाषिक इत्येवं समाधेय: । ' 





१९४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
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अधिकारी जैसे होऊ, वैसी कृपा श्र इस जगत में मुभको सर्वोत्तम शोभा और लक्ष्मी से युक्त सैंदा 


कीजिये । यह आप से हमारी प्रार्थना है, सो आप कपा से पुरुषसूक्त'- 
व्याख्या समाप्ता ।। ह्‌ प्रकपास प्री कीजिये ॥। २२ || इति पुरुषसू 


_ पक अल यन कर 





| | ७ ॥ ९ # 
व पटममंउस यच्च अध्यम प्रजापति। ससजे विश्वरुपम । 
कियंता स्कुम्भः प्र विंवेश तत्र यन्‍्न प्राविशत्‌ कियत्तद्‌ ब॑धूव ॥। 
अथरवे० कां> १० । अनु ० ४ । मं० 5८! 


देवा। पितरों मनृष्या गर्धर्वाप्सरसंस्च ये । 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सब दिवि देवा दिविश्रवितं: ॥ २॥ 
श्रथवे० कां ११। प्रपा० २४ | अनु ० ४ । मं० २७ ।॥।' 


भाष्यम्‌-- ( पत्परम॑ ) यत्परम सर्वोत्कृष्टं प्रकृत्यादिक जगत, यच्च (अ्रवमम्‌) निकृष्टं तृण- 
पृत्तिका क्षुद्रकृमिकोटा दिक॑ चास्ति, (यच्च म०) यन्मनुष्यदेहाद्याकाशपर््यन्तं मध्यमं च, तत्‌ 
त्रिविधं सर्व जगत्‌ प्रजापतिरेव (ससृजे बि०) स्वसामथ्यंरूपकारणादुत्पावितवानस्ति, यो5स्य 
जगतो विविध रूपं सुष्टवानस्ति। (कियता०) एतस्सिस्त्रिविधे जगति स्कम्भः प्रजापति: श॑ 
परमेह्वरः कियता सम्बन्धेन प्रविवेश, न चेतत्‌ परमेइवरे । (यज्न०) यत्‌ त्रिविधं जगन्न प्राविज्ञत, 
तत्कियद्‌ बमूव ? तदिदं जगत परमेश्वरापेक्षयाल्पमेवास्तीति ॥१॥। 


(देवा:० ) देवा विद्वांस: सूर्य्यादयों लोकाइच, पितरो ज्ञानिन:, मनुष्या मननशीलाः, गन्धर्वा 
गान विद्या विद: सूर्यादयों वा, श्रप्सरस एतेषां स्त्रियशइच, ये चापि जगति मनुष्यादिजातिगणा बरत्त॑न्ते, 
[ (उच्छिष्टा० ) ] ते सर्व उच्छिष्टात्‌ सर्वस्मादृध्य शिष्टात्‌ परमेश्वरात्तत्सामर्थ्याच्च जज्ञिरे जाता: 
सन्ति। ये (दिव्षि देवा दिविश्वितः ) दिवि देवा: सुर्य्यादयों लोका ये व विविश्चिता इचन्द्रपृथिष्यादयों 
लोकास्ते5पि सर्वे तस्मादेवोत्पन्ना इति ॥२॥ द 


इत्यादयो मन्त्रा एतद्विषया वेदेषु बहवः सन्ति । 
--5 इति संक्षेपतः सृष्टिविद्याविषय: समाप्त: :-- 


भाषार्थ-- (यत्परम ० ) जो उत्तम मध्यम और नीच स्वभाव से तीन प्रकार का जगत्‌ है, 
उस सबको परमेश्वर ने ही रचा हैँ । उसने इस जगत्‌ में नाना प्रकार की रचना की है । और 
एक वही इस सब रचना को यथावत्‌ जानता है । श्रौर इस जगत्‌ में जो कोई बिद्वान्‌ होते है, वे 


न त- २9७33..." 








१. यजुर्वेद में ग्रध्याय शब्द का व्यवहार होता है। यहां जो 'सूक्त! शब्द का व्यवहार है, यह विचाराहूं 

है| श्रथवा इसे पारिभाषिक न मानकर यौगिक मानता चाहिये । २. भ्रथवें० १० ॥ ७। ८ || 
३. भ्रथव० ११। ७। २७ ॥ बै० य० मुद्रितेषु केषुचित्संस्करणेषु मन्त्रपाठे दिविश्विता: इत्यपपाढ: । 
४. मन्त्र 'बिविश्चितः' क्विबन्तो बहुवचनांन्त:, इह व्याख्याने कत्तान्त: इति भेदः । 


सृष्टिविद्याविषय: १५५ 





भी कुछ-कुछ परमेश्वर की रचना के गुणों को जानते हैं। वह परमेश्वर सबको रचता हे, भौर 
आप रचना में कभी नहीं झाता ॥| १ ॥॥। 


(देवा: ) विद्वान्‌ अर्थात्‌ पण्डित लोग ग्रौर सूय्येलोक भो, (पितरः) अर्थात्‌ यथार्थविद्या को 
जाननेवाले, (मनुष्याः) अर्थात्‌ :विचार करनेवाले, (गन्धर्वा:) श्रर्थात्‌ गानविद्या के जाननेवाले 
सूर्य्यादि लोक, और (अ्रप्सरस:) श्रर्थात्‌ इन सब को स्त्रियां, ये सब लोग और दूसरे लोग भी 
(उच्छि> ) उसी ईश्वर के सामथ्य से उत्पन्न हुए हैं । (दिवि देवाः) अर्थात्‌ जो प्रकाश करनेवाले 
: शोर प्रकाशस्वरूप सूर्य्यादि लोक, और (दिविश्वित:') अर्थात्‌ चन्द्र और पृथिवो आदिं प्रकाश- 
रहित लोक, वे भी उसो के सामथ्य से उत्पंन्‍न हुए हैं ॥२ ॥ 

वेदों में इस प्रकार के .सृष्टि| विद्या के] विधान करनेवाले मन्त्र बहुत हूँ । परस्तु ग्रन्थ 
झ्धिक न हो जाय, इसलिये सृष्टिविषय संक्षेप से लिखा हें । 


_$ इति सृश्टिविद्याविषयः *' 





. ३. वैं० य० मद्वित संस्करणों में 'दिविलिता: यह अंपपाठ है। मन्त्र ँ्लौर संस्कृत-व्यास्या में 
'विजिलिंत:' ऐसे छुड ही पाठ है। 


अथ प्रथिव्यादिलोकश्रमणविषय: 


पृ श्रयेद॑ विचार्य्यते पृथिव्यादयो लोका अ्रमन्त्याहोस्विन्नेति ? अतन्नोच्यते- वेदादिशा स्त्रोक्त- 
रौत्या पृथिव्यादयों लोका: सर्वे भ्रमन्त्येव । तत्र पृथिव्यादिश्रमण विषये प्रमाणम-- 


की ५ ॥* बह 
आय गो; प्रर्निरक्रमीदसंदन्मातर पुर: | पितर च प्रयन्त्स्व: ।१॥| स० अ० हे । में० £ 
मन्त्ये- 


|] 


भाष्यम्‌--प्रस्या भिप्राय:--आ्राय॑ गो'!रित्यादिसन्त्रेषु पुथिव्यादयों हि सर्वे लोका जे 
वेति विज्ञेयम्‌ । 


! आय गौः०) श्रयं गो:' पृथिवीगोल:” सूर्यइ्चन्द्रोड््यो लोको वा प्श्निमन्तरिक्षमा 
ऋण कुवन्‌ सन्‌ गच्छतोति, तथान्येडपि । तत्र पुथिवी मातरं समुद्रजलमसदत्‌ समुद्रजलं श्राप्ता 
सत्ता तथा (स्वः) सूर्य पितरमग्निमयं च पुर: पूर्व पर्व प्रयनू सन्‌ सुय्यंस्य परितो याति। एवमेव 
सूर्य्यों वायुं पितरमाकाञशं मातरं क्र, तथा चन्द्रोग्निं पितरमपों सातरं प्रति चेति योजनीयम्‌ । 


ग्रत्र प्रमाणानि-- 
गोः, ग्मा, ज्मेत्याद्येकविशतिषु पृथिबीनामसु गौरिति पठितं यास्ककृते निघण्टौः । 
तथा च--स्व:, पृश्निः नाक इति घट्सु साधारणनामसु ॥* पुश्निरित्यन्तरिक्षस्थ नामोकत 


निरुक्‍्ते* । 
कल आम छा 

१. मन्त्रे अयं गौ: इति पुल्लिज्धप्रयोगात्‌ पृथिव्या: परिभ्रमण नास्य मन्त्रस्य प्रमाण सम्भवतीति 
यत्कश्चिद उच्यते, तन्‍न, तस्य लोकशब्दापेक्षया प्रयुकतत्वात्‌ । एतदेव च चाभिप्रेत्य ग्रन्थक्ृताईपि विशेषतः 
'पृथिव्यादयों हि सर्वे लोझा अमन्‍त्येब' इत्यादावुक्तम्‌ ॥ अपि च-अस्य मन्त्रस्य सूर्य: सपंराज्ञी (द्र०--बृहद्ूू वता 
८ । ८९-६०) च देवते । सर्पराज्ञीदेवतापक्षेउ्स्थ मन्त्रस्थ पृथिव्पेव देवता । तदुक्तमेनं मन्त्रमधिकृत्य शतपथे-इय॑ वें 
पृथिवी सर्पराज्ञी (२।२।४। ३० ; ४।६। ६। १७ ) इति। ग्नेन पृथिवीदेवताकों5्यं मन्त्र इति 
स्पष्टम्‌ । अ्रस्मिन्‌ पक्षे अथम्‌ इत्यत्र लि5झ्जव्यत्ययों द्रष्टव्य:। यदा-सूत्रे लिज्ञबचनमतन्त्रम' इतिवद्‌ मन्‍्त्रेष्वपि 
लिड्भवचन विभक्त्यादीन्यतन्त्राणि ज्ञेयानि । 

२. पृथिवीलोक: इति साधुतर: पाठ: स्यात्‌, उत्तरत्र सूर्यादिभि: सहापि लोकशब्दस्य प्रयोगात्‌ ॥ 

३. निघण्टु १। १॥ यास्‍्क्रीयनिरुक्तस्य व्याख्येयरूपो निघण्ट्रपि यास्कप्रोक्त एवेति ग्रन्थकारस्य मतम्‌ । 
साम्प्रतिका बह॒वो विद्वांसो निषण्टुमिमं यास्क्रप्रोकतं न मन्यन्ते । एतेषां मतस्य निराकरणं पण्डितभगवद्धत्त न 
बेदिक वाह मय का इतिहास' ग्रन्यस्थ विदों के भाष्यकार' नाम्नि भागे विस्तरेण क्ृतम्‌ (पृष्ठ १८१-१६५), 
तत्तत्रेव द्रष्टव्यम्‌ । ४. निघण्टु १। ४ ॥ 

४. प्हितरन्तरिक्षस्थ नामेति निरुक्‍ते न क्वचित्‌ साक्षात्‌ पठचते, तथापि पूर्वोद्धृतस्य निघण्टुपाठस्य 
व्याख्याने (२। १३, १४) स्वरादय आदित्यस्थ दिवश्च साधारणनामानीत्युक्तम्‌ यास्केन । तत्र 'दिव' शब्दे- 


कसी द- 


पृथिव्यादिलोक भ्रमणविषय १५७ 


गोरिति प्रथित्या नामपेयं, यद दूर गता भवति, यच्चास्यां भुतानि गच्छन्ति ॥। 
निरु० अ० २ ।॥ खें>० ५॥। 


ई- ब $> 49 ७ ब्द ८5 श्र # 
'गोरादित्यों भवति, गमयति रसान्‌, गच्छत्यन्तरित्त, अथ द्योय॑त्‌ प्रथिव्या अधि दूर 
गता भत्रति, यच्चास्थां ज्योतींषि गच्छुन्ति |/ निरु० अ० २॥ खं० १४॥। 


खूट्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धवे इत्यपि निगमो भवति, सोडपि गोरुच्यते ॥! 
निरु० झअ० 7२ | खें० ६ ॥।' 


स्व॒रादित्यों भवति |! निरु० अ० २। खं० १४ ॥ 
गच्छति प्रतिक्षणं श्रमति या सा गो: पथिवोी । “अद्भाय: पथिवी'इति तंत्तिरोयोपनिषदि  । 
यस्‍्माद्‌ यज्जायतें सो5थस्‍्तस्यथ मातापितृवद्‌ भवति । तथा स्वः:शब्देना दित्यस्य ग्रहणात पितुविशेषण- 


त्वाद आदित्योषस्था: पितृवदिति नि३चोयते । यद्‌ दूरं॑ गता, दूरंदूरं सूर्य्याद गच्छतीति विज्ञेयम । 
एवमेव सर्वे लोकाः स्वस्थ स्वस्थ कक्षायां वाय्वात्मनेशवरसत्तया च घारिता: सन्‍तो श्रमन्तोति 


सिद्धान्तो बोध्य: ॥ ११। 


भाषार्थ--अब सृष्टिविद्याविषय के पश्चात्‌ पृथिवी आदि लोक घूमते हैं वा नहीं, इस विषय 
में लिखा जाता है । इसमें यह सिद्धान्त है कि वेदशास्त्रों के प्रधाण और युक्ति से भी प्रथिती और 
सूर्य आदि सब लोक घूमते हैं । इस विषय में यह प्रमाण है 

(आय गौः० ) गो नाम है पृथिवी, सूर्य, चन्द्रमादि लोकों का | वे सब॒ अपनी-अपनी परिधि 
में, अन्तरिक्ष के मध्य में सदा बूमते रहते हें । परन्तु जो जल है, सो पथिवी की माता के समान 
है । क्योंकि प्रथिवी जल के परमाणुओं के साथ अपने परमाणुओझों के संयोग से ही उत्पन्न हुई है ' 
और मेघमण्डल के जल के बीच में गर्भ के समान सदा रहती है । और सूय्य उसके पिता के रमन 
है, इससे सूथ्यं के चारों ओर धूमती है। इसी प्रकार सूये का पिता वायु और आकाश माता, तथा 
चन्द्रमा का अग्नि पिता श्रोर जल माता, उनके प्रति वे घमते हू । इसी प्रकार से सब लोक अपनो- 
अपनी कक्षा में सदा घमते है । 

इस विषय का संस्कृत में निधण्ट्‌ और निरुक्त का प्रमाण लिखा है, उसको देख लेना । इसी 
प्रकार सूत्रात्मा जो वायु है, उसके आधार और आकर्षण से सब लोकों का घारण. और भ्रमण 
होता है। तथा परमेश्वर अपने सामथ्य से पृथिवी आदि सब लोकों का घारण भ्रमण और पालन: 


कर रहा है ॥। १॥। 
नान्‍्तरिक्षं गृह्मतें इति भगवद्दयानन्दस्य मतम्‌ । तथेव च भगवता स्ववेदभाष्ये बहुत्र पृश्निशब्दस्यान्त रिक्षरूपो- 
>र्थो व्याख्यात:। .निघण्टी स्वरादिभ्य:ः साधारणनामम्यः: (१।४) प्राक्‌ ग्रन्तरिक्षनामानि पठचन्‍न्ते। तस्माद ' 
आरदित्येन सह साधारणनामत्वेन 'दिव' छब्देन अन्तरिक्षस्थापि ग्रहणं सम्भवति । 
१. वे० य० मुद्रितेषु १-५ संस्करणेषु 'खं०.€' इत्यपपाठ:ः । अग्रेष्यं पाठ: संशोधित: । 
२. ब्रह्मा० वलल्‍ली शभ्रनु० १॥ फ है 


च्कन ् 


१४८ -%*वेदादि भाष्यभू मिका 


या गोवेसनिं पस्येतिं निष्कृत पयो दुददना अतनीर॑बारत॑ः । 


सा प्रत्रवाणा वरुणाय दाझुपें देंबेम्यों दाशद्भध विषा विवस्वते ॥२॥ 
ऋ० श्र० ८ । श्र० २। व० १० । मं० १॥* 


भाष्यम्‌- (या गोव॑त्तनि)) था पुवोक्ता गौव॑त्त।न स्वकीयसा्ग (झवारतः) निरन्तर 
भ्रमतोी सतो पय्येंति विवस्वतेई्थात्‌ सूर्य! परितः स्वतः स्वस्वसार्ग गच्छति | (निषकृत ) कर्य॑- 
सृतं मार्गन्‌ ? तत्तद्गमनायंमीशवरेण निष्कृतं निष्पादितम्‌। (पयो दुह्ना) श्रवारतो निरन्तर 
पयो दुह्नाउनेक रसफजावदिशभि: प्राणिनः प्रवू रयती, तथा (श्रतनीः) ब्रत स्वकोय भ्रम गा विसत्य नियम 
प्रापयन्ती, (सा प्र०) दाशुषे दानकत्र, अष्ठकर्मंका रिणे, देवेस्यो विदृद्धघइल हविषा ह॒विदनिन 
सर्वानि सुखानि दागत्‌ ददाति । कि कुर्वती ? प्रद्रवाणा सर्वप्राणिनां व्यक्तवाष्यां हेतुमृता सतीय॑ 
बत्तंत इति।२।। 


भाषायं-- (या गौवं० ) जिस-जिस का नाम “गौ” कह आये हें, सो-सो लोक अपने-अपने. मारे 
में घूमता, भ्ोर पृथिवी भ्रपनी कक्षा में सूय्य के चारों ओर घूमती है। श्रर्थात्‌ परमेश्वर ने जिस- 
जिसके धूमने के लिये जो-जो मार्ग निष्कृत अर्थात्‌ निश्चिय किया है,उस-उस मार्ग में सब लोक घूमते 
हैं। (पयो दृह्दना०) वह मो अनेक प्रकार के रस फल-फूल तृण और अ्रन्नादि पदार्थों से सब 
प्राणियों को निरन्तर पूर्ण करती है। तथा अपने-अरप॑ने घूमने के मार्ग में सब लोक सदा घूमते-घमते 
नियम ही से प्राप्त हो रहे हैँ । (सा प्रशुवाणा० ) जो विद्यादि उत्तम गुणों का देनेवाला परमेइवर हैं, 
उसी के जानने के लिये सब जगत दृष्टान्त हूँ । श्रौर जो विद्वान्‌ लोग हे उनको उत्तम पदार्थों के 
दान से अनेक सुखों को भूमि देतो, भर पृथिवी सूर्य्य वायु और चन्द्रमादि गौ ही सब प्राणियों की 
वाणी का निमित्त भी हूं ॥ २॥ 





त्व॑ सॉम पिठृमि। संविदानो&न द्यावपथिवी आ तंतन्थ । 
तस्में त इन्दों' हविषां विधेम बर्य स्पाम पत॑यो रयीगाम्‌ ॥३॥।। 

ऋ० ० ६॥। भ्र० ४ | व० १३॥। मं० ३॥* 
वी पलल (त्वं सोम०) प्रस्याभिप्राय:--भस्मिन्‌ मन्‍्त्रे चन्द्र लोक: पृथियोमनुश्नमतीत्यय॑ 








१. ऋ० १०। ६४। ६ ॥। | 

२. प्रयं मन्त्र: प्राधान्येन पृथिवीभ्रमणमाचष्टे, 'या गौ: इति सत्रीलिज्धनिदेशात्‌ । इयं पृथिवी सूप्रंस्य 
परितों भ्रमति, न सुर्योहश्स्या: परित इत्यस्याथथंस्थ निर्देश प्राचायंवर्यं: श्रीपण्डितब्रह्मदत्तजिज्ञासुभि: स्वकीये . 
यजुर्वेदभाष्यविवरणे “झाय॑ गो:०” (३।६) मन्‍्त्रव्याख्याने विस्तरेण विहित: । स तत्रैव द्रष्टव्य: । 

१९. प्रथमसंस्करणान्ते शोधितोईपि बै० य मुद्रितेषु संस्करणेपु केषुचित्‌ “इन्द्रो” इत्यपपाठ उपलब्यते । 

४. ऋ० थे | देंध्र | हैई || 








पृथिव्यादिलोक भ्रमण व्षिय: न्‍ १५९ 








श्रयं सोमइचन्द्रलोक: पितृ भि: पितृवत्‌ पालकंगु णेः सह संविदान: सम्यक ज्ञात: सन्‌ भूमि- 
सनु भ्रमति । कदाचित्‌ सुय्यंपृ थिव्योम ध्येडषपि भ्रमन्‌ सन्नागच्छतोत्यर्थ:। अस्यार्थ भाष्यक रणसमये 
स्पष्टतया वक्ष्यामि । 

तथा 'द्यावापृथिवी एजेते” इति मन्त्रवर्णार्या द] थीः सुय्यं, पृथियों च॒ भ्रमतइ्चलत 
इत्यर्थ:' , भ्रर्यात्‌ स्वस्यां स्वस्थां कक्षायां सर्वे लोका अ्रम॑त्तीति लिद्धम ॥३॥। 

-: इति पृथिव्यादिलोकश्रमणविषय: सं तेपत: :-- 

भाषार्थ-- ( त्वं सोम ० ) इस मन्त्र में यह बात हैँ कि चन्द्रलोक पृथिवी के चारों ओर घूमता 
हैँ । कभी-कभी सूर्य और पृथिवी के बोच में भी आरा जाता हे । इस मन्त्र का श्र्थ अच्छी तरह से 
भाष्य में करेंगे। 

तथा (य्यावापृथिवी) यह बहुत मन्त्रों में पाठ हैं कि थौ: नाम प्रकाश करनेवाले सूर्य आदि 


लोक, भर जो प्रकाशरहित पृथिवी आई लोक हूँ, वे सब अ्पनी-अपनो कक्षा में सदा वूमते हूँ 
इस से यह सिद्ध हुआ कि सब लोक भ्रमण करते हें ॥ ३ ॥ 


# हति पं द्षेपतः एथिव्यादिलोकश्रनणविषय! -क' 


१.  एंआदुपलब्धमूलमू। २. सर्बप्रमाणजातमभिलक्येति ले: । ।.... २. सर्वप्रभाणशातममिलक्षये ति सेषः । : 


अथाक्णानुकर्षणविषय: 


| हे है 
-दा ते हस्येता हरी वाबधांतिं रि 


० ७5-4०. 
दा वु दु्वेर्दिये । 
आदित्ते विज्वा शरुवनानि येमिरे ॥ १ || 
प्र 


भा ( ० अ० ६ | अ० 2? ।ब० ६ | मं० ३ ॥| 
भाप्यम्‌ू (यदा ते०]) अश्रस्या < > 
पिन जा स्थाभिप्राय:--सूय्येण सह सर्वेषां लोकानामाकर्षणमस्ति, 
*+उरण सह सूर्य्यादिलोकानां चेति । है हे 
बन गा सो दी बायो सूर्य ! ( यदा ।यस्मिन्‌ काले (ते हरी) ग्राकर्षणप्रकादानह रणशीलो बल- 
(श्रादित) तदन-्तर रणो वा (हयंता)' हस्यंतो प्रकाशवन्तावत्यन्तं वर्धभानो भवतस्ताम्यां 
(बडा | विद्वानि स  दिवेदिवे) प्रतिदिन प्रतिक्षणं च (ते) तब गुणा: प्रकाशाकर्षणादयों 
कारणात सर्वे लो ने सर्वाणि (भुवनानि) सर्वान्‌ लोकानाकर्षणेन (येमिरे ) नियमेन धारयन्ति। श्रतः 
३ का: रवां स्वां कक्षां विहायेतस्ततो नेब विचलन्तीति ॥ १॥ 
भाषार्थ-. ( घ८+ : _ ५ मदन है है 
भ्रौर स्य हे  नदे। ते० )इस मन्त्र का अशिप्राय यह है कि सब लोकों के साथ सूर्य का श्राकर्षण, 
: ४7 आदि लोकों के साथ परमेश्वर का श्राकर्षण है 
यद £ ् जप - 6 ह < मे ४ 
धारण पे हा € डद्र परमश्वर ! आपके अनन्त बल और पराक्रम गुणीं से सब संसार का 
कारण से सब लोक जन हांता हैं । आपके ही सत्र गुण सूर्य्यादि लोकों को धारण करते हैं । इस 
7 बे लोक अपनी-अपनी कक्षा और स्थान से इधर-उधर चलायमान नहीं होते । 
इसरा अथे- रक्ट जो  > 5५. # कल न न 
वड-बडे गा +इन्द्र जो वायु सूर्य है, इसमें ईश्वर के रचे झ्ाकर्षण प्रकाश और बल आ्रा्दि 
* 2.3 है| उनसे सब लोकों का दिन-दिन और क्षण-क्षण के प्रति बारण ग्राक्षण और 


प्रक भ्ञ ठ़ो रे न जद ०० <. 9. ! 
है सह | इस हेतु से सब लोक अपनी-अपनी ही कक्षा में चलते रहते हैं, इधर-उश्वर विचल 
भी नहीं सकते ॥ 9 ॥ ः 


यदा ते मारुतीविंशस्तुभ्प॑मिन्द्र नियेमिरे । 


आदत्ते विश्चा बुवनानि येमिरे || २ ॥ 
ऋ० अ० ६ ।अर० १ । व० ६ । में० ४ ॥।* 


अब क 
के 4 के १७७... 


अऑिल_-झ- बन लत 





९०-__ 
न जज >> ०-+जजजन -ज>>-3>3>3०-+ ७० 





९. ऋ०८५। १६ | »व ।। 7. वै० य० मद्वितेष्वाष्टमसंस्कर्ण पठ्यमानमपि ह॒येता' 

ण्दं ॥ कर रे न छ.ु ट अंक 5स्मािः > का 

!4 नवमसंस्करण कम्माड़े तो: पृथक कृतमिति न ज्ञायते । मन्त्रपदत्वादस्योभयत: ( ) संकेतोड्स्माशिः करत: । 
१. ऋ० ८५। १२ २६॥ 


२१ आाकष्ंणानुकषंणविषय: १६१ 





भाष्यम्‌-- (यदा ते मारुती ० ) श्रस्याभिप्रायः--श्रत्रापि पुर्वमन्‍त्रवदाकर्षण विद्यास्तोति । 

हे पुर्वेक्त नव ! यदा ते तव मारुतीर्मारुःयो मरणधर्माणो मह्त्प्रधाना वा विशः प्रजास्तुम्यं 
पेमिरे तवाकर्षगवारण निप्रमं प्राप्तुवन्ति, तदेव नर्वाणि विश्वानि भवनानि स्थिति लभन्‍ते। तथा 
तवंब गुणनपेमिरे श्राकबं ण नियम प्राप्ततन्ति सन्‍्ति । अत एवं सर्वाणि भवनानि यथाकक्ष भअ्रमन्ति 
वसच्ति च ॥२।। 


भाषाथ--( यदा ते मारुती० ) अभिप्राय--इस मन्त्र में भी झाकषेणविद्या हे ॥ हे 
परमेश्वर ! आपकी जो प्रजा, उत्पत्ति स्थिति और प्रलयधमंवाली और जिसमें वायु प्रधान हें, वह 
ग्रापक आकषंणादि नियमों से तथा सूय्येलोक के श्राकषंण करके भी स्थिर हो रही हूं । जब इन 
प्रजाओं को आ्रापके गुण नियम में रखते हूँ, तभी भुवन अर्थात्‌ सब लोक अपनी-अ्रपनी कक्षा में घूमते 
झ्रौर स्थान में वस रहे हें ॥ २ ॥ 


यदा छट्व॑मर्पु दिवि शुक्र ज्योतिरधारयः । 
आदित्ते विज्ञया स्ुवनानि येमिरे ॥ ३ ॥ 
ऋ० अ० ६। अ० १। व० ६ ।॥ मं० ५ ।।' 


भाष्यम्‌-- (यदा सूर्य ०) अभिप्रायः--पअ्रत्रापि पूर्वबदशिप्रायः । हे परमेश्वरामु सुय्यं भवान्‌ 
रचितवानस्ति | यहिवि द्योतनात्मके त्वयि शुक्रमनन्तं सामथ्यं ज्योति: प्रकाशमयं वत्तंते, तेन त्वं 
सूर्य्य दिलोकानधा रयो धारितवानसि। (श्रादित्ते) तदनन्तरं (विद्या) विश्वानि सर्वाणि भुवनानि 
सूर्य्यादयों लोका श्रपि (येमिरे) तदाकषंण नियमेनेव स्थिराणि सन्ति | श्रर्थाद्‌ यथा सुर्यस्थाकर्षणेन . 
पृथिव्यादयो लोकास्तिष्ठन्ति, तथा परमेश्वरस्पाकर्षणेनेव सुर्यादय: सर्वे लोका- नियमेन सह 
यत्तन्‍्त इति ॥॥३॥। 


भावायथें-- (यदा सूर्य ०) श्रभिप्राय--इस मन्त्र में भी श्राकषंणविचार हूँ। हे परमेहवर ! 
जब उन सूर्यादि लोकों को आपने रचा, और आपके ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हें, और आप 
अपने अनन्त सामथ्ये से उनका घारण कर रहे हो, इसी कारण से सूर्य और पृथिवी आदि लोकों 
झौर अपने स्वरूप को धारण कर रहे हें । इन सूर्य भ्रादि लोकों का सब लोकों के साथ श्राकषंण से 
घारण होता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि परमेश्वर सब लोकों का आकर्षण और घारण कर 
रहा हैं ॥ ३॥। 


भनाद रोदसी मित्रो अद््भुतोडन्तर्ताविदक्ृणोज्ज्योतिंषा तमंः । 
वि चर्मेगीव धिषंणें अवतेयद्‌ वेश्वानरों विश्व॑मधत्त वृष्ण्यंम् | ४ ॥। 
ऋ० अ० ४ । झ० ५। व० १० । मं० ३ ॥।* 





१. ऋण ८।१२।३०॥। २. ऋ० ६॥८। ३॥। 
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(साधक दफा बता. ५. (पका 


भाष्यम्‌-- (व्यस्तम्नाद्रोदसी ० ) श्रभिष्रा य:-- पंरंमेडव रसुयलोकौ सर्वाल लोकानाकर्ष णश्रका ज्ञा- 
भ्यां घारयत इति। 

है परमेश्वर ! तव सामय्येनेव वेश्वानर:ः पृवोक्तः सुर्ग्यादिलोको रोदसी शद्यावाप्र्थिव्यौ 
मूमिप्रकाशो व्यस्तम्नात स्तम्भितवानस्ति, श्रतों भवान मित्र इव सवर्षा लोकानां व्यवस्थापको- 
$स्ति। श्ररृभुत प्राइवट उस्वढूप: सं सविता दिलोको ज्योतिषा तमोड5न्त रक्ृणोत्‌ तिरोहित॑ 2 
तेमः करोति। वावत्‌ तथंत विषणे घारणकन्यां द्यावापरथिव्यो धारणाकषंणेन व्यघत्तंयबत्‌ विविध- 
तयेतपोव॑ तंमानं कारयतत। क स्मिन्रिव ? अर्मप्याकषितानि लोमानीव | यथा व चि लोमानि 
स्थितान्याकॉबिता नि भवन्ति, तथत्र सूर्य्य दबलाकर्षणेन स्व लोका: स्थापिताः सनन्‍्तीति विज्ञेयम्‌ । 


प्रत: किसागतम्‌ ? वृष्ण्यं वीयंबद्‌ बिह्ववं सर्व जगच्व सुय्पा दिलोको घारयति। सूय्प्रदिर्धा रणमीइय रः 
करोतीति ॥४॥ . 


भाषाथ -. ( व्यरत+ना द्ोदसो ० ) ग्रभिप्राय--इस मन्त्र में भी आफ्यंग््रिवार स् | हे 
परमेश्वर ! आपके प्रकाश से ही वेश्वानर सूर्य आदि लोकों का धारण और प्रकाश होता है। इस 
हेठू से सूर्य आदि लोक भी अपने-अपने आ्राकर्षण से अपना और पृथिवी आ्रादि लोकों का भी घारण 
करने में समर्थ होते हैं । इस कारण से आप सब लोकों के परम मित्र और स्थापन करतेवाने हैं. 
प्रौर आपका सामथ्य अत्यन्त आइचययरूप है। सो सविता गआ्रादि लोक अपने प्रकाश से ग्रन्धक्रार को 
नवृत्त कर देते हैं। तथा श्रकाशरूप और ग्प्रकाशरूप इन दोनों लोकों का समुदाय धारण और 
_ रण व्यवहार में बततते हैं। इस हेतु से इससे नाना प्रकार का व्यवहार सिद्ध होता है। वह 
_कषेण किस प्रकार से है? कि जैसे त्वचा में लोमों का आ्राकर्षण हो रहा है, बसे ही पूँय झ्ादि 
लोकों के श्राकर्षण के साथ सब लोकों का आकर्षण हो रहा है. । श्रौर परमेश्वर भी इन सूर्य आदि' 


“गेकों का आकर्षण कर रहा है ॥ ४ ॥ 


। ्‌ / यन्नम $ त्यं 
आओ कृष्णेन रज॑सा व्चैंमानो न्विशयन्नम्त मत्य च । 
>>] 


3 > पक ७. ७. /- (/> हा 
'डेजप्ययैन सविता रथेना देवों याति झुतनानि पर्यंन्‌ ॥ ५ ॥ क्‍ 
य० श्र० ३३ । मं ० ४३ ॥ 


लो औआकृण्णेव०) अभिप्राय;-प्रत्राप्याकर्य गविय्याध्योति सावता परमात्मा 
धय्यलोको वा रजसा सर्वेलेके: सहाकृष्णेताकर्ष गगुणेन सह वत्तंबानो5स्ति । कथंमृतेन गुणेन ? 
हिरष्ययेन ज्योतिमयेन । पुन: कथंमृतेन ? रमणानन्दादिव्यवहारसाधकज्ञानतेजोरूपरेण रथेन। कि 
उन सन्‌ ? सत्य सनुष्यलोकमम॒तं सत्यविज्ञानं किरणस मुहं वा स्वस्वकन्नायां तिवेशयन्‌ व्यवस्था- 
यन्‌ सन्‌। तया च सत्व॑ पृयिव्यात्मक लोक प्रत्यवृतं मोक्षतू, श्रोषब्यात्मक वृष्डयादिक रस च 
अवरायन्‌ सन्‌ सुझ्यों बतंवानोषस्ति। स च सुय्यों देवों द्योतवात्मकी भुवतानि सर्वान्‌ लोकान्‌ 
पारयति। तथा पश्यन्‌ दर्शोयन्‌ सन्‌ रूपादिक विभक्त' याति प्रापयतीत्यर्थ: ।' 
220० ७न5+ ७०4८5 > ८ क 
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« ऋषि दयानन्द ने इस मन्त्र का दो प्रकार का श्र्थ (जो प्रक्ृत अर्थ से सम्बद्ध है) श्रहमदाबाद में 
पण्डितों के शास्त्रार्थ में हस्ताक्षर-सहित लिखकर दिया था। वह इस प्रकार है-- 


ध्राकषंणानुकर्षणविषय: १६३ 





है... 4७ ्ऋाक>>-२०६७>>«ाक 








मात पुरवंसन्‍्त्राद रू भिरक्तुभिरिति पदानुवत्तंतात सुय्योद्य भिः सर्वेदिवर्स रक्‍तु,भः सर्वाभी 
रात्रि।भव्चार्थात्‌ सर्बाल्लोकान प्र।्तक्षणमाकर्षतीततत . गम्यते एवं सर्वेष लोकेप्वात्मिका सवा 
स्वाप्याकर्दणदक्तिरस्त्येव । तथानन्ताकषंणञ क्तिस्तु खलु परमेश्वरेषस्तीति मन्तब्यम्‌ । रजो लोकानां 
नासास्ति । अ्रप्नाहुनिरुक्तका रा यास्काचार्य्याः-- 


लोका रजांस्पुच्यन्ते ॥! निरु० भ्र० ४ । खं० १६॥ 


'रथो रंहतेगतिकर्मेण:, स्थिरतेया स्याद्विपरं.तस्य,_ रममाणो5स्मिस्तिप्टतीति वा, 
रपतेर्बा,' रसतेबा |! निरु० श्र० ६ । खं० ११॥ रे 


“पव्रिश्वानरस्यादित्यस्य |! निरु० अ० १२। खं २१ ॥ 


श्रतो रथशब्देन रसमणानन्दकरं ज्ञानं तेजो गह्ायते। इत्यादयों मन्त्रा वेदेषु घारणाकर्षण- 
विधायका बह॒दः सनन्‍्तीति बोध्यम्‌ ॥५॥। 


--: इति घारणाकर्षण विद्या विबयः संज्ञेपत:ः :-- 


भाषार्थ - (आ्राकृष्णेन ० ) श्रभिप्राय--इस मन्त्र में भी प्राकर्षणविद्या है । सविता जॉ. 
परमात्मा वायु और सूर्य लोक हैं, वे सब लोकों के साथ आकषंण धारण गुण से सहित वत्तत्र हैं। 
सो हिरण्यय श्रर्थात्‌ श्रनन्‍्त बल ज्ञान और तेज से सहित (रथेन) आनन्दपूर्वक क्रीड़ा करने योभ्य 
ज्ञान और तेज़ से युक्त हैं। इसमें परमेश्वर सब जीवों के हृदयों में प्रमृत अर्थात्‌ सत्य विज्ञान को 
सरदेव प्रकाश करता है। और सूर्यलोक भी रस आदि पदार्थों को मत्यं अर्थात्‌ मनुष्यलोक में प्रव्रेश 
कफ रता, और सब लोकों को व्यवस्था से अपने-अपने स्थान में रखता है । वँसे ही परमेश्वर घर्मात्मा 
ज्ञानी लोगों को अमृतरूप मोक्ष देता, और सूर्यलोक भी रसयुक्त जो ओषधि और वृष्टि के अमृत- 


(भ्राकृष्नेन) श्राकषं णात्मना (रजता) रजोरूपेण रजतस्वरूपेण वा (रथेन) रमणोयेम (देव: ) 
योततात्मकः (सविता) प्रसवकर्ता वृष्टयादे: (मत्यंत) मर्त्यलोकम्‌ (श्रमुतम) श्रोष्ध्यादिक रस (निवेशयन ) 
प्रवेशयत (भुवनाति पद्यन ) दर्शयन्‌ घाति रूगादिकं विभकक्‍तं प्रापयतोत्यर्थ: (हिरण्पयेन) ज्योतिमंयेन । 

(सविता) स्वत्य जगत उत्पादक: (देव:) सरेत्य प्रक्राशकः (पत्यंथ) सत्यंज़ोकस्थान सनष्यःन्‌ 
(प्रमुवम्‌) सत्योवदेशरूयन (निवेशयन्‌) प्रवेशपन्‌ सर्वाणि (भुवतानि) सर्वज्षतएपर (पद्यन) सन (झ्राकृष्णेन ) 
सर्वेस्पाकष ण“८्व॒रूपेण वर्तमान: सन्‌ (याति) धर्मात्मन: स्वान्‌ भक्‍तान सकापप्न्‌ प्रापयतोत्यथ्थ:। दयानन्‍्व 
सरस्वती स्वामिन: । है 

संबत्‌ १६३१ पौषवदि षष्ठो बुधवार ७, काल ४० मिनट सही सम्मतिरज्न दयानन्दसरस्घतोस्थासिन: । 

(पं० देवेन्द्रनाथ संकलित महषि द० स० का जीवनचरित, भाग १, पृष्ठ ३२३, प्र० सं०) यहां पोष 
थदि ६ बधवॉर' तिथि गुजराती पंचांग के श्रनुसार है । उत्तर भारतीय पंचाजूु के धनुसार साघ वदि ६ जानना 
घाहिए ॥ उस दिन श्र ग्रेजी तारीख २७ जनवरी १८७४ थी | 

१. वे० य० मुद्रितेषु १-८ संस्करणंष “रयतेर्वा इत्यपपाठों मुद्रणप्रमादजः । 


१६४ ऋ"वेदादि भाष्यभू मिका 
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रूप जल को पृथिवी में प्रविष्ट करता है। सो परमेश्वर सत्य-अ्रसत्य का प्रकाश और सब लोकों का 
काश करके सबको जनाता है । तथा सूर्यलोक भी रूपादि. का विभाग दिखलाता है । 

इस मन्त्र से पहिले मन्त्र में ' युभिरक्तुभि:' इस पद से यही ग्रर्थ आता है कि दिन-रात॑ 
प्र्थात्‌ सब समय में सब लोकों के साथ सूर्यलोक का, और सूये आदि लोकों के साथ परमेह्वर का 
भ्राकषंण हो रहा है । तथा सब लोकों में ईइवर ही की रचना से अपना-अपना आकर्षण है । श्रौर 
परमेश्वर की तो आकष्णरूप शक्ति श्रनन्‍्त है। यहां लोकों का नाम 'रज' है । और “रथ' शब्द के 
अनेक अर्थ हैं, इस कारण से कि जिससे रमण और आनन्द की प्राप्ति होती है, उसको “रथ' कहते 
हैं। इस विषय में निरुक्त का प्रमाण इसी मन्त्र के भाष्य में लिखा है, सो देख लेना | ऐसे धारण 
प्रौर आकर्षणविद्या के सिद्ध करनेवाले मन्त्र वेदों में बहुत हैं ॥ ५॥ 





४" इति धारणाकर्णविपय: मंक्तपतः 


अथ प्रकाश्यप्रकाशकविषय: संच्तेपतः 


सु्येण चरद्रादय: प्रका ज्ञिता भवन्तीत्यत्र विषये विचारः -- 


सत्येनोत्तभिता भूमि: वस्ंणोत्तभिता ब्रो: । 
ऋतेन दिव्या स्तिष्ठान्त दिवि सोमी अधि श्रितः ॥ १ ॥ 
भोमेंनादित्या बुलिनः सोमेंन पथिवी मही । 


अथो नक्षत्राणामेषा मुपस्थे सोम आहिंतः ॥ २ ।। 
अथवे० कां० १४ | अनु० १। मं० १-२॥ 


कः लिंदेकाकी चरति क$ ई स्विज्जायते पुनः । 
३ ॥ 


कि स्ंड्विमस्य भेषज किम्बाव्पन॑ महत्‌ || रे 
पम्प एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । 
अग्नि्िमस्य भेपज भूमिंरावपन॑ महेव ॥ ४ || 
य० अ० २३. [ म॑० ६-१० ।। 
भाष्यत-- ( सत्येनो ० ) एघामभिप्रायः-- अंत चन्द्रपथिव्या दिलोकानां सुंय्य॑: अ्रकाशको- 
'पस्तीति। 
हय॑ भूमि: (सत्येन०') नित्यस्वरूपेण ब्रह्मणोत्त भितो ध्वंमा काशमध्ये धारितास्ति वायुना 
सूर्गेण च। (सुर्येण०) तथीं जौ: सर्व: प्रकाश: सुय्येणोत्तभितों धारितः | (ऋतेन०) कालैन 
किरणास्त्रसरेणवो बलवन्तः सब्तो वा तिष्ठन्ति । (दिवि 


सुर्येण वायुना वा55दित्या दीदी मासाः हे 
सके सुय्यप्रकाशे सोमइचन्द्रमा श्रधिश्चित आश्रित: सन्‌ 


सोमो श्रधिश्चित:) एवं दिवि द्योतनात्मके मूँ हे 
काशो नास्ति, सब चन्द्रादयोी लोका: सूथ्य- 


प्रकाशितो भवति । अ्रथच्चिन्द्र। 


प्रकाशेनेव प्रकाशिता भवन्तीति वेंचम्‌॥ ! 
(सोमेनादित्या०) सोर्मन चर्द्र लोकेत सही 
ला भव॑न्ति, तै्षी बलप्रापक 


आप्य बलिनो बलं कतू शो शशगएइ बलिनो बल॑ कु शी 


दित्या: किरणाः संयुज्य ततो निवृत्य च भूमि 
शीलत्वात्‌ । तच्चयथा, यावति' प्रन्त रिक्षदेश 


प्रो जा 
१. 'सत्येन' पदादग्रे 9 बिन्दुनिर्देश: उभयतः ( ) कोष्ठकनिर्देशश्चास्माभिवेर्धित:, ५ तीकत्वात ! 

२. बै० य० मुद्रितयों: 5 € संस्करणयों: प्रकाशित इत्यपषाठ: | 
. ह॥, 'यावत्तों' दृत्यपपाठों ब० 4० मुद्वितसंस्क रणेपु । 


१६६ ऋवेदादिभाष्यभू मिका 


सुय्यंप्रकाशस्यावरणं पृथिवी करोति तावति देशेषघिक॑ शीतलत्वं भवति। तत्र सुय्य किरणपतना- 
भावात तदभावे चोणष्णत्वाभावात्‌ ते बलकारिणो बलवन्तों भवन्ति । सोमेन चन्द्रमसः प्रकाशेन 
सोमाद्योषध्या दिना च पृ।८यी मही बलवती उुष्टा भवर्ति। श्रथो इत्यनन्तरमेषां नक्षत्राणामुपस्थे 
समीपे चन्द्रमा श्राहित: स्थापित: रू न्‌वत्तंतइति विज्ञेयम ।.२॥ 


कक निलंबन परपरफप><२<ऋ२ऋ<ऋन्‍ऋ वास याभआाक, लीक आकरमेकरवकतके नाक ंक ७. 
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' शि कक बिक. हि 5 ९ ० ःः १ 

(कः स्वि०) फो हाय काफी ब्रह्माण्ड चरति ? कोष5च्र प्वनव स्वयं' प्रकाशित: सन्‌ भवतीति : 

कः पुनः प्रकाशितो जायते ? हिमस्य शौतस्य भेषजमोषधं॑ फिमस्ति ? तथा दो जारोपणार्थ महत्‌ 
क्षेत्रमिव किमन्न भवतीति पर इनाश्चत्वा रः ॥३॥ 


एप क्रउणोत्तराणि--[ सुय्य एकाकी० ) आस्मन संसारे सुय्य॑ एफकाकी चरति, स्वयं 
प्रकाशमान: सन्नन्यान्‌ सर्वा्त लोकान प्रफाशय ति। तस्वेव प्रऊाशत चर्द्सा: पुत्ः प्रकाशितो जायते, 
नहिं चन्द्रमसि स्वत: प्रकाश: क श्विदस्तीति । श्रग्निहिमस्य शीतस्य भेषजमोषधमस्तीति । भुमि- 
मह॒दावपन बोजारोपणादे रधिकरणं क्षेत्र चेति ॥४॥ 


वेदेष्वेत द्विषयप्र तिपादकः एवंभूता मन्‍्त्रा बहव: सन्ति । 
“7 इति [सक्षेपत: | सफाशइ्यप्रकाशकविपय: ;-- 


..._भाषा्थ--सत्येनो ० ) इन मन्त्रों में यही विषय और उनका यही प्रयोजन है कि लोक दो 
प्रकार के होते हैं--एक तो प्रकाश करनेवाले, और दूसरे वे जो प्रकाश किये जाते हैं । 


अर्थात्‌ सत्यस्वरूप परमेश्वर ने ही अपने सामर्थ्य से पूय्थ आदि सब लोकों को धारण किया 
है । उसी के सामर्थ्य से पूर्यलोक ने भी अन्य लोकों का रण और प्रकाश किया है। तथा ऋत 
श्र्थात्‌ "काल [ने वार है] महिने३, सूय ने किरण और वायु ने भी यथायोग्य सूक्ष्म स्थल त्रसरेणु 
आ्रादि पदार्थों का यथावत्‌ धारण किया है । (दिवि सोमो ०) इसी भ्रकार दिवि ग्रर्थात सूय के प्रकाश 
में [आ्राश्चित होकर |: चन्द्रमा प्रकाशित होता है। उसमें जितना प्रकाश है, सो सूय॑ आदि लोक का 
ही है। श्रौर ईश्वर का प्रकाश तो सब में है। परन्तु चन्द्र आदि लोकों में श्रपना प्रकाश नहीं है, 
किन्तु सूर्य आदि लोकों से ही चन्द्र और पृथिव्यादि लोक प्रकाशित हो रहे हैं।। १ ॥ 

(सोमेनादित्या०) जब आदित्य की किरण .चन्द्रमा के साथ युक्त होके, 
भूमि को प्राप्त होके बलवाली होती हैं, तभी वे शीतल भी होती हैं। क्योंकि ञ्रा काश के जिस- 
जिस देश में सूर्य के प्रकाश को पृथिवी की छाया रोकती है, उस-उस देश में शीत भी अधिक होता 
है । जिस-जिस देश में सूय॑ की किरण तिरछी पड़ती हें, उस-उस देश में गर्मी भी कमती होती है । 

सलेननन+कन्‍प०+० 


उससे उलट करों 


० ्क््म्म्म्ऊहाप्पप्ि*६-न-न_.____ 


जज 








१. परदमिदं वे० य० मुद्रितेष षष्ठसंस्करणपर्य तरुपलम्यते | ५,€ संस्करणयो: 
२. बैं० य० मुद्रित संस्करण २-८ तक 'महीने' पाठ है । ३. वे० य० मुद्रित संस्करणों में 
'काल महिने सूर्य किरण श्रौर वायु ने भी पक्ष्म स्थूल पाठ मिलता है। यह भ्रसम्बद्ध सा पाठ है। हमारे द्वारा 
मुद्रित पाठ हस्तलेख पर श्राश्रित है | द्र०--बै ० य० मुद्रित शताब्दी सं० तथा सं० ६, ७, ८,६ में मुद्रित टि० । 
४. यहां से भागे भाषानुवाद कुछ श्रस्पष्ट है।. 


प्रमादान्‍नष्टम । 


७ 2५-८८ “- “० +७०-+ “००५०-८० ४:८८ 
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फिर गर्मी के कम होने और शोतलता क्रे अधिक होने से सब मूर्ति पान्‌ पदार्थों के परमाणु जम जाते 
हैं। उनको जमने से पुष्टि होती है । और जब उनके बीच में लुर्य को तेजहप किरण पड़ती है, तब 
उनमें से भाफ उठती है | उनके योग से किरग भो बलवाजों होतो हैं । जे जल में सूे का प्रतिबिम्ब 
प्रत्यन्त चमकता है. और चन्द्रमा के अकारी प्रौर वायु से सोमजता भ्रादि ग्रोषधियां भी पुष्ट होती 
हैं, और उनसे प्रथिवी पुष्ट होती है । इसीलिये ईश्वर ने नक्षत्र ला कों के समीप चन्द्रमा को स्थापित 
किया है ॥ २।। 

(क: स्वि०) इस मन्त्र में चार रत हैं। उनके बीच में से पहिला (प्ररन ) “कौन एक्राको 
प्र्थात अकला विचरता, और ग्रपते प्रकाश से प्रकाशवाल है? (दूसरा) -कौन दूसरे के प्रकाश से 
प्रकाशित होता है ? (तीसरा) - शीत का औषध क्‍या है? और (चोथा) “+कौत बड़ा क्षेत्र 


ग्र्थात्‌ स्‍्थूल पदार्थ रखने का स्थान हैं / ॥:३ ॥॥ द 
.. इन चारों प्रश्नों का क्रम से उत्तर देते हैं- (सय एकाकी ०)--(१) इस संसार में सूग्यं ही 
एकाकी अर्थात्‌ श्रकेज़ा विंचरता, और अपनी ही कील पर धूमता है, तथा प्रकाशस्वरूप होकर सब 
लोकों का प्रकाश करनेवाला हैं। (२) उसी सूर्य के प्रकाश स चन्द्रमा प्रकाशित होता है। (३) 
शीत का औषध अग्नि है। (४, और चौथा यह है--एथिवी साकार चोजों के रखने का स्थान तथा 

सब बीज बोने का बड़ा खेत है । 
बेदों में इस विषय के सिद्ध करनेवाले 


है । वेदभाष्य में सब विषय बिस्तारपूर्वक आ 


मन्त्र बहुत है | उनमें से यहां एकदेशमात्र लिख दिया 
जावेंगे ।। ४ ।। 


है इति संक्षेपतः प्रकाश्यप्रकाशकविषयः ४ 


क्‍ की 
अथ गाशणतावद्यावषयः: 

एकां च में तिम्रर्श्व मे तिल्नश्न में पक्च॑ च भेपच्च॑च में सप्त च में सप्त चव॑ 
भे नर्व॑च में नव च म5 एकादश च म एक्रांदश च मे त्रयोंदश च में त्रयोंदश च मे 
पञ्चदश च मे पञ्वंदश च में स॒प्तदश च भे स॒प्तदश च में नवंदश च में नवंदश 
च मु एकविश्शातेश्च म॒5 एकंविश्शतिसच भे त्रयोविश्शतिश्च भे त्रयोविश्शतिश्च 
में पच्चविश्शतिश्च भें पञ्च॑विश्शतिश्च मे सप्तर्विश्शतिश्व मे सप्त्विश्शातब्च में 
नवविश्शतिइच मे नवविश्शतिज््च म एकंत्रिश्शच्च म एकत्रिश्शन्व भे त्रय॑स्त्रिश्शच् मे 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ || १ ॥ 

चतंस्रश्च भ5हो च॑ भेष्टो च॑ भे द्ादश च भे द्वादश च में पोडेश च में पोडेश च 
में विश्शुतिश्च भे विश्शुतिइ॑ मे चतुर्विश्शतिश्च मे चतुर्विश्शतिइ्च मे5ष्टाविंश्शतिश्च 
मेष्ष्टाविश्शतिश्र मे द्वा्त्रिश्शच भे द्वात्रिश्शन्च भे पदत्रिंश्शच्च मे पट्त्रिश्शच्च भे 
चत्वारिश्शल मे चत्वारिश्शच्च मे चतुश्चत्वारिश्शच्च भे चतुइ्चत्वारिश्शच्च 
मेष्ष्टाचत्वारिश्शच्च में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २ ।॥ य० श्र० १८ | मं० २४,२५॥ 


भाष्यस्‌ -अभिप्राय:--अनयो मंन्‍्त्रयोसं ध्ये खल्वीइ्वरेणाडू:बीजरेखागणितं प्रकाशितमिति। 
(एका ० ) एकार्थस्य या वाधिका संस्यास्ति (१),संबेन युक्ता हौ भवतः(२),यन्न द्वावेबेन युक्तो सा 
जिल्ववाधिका (३) ॥१॥ 
द्वाम्यां दो युक्तो चत्वार: (४), एयं तिसुभिस्त्रित्वसंख्यायुक्ता घट (६), एव्मेव चतस्नत्ण 
से पड्च' उ मो इत्यादिषयु परस्परं संयोगादिक्रिययाउनेकविधाडूँग णितविद्या सिध्यति। श्रन्यत्‌ 
'बल्वन्रानेकचका राणां पाठान्मनुष्येरनेक विधा गणितविद्या: सनन्‍्तोति वेग्म्‌ । 
सेयं गणित विद्या वेदाड़े 'ज्योतिषशास्त्रे प्रसिद्धास्त्यतो नात्र लिख्यते। परन्त्वीदुशा मनन्‍्त्रा 
ज्यो तिषशार्ूस्थग णित विद्याया मुलमिति विज्ञायते । क्‍ 
१. झत्र 'चतस्रशच मे5ष्टो च मे'इति प्रतीकग्रहणं युक्त स्यथात्‌ । 'पञ्च च मे” इत्यंशस्तु पूर्वपठितस्य मन्त्र- 
स्यैकदेश: ॥ न च तस्यात्र द्वितीयमन्त्रव्याख्यानप्रसमे निर्देशावसर: ॥ 
२. ऋशग्वेदादिभाष्ण धूमिकाया: संस्कृतांशमात्रे संस्करणे €१तमे पृष्ठे यथाक्रमं 'ज्योतिष्श्ञास्त्रे' 'ज्योंति- 
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इयमडूसंख्या निश्चितेष संख्यातपदाथबु प्रवत्तते। ये चाज्ञातसंख्या: पदार्थास्तेषां विज्ञाना्थ 


बोजर्गांणतं प्रवत्तते। तदरपि' विधानम 'एका च इति । श्र--क इत्यादिसंकेतेनेतन्मन्त्रादिसम्यो 
बीजगणितं निःसरतीत्यवधेयम ॥॥२॥। 
ड 3794२ 3 २३ 389२ २ 39२ 


अग्न आ याहि वीतये ग्रणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि बहिषि॥ 
साम० छ० प्र ० १ । खं० १॥॥ 


यथा 'एका क्रिया द्वयर्थकरो प्र सिद्धा” इति न्यायेन स्वरसडूताडू बॉजगणितसपि साध्यत्त 
इति बोध्यम । 


एवं गणितविद्याया रेखागणितं तृतीयो भाग: सोष्प्यत्रोच्यते -- 


भाषार्थ--(एका च मे० ) इन मन्त्रों में यही प्रयोजन है कि अद्धू, बीज और रेखा भेद से 
जो तीन एकार की गणितविद्या सिद्ध की है, उनमें से प्रथम श्रद्धू (१) जो संख्या है, सो दो बार 
गणने से दो की वाचक होती है। ज॑ंसे १4-१८-२॥। ऐसे ही आगे एक, तथा एक के आगे दो, वा 
दो के ग्रागे एक आदि जोड़ने से भी समझे लेना। इसी प्रकार एक के साथ तीन जोड़ने से चार 
(४) तथा तीन (३) को तीन (३) के साथ जोड़ने से (६), भ्रथवा तीन को तीन से गुणने से 
३०>८३--६ हुए ॥ १॥। 


इसी प्रकार चार के साथ चार, पांच के साथ पांच, छः के साथ छः, आठ के साथ आठ 
इत्यादि जोड़ने वा गुणने तथा सब मंन्त्रों के आशय को फैलाने से सब गणितविद्या निकलती हूँ। 
जैसे पांच के साथ पांच (५५), वसे ही पांच पांच छः: छः (५५) (६६) ४इत्यादि जान लेना 
चाहिये। ऐसे ही इन मन्त्रों के श्रथों की आगे योजना करने से अड्धों से श्रनेक प्रकार की गणित- 
विद्या अवश्य जाननी चाहिये | *[ श्र भी, यहां मन्त्रों में अनेक चकारों के पाठ से अनेकविध गणित 
विद्या है, ऐसा मनुष्यों को जानना चाहिये । | ' 


और जो कि वेदों का अद्भ ज्योतिषदास्त्र कहाता है, उसमें भी इसी प्रकार के मन्त्रों के 
अभिप्राय से गणितविद्या सिद्ध की है । 


और अच्छी से जो गणितविद्या निकलती है, वह निश्चित संख्यात' पदार्थों में युक्त होती है । 
और शभ्रज्ञात पदार्थों की संख्या जानने के लिये जो बीजगणित होता है, सो भी 'एका च मे ०' हृत्यादि 


मनन्‍त्रों से ही सिद्ध होता है। जेसे (अ+क) (श्र--क) (क-+अ) इस्यादि सद्धेत से निकलता है। 
यह भी वेदों ही से ऋषि-मुनियों ने निकाला है ॥। २ ॥ 


इशास्त्रस्थ०' इत्येवं पाठो दृश्यते । ररः 
_ १. 'तदह्िघानमपि' शुद्ध: पाठो ज्े:। २. साम पूर्वा० १॥१।११॥ ३. सुंभाषित॑ कस्यचिंत्‌ । 
४. अग्रिममन्त्राभ्यामिति शेष: । ४. कोष्ठान्तगंत पाठ भाषानुवाद में छूटा हुआ है । 

६. बे० य० मुद्रित सं० १, २ श्रौर हस्तलेख में-“निर्चित और प्रसंख्यात' भ्रपपाढ-हैं।॥.' ४ 
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(अग्न आ० ) इस मन्त्र के संकेतों से भी बीजगणित निकलता हे । 
ओर इसी प्रकार से तीसरा भाग जो रेखागणित है, सो भी वेदों ही से सिद्ध होता है-- 











इय वेदिः प्रो अन्त: प्रथिव्या5 अयं यज्ञों भ्रुवनस्य नामें! । 
अग्€ सोमो वृष्णो८ अच्व॑स्य रतों ब्रह्माथ वाचः परम व्यॉम || ३ ॥। 
बा हु हु य० अ० २३ । मं० ६२ ।। 
कार्सीत्‌ भ्र॒मा प्रतिमा कि निदानमाज्यं किमांसीत परिधि; के आंसी व्‌ 
उल्द। क्िमांसीत्‌ प्रउ॑ग॑ किमुक्थ यहेवा देवमय॑जन्त विश्व ॥ ४ ॥ 
ा ऋ० भ्र० ८ । श्र० ७ । व० १८ ॥ मं० ३॥ 
साष्यम्‌ -- (इयं वेदि:० ) । श्रभिप्राय:--श्रन्र मन्त्रयो" रेखागणितं प्रकाइयत इति । 
इय या वेदिस्त्रकोणा, चतुरत्ना, इयेनाकारा, वतु लाकारादियुक्ता क्रियतेःस्या वेदेराकृत्या 
लामणितोपदेशलक्षणं विज्ञायते । एवं पृथिव्या: परोषन्तो यो भागोडर्थात्‌ स्वतः सूत्रवेष्टनवदस्ति 
सप रिधिरित्युच्यते । यश्चायं यज्ञों हि संगसनीयों रेखागणिते मध्यों व्यासाख्यों मध्यरेखाख्यइुच 
_ भुवनस्य भुगोलस्य ब्रह्माण्डस्य वा नाभिरस्ति। (श्रयर सो०)सोमलोकोः्प्पेवमेव परिध्यादि- 
उक्तोइस्ति । (बृष्णों ्रदव० ) वृष्टिकत्तु: सूर्थस्थाग्नेर्वायोर्वा बेगहेतोरपि परिध्यादिकं तथेवास्ति । 
( रेत) तेषां वीर्यमोष घिरूपेण सामर्थ्यार्थ विस्तृतमप्यस्तीति वेच्यम्‌ । (ब्रह्मायं वा०) यद्‌ ब्रह्मास्ति 
तद्ाण्या: (परम व्योम ) श्र्थात्‌ परिधिरूपेणान्तर्ब हि: स्थितमस्ति ॥३॥ 
(कासीत्‌ भ्रमा ) यथार्थज्ञानं यथार्थ ज्ञानवान तत्साधिका बुद्धि: कासीत्‌ ? सर्वस्येति शेष: । पा 
( प्रतिमा प्रतिमीयतेष्नया सा प्रतिमा, यया परिमाणं क्रियते, सा कासीतू ? एवमेवास्थ [कि] 
( निदानम्‌) कारण किमस्ति ? (श्राज्यम० ) न्ातव्यं घतवत्‌ सारभूतं चास्मिन्‌ जगति किमासीत्‌ ? 
न ढुःखनिवारकमानन्देन स्निग्ध सारभुतं च ? (परिधि: क० ) तथास्य सर्वस्य विश्वस्य प्रष्ठा- 
रण के झ्रासीत्‌ ? गोलस्य पदार्थस्योपरि सर्वतः सृत्रवेष्टनं कृत्वा यावती रेखा लम्यते स॒परिधि- 
रिव्युच्यते । (छल्द: ० ) स्वच्छन्दं स्वतन्ञत्रं वस्तु किमासीत्‌ ? (प्रउगं० ) ग्रहोक्‍थं स्तोतव्यं किमासीत ? 
ई् हो भरना: । पपामुत्तराणि-- (यहेवा देवम्‌) यत य॑ देवं परमेश्वरं विश्वे देवा: सर्वे विद्वांस: 
( ्रयजन्त ) ;अवृजयन्त, पुजयन्ति, पुजयिष्यन्ति च, स एवं सर्वस्य (प्रमा) यथार्थतया ज्ञातास्ति, 
(प्रतिभा) परिमाणकर्त्ता । एवमेवा ग्रेडपि पुर्वोक्तोड्थों योजनीय: । 
अन्रापि धरिधि'शब्देन रेखागणितोपदेशलक्षणं विज्ञायते । सेयं विद्या ज्योतिषश्ञास्त्रे 
विस्तरश उक्तास्ति ! एवमेतद्विषयप्रतिपादका श्रपि वेदेषु बहवो मन्‍्त्रा: सन्ति ॥॥४॥ 


--: इति संक्षेपतों ७ कल आशिक + ३ लक 


९. ऋ० १०।॥१३०।३॥ २. अत्रानयोमेन्त्रयो' इति संस्कृतमात्रसंस्करणे पाठ: (पृष्ठ ६२) । 
रे. वें० य० मुद्रितेष॒ संस्करणेषु 'सेनाकारा” इत्यपपाठ:, भाषार्थे 'सेनपक्षी' पाठदर्शनात्‌ । 
*- ज्योतिर्शास्त्रे' इति संस्कृतमात्रसंस्करणे पाठः ( पृष्ठ ६२) । 
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भाषार्थ--( इयं वेदि:० ) । अभिप्राय-- इन मन्त्रों में रेखागणित का प्रकाश किया है । 
क्योंकि वेदी की रचना में रेखागणित का भी उपदेश है। जेसे तिकोन, चौकोन, श्येनपक्षी' के 
आकार और गोल आदि जो वेदी का आकार किया जाता है, सो आारयों ने रेखागणित ही का 
दृष्टान्त माना था । क्‍योंकि (परो अन्तः पृ०) पृथिवी का जो चारों ओर .घेरा है उसको. 'परिधि' 
और ऊपर से अन्त तक जो प्ृरथिवी की रेखा है उसको व्यास” कहते हैं। इसी प्रकार से इन मन्त्रों में 
प्रादि मय और अन्त आ्रादि रेखाओं को भी जानना चाहिये | और इसो रोति से तियेंक विषवत 
रेखा आदि भी निकलतो हैं ॥ ३ ॥। 

(कासीत प्र०) अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान क्या है ? (प्रतिमा० ) जिससे पदार्थों का तोल ,किया जाय 
सो क्‍या चीज है ? (निदानम्‌०) श्रर्थात्‌ कारण जिससे काये उत्पन्न होता है, वह क्या चीज है? 
(आज्यं ० ) जगत्‌ में जानने के योग्य सारभूत क्या है? (परिधि:०) परिधि किसको कहते हैं ? 
(छन्द:० ) स्वतन्नत्र वस्तु क्‍या है ? (प्रउ०) प्रयोग और शब्दों से स्तुत्ति करने योग्य क्‍या है ? 
सात प्रइनों का उत्तर यथावत्‌ दिया जाता है--(यहेवा देव०) जिसको सब विद्वान्‌ लोग पूज॑ते हैं, 
वही परमेश्वर 'प्रमा' आदि नामवाला है । 

इन मन्त्रों में भी 'प्रमा और 'परिधि' आदि छाब्दों से रेखागणित साधने का उपदेश परमात्मा 


जले किया है। सो यह तीन प्रकार की गणितबिद्या आ्रार्यों ने वेदों से ही सिद्ध की है, और इसी 
झार्ग्यावत्तें देशा से सवंत्र भूगोल में गई है ॥।४॥। 





“ इति संच्षेपतोी गणितविद्याविषयः *' 


१. वे० य« मुद्रित संस्करणों में 'सेनपक्षी' श्रपपाठ है।... 


अथेश्वरस्तुतिप्रार्थनायाचनासमपंणोपासना विद्याविषयः 


स्तुतिविषयस्तु 'यो भूतं च०” इत्यारभ्योक्तो वक्ष्यते च। अ्रथेदानों प्रार्थना विषय उच्यते-- 
तजोंडसि तेजो मर्यि घेहि वीय्यमसि वीये मयिं घेड़ि बर्लमसि बर्ल मय घेहि । 
ओजो5स्योजो मय भेहि मन्युरंसि मन्युं मयिं धेहि सहोंड्सि सहो मयिं थेहि॥ १ ॥ 
य०अ० १६ । म० ६ ॥ 


मयीदमिन्द्र इन्द्रियं दधात्वस्मान्‌ रायों मधवानः सचन्ताम्‌ । 


अस्माकरः सन्त्वाशषः सत्या नं; सन्त्वाशषर ॥॥| २ || 
य० अ० २। मं० १० ।। 


यां मेघां देवगणाः  पितरबचोपासते | 
तया मामद्य मेधयार्नें मेधाविंन कुरु स्वाहा ॥ ३ ॥ 7० अ० ३२। मं० १४॥। 


भाष्यम्‌--श्रभिप्राय:--तेजोइसि_ इत्यादिसन्त्रेष_ परमेश्वरस्य स्तुतिप्रार्थनादिविषया: 
प्रकाइयन्त इति बोष्यम्‌।..... 

(तेजोइसि० ) हे परमेश्वर ! त्वं तेजो?5स्यनन्त विद्या दिगुणः प्रकाशमयो5सि, मय्यप्यसंख्यातं 
तेजो विज्ञानं घेहि। (वोय्यंगमस०) हे परमेश्वर ! त्वं वीयंमस्पनन्तपराक्रमवानसि, कृपया 
मय्यपि शरोरबुद्धिशोय्यंस्फ्रत्या दिवीय्य॑ पराक्रम स्थिरं निधेहि'। (बलम० ) हे महाबलेब्वर ! 
त्वमनन्तबलम सि, मय्यप्यनुग्रहत) उत्तम बल घेहि स्थापय । (श्रोजो०) हे परमेश्वर ! त्वमोजो5सि, 
मय्यप्योजः सत्यं विद्याबलं धेहि। (मन्युरसि०) हे परमेश्वर ! त्वं मन्युद्ु ष्टान प्रति क्रोधकृदसि, 
मय्यपि स्वसत्तया दुष्टान्‌ प्रति मन्‍्यु घेहि। (सहोषसि०) हे सहनशीलेद्वर ! त्वं सहो5सि, 


'» अयअन-कन्‍ननननननन++- सन जननन्‍मनन थे ननीाया न्खिजज ऑननओिनन ऑखि७णण ने अयओआिखए था च जभानय७?५७?&ओऊथं 
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१. वे० य० मुद्वितेष्ण्टमसंस्करणे '“अ्रयेश्वरस्तुतिप्राथंनायाचनासमपंणविषय:' इत्येवः पाठ: केनचित 
संशोधकेन कृत: । स एव च नवमसंस्करणेःप्यनुकृत: । संशोधको5प्रे 'अथोपासनाविषय: संक्षेपत:” इत्यवान्त रशीषक 
दृष्ट्वा श्रान्त इति प्रतीयते । २. द्रष्टव्यं पूवेत्र, पृष्ठ ५ । 

३. वे य० मुद्रितेष षष्ठसंस्करणपयंन्तं 'वीयेमस्य०” इत्यपपाठ:ः । 

४. वे० य० मुद्रितें प्रथमसंस्क रणे 'धारय' इत्येवं मुद्रित: पाठस्तत्रव संशोधनपत्रे 'निधेहि इत्येवं शोधित: 
सच पञ्चमप्तस्करणं यावन्मुद्रितो5षपि शताब्दीसंस्करणशोधकेन प्रथमसंस्करणस्थं शोघनपत्रमदृष्ट्‌वा 'घारय” इत्य- 
पपाठ: पुननिवेशित:, स च॑ ६-७-८ संस्करणेषु मुद्रित: । 

५. वे० य० मुद्रितेषु चतुर्थसंस्करणं यावत्‌ मुद्रितमपि 'हे' पदं पञ्चमसंस्करण प्रमादान्नष्टम्‌,तथैव षष्ठ- 
सप्तमसंस्क रणयो मु द्वितम्‌ । अ्रष्टमसंस्करणे त्विदं पद [हे] इत्येवं कोष्ठे परिवर्धित: । 
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मय्यपि सुखदुःखयुद्धादिसहनं घेहि। एवं कृपयेतदा दिशुभान गुणान मह्यं देहीत्यर्थ: ॥ १॥। 


(मयीदमिन्द्र०) हे इन्द्र परमेश्वयंवन्‌ परसात्मन्‌ ! सयि सदात्सनि श्रोत्रादिकं सनहइच 
सर्वोत्तम भवान्‌ दधातु, तथाउस्मांइच पोषयतु, श्रर्थात्‌ सर्वोत्तम: पदार्थ: सह वत्तंमानान्‌ अस्मान्‌ 
सदा कृपया करोतु पालयतु च। (अस्मान्‌ रायो०) तथा नोः्स्मम्यं, सघं परम विज्ञानादिधनं 
विद्यते यस्मिन्‌ स मघवा' भवान्‌ स परमोत्तमं राज्यादिधनमस्मदर्थ दधातु। (सचन्ताम). सचतां 
तत्न चास्मान समवेतान करोतु | तथा भवन्‍न्त उत्तमेषु गणेषु सचन्तां समवेता भवन्त्वितीइवरा5- 
ज्ञास्ति। (अ्रस्माक&र स०) तथा हे भगवन्‌ ! त्वः्कृपयाइस्माक सर्वा श्रशिष इच्छा: सर्वेदा सत्या 
भवन्तु । मा काश्िचिदस्माक चक्रवतिराज्यानुशासनादय श्राशिय इच्छा मोघा भवेयु: ॥२॥। 


(यां मेधाम ) हे अ्रग्ते परमेश्वर ! परमोत्तमया मेघया धारणावत्या बुद्धया सह (मा) मां 
मोधा विन सववंदा कुरु। का मेधेत्युच्यते-- (देवगणा:० ) विद्वत्समूहा: पितरो विज्ञानिनशच याघु- 
पासते, (तया) तया मोधया (श्रद्य) वत्तमानदिने मां स्वदा युक्त कुरु संपादय। (स्वाहा) 
ग्रत्र स्वाहाशब्दाथ प्रमाणं निरुक्तकारा श्राहु:-- | 


स्‍्त्राह्कृतयः, स्त्राहेत्येतत्सु आहेति वा, स्त्रा वागाहेति वा, स्वं प्राहेति वा, स्वाहुत॑ 
 हृविजु होतीति वा । तासामेषा भत्रति |! निरु० झ० ८ । खं० २० ॥। 


स्वाहाशब्दस्यायमर्थ:-- (सु श्राहे त वा) सु सुष्ठु कोसलं मथुरं कल्याणकरं प्रियं वचन: 
सर्वेमनुष्ये: सदा वक्तव्यम्‌ । (सवा वागाहेति वा) या ज्ञानमध्ये स्वकोया वाग्वत्तते सा यदांह तदेव 
वागिन्द्रियेण सर्वदा वाच्यम्‌ । (स्वं प्राहेति वा ) स्वं स्वकीयपदार्थ प्रत्येव स्वत्वं बाच्यं, न. पर- 
पदार्थ प्रति चेति । (स्वाहुतं ह विजु होतीति वा ) सुष्ठुरीत्या संस्कृत्य संस्कृत्य हुविः सदा होतव्यमिति 
स्वाहाशब्दपर्य्यायार्था: ॥३।। 


भाषार्थ--अब गणितविद्याविषय के पश्चात्‌ 'तेजोउसि इत्यादि मन्त्रों में केवल ईश्वर की 
प्राथेना याचना समपंण और उपासना विषय" है, सो आगे लिखा जाता है। परन्तु जानना चाहिये 
कि स्तुतिविषय तो 'यो भूतं च०' इत्यादि? मन्त्रों में कुछऊ-कुछ लिख दिया है, और आगे भी कुछ 
लिखेंगे । यहां पहिले प्राथनाविषय लिखते हैं-- 


१. भ्रस्य मन्त्रस्य पदपाठे ग्रन्थकतु यंजुर्वेदभाप्ये च 'मघवान:' इत्येकं पदम्‌ । इह तु 'मघवा नः इति 
द्विपदत्व मत्वा व्याख्यानं कृतम्‌ । यद्यप्यत्र द्विपदत्वे स्वरदोषो नोपपद्मयते, तथापि 'सचन्ताम्‌' इति क़ियाया बहुत्व- 
मेकत्वे परिणेतव्यं भवतिं। ग्रन्थकृता त्वत्र 'सचन्ताम्‌' इत्यस्य 'समवेतान्‌ करोतु” इत्येव॑ व्याख्यायोत्तरवाक्ये 
'समवेता भवन्तु' इत्येवं बहुत्वेषपि संगतिदंशिता। भ्रत्रेदमप्यवधेयम्‌--आ्रार्याभिविनयग्रन्थे5पि ग्रन्थकारेण द्विपदत्व- 
मेवाश्रितम्‌ (द्र०--प्रथमद्वितीयसंस्करणे ) । .. २. इस प्रकरण के आरम्भ के मुख्य शीर्षक का पाठ 
८ अ्रष्टम संस्करण में 'अधेश्वरस्तृतिप्राथंनायाचनासमपंणविषय:” इप प्रकार बदल दिया गया. उसी का अ्नुकरण 
नवम संस्करण में किया गया। इसका कारण सम्भवतः इसी प्रकरण में अ्रथोपासनाविषयः संक्षेपत: इस 
अवान्तर शी्ंक को मुख्य शीर्षक मान लना है । ३. द्रष्टव्य पूर्व पृष्ठ ६ । 
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0 जग डे में पा । | 
(तेजो$सि० ) अर्थात्‌ हे परमेश्वर ! आप प्रकाशरूप हैं, मेरे हृदय में भी कृपा से विज्ञार्त 


रूप प्रकाश कोजिये। (वीर्यमसि७) हे जगदीश्वर ! आप प्रनन्‍्त पराक्रमवाले हैं, मुझको भी (रण 
पराक्रम दीजिये। (बलमसि०) हे अनन्तबलवाल महेश्वर ! ग्राप अपने श्रनुग्रह से मुझको भी 
शरीर श्र आत्तमा में पूर्ण बल दीजिये। (ओश्रोजो ०) हे सर्वशक्तिमन ! आप सब सामर्थ्य के निवार्स 
स्थान हैं, अपनी करुणा से यथोचित सामर्थ्य का निवासस्थान मुभको भी कीजिये। (मस्युररिं० 
हे दुष्टों पर क्रोध करनेहारे ! आप दुष्ट कामों और दुष्ट जीवों पर क्रोध करने का स्वभाव मुर्गे 
में भी रखिये । (सहो5सि० ) हे सबके सहन करनेहारे ईश्वर! आप जैसे पृथिवी आ्रादि लोकों के घारग 
और नास्तिकों के दुष्टव्यवहारों को सहते हैं, वैसे ही सुख-दुःख, हानि-लाभ, सरदी-गरमी, भर 
प्यास और युद्ध आदि को सहनेवाला मुझको भी कीजिये । अर्थात सब शुभ गुण मुझको देके अशु मे 
गुणों से सदा अलग रखिये ॥ १ ॥ है 


| मयीदमिन्द्र ०) हे उत्तम ऐश्वर्ययुक्त परमेब्वर ! आप अपनी कृपा से श्रोत्र श्रादि उत्तम 
इन्द्रिय और श्रेष्ठ स्वभाववाले मन को मुभमें स्थिर कीजिये [और हमें पुष्ट कीजिये ], श्रर्थात्‌ है 
उत्तम गुण और पदार्थों के सहित सब दिन के लिये कीजिये [और पालन कीजिये] । (अस्मान्‌ 
रा०) है [विज्ञानादि] परमधनवाले ईहवर ! आप उत्तम राज्य आदि' घन हमारे लिये धारण 
कीजिये, (सचन्ताम्‌) [और उससे हमें संयुक्त कीजिये ।] मनुष्यों के लिये ईश्वर की यह आज्ञा 
है कि हे मनुष्यो ! तुम लोग सब काल में सब प्रकार से उत्तम गुणों का ग्रहण और उत्तम ही कर्मो 
का सेवन सदा करते रहो। (अस्माक« स०) हे भगवन ! आपकी क्रपा से हम लोगों की सब 
इच्छायें सवंदा सत्य ही होती रहें, तथा सदा सत्य ही कर्म करने की इच्छा हो । किन्तु चक्रवर्ती 
राज्य के अनुशासन आदि की इच्छायें कमी असफल न हों ॥ २ ॥। 


(यां मेघां०) इस मन्त्र का यह अभिप्राय है कि--हे परमात्मन ! आप अपनी क्ृपा से, जों 
अत्यन्त उत्तम सत्यविद्यादि शुभगुणों को धारण करने के योग्य बुद्धि है, उससे युक्त हम लोगों को 
कीजिये । [कौनसी मेधा ? |] कि जिसके प्रताप से देव अर्थात विद्रान्‌ और पितर अर्थात्‌ ज्ञानी 
[जन जिसकी उपासना करते हैं। उसी मेधा से मुझे आज युक्त कीजिये, जिससे युक्त | होके॑ हम 
लोग आपकी उपासना सब दिन करते रहें ।(स्वाहा० ) इस शब्द का अर्थ निरुक्तकार यास्के- 
मुनिजीने अनेक प्रकार से कहा है । सो लिखते हे कि-- 


(सु आहेति वा) सब मनुष्यों को अच्छा, मीठा, कल्याण करनेवाला और प्रिय वचन सदा 
बोलना चाहिये। (सवा वागाहेति वा) अर्थात्‌ मनुष्यों को यह निश्चय करके जानना चाहिये कि 
जेसी बात उनके ज्ञान के बीच में वत्तमान हो, जीभ से भो सदा वसा ही बोलें, उससे विपरीत 
नहीं । (स्वं प्राहेति वा) सब मनुष्य अपने ही पदार्थ को अपना कहें, दूसरे के पदार्थ को कभी 
नहीं । अर्थात्‌ जितना-जितना घधर्मयुक्त. पुरुषार्थ से उनको पदार्थ प्रोप्त हो, उतने ही में सदा सनन्‍्तोष 


१. बे० य७ मुद्रित में 'घन वाले हमको सदा के लिए कीजिए! पाठ संस्कत से विपरीत है । 
२. वैं० य« मुद्रित में चक्रवर्ती राज्य श्रादि बड़े-बड़े काम करने की योग्यता हमारे बीच में स्थिर 


कीजिये : पाठ संस्कृत से विपरीत है । 
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करे। (प्वाहुतं ह०) अर्थात्‌ सवे दिन अच्छी प्रकार सुगन्धादि द्रव्यों का संस्कार करके सब जगत्‌ 
के उपकार करनेवाले होम को किया करें। "और 'स्वाहा' शब्द का यह भी अर्थ है कि सब दिन 
मिथ्यावाद को छोड़के सत्य ही बोलना चाहिये ॥ ३ ॥ 


स्थिरा व॑: सन्त्वायुधा पराणुदें वीरू उत प्रतिप्कमे । 
युष्माकमस्तु तविंषी पनीयसी-“मा मत्वैस्थ मायिनः ॥ ४ ।। 
ऋ० अ० १ । अ० ३॥ व० १८ | मं० २॥।* 


। 


इंपे पिंन्वस्त्रोर्न पिंन्वस्व ब्रह्मणे पिन्वस्व क्षत्राय पिंन्वस्व द्यावांप्रथिवीम्यों पिन्वस्व । 


# थक 


धर्मोसि स॒धर्मा मेन्यरमे नम्णानिं धारय ब्रह्ष घारय श्वत्र धौरय विश घारय ॥ ५ ।। 
य० अ० ३८॥। मं० १४॥। 
यज्जाग्रंती दूरमुदेति ढव॑ तद सुप्तस्थ तथेबति । 
दूरडगर्म ज्योतिषां ज्योतिरिकं तन्‍्मे मनंः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ६ ॥ 
य० अ्र० ३४ | म० १॥। 
वा्जइच मे प्रसव में प्रयतिवच में प्रसितिंब्च भे धीतिइच में ऋतुइ्च मे० ॥ 


भाष्यम-- (स्थिरा वः० ) श्रभिप्रायः--ईव्वरो जोवे .य श्राशोदंदातीति विज्ञेयम्‌-- 

हे मनुष्या! 'वो युष्माक (आरायुधा ) प्रायुधान्याग्नेयास्त्रा दी निशतघ्नी भुशुण्डी धनु व णि स्पादी नि 
शस्त्राणि च (स्थिरा) मदनुग्रहेण स्थिराणि* सन्‍्तु । (पराणदे) दुष्टानां शत्रणां पराजयाय 
युष्साक॑ विजयाय च सन्‍्तु। तथा (वोढ) श्रत्यन्तदढानि प्रशंसितानिच (उत) एवं शात्रुसेनायां 
प्रपि (प्रतिष्कभे ) प्रतिष्टम्भनाय पराड्मुखतया पराजयकरणाय च सन्‍न्तु॥ तथा (युष्माकसस्तु 
तविषी ० ) युष्माक तवोषी' सेनाउत्यन्तप्रशंसनीया बल॑ चा[ खण्डितम ]स्‍्तु। येन युष्माक॑ चक्रवति- 

१. अगली पडिक्त व्यर्थ है। इसमें कहा गया अभिप्राय पूवंत्र 'स्वा वागाहेति वा” से उक्तार्थ है ' 

२. ऋ० ६ै१। २३२६॥। २॥। 

३. यंजु० अ० १८ । नवमवर्जमन्येष्‌ वे० य० मुद्वितेषु संस्करणेषु “मे पदोत्तरं पाठस्यापूर्तिद्योतनाय ० 
विन्दुनिदेंशों वतते । एतद्भाष्येणाप्ययमेवाभिप्रायो द्योत्यते । परन्तु नवमसंस्करणसंशोधनकर्त्ना कोष्ठे . [ यजु:० 
१८ । १] इत्येवं संकेत: प्रदत्त: । स च ग्रन्थकृदभिप्रायविरुद्ध:। प्रत्र॒केवलं यजुषो5ष्टादशाध्यायस्यैव निर्देशों 
युक्त: ॥ 


४. दाताब्दीसंस्क रणे 'हे मनुष्या: !' इत्येवं शोधित:, तदनु षष्ठसप्तमसंस्करणयोस्त्थव पठचंते ॥ अष्टम- 
संस्करणे तु हे मनुष्यो: !” इत्येवं भ्रष्ट: पाठो दृश्यते | भ्रस्माभिस्तु मुलपाठ एवं रक्षित: । 

५. स्थिराणि भ्रर्थाद्‌ दुढानि नाशरहितानि सन्तु-। प्रथमसंस्करणे “स्थिराणि मदनुग्रहेण' इत्येवं मुद्रित: 
पाठस्तत्रैव संशोधनपत्रे 'मदनुग्रहेण स्थिराणि! इत्येवं शोधित:। परन्तु शताब्दीसंस्करणप्नंस्कर्त्ना संशोंबनपत्रम- 
दुष्ट्वा पुनः पाठ: परिवर्तित: । तदनुसारं षष्ठसप्तमाष्टमसंस्कर णेष्वतरि तथव मुंद्रितः । 

६. वै० य० मुद्रिते नवमसंस्करणे 'तविधि' इत्यपपाठ:ः । 
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हब स्थिर ॒वाई, इस्टकमकारिणां युष्मद्विरोधिनां शत्रूणां पराजयइ्च सदा भवेत्‌ । (सा सर्त्यस्थ 
मा०) परन्त्वयमाशीर्वाद:ः सत्यकर्मानुष्ठा निभ्यो* हि ददामि, किन्तु मायिनो5उन्यॉयकारिणो मत्यस्य 


मनुष्यस्थ च कदाचिद्‌ माछ्तु' । श्रर्थान्नेव दुध्टकर्मकारिभ्यों मनुष्येम्योह्हमाझीर्व्दे कदार्चिए 
ददामीत्य भिप्राय: ।।४।॥ 


क्‍ (इषे पिन्वस्व० ) हे भगवन्‌ ! इषे उत्तमेच्छाये, परमोत्कृष्टायान्नाय चास्मान्‌ त्व॑पिन्वस्व 

स्वतन्त्रतया सदव पुष्टिसत: प्रसन्‍नान्‌ कुरु। (ऊर्जे )|[उत्तमपराक्रमाय दुढप्रयत्नान्‌ कृत्वा विन्वस्व । 
( ब्रह्मणे ० ) | वेदविद्याविज्ञानग्रहणाय परमप्रयत्नकारिणो' ब्राह्मणवर्णयोग्यान्‌ कृत्वा सदा पिन्व॒स्व 
दृढोत्साहयुक्तान्‌ अस्मान्‌ कुरू। (क्षत्रा०) क्षत्राय साम्राज्याय पिन्वस्व परमवीरवतः”* क्षत्रिय- 
स्वभावधुक्तान्‌ चक्र्वातराज्यसहितान्‌ अ्स्मान कुरु। (द्यावाप्रृ०) एवं यथा द्यावाप्रुथिवीभ्यां सुय्या- 
ग्तिभुस्या दिभ्य: पदार्थम्यः सर्वजगते प्रकाशोपका रा भवतः, तथंव कलाकौदश्लयानचालना दि विद्या 
गृहीत्वा सवंमनुष्योपकारं व्य कु्:, एतदर्थमस्मान पिम्वस्वोत्तमप्रयत्तवत: कुरु। (धर्मासि०) हैं 
धुधर्म परमेश्वर : त्वं धर्मासि न्‍्यायकार्यसि, श्रस्मानपि न्‍्यायधमंयक्तान्‌ कुरू । (श्रमेनि०) हे 
सर्व हितकारकेइवर ! यथा त्वममेनिनिर्वेरोई्सि, तथाउस्मानपि सर्व सित्रान्‌! निर्वेरान कुर। तथा 
(अस्मे ) अस्मदर्थ (नम्णानि) कृपया सुराज्यसु नियमसरत्नादीनि धारय। एवमेवास्माकं (ब्रह्म ० ) 
वेदविद्यां ब्राह्मणवर्ण च धारय, (क्षत्रं०) राज्य क्षत्रियवर्ण च धारयः (विज्ञं०) वेश्यवर्ण प्रजां 
च धारय, श्रर्थात्‌ सर्वोत्तमान्‌ गुणान्‌ श्रस्मन्निष्ठान कृविति प्राथ्यते याच्यते च भवान्‌ । तस्मात्‌ 
सर्वामस्मदिच्छां सम्पूर्णा संपादयेति ॥५॥ 


(यज्जा ग्रतो दृ० ) यन्मनो जाग्रतो मनुष्यस्थ दूरमुदते, सर्वेषामिन्द्रियाणामुपरि वत्तंमान- 
त्वाद्‌ श्रधिष्ठातृत्वेन व्याप्नोति, (देवम्‌) ज्ञानादिदिव्यगरुणयुक्तं (तदु०) तत्‌, उ इति वितक, 
सुप्तस्य पुरुषस्य (तथंब) तेनव प्रकारेण स्वप्ने दिव्यपदार्थद्रष्ट (एति) प्राप्नोति, एवं सुष॒प्ती च 
दिव्यानन्दयुक्ततां चेति, तथा (दूरंगमम्‌ ) श्रर्थाद्‌ दूरगमनशीलमस्ति, (ज्योति्षा ज्योति०) ज्योति- 
षामिन्द्रियाणां सुर्यादीनां च ज्योति: सर्वपदार्थप्रकाशकम्‌, (एकम्‌ ) श्रसहाय॑ यन्मनो5स्ति, है ईश्वर ' 
भवत्कृपया (तन्मे ० ) तन्‍्मे सम सनो सननशीलं सत शिवसंकल्पं कल्याणेष्टधर्मशुभगुण प्रियमस्तु ॥६।। 


चज--+- 





१. सत्यकर्मानुष्ठानशब्दान्मत्वर्थीय इनिद्र प्टव्य: । अत्रेव 'ददामि' स्थाने वंते' क्रिया द्रष्टव्या | यद्वा 
दंदामि' पदं दीयते' इत्येवं परिणेतव्य: | यद्दा पुत्र 'परन्त्विममाण्ीर्वादं' इत्येवं पाठ: शोधनीय: । 

२. माडयोगे लुड एवं भवतीति केचन वेयाकरणा: प्रतिजानते (द्र०--काशिकादयो ग्रन्था: ३३३।१७४५ ) 
तन्‍न, “'माडि लुड/ इत्यत्र लिह्लोटोरप्यनुवृत्ते: (द्र ०--पग्रन्थका रकृतमेवाष्टाध्यायीभाष्यम्‌ ३३३।१७५ )।'मा प्रदनम- 
नृतं वदे: (विदुरनीति ३।२५) इति, 'मा ते संगोःस्त्वकमंणि' (गीता २।४७) इति च प्रयोगदर्शनात । 

३. अयं 'ऊर्जे पिन्वस्व' मन्त्रपदयोरथथरूप: पा । वे० य० मुद्रितेष सर्वेष्वेव संस्करणेषु नोपलभ्यते । पं० 
सुखदेवसंस्करणेडपि न दृश्यते । भाषायामनुवाददर्शनात्‌ प्रतीयते शुद्धप्रतिलिपिलिखनकाले लेखकप्रमादान्नष्टो5यं 





नकल ४. अष्टमसंस्क्रणे 'परमप्रयत्नकारिणा' इत्येवं मुद्रितोउपपरषाठ:, स एवं नवमसंस्करणे “परम- 
प्रथत्तकारिणां' इत्येव॑ षष्ठयां विपरिणम्य भ्रष्टतर: क॒त: । 
५. तृतीयसंस्करणपयन्तं 'परमवीरत:” इत्यपप्राठ उपलम्यते । ६. व० य० माद्वतचतुथं- 


पस्करणपय॑न्त॑ 'तथा' पाठ एवं मुद्वितः, पञचमादारस्य अष्टमपर्यन्तं 'यथा' इत्यपपाठो दुृश्यते । 


२३ ईश्वरस्तुतिप्रार्थनायाचनासमर्पणविषय: १७७ 





एवमेव 'वाजइच म' इत्यष्टादशाध्यायस्थेमंन्त्र: सर्वस्वसमपंणं परमेश्वराय कत्तंव्यमिति 
वेदे विहितम्‌ । श्रतः परमोत्तमपदार्थ मोक्षमारभ्यात्नपानादिपय्यंन्तमीव्वराद्‌ याच्ितव्यभिति 
सिद्धम । 


भाषाथ--- (स्थिरा वः०) इस मन्त्र में ईश्वर सब जीवों को श्राशीर्वाद देता है कि--हे 
मनुष्यो ! तुम लोग सब काल में उत्तम बलवाले हो । किन्तु तुम्हारे (श्रायुधा) श्रर्थात्‌ आग्नेयादि 
अ्रस्त्र और शतध्नी -- तोप, भुशुन्डी - बन्दूक, घनुषबाण और तलवार आदि शस्त्र सब स्थिर" हों । 
तथा (पराणुदे) मेरी कृपा से तुम्हारे अस्त्र और शस्त्र सब दुष्ट छात्रओं के पराजय 
करने के योग्य होवें। (वीक) तथा वे अत्यन्त दृढ़ और प्रशंसा करने के योग्य होवें। (उत 
प्रतिष्कभे ० ) श्रर्थात्‌ तुम्हारे अस्त्र और शस्त्र सब दुष्ट शत्रओं की सेना के वेग थांभने के लिये 
प्रबल हों। तथा (युष्माकमस्तु त०) हे मनुष्यों ! तुम्हारी (तविषी०) अर्थात्‌ सेना अत्यन्त 
प्रशंसा के योग्य हो । जिससे तुम्हारा अखण्डित बल और चत्रवर्ति राज्य स्थिर होकर दुष्ट शज्रुओं 
का सदा पराजय होता रहे। (मा मत्येस्य० ) परन्तु यह मेरा आशीर्वाद कंवल धर्मात्मा, न्यायकारी 
और श्रेष्ट मनुष्यों के लिये है, और जो (मायि०) अर्थात्‌ कपटी, छली, अन्यायकारी श्र दुष्ट 
मनुष्य हैं, उनके लिये नहीं । किन्तु ऐसे मनुष्यों का तो सदा पराजय ही होता रहेगा । इसलिये तुम 
लोग सदा घमेंकार्यों हो को करते रहो ॥ ४ ॥ - 


(इषे पिन्वस्व०) हे भगवन्‌ ! (इषे०) हमारो शुभ कर्म करने ही की इच्छा हो, श्रौर 
हमारे दरीरों को उत्तम श्रन्न से सदा पुष्टियुक्त रखिये। (ऊर्जे०) श्रर्थात्‌ अपनी कृपा से हमको 
सदा उत्तम पराक्रमयुक्त और दढ़ प्रयत्न वाले कीजिये। (ब्रह्मणे०) सत्यशास्त्र अर्थात्‌ वेदविद्या के 
पढ़ने-पढ़ाने और उससे यथावत्‌ उपकार लेने में हमको श्रत्यन्त समर्थ कीजिये । श्रर्थात्‌ जिससे 
हम लोग उत्तम विद्यादि गुणों और कर्मो करके ब्राह्मणवर्ण हों। (क्षत्राय) हे परमेश्वर ! आपके 
अनुग्रह से हम लोग चक्रवरतिराज्य और शूरवीर पुरुषों की सेना से युक्त हों, कि क्षत्रियवर्ण के 
अ्रधिका री हमको कीजिये । (द्यावापृ०) जैसे पृथिवी सूर्य श्रग्न जल और वायु श्रादि पदार्थों से 
सब जगत्‌ का प्रकाश और उपकार हीता है, वेसे ही कला-कोशल विमान आदि यान चलाने के 
लिये हमको उत्तम सुखसहित कीजिये कि जिससे हम लोग सब सृष्टि के उपकार करनेवाले हों । 
(घर्मासि० ) हे सुधर्मन्‌ न्‍्यायकरनेहारे ईश्वर ! आप न्यायकारी हैं, वेसे हमको भी न्यायकारी 
कोजिये । (अमे०) हे भगवन्‌ ! जैसे आप निर्वेर होके सबसे वत्तंते हो, वेसे ही सबसे वेररहित 
हमकी भी कीजिये । (अस्मे) हे परमकारुणिक ! हमारे लिये (नृम्णानि०) उत्तम राज्य, उत्तम 
घन और शुभगुण दीजिये। (ब्रह्म ०) हे परमेश्वर ! आप ब्राह्मणों को हमारे बीच में उत्तमविद्या 
युक्त कीजिये । (क्षत्रं०) हमको अत्यन्त चतुर शरवीर और क्षत्रियवर्ण का अधिकारी कीजिये । 
(विश ० ) श्रर्थात्‌ वेश्यवर्ण और हमारी प्रजा का रक्षण सदा कीजिये, कि जिससे हम शुभ गुणवाले 
होकर अत्यन्त पुरुषार्थी हों ।| ५ ॥ 


(यज्जाग्रतो ० ) हे सर्वव्यापक जगदीब्वर ! ज॑ंसे जाग्रत अवस्था में मेरा मन दूर-दूर 


१. स्थिर"-दढ़ हों, टूटें नहीं। . 


१७८ ऋणग्वेदांदिभाष्यभू मिका 
लू ++०६०६६:::४६६-:-०-०-०५०५०००००००२०२२ डा चाल अनथ८प5पय45052>5> > 2 श्र कम मम ५ यह, म८ वक्त कप न्‍अ 2 अंक >> ३२५० ०३ 22 अदा बह अब कक ८कलआ८अ थ5 का 5 अब ७. न्‍ूड ७ सकेकिकओ, का 
घमनेवाला, सब इन्द्रियों का स्वामी, तथा (दंवं ०) ज्ञान आदि दिव्यगुणवाला 33[र 6 कह कट 
रहता है, वेसे ही (तदु सु०) निद्रा अवस्था में भी शुद्ध और आनन्दयुक्त रहे । (ज्योतिषां०) हे 
अकाश का भी प्रकाश करनेवाला और एक है, (तन्में) हे परमेम्वर ! ऐसा जो मेरा मन है की 
श्रापकी कृपास (शिवसं०) कल्याण करनेवाला और शुद्धस्वभावयुक्त हो, जिससे श्रधर्म कामों में 
कभी प्रवृत्तन हो ॥ ६ ॥ 

इसी प्रकार से (वाजश्च मे०) इत्यादि शुक्ल” यजुबंद के श्रठारहवें अध्याय में [वर्तमान ] 
मन्त्र ईइवर के भ्रर्थ सर्वस्व समर्पण करने के ही विधान में 


हु >> 








हें । अर्थात्‌ सव्रसे उत्तम सोक्षसु व से लेके 
“रह जन पथन्त सब पदार्थों की याचना मनुष्यों को केवल ईश्वर हो से करनो चाहिये । 


0७० । ०  बझ। ५ ( ० ७. कक 7 
आयुकज्ञेन॑ कस्पतां श्राणों यज्ञेन कत्पतां चसज्ञेन फल्पतार श्रोग्र यज्ञेन कब्पतां 


बाग्यज्ञेन क्त्पतां मर्नों यज्ेन फपतामात्मा यज्ञन कब्पतां ब्रह्मा यज्ञन कस्पतां 
ज्योतियज्ञेन कल्पताश्स्वगज्ञेन कल्पता पढें यज्ञन कल्पतां यज्ञो य्ज्वेन कल्पताम्‌ । 
स्तोमश्र यजुअ5ऋक्‌ चु साम च बह रथन्तरं च॑ । स्वर्द या 5अगन्माम्ता5 अथूम प्रजापतेः 
प्रजाउअ धरम वेट सराहा ॥9॥। य० अ« १८ । मं० २६ ॥ ; 


, प्यम- श्रायुयज्ञन ० ) 'यज्ञो वे विष्ण:: । श० १। १। २। १३ ॥* वेवेष्टि व्याप्नोति 
सत्र जगत्‌ स वि.णरोइवरः। है मनुष्या/्तेन यज्ञनेश्वरप्राप्त्यर्भ सर्च स्वकीयमाय: कल्पतामिति । 
पदस्मदीयमायरस्ति तदोइ्वरेण कल्पतां, परमेश्वराय समपितं भवतु । एवमेव (प्राण: ), 
(चक्षु:), [ (श्रोत्र॑) |, (वाक्‌) वाणी, (सनः) सनन ज्ञानम, (आत्मा) जीवः, (ब्रह्मा) 
ततुवदज्ञाता यज्ञानुष्ठानकर्त्ता, (ज्योत:ः ) ए7-7-___2 पर्यादिप्रकाशः, (चर्मः) न्याय (धर्म:) न्यायः”, (स्व: ) सुखं, (प्रष्ठम_) 

8 पोज कक 


६. वाजसनेयसंहिता के लिये शुक्ल शब्द का सबसे प्राचीन प्रयोग शतपथ ब्राह्मण के श्रन्त में मिलता 
है । ऋषि दयानन्द ने भी इस शब्द का प्रयोग अपने ग्रन्थों में कई स्थानों पर किया है। इसी ग्रन्थ के 'ग्रन्थ- 
#माण्याप्रामाण्य विषय में 'नमस्तीर्थ्याय च। ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषद्धिण: इति शुक्लयजुरवेद- 
संहितायाम्‌ ॥ भ्र० १६ ॥। ऐसा पाठ उपलब्ध होता है। इसी अकार ऋग्वेदभाष्य नमने का भ्रदूू में प्रथम 
मन्त्र के द्वितीय ग्रर्थ में (द्र०-- ऋ० भा० भू० परिशिष्ट, पृष्ठ ७) ; भ्रन्तिनिवारण (द्र०--ऋ० भा० भृ९ 
परिशिष्ट, पृष्ठ ४७); क््‌ता भवचत (रा०८ ला०्कण्ट्र० सं० पृष्ठ १४, १४८ ) ; स० प्रकाश (प्र ० सं० पृष्ठ ३३२ ) 
पर भी 'शुक्ल' शब्द का प्रयोग मिलता है । इसलिये यहां शुक्ल” पद का निर्देश ग्रन्थकार के श्रभिप्राय के 
विरुद्ध है, ऐसा कहना अआ्रान्तियूलक है । 

२. श्रयं पाठ: प्रथमसंस्करण एव संशोधनपत्रे परिवर्धितः। परन्तु तत्र 'श० १। २। १३ ॥! इत्येव* 
प्रपपाठो वर्तते । ३. मन्त्रप् सदत्र लेख कप मादान्नष्टम, भाषायाम्‌ वर्ततें । 

४. “(धर्में:) न्याय:” इत्यनावश्यक: ताठ:, धर्मंपदस्त्र मन्‍्त्रेडदशंनात । भाषायामप्यस्यानुवांदों न दृश्यते । 
यद्वा--'घर्म 'पदमुभयतों वतंमान॑ कोष्ठकचिह्नमपनेयम्‌, तथासत्ययं ज्योति: पदस्यैवाथे: सम्भवांत । १०5“ 
पेस्करणेथ्य पाठो [_] इह्येवं कोष्ठे निवेशित: । भ्रष्टमसंस्करणे तु पृथक्‌करणान्नोपलमभ्यते । 


ईश्वरस्तृतिप्रार्थनायाचनासमर्प गविषय: १्जह 
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भुम्धाद्यघिक रणम. (यज्ञो०) श्रत्वतमेयादिः शिल्पक्रियासयों वा, (स्तोसः) स्तुतिससूहः, (यजुः) 
'यजुवंदाध्ययतम, (ऋक ) ऋणग्वेदाध्ययतरम_ (सास) सामवेदाध्ययचम्‌ चकारादथववेदाध्ययतं च, 
-(बृहच्च रथन्तरं च) महत्‌क्रियातिद्धिफलभोग: शिल्परविद्याजन्यं वस्तु चास्मंदीयमेतत्‌ सर्वे 

परमेद्वराय सर्मापतमस्तु, येन वर्य कृतज्ञा: स्थान । एवं कृते परमकारुणिक: परमेश्वर: स्व्ततमं 
सुखमस्मम्यं दयात्‌ । येत वयं (स्वदंवा० ) सुखे प्रऊाशिता: (श्रमुता०') परमानन्दं सोक्ष 
(अ्रगन्सः ) सर्वद्रा प्राप्ता भवेम । तथा (प्रजापतेः प्र०) व्यय परमेश्वरस्येव प्रज्ञा: (अश्रभूम) 
| नव कदा चिन्मन्यामह इति। एवं जाते (वेद स्वाहा) 


ध्र्थात्‌ प रमेश्वरं विहायान्यमनु*्यं राजान हि 
सदा वयं सत्यं वदासः, भवदाज्ञाकरणे परमप्रयत्नत उत्साहवन्तोइ्मूम भवेस। मा कदाचिद्‌ भवदा- 


ज्ञाविरोधिनों वयममुम, किन्तु भवत्सेवायां सदंव पुत्रवद्‌ वत्तेमहि ॥७॥ 





भाषार्थ-- (प्रायुयज्ञेन ०) यज्ञ नाम विष्णु का है, जो कि सब जगत्‌ में व्यापक हो रहा है। 
उसी परमेश्वर के अर्थ सब चोज समपंग कर देना चाहिये। इस विषय में यह मन्त्र है कि सब मनुष्य 
प्रपती आयु को ईश्वर की सेवा और उसकी भ्राज्ञापालन में समपित करें। (प्राणो०) अर्थात्‌ अपना 
प्राण भी ईइ्वर के अर्थ कर देवें | (चक्षु०) जो प्रत्यक्ष श्रमाण और आंख, (श्रोत्रं>)) जो श्रवण 
विद्या और शब्द प्रमाणादि, (वाक्‌०) वाणी, (मनो०) मन और विज्ञान, (आात्मा०) जीव, 
(ब्रह्मा०) तथा चारों वेद को पढ़के जो पटक किया है, (ज्योति:०) जो प्रकाश, (स्वर्य०) जो 
सब सुख. (पृष्ठं०) जो उत्तम कर्मों का फल आर सतत, (यज्ञो ० ) जो कि पूर्वोक्त तीन प्रकार का . 
यज्ञ" किया जाता है, ये सब ईश्वर की प्रसतनता के अर्थ समपित कर देना अवश्य है। (सतोमइच० ) - 
जो स्तुति का समूह, (यजुश्च०) सब क्रियाप्रों की विद्या, (ऋक्‌ च० ) ऋग्वेद श्र्थात्‌ स्तुति न 
(साम च०) सब गान करने की विद्या, हे चकार स अथवंबेद, (बृहच्च) बड़े-बड़े सब पदाथ, अर 
(रथन्तरं च) शिल्पविद्या आदि के फलों में से जो-जो फल अपने आधीोन हों, वे सब परमेश्वर के 
पमर्पण कर देवें | क्योंकि सब वस्तु ईश्वर ही की बनाई हैं। 
इस प्रक्रार से जो मनुष्य अपनी सब चीजें परमेश्वर के अर्थ समपित कर देता है, उसके 
लिये परमकारुणिक परमात्मा सब सुख देता है, इसमें सदेह नहीं। (स्वदेवा० ) अर्थात्‌ परमात्मा 
की कृपा की लहर और परमप्रकाशस्वत्ा विज्ञानप्राप्ति में शुद्ध होके, की सब संसार के बीच “४ 
कीत्तिमान होके, हम लाग-परमाननन्‍्दस्व 7 मोक्ष सुख को ९ ) सब दिन के लिये प्राप्त हों । 
(प्रजापते:०) तथा हम सब मनुष्य लोगों को उचित है कि कैसी एक मनुष्य को अपना राजा न 
मानें । क्योंकि ऐसा श्रभागी कौन मनुष्य है कि जो सर्वज्ञ, न्‍्यायकारी, सबके पिता एक परमेश्वर 
जा माने | इसलिये हम लोग उसी को राजा मानके सत्य 


के उपासना करे ओर रा में समर्थ गे 
न्याय को आाप्त हं। भरत दही सब मदुष्यं के ल्याय करने है पर है पका नही । पद >र्थात वही सब मनुष्यों के न्याय करने में समर्थ है, अन्य कोई नहीं। (वेद 


. & विन्द निर्देश: षष्ठसंस्करणं यावद्‌ दृश्यते, तदनन्तरं विन्दीरपासनात्‌ अ्रष्टोध्य 
१. दिवा' पदात्‌ कम धअ्रमृता' पदानन्तरं ० विन्दुनिर्देशों विसगेनिर्देशों वा:वश्यक:। 

पाठ: । का हवा व्यर्थ: | अ्रस्य स्विर्देवा' पदेनान्‍्वयात्‌ । यहाउत्य स्थाने अमृता पदेव सम्बद्ध: 
३. श्रत्र ((अगन्म) बीज ४. द्रष्टव्य पू्वत्र पृष्ठ ७२, पं० १५-१७ । 


'प्रभुम पदस्य निर्देश: कंतव्य: | 


नुनि 


ऐैब० ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


चभ््चचशच्चच्चससफ सनक रपरनरपरन><र><>र>9<२>न्‍८<+++<ं 
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स्वाहा) श्र्थात्‌ हम लोग सर्वज्ञ, पत्यस्वरूप, सत्यन्याय करनेवाले परमेश्वर राजा की अपने स त्य- 
भाव से प्रजा होके यथावत्‌ सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्य करने में समर्थ होवें । सब मनुष्यों 
को परमेश्वर से इस प्रकार की आशा करनी उचित है कि हैं क्पानिधे ! आपकी ग्राज्ञा और भक्ति 
से हम लोग परस्पर विरोधी कभी न हों, किन्तु आप और सबके साथ सदा पिता पुत्र के समान 
प्रंम सं वत ॥ ७॥ 


'४" इतीश्वरस्तुतिप्राथनायाचनासमर्पशविषय: ० 


अथोपासनाविषयः संक्षेपतः 


युञ्जते मन उत युंड्जते वियी विग्रा विप्रस्थ बृहतो विंपरिचतः ! 
| नर ८ लए हि ९ || # श। शो 
वि होंत्रां दथे वयुनाविदेक इन्महीं दुवरस्थ सावतुः पार डांठ। ॥ ९ ॥ 
प्र/० अ० ४ | अ७ ४ । व० २४ । मं ै | 


युझ्जानः प्रथर्म म न॑स्‍्तत्वाय॑ सविता धियंम्‌ । 
प्रथिव्याउअध्यार्भरत ॥ ३ ॥ 


अग्नेज्यो तिर्निचाय्य 
थर॑ सवितुः सवे । खर्ग्याय शकतथा || ह ॥ 


युक्तेन मनसा बय॑ देवस् 


युक्त्वार्य सविता देवान्त्ख॑येतों घिया दिवस । 
बहज्ज्योतिं! करिष्यतः संविता प्रसुवाति तानू ॥ ४ ।। 
युजे वां अर पृव्य नर्मोंभिविंश्लोक॑ःएतु पथ्येव सूरे: । 
शाण्वन्तु विशय 5अमृत॑स्य पुत्राउआ मे धामानि दिव्यानिं तस्‍थुः ॥ ५ ॥ 

य० अ० ११॥ मं० १-३, ५॥* 


भाष्यम-- ( युझुजते ० ) ग्रस्थाभिप्रायः--अत्र जीवेन सदा परमेश्वरस्येवोपासना कत्तंव्येति 
विधीयते । क्‍ 

(विध्राः) ईइवरोपासका सेधावितः, (होत्राः ) योगिनो मनुष्याः, (विप्रस्य) सर्वज्ञस्थ 
[ (बहतः) स्व॑स्मान्महतः (विपशिचितः) स्व विद्यायुक्तस्थ | *£ परमेश्वरस्य मध्ये (सनः) (युज्जते) 
युक्त कुरबन्ति ([उत) अषि (पिया हे कुर्वन्ति ।([उत) अपि( धियः) बुद्धिवृत्तीस्तस्येव मध्य युझुजते । कथंभूतः स परमेश्वर: ? सर्वे- 

१. पूर्व प्रकरणान्तर्गतोथ्प्ययं विषय: प्राधान्याद्‌ बहुवक्तव्यत्वाद वा ग्रन्थकतव पृथक्त्वेन निदिष्ट:, यद्धा-- 
लेखकमुद्रकदोषात्‌ स्वातन्त्र्यं प्राप्त इति न ज्ञायते । ४ २. कर ० ५। का ! । है ॥ 

३. संहितायां गचिय॑:' इत्येवं पठथते । प्रल्थकारस्तु मन्त्रे व्याल्याने च 'घिश्रम पाठमेव मनुते | वैद- 
भाष्ये तु 'घिय॑:” इत्येव पाठ उररीक्रियते । | 

४, बै० य० मद्वितेषु धष्ठसंस्क रण यावत्‌ में० १।२।३॥४। ४५॥ इत्यपपाठ: । 

५, श्रयं पाठो लेखकप्रमादातें त्रुटित: | भाषानुता दानुसारमस्माभिवेधित: । 

६. बै० य० मुद्रितेषु पहन प्संस्करणपर्यन्तम्‌ अपि धिया बुद्धिवृत्तिस्तस्थैव' इत्यपपाठ उपलब्धते । 
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सिदं जगत्‌ यः (विदधे) विदधे । तथा ( वधुनाधवि०) स्वषां जीवा 
प्रजाइच तानि यो वेद स वायुनावित्‌, (एक:) स एको5द्वितीयो5स्ति । (इत ) सर्वत्र व्याप्तो ज्ञान- 
स्वस्पइ्च, नास्मात्‌ पर उत्तमः करद्िचित पदार्थों वत्तंत इति। तस्य (देवस्य ) सर्वजगत्प्रकाशकस्य 
(सवितुः:) सर्वजगदुत्पादकस्पेद्यरस्य सवमनुष्य: (परिष्टुति:) परितः सर्वतः स्तुति: कार्य्या । 
कर्थमृता स्तुति: ? (मही) महतीत्ययं: । एवंकृते सति जीवा: परमेश्व रसुपगच्छन्तीति ॥ १ 


(युझ्जानः) योगं कुर्वाण: सन्‌ ( तंत्वाय) ब्रह्मादितत्त्वज्ञानाय प्रथमं मनो युझजान: रून 
योउस्ति, तस्य घिय' (सविता) कृपया परमेइब्र: स्वस्मिस्नुपयुड क्ते । (अ्रग्नेज्योंतिः) 
पतो*्नेरोइ्वरस्य ज्योति: प्रकाशस्वरूप॑: (निचाय्य) यथावत्‌ निःरिच्त्य (अ्रध्याभरत्‌) स योगी 
ध्वात्मनि परमात्मानं धारितवान भवेत्‌ । इदमेव पृथिव्या मध्ये योगिन उपासकस्य लक्षणमिति 
वेदितिव्यम ॥२॥॥ द 

सर्व मनुष्या एव'मच्छेपु:-- ( स्व्याय) मोक्षसुखाय (शक्तया ) योगबलोप्नत्या (देवस्य) 
स्वश्रकाशस्यानन्दप्रदस्य (सवितु:) सर्वान्तर्यामिन: परमंइ्वरस्य (सबे) श्रना्तंइवर्य्ये ( युक्‍तेन 
सनसा० ) योगयुक्‍तेन शुद्धान्त:क रणेन वयं सदोपयुञजीमही ति ॥३॥। 

एवं योगाभ्यासेन कृतेन (स्वयंतः) शुद्धभावप्रेम्णा (देवान) उपासकान योगिन: (सविता ) 
श्रन्तर्यामीइवर: कृपया (युक्‍त्वाय ) तदात्मसु प्रकाशक रणेन सम्यग यकक्‍त्वा (घिया ) स्वकृपाधार- 
पत््या (बहज्ज्योति:) प्रनन्तप्रकाशं (दिवं) दिव्य स्वस्वरूपम्‌ (प्रसुवाति ) प्रकाशयति | तथा 
(करिष्यत:) सत्यभकति करिष्यम गान्‌ उपासकान्‌ योगिन: (सविता) परमकारु णकास्तर्या- 
मीइवरो मोक्षदानेन सदानन्दयती त । ।४॥॥ 

उपासनाभ्रदोपासनाग्रहीतारी प्रति परमेश्वर: प्रतिजानोते-_ (ब्रह्म पुव्यंम्‌) - यदा तो 
पुरातनं सनातन ब्रह्म ( नमोभि:) स्थिरेणात्मना सत्यभावेन नमस्का ररुपसाते, तदा तद्‌ ब्रह्मा 
ताम्यामाशदंदाति- (इलोक: ) सत्यकात्ति: (वाम्‌) (वि एतु) व्यंतु व्याप्नोतु । कस्य केव ! 
(सुरेः) परमविदृषं: (पथ्येव ) धर्मसार्ग इच, (ये) एवं ये उपासका: (श्रमृतस्य ) मोक्षस्वरूपस्य 
नित्यस्य परमेशवरस्य (पुत्रा: ) तदाज्ञानुष् अञतारस्तत्सेवका: सच्ति, त एवं (दिव्यानि) प्रकाश- 
स्वह्वाणि विद्योपासनायुक्तानि कर्माण तथा दिव्यानि (धामानि) सुखस्वरूपाणि जल्मानि 
धुखयुक्तानि स्थानानि वा* (श्रातस्थः) श्रा समन्तात्‌ तेषु स्थिरा भवन्‍ति। ते (विद्वे० ) सर्वे 
(वास) उपासनोपदेष्टुपदेश्यों दो (शुण्वन्तु) प्रस्यातो जानस्तु । इत्यनेन प्रकारेणोपासनां कुर्वाणौं 
वां युवां हो प्रतीहवरो5हं (युजे) कृपया समवेतो भवामीति ॥४५॥ 


भाषार्थ--अब ईश्वर की उपासना का विषय जैसा वेदों में लिखा है, उसमें से कुछ संक्षेप से 
यहां भी लिखा जाता है--(युडजते मन०) इसका अ्रभिष्राय यह है कि जीव को परमेद्वर की 
उपासना नित्य करनो उचित है। श्रर्थात्‌ उपासना समय में सत्र मनुष्य अपने मन को उसी में 
स्थिर करें । 





१. .... ६. भ्रत्रापि अन्त्रपाठानुसार 'धिय: इति हितीयाव३..... [7777 भन्त्रपाठानुसार 'घिय: इति द्विती याबहुवचनपाठो . युक्‍तो ज्ञेय: । 
२. त एवं इत्यनयो: पदयोर्वाक्यान्ते 'स्थिरा भवन्ति' पदाभ्यां प्रागन्वयो. द्रष्टव्य: । . 
३. श्रत्न॑ वाक्यपूरत्यर्थ 'यानि सन्ति' इत्यनयो: पदग्रोरध्याह्ार: कार्य, उत्तरत्र 'तेषु' पदस्य श्रव्णात । 


उपासना विषय: १८३: 


० २० न वियश 






आर जो लोग ईश्वर के उपासक (विप्रा:) श्रर्थात्‌ बड़ें-बड़े बुद्धिमान्‌ (होत्रा:)उपासना 
योग के ग्रहण करनेवाले हैं, वे ( विध्रस्य ) सबको जाननेवाला, (बृहत:) सजसे बड़ा, (विपश्चित:) 
श्रौर सब॒विद्याओ्रों से युक्त जो परमेश्वर है, उसके बोच में (मनः युञ्जते ) अपने मन को ठीक- 
तथा (उत धियः) अपनों बुद्धिवृत्ति अ्र्यात्‌ ज्ञान को भी (युञ्जते ० ) सदा 
हैं। जो परमेख्वर इस सब जग्‌ को (विद) धारण ग्रौर विधान 
जो सब जीवों के ज्ञानों तथा प्रजा का भी साक्षी है, वही एक परमात्मा 
पदार्थ नहीं है। (देवस्य) उस देव अर्थात्‌ सब॒ जगत्‌ 
के प्रकाश, और (सवितु:) सबको रचना करनेवाले परमेश्वर को (परिष्ट्ति:) हम लोग सब प्रकार 
से स्तुति करें । क॑प्ती वह स्तुति है, कि (मही ) सबसे बड़ी, अर्थात्‌ जिसके समान किसी द्वस्तरे को 
हो हो नहीं सकती [ऐसा करने से जोव परमेश्वर के सामीष्य को प्राप्त करते हैं। |] ॥ १॥ 

(युझजान:) योग को करनेवाले मनुष्य (तत्त्वाय) तत्त्व अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान : के लिये (प्रथम 
मन:) जब अपने मन को पहिले परमेश्वर में युक्त करते हैं, तब (सविता) परमेश्वर उनकी 
(घियम्‌') बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है। (झ्रग्नेज्यों ०) फिर वे परमेश्वर 
के प्रकाश को निश्चिय करके (अध्याभरत्‌ ) यथावत्‌ वार्य करते हैं। (प्रृथिव्या:) प्रथिवी के बीच . 
में योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है ।। २॥ 
छा करें कि (वयम्‌) हम लोग [स्वरग्याय) मोक्षसुंख के लिये, 
(देवर्य० ) परमेश्वर की सृष्टि में उपासना योग करके 
) अपने शुद्ध मन से परमेश्वर के प्रकाशरूप 


ठीक युक्त करते हैं 
परमेश्वर ही में स्थिर करते 
करता है, (वयुनाविदेक इत ) 
सवंत्र व्यापक है कि जिससे परे कोई उत्तम 


सब मनुष्य इस प्रकार की इच् 
(शक्त्या) यथायोग्य सामथ्य के बल से (: 
प्रपने श्रात्मा को शुद्ध करें, कि जिससे (युकन सन्त 


प्रानन्द को प्राप्त हों ॥ ३ ॥। 
इसी प्रकार' वह परमेईवर देव भी (देवान्‌) उपासकों को (स्वयंतों धिया दिवम्‌ ) अत्यन्त 

सुख को देके (सविता) उनकी बुद्धि के साथ श्रपने श्रानन्दर्वरुप अ्रकराग को करता है । 
कपा से उनको युक्‍त करके उनके आत्मात्रों में 


तथा (युक्‍्त्वाय) वही श्रन्तयामी परमात्मा श्रपनी न 
(बहज्ज्योतिः) बड़े प्रकाश को प्रकट करता है । और (सविता ) जो सत्र जगत्‌ का पिता है, वही 


(प्रसुवा०) उन उपासकों को दि से परिपूर्ण कर देता है। परन्तु (करिष्पतः) 


ज्ञान और आननन्‍्दा पा 
जो मनुष्य॑ सत्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करेंगे, उन्हीं उपासंकों को परमकपामय : 
प्रन्यामी परमेश्वर मोक्षसुख देके सदा 


के लिये आनन्दयुक्त कर देगा ॥ ४ || 
क्‍ उपासना का उपदेश देनेवाले और ग्रहण करनेवाले दोनों के प्रति परमेश्वर प्रतिज्ञा करता. 
है, कि जब तुम ( [ब्रह्म | पूर्व्यमू) सनातन ब्रह्म की ( 


नमोभि:) सत्यप्रेमभाव से अपने आत्मा को 
स्थिर करके नमस्कारादि रीति से उपासना करोगे, तब मैं तुमको ग्राशीर्वाद देऊगा कि (श्लोक:) 
दोनों को (एंव 


परयकति (बाग) दुम दोतों को (एइ) आप ही। पे लात हो। किसके समान ? (पश्येव सूरे:) जैसे परम 
कु १, ग्रन्थकार ने यहां मन्त्रपाठ में थि प्रम्‌ बंद" स्वीकार किया के आर (न दाह ते 


स्पष्द है। यजुवेदभाष्य में 'घिय:” पॉठ ही हे े हु का 
२. इस मन्त्र का भाषार्थ प्रस्ंपष्ट है झौर संस्कृतातुसार 








री भी नहीं है । 


हो ऋ"/वेदादिभाष्यभूमिका 
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उन्‍__.... 


विद्वान्‌ को घमंमार्ग यथावत्‌ प्राप्त होता है, इसी प्रकार तुमको सत्यसेवा से सत्यकी ति प्राप्त हो । 
फिर भी मैं सबको उपदेश करता हूँ कि (अभ्रमृतस्य पुत्रा:) हे मोक्षमार्ग के पालन करनेवाले 
मनुष्यो ! (शुण्वन्तु विश्वे) तुम सब लोग सुनो कि (आ्राये घामानि० ) जो दिव्यलोकों अर्थात्‌ 
मोक्षसुखों को (आतस्थुः) पृ प्राप्त हो चुके हैं, उसी उपासनायोग से तुम लोग भी उन सुखों को 
प्राप्त हो, इसमें संदेह मत करो । इसलिये ( युजे ) मैं तुमको उप|सनायोग में युक्त करता हूं ॥ ५ ॥| 








सारा युञ्जन्ति कवयों युगा वि तन्वते प्रथंक्‌ । 
धीरा दुवेषु सुम्नया ॥ ६ ॥ 


उक्त सारा वि युगा त॑नुध्य॑ कृते यानौं वर्पतेह बीजम | 
गिर, च॑ श्रृष्टि: सरा5अमंत्रो नेंदीय5इत्मुण्य: पक्‍वमेयात्‌ | ७ | 
य० अ० १२॥ मं० ६७, ६८ 

भाष्यम्‌- (कवयः ) विद्वांस: कान्तदर्शना: कान्तप्रज्ञा वा, (धीराः) ध्यानवन्तो योगिन: 
( पृथक्‌ ) विभागेन (सीरा:) योगाभ्यासोपासनार्थ नाडीयु उजन्ति, श्रर्थात्‌ तासु परमात्मन 
जातुमम्यस्यन्ति । तथा (यगा) युगानि योगयुक्‍तानि कर्माणि (वितन्वते) विस्तारयन्ति | य एवं 
कुवन्ति, ते (देवेष) विद्वत्सु योगिषु (सुम्नया ) सुखेनेव स्थित्वा परमाननदं (युअुजन्ति) 
प्राप्तुवन्तीत्यर्थ: ॥६॥॥ 

हे योगिनो ! यूयं योगाम्यासोपासनेन परमात्म गेगेनानन्द (युनक्त) तथक्ता भवत। एवं 
सोक्षसुखं सदा ( वितनुध्वम्‌) विस्तारयत। तथा (युगा० ) उपासनायुक्तानि कर्माणि (सीराः) 
प्राणादित्ययुक्ता' नाडीइच युनक्तो पासनाकर्म णि* योजयत । एवं (कृते योनों ) श्रन्तःकरणे शुद्धे कते 
परमानन्दयोनो कारण आत्मनि (वपतेह बीजम्‌ ) उपासनाविधानेन योगोपासनाया विज्ञानाख्य॑ 
बीज वपत। तथा (गिरा च) वेदवाण्या विद्यया (युनक्त, ) पुड क्त, युक्‍्ता भवत । कि च (श्र्‌ ष्टः ) 
क्षिप्रं शीघ्र योगफलं (नो नेदीयः) नोध्स्मान्नेदी यो5तिशयेन निकट परमेद्वरानुग्रहेण (श्रसत) 
अस्तु । कथसूत फलस्‌ ? (प्रबम) युद्धानन्दसिद्धम्‌ १(एयात) श्रा समन्‍्तादियात्‌ प्राप्नुयात्‌ । 
(इत्सृण्य:) उपासनाय कतात्ता योग- वृत्तय: सृष्य: सर्वक्लेशहन्त्य एवं भवान्ति । शशि स्किजगाओ) 
पुनः कयंमूवाह्ता: ? (सभरा:) शान्त्यादिगुणपुष्टा: । एताभिवृ्‌ त्तिभि: परमात्मयोगं वितनुध्वम्‌ । 
झत्र प्रभाणम्‌-- 

श्रुष्टीति ज्षिप्रनामाशु अष्टीति || निरु० अ्र० ६ ।खं० १२॥ 

द्विविधा सृणिभव॒ति भर्ता च इन्ता च | निरु० श्र० १३ । खं ५ ॥3। क्‍ 

भाषा्थ-- (कवयः) जो विद्वान योगी लोग और (घीरा:) ध्यान करनेवाले ऊप- 7 _77_-___ ०) ध्यान करनेवाले हैं, वे (सीरा वे (सीरा 


१. अस्याभिप्रायोध्नुसन्धेय: | किमत्रान्यत्र प्रसिद्ध सूर्यचन्द्रना ड्यौ प्रति संकेत: ? तथा सति 'प्राणसंयुक्ता: 
लाड्च:, सू्यचन्द्रगुणसंयुक्ते च नाइयौ' इत्यभिप्रायो ग्रहीत' शक्य: | २. चैं० य० मुद्रितेष “०कर्माणि! इत्यपपाठः । 


कि उपासनाविषयः ८५ 


जन. 


युझजन्ति पृथक्‌ ) यथायोग्य विभाग से नाड़ियों में अ्रपने आत्मा से परमेश्वर की धारणा करते हैं । 
(युगा) जो योगयूक्‍त कर्मों में तत्पर रहते हैं, (वितन्वते ) अपने ज्ञान और आनन्द को सदा विस्तृत 
पररते हैं, (देवेष्‌ सुम्नया) वे बिद्वानों के बीच में प्रशंसित होके परमानन्द को प्राप्त होते हैं ।। ६ ॥ 


हे उपासक लोगो ! तुम योगाभ्यास तथा परमात्मा के योग से', ताड़ियों में ध्यान करके 
परमानन्द को (वितनुध्वम्‌) विस्तार करो । इस प्रकार करने से (कृते न योनि श्रर्थात्‌ अपने 
अन्त:करण को शुद्ध और परमानन्दस्वसप परमेश्वर में स्थिर करके, उसमें उपासना-विधान से 
विज्ञानरूप (बीजम्‌) बीज को (वपत ) अ्रच्छी प्रकार से बोगओो । तथा (गिरा च) पूर्वोक्‍्त प्रकार से 
वेदवाणी करके परमात्मा में (युनक्त) युक्त होकर 5 सकी स्तुति प्रार्थना और उपासना में भ्रवृत्ति 
करो । तथा (श्रुष्टि:) तुम लोग ऐसी इच्छा करो कि हम उपासना-योग के फल को [शोक्र | प्राप्त 
होवें। और (नो नेदीयः) हमको ईइवर के भ्रनुग्रह से वह फल निकट ही (असत्‌ ) प्राप्त हो । कसा 
वह फल है ? कि (पकवम्‌) जो परिपक्व शुद्ध परम आनन्द से भरा हुआ, और मो क्षसुख को प्राप्त 
करनेवाला है। (इत्सृण्य:) अर्थात्‌ वह उपासनायोगवृत्ति कंसी है ? कि सब बलेशों को नाश 
करनेवाली, और (सभराः:) सब शान्ति आदि गुणों से पूण है। उन उपासनायोगवृत्तियों से 


परमात्मा के योग को अपने आत्मा में प्रकाशित करो ॥ ७ ॥ 





2 22232 52:72: 22: : लव पा  पप न तक हा पर 8... न... 8... 3.8... “3.83... 8.“ .4#-#%#“+%-#%-“%“7%-#%+* 
--++- 








“.020-220--म»>»»- कम 











शांग भजन्तु भे। 


नर 
७ 
जाई चथ्षेमं प्र पथे योग च नर्मों5हो रात्राभ्यामस्तु || ८ ॥ 
शत का अथवे० कां० १६ । अनु ० १। व० ८। मं० ३ ॥' 


अष्टाविशारनि शिवा शग्मानि स 


/5 ४ | े 
_। पतिसत्वमिंन्द्रासि विभूः प्र॒भूरिति त्वोपास्महे वय 
भूयानरात्यप शच्याः पतिस्वर्सिद्धाए बेभूः प्रभूरिति त्वोपास्महे बयम्‌ ॥९॥ 


जम॑स्ते अस्तु पश्यत पह्य मा पद्यत | १० ।। 


हागवचसेन ।। ११ | 


न 
अन्नायेत यशसा तेजसा है 
भेदवर भग [वर्नों ! भ]वत्कृपयाध्ण्टाविशानि (शिवानि) 


क्‍ नि) हैं पर हि सा 
भाष्यमू--( घी की दश्शेन्द्रिया णि, दश श्राणा:, मनोबुद्धिचित्ताहड्गा रक्षिद्या- 


सरयाणाति कल्यायकारका न 7 ध-]-++/नस्समन्‍य» मानम नि कल्पाणकारका 
द २. पभ्रथर्व १६॥८॥। ३॥। 


3 आष्य का श्रभिप्नायमातर है । ् ; 
के बह ७७-४६ || 'भुयानरात्या: / इत्यारम्य'प्रथो वरो० इति पधक्ष्यमाणमन्त्रपर्यन्ता 
है । ४ ॥।॥ ही 


थर्वेवेर्द (५ प्रन्थकारों भाध्येडनुपद वर्कष्यति, अ्रतो मम्त्रस्थाननिर्देशमपि तत्रवोटडूयिष्यति | क्‍ 
पम्त्रा भ्रथर्ववेदीया इति प्रन न्त॑ है परमेश्वर भगवत्त्‌ | क्ृपया' हत्येव॑ पाठ उपलम्यते । 


द्विते शम्याष्टमर्सस्क रणप्या ० न 5 4 
४. वैयमुद्वितेषु द्वितीयादारमग कृपया! इहयेवं पठघते भाषानुसारं तु हे भगवन्‌ परमेश्वर 





प्रथमनवमसंस्करणयोस्तु हैं कक 
भवत्कृपया' इत्येबं पाढः प्रतीयर्त | 


१5६ ऋ“वेदादिभाष्यभूमिका 
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स्वभावश रीरबलं' चेति' । (शग्मानि। चेति' । (शग्मानि / युखकारकाणि भूत्वा (अहोरात्राभ्याम) दिवसे रात्रा 
चोपासनाव्यवहारं योग (म) मम ( भजन्तु) सेवस्तामू। तथा भवत्कृपया5ह (योगं प्र पद्चे) प्राप्य 


(क्षेमं च) (श्र पद्म ) क्षेम प्राप्य योर च॑ प्रपद्य । यतो5स्माकं सहायकारी भवान्‌ भवेद, एतदथ 
सतत नमोस्तु ते ॥८॥ 


. इसे वक्ष्यमाणाइचः भन्त्रा अथवंवेदस्य सन्‍्ती ति बोध्यम्‌-(इन्द्रा०) हे इन्द्र परमेद्वर ! त्वं 
(शच्या:) प्रजाया वाण्या: कमंणो वा पतिरसि। तथा ( भूयान) सर्वशक्तिमत्त्वात्‌ सर्वोत्क्प्टत्वाद ति- 
गयेन बहुरास। तथा (श्ररात्या:० ) गत्रुभुताया 7यास्तादृशस्य कर्मंणो वा शत्रुरर्थाद्‌' सुयाज्षिवा मे 
को$सि। (विम्ूः) व्यापक: ( 4: ) समर्थश्चासि । (इति ) श्रनेन प्रकारेणवंभूतं ( त्वा ) त्वां वर्य 
सर्देव (उपास्महे ) श्र त्‌ तवबोपासन कुमंह इति। श्रत्र प्रमाणम- 

वाचो नामसु शचीति पठितम्‌ ॥ निधण्दु भ्र० १ । खं० ११ ॥ 
पा -कमणों नामसु शचीति पठितम्‌ || निषण्टू भ्र० २ । खं» १ ॥ 
उैया अजानामसु* शचीति पठितम्‌ || निधण्टु अ० ३ । खं७ ६ ॥8॥ 
९. ० शरीरबलं” समाहारद्वन्द्र: । पत्र बलम्‌” शरीरात इथग्गणनीयमू, तच्च त्रिविधं शरीरात्ममन- 
संवन्वेन । शरीरशब्देन चेह सृक्ष्मशरीरं ग्राह्मम । ; 
* श्रत्र केचन प्रत्यवतिष्ठन्ते यन्नेद॑ं व्याख्यान समीचीनम, वेदे 
शब्दार्थस्य परिच्छेदे उपक्रमोपसंहारावपि प्र माणमिति मीमांसकानां सिद्धान्त 
-शैब्दार्थस्थ संकोचविकासी विज्ञायेते | तथा सति पृव॑सक्ते नामनिर्देशपुर: 
प्रसिद्धान्येव ग्राहघयाप्यन्यानि वेति सन्देहे 'बेदों वा प्रायदर्श ना त्‌' ( 
प्थमयर्चा पृव॑सुक्तोक्तानां नक्षत्राणां भवत्यर्थ निस्चय: । तथाहि मन्त्रवर्ण:--'यानि नक्षत्राणि विव्यन्तरिक्षे श्रप्सु 
भूमो यानि नगेथ दिक्षु' इति । श्रन्न स्पष्ट परव॑सूक्तोक्तानां नक्षत्राणां दिवि श्रन्तरिक्षे श्रप्सु भूमौ नगेषु दिक्षु 
चेत्येव॑ षट्सु स्थानेष स्थितिरुक्‍्ता | इहँव च यानि! पदस्य द्वि: गठातू्‌ यात्रि दिवि नक्षत्राणि, यानि अन्‍्तरिक्षे, 
पानि भ्रप्सु/ इत्येव॑ प्रतिस्थान गजत्रा्ां योजना करणीयेति द्योत्यते । एवं च इत्वेह ज्योतिश्ञास्त्रोक्तान्येव 
नक्षत्राणि प्राह्माणीत्याग्रहस्तु मन्त्र विरोधांदेव #त्युक्त:। श्रथेदं विचायंते--सत्यपि नक्षत्राणां वेविध्ये ग्रन्थक्रदृक्ता 
गन्ना कथमुपपद्मत इति। भ्रत्र वदाम:- मन्त्रे नगेष्वषि नक्षत्राणां स्थितिरुक्‍ता । नग-शब्दश्च वक्षार्थे लोके 
प्रसिद्ध: । मनुष्यशरीरं चोपनिषदि अध्वेमूलोबवाक शाख एथो5इवत्थ: सनातन: (कठ २। ३। १) इत्येव- 











नक्षत्राणां प्रकरणादिति । श्रत्रोच्यते -- 
ते) । तयोरनुरोधेन- चर सन्दिग्धस्य 
सर निदिष्टानि नक्षत्राणि ज्योतिश्शास्त्र- 
मी० ३।३। २) इति न्यायेन एतत्सूकतस्य 


४. श्रत्र पाठो व्यस्त इति प्रतीयतेध्न्वयाभावात 
जुढ, पाठ: स्थात । 
५. वै० य० मुद्ितेषु पञ्चमप्तस्करणपय॑न्त॑ 


: . अस्मन्तते तु 'झज्रुभूया श्र्थान निवारकोउसि” इति 


अजानामसु' हत्येब पाठों दृश्यत । शताब्दीसंस्करणे तु 


उपासनाविषयः १८७ 
७०००-3८ 3-33 पर म्ननन न मस्प न पप तय तक  त ___. ऑऋ्श्ेःँधचवज्श्कअ्य्ल्  स्‍ ट वटस2सट2टट2सअस।!स्‍टवणणललओओओं 
ईइवरोडभिवदति-हे मनुष्या ! यूयमु॒पासनारीत्या सदेव (सा) मां (पहयत ) | प्रेमभावेन 
स्वात्मनि सदा पश्यत | मदाज्ञां वेदविद्यां च | सम्यग्‌ ज्ञात्वाउ5चरत। उपासक एवं जानीयाद्‌ वदेच्च-- 
हे परमे :वरानन्तविद्यापक्त ! (नमस्ते अस्तु) ते तुम्यमस्माक सतत नमोस्तु भवतु ॥१०॥ 
(अन्नाद्य त) कस्मे प्रयोजनाय ? श्रन्नादिराज्येइ्वस्येंण, (यशसा) सर्वोत्तमसत्कर्मानुष्ठानो- 
दुभव प्रः्उक्ोत्या, (तेजस) निर्दोनितया प्रागसम्येण व, (बाह्मणवर्चतेन) पूर्ण विद्या सह वत्तेमानान्‌ 
अस्मान्‌ हे परमेश्वर ! त्वं कृपया सर्देव (पशय) संप्रेक्षस्वेतदर्थ वर त्वां सर्वदोषास्महे ॥११॥ 





भाषार्थ-- ( अष्टाविशानि 'शिवानि०) है परमेश्वय्येयुक्त मज्जलमय परमेश्वर ! आपकी 
कपा से मुझको उपासनायोग प्राप्त हो, तथा उससे मुभको सुख भी मिले 0 । इसी प्रकार आपकी कृपा 
से दम इन्द्रिय, दश प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, भरहद्भार, विद्या, भाव, है रीर' प्रौर बल, ये ग्र्टाईस 
संब कल्याणों में प्रवत्त होके उपासनायोग को सदा सेवन करे। तथा हम भी (योगं ) उस योग के 
द्वारा (क्षेमं) रक्षा को, श्रोर रक्षा से यांग को प्राप्त हुआ चाहते हैं। इसलिये हम लोग रात-दिन 


श्र।पको नमस्कार करते हैं ॥८ ॥। ०8४ 
(शच्या:) सब प्रजा वाणी और कर्म इंन तीनों के 


__ (भूयानरात्या:) हैं जगदीखर या यतए ) हे जगदीश्वर * आप णी और कर्म इंन तीनों के 
प्रग्निमनिर्देशानुसारं 'प्रज्ञानामसु इत्येव॑ पाठ: झोवधितः । अ्रयमेव च नवम- 


इह '((शच्या:) प्रजाया वाण्याः कर्मणो वा पति: इति व्याख्यातत्वात 
तिभाति । भाषापदार्थेषपि 'प्रजा शब्द एव दृश्यतें (द्र ०-- प्रजाश्षब्दे 
) शचीशब्दों न पठचते। प्रथबेह निघं० 'ग्र० ३। ख॑ ९' 


संशोवयित्रा “निघं० भ्र० ३ खें० € इत् 
'प्रजा' इत्येव ग्रन्थ कुदभिय्रेत: पाठ इति प्र 


टिप्पणम ) प्रजानामसु प्रर्थादपत्यनामसु ( नि्ष० २४१३ बव ह ४ | 
निर्देशात 'प्रज्ञानामसु' इतिवत्‌ शच्या: पदार्थषि प्रज्ञाया: इत्यंव पाठ: शोघनीय: । पं० सुखदेवेन त्विहापि 
पाया: इत्येवं पाठो विहिंत: । १. दवरीर से यहां सूक्ष्मशरीर लेना चाहिये । 

* ९ क * ें ० जे €ः ने कक 

३. मन्त्र में 'अष्टाविशानि' संख्या पूर्व शर्त नक्षत्रों के लिये प्रयुक्त हुई है। इससे पूर्व सूक्‍त में २८. 


नक्षत्र नाम निर्देशपृर्रक गिनाए हैं | परन्तु ये नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र में प्र सिद्ध नक्षत्र हैं वा भ्रन्य पदार्थ हैं इस 
सन्देह की निवत्ति प्रकृत मन्त्र से पूर्व मन्त्र के व्यानि नक्षत्राणि विव्यन्तरिक्षे भ्रप्सु - भूमो यानि नगष दिक्ष' 
व्‌ न कम हक ग ; 

निर्देश से हो ँि ने है। इस मन्त्र में पृवयूक्त पठित नक्षत्रों के द्यू-प्रन्तरिक्ष-प्रप भूमि-नग श्रौर दिक ये ६ स्थान 
शसे हो जाती हैं । 5 ने से इसक। सम्बन्ध 'जो नक्षत्र च में, जो नक्षत्र 


नक्षत्र केवल ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध ही हैं, यह अआ्रान्ति इस मन्त्र से 3० हो 5 हे हे प्रकार नक्षत्र द्य - 

लोक झादि के भेद से ६ प्रकार के होने पर भी ग्रस्थकार की ह ५ ५ ५ जो सी 
'त गों में २८ नरकेत हैं' यह मन्त्र में कहाँ । नेंग का पूल भय लोक प्रसंद है।. 

ई न ब्न्थकार ने नंगत्त शरीरस्म इन्द्रियादि कक लिओ की निर्देश किया है । 

इसी प्रभिश्राय को मत में रखकः ३. बै० य० मुद्रित के (-१ सं० तक 'प्रजा' पाठ ही है । शताब्दी 
के स्थान में प्रज्ञागामसु पाठ बनाया है। यही पाठ 


सा ए मु 
है समभना चाहिए । छत भाग में ब्र॒जानाम हे 2 कक 
संस्करण में यहां अ्ज्ञा तथा #7# मरा रहा है। "रह संस्कृत में 'शच्या: के भ्र्थ में प्रजाबा: ही पाठ छप 


नवंम संस्करण तक छपता चरलीं नहीं दिया । 
रहा है। इस विरोध की श्रोर किसी नै 


पद, 


ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 





हक का फतह रू हु फाइ उकतकाक फल + पटक.” *ननिवशिशिशिशिशिशिविशिशिशिशि शशि शिविशिविशििलिशिनिकि 
ी-+-+-._.>++-++-ततीयनीनणा---- 


पति हैं, तथा (भूयान्‌ ) सर्रशक्तिमान्‌ आदि विशेषणों से युक्त हैं।जिप्स्ते आप (अर।त्या:) जक 
दुष्टप्रजा मिथ्यारूपवाणी और पापकर्मों को विनाश करने में अ्रत्यन्त समय हैं। तथा ग्रापका (विश: 
सब में व्यापक और (प्रभू:) सब सामर्थ्य॑वाले जानके हम लोग आपको उपासना करते हैं ।'६।। 
० ४ गे ८ से ने ल्‍ “५ | 
(नमस्ते अस्तु० ) अर्थात्‌ परमेश्वर सब “नुष्यों को उपदेश करता है कि-हे उपासक लोगों 


पुम मुमक्ो प्रेमभाव से अपने शआ्रात्मा में सदा देखते रहो । और मेरी श्राज्ञा और वेदविद्या को 
यथावत्‌ जानके उसी रीति से आचरण 


करो। फिर मनुष्य भी ईइवर से प्रार्थना करें कि हे 
परमेश्वर ! आप क्ृपादृष्टि से (पश्य मा) हमको सदा देखिये । इसलिये हम लोग आपको सदा 
नमस्कार करते हैं कि--॥॥ १० ॥ 


. (भन्नाद्न) धन आस ऐश्वर्य, (यद्सा) सबसे उत्तम कोति, (तेजसा) भय से रहित, (ब्राह्मण- 
वच पेन) और पद विद्या से युक्त हम लोगों को करके कृपा से देखिये | इसलिये हम लोग सदा 
प्रापकी उपासना करते हैं।। ११॥ 








ज् “5 
अम्भ। अमों महः सह इति त्वोपस्महे वयम्‌ ॥। १२॥ 
अम्भों अरुण र॑जत रजः सह इति त्वे 


| 
है (0०), ४02 

-  दुउः जुभूजूत इति खोपास्मदे बयम॥ १७ 

कक ल्‍्< 
पथ बरो व्यचों लोक इति त्वोप|स्महे बयम्‌ ॥ १५ | 
5३ ।:बनु५ ७. संद 5 ४5, ४६, ५०, ५१, ५२, ५३ ।॥। 
घ अम्भः) व्यापक शान्तस्वरूप॑ जलवत प्राण आप्ड़' 
'रसन्त' त५3..... स्पथापि प्राणम, 
धातो रसुन्‌ प्रत्ययान्तस्यायं भ्रयोग:, (अ्रम:) ज्ञ। पम्‌, (मह: ) पज्य॑ सर्वेभ्यो महत्तरस्‌, (सहः) 
उहनस्वभावं ब्रह्म (त्वा) त्वां जात्वा (इति) श्रनेन प्रकारेण दय + 


तय सततमुपास्महे ॥॥१२॥। 
[ परम्भ:) श्रादरा्ों द्विरासम्भ:२ भ्रस्या्थ उक्त: उुपास्महे ॥१ 
_रागविषयम्‌ श्र।नन्दस्वरूपम (रज: न 


! ब्फ ० ७ हर व  । हेत सर | हे श क्ति प्र द्म 
सवोपस्महे तयम_) त्वां विहाय नेव के श्चिदन्योईर्भ: कृत्य चिदपारयोपसत धि द के ॥ ; 
बाद भी न व.) नस्वृती व्यापक:, 'सुभूभु वः) सुष्ठुतया सर्वेषु 
3 भवतीति सुभ: ' अन्तरिक्षवद पकाशरूपत्वाद भव: ( 5 डे 
वयप्त | ई उ्‌ श्य्य्प 5 पल तपणयकाप कल रे चब्हवहश | # ) 
!) । 'बहुनामसु उर'रतिप्रत्यक्षम 


५ र इति) एबं ज्ञात्वा (त्वा) त्वां (उपास्महै: 
_॥ निघण्ट्‌ श्र०३। ख॑ 

१. बेवंपठितमन्त्रत्यमय्यपेक्ष्याय सं 

९. नास्मिन्‌ मत्त्रे 'अ्रस्भ: पद 


० १ ॥१४॥ 
मन्त्रार्थ ' ! (तर मन्‍्त्रस्थ दृत्वमत्र हे 
३. पु्व॑मन्‍्त्रार्थ इति शेष: । हा रकक लक द्वित्वमत्र ज्ञेयम्‌ । पलक 
४. प्रत्यक्षमिति वचनात्‌ अप्रत्यक्षमपठितानामपि तत्तन्न (५, न त्वज्ञानानुबन्धिरागविषयम्‌ 


जे जे “मतों क्वचिन्निदेश ग्रन्थकारेण यास्कदौलीमनुरुट्य 
कृत इति गेयम्‌ । यथास्मिन्नेव अकरणे ( पृष्ठ १६६ )शञ चीति प्र पैवेचिन्निर्देशो रेण यास्कशैली 


| ले निर्देश जा ॥। हे र्मिति धद्यच्या' 
जाया: इत्य्थनिर्देशोःध्प्युपपद्यत एव । अरस्मिन्‌ पक्षे य्तवत् नि गामसु' पठितमिति वचनम्‌ । तथा सति 


/ ३६ इति संकेत: स प्रामादिको ज्ैयः । 


हक 


- 'पास्ि३ बयम॥ १३ ॥ 
को 


+9॥ 


ग्रथवे ० का ० 
भाग्यम्‌-हे ब्रह्मन्‌ ! (श्रम 








उपासनाविषय: १८६ 


_* ० ..त.## न...“ 2०९५० िदा#ी पदक कि चियेआ फिट पक 4/३./#> पर पक चप३ हर पो३५#्ि एस विद पद .#म ५4२ *प ५ कक कम ७५. न आय धन रकम क्‍या 
के सामना समान जानना नानक. सही; “न च््न्न ना तन का चएेण तन्‍_>«ू। छह रे ललमम»+»क. ले तल अलनन उताला लक १म लत समन * दा कक «- 890..--><:2%+-बहा0- 


विविधव्य। सर्व जगज्जानातीति, (लोक:) 
मीदकस्दरूपं सर्वज्ञ त्वःसुपास्महे ॥१५॥ 











शा 73.33: :49--4ी0५++4-५+३क3-»-433.->४+-4क8+-3++-+ध++८क ५-3. 3-+4वी3५+०45५++#53+44333-4#ढ»- 0003:4॥0.:4###+#4%+#क%33५+:49:4-4 कर 


क्-ट--......... 

(प्रथ) सर्वजगत्‌प्रसारक:, (वरः) श्रेष्ठ, (व्यचः) 
लोक्यत सवर्जन:, लोकयति सर्वान वा (इति त्वो -) वय 
४ भाषायं-- (अम्भः) हे भगवन्‌ : श्राप सबमें व्यापक, शास्तस्वरूप श्रोर प्राण के भी प्राण 
| । तथा (अम:) ज्ञानस्वरूप और ज्ञान को देनेवाले हैं. (महः। सबके पूज्य, सबसे बड़े, और 
(सहः) सबके सहन करनेवाले हैं. ( इति) इस प्रकार का (त्वा) ग्रापको जानके (वयम्‌०) हम 
लाग सदा उपासना करते हैं।॥ १२ ॥ 

(अम्भ:) दूसरी बार! इस शब्द का पाठ केवल आदर के लिये है । (अरुणम्‌) आप 
भकाशस्वरूप, सब दुःखों के नाश करनेवाले, तथा (रजतम्‌ ) प्रीति के परम हेतु, भ्रानन्दस्वरूप 
(रज ) सब जोकों के ऐश्वर््य से युक्त, (सहः) (इसे शरद की भो [पुनः |पाठ आदरार्थ है*) और 
सहनशक्तिवाले हैं। इसलिये हम लोग ग्रापकोी उपासना निरन्तर करत हैं।॥, १ ३:।॥! 

(उरु:) ग्राप सब बलवाले, (प्रथुः। [प्रति विस्तृत >व्यापर्के ] भ्र्यात्‌ आदि अन्त रहित, 
तथा (सुभू:) सब पदार्थों में श्रच्छी प्रकार मे वत्तमान, और (भुवः) अवकाशस्वरूप से सब्रके 
निवासस्थान हैं । इस कारण हम लोग उपासना करके आपके ही आश्रित रहते हैं ॥ १४ ॥ 

(प्रथो. वरो ७ ) है परमात्मन्‌ | आप सब जग में प्रसिद्ध और उत्तम हे (गज) भ्र्थात्‌ 
सब प्रकार से इस जगत का धारण, पालन और वियोग करनेवाले तथा (लोकः) सब विद्वानों के 
देखने ग्र्थात्‌ जानने के योग्य केवल आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं ॥ ९४ ! 











*३ 4| ०५ की #५ ४५ 
यजञ्जन्ति ब्रध्नमंठुप चर॑न्‍्त परिं तस्थुपः । रोचन्ते रोचना डाई || 
है रा ऋ० अ० है। अ० १ व० ११। म० १ ॥* 
रि तस्थषः) परितः सर्वतः सर्वान्‌ जगत्पदा- 
) झहिसक करुणामयम्‌, रुप हिसायाम्‌' । 
त॑ परमेद्वरमात्मता सह युञुजन्ति, 
द्योतनात्मके सर्वप्रकाशके परमेइवरे 


भाष्यम--(यजञ्जन्ति०) ये योगितो विद्वांस: (५ 
पक : सर्वतज्षम (अरुपम 


थॉन्‌ सनुष्पान वा (चरन्तम्‌) ज्ञतार न 
रेण सर्वानिन्‍दवथक, महा 


(ब्रव्नम) वि द् 
व्नम) विद्यायोगाभ्यासभप्र मभ प हर ट्र 
४ ते झानस्दे प्रकाशिता रुचियों मा । ग 
रोचन्त न्द बनते, इति प्रथम ? हल कक रे 
ते) प्रमानन्दयोगेन प्रकाश ते, विलमय॑ अध्तमा दिंत्यें सब लोका: सर्व पदार्थाइ्च 


:तम्रषम ग्तिमर्य 
(य श्रथ द्वितीय:--परि तस्थुथ बर्त शव (दब! कि शिसकोरी रदिशेराएं कक 
>जन्ति ) तदाकर्षणेन युक्‍ता: से त्‌। 
(सोचते) प्रकाबानते, इति दितीयोर्धय: | पान सका रखे लिया गण है। ) प्रकाशन्ते, इति द्वितीयो$थ: ! 
तः यह बचत मन्त्र की भ्रपेक्षा करके लिखा गया है। 
ऋण (६! ६ । ?१॥।। 


हे बार पाठहै, मे 
६ 
/ इत्येवम श्रपूर्ण: पाठो5ष्टमसंस्क रणे यथा* 


१. मन्त्र में तो 'अ्रम्भ:' का ऐंके हे 

२. यहां भी पूर्ववत्‌ समरभे | 

४. ब० य० मुद्रितेषु संप्तत्तंश्क रे 
“थरूपेण पूरितः कोष्ठब्चापमृष्ड: ॥ 

४५. पदमिदं बै० य० मुद्रित शक 


गव मदवितः (परितल्ड ) 
रणे पंशों वकप्रमादाल्लष्ट सद्‌ ग्रष्टमसंस्करणपय्यन्त नोपलब्यते । 
र्‌ 


१६० क्‍ ऋ“?वेदादिभाष्यभूमिका 
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श्र्थ तृतीय:--य उपासका: परि तस्थपः सर्वान्‌ पदार्थान्‌ चरनन्‍्तमरुषं सवममंस्थ (ब्रध्न॑) 
सर्वावयवव द्धिकरं प्राणमा दित्य॑ प्राणायामरीत्या (दिवि) द्योतनात्मझ्ले परमेइवरे बत्तंमान ( रोचनाः ) 
रुचिमस्त: सन्‍्तो (युऊजन्ति) युक्त कुबबन्ति। भ्रतस्ते तस्मिन्‌ रोक्षानन्दे परमेश्वरे (रोचन्ते) 
सदव प्रकाशन्ते। श्रत्र प्रमाणानि-- 


मनुष्यनामसु 'तस्थुपः पञ्चजनाः इति पठितम्‌ ॥ निवं० श्र० २। खं० ३ ॥ 
महत्‌ ज्रध्तम [इति) महन्नामसु पठितम्‌ || निधं० भ्र० ३ । खं० ३॥। 


तथा 'युज्जन्ति ऋष्तमरुष चरन्तमिति । असौ पा आदित्यों ब्रध्तोंउ्रुपोड्युमेवास्मा 
आदित्य युनक्ति स्वगंस्य लोकस्य समझ !' || श० कां० १३ श्र० २ ॥* 

'आदित्यो ह 4 प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिया ए्त 
न्मृत्तिरेव रयिः ॥१॥! प्रश्नोपनि० प्रइन १ । मं० ५ ॥ 

परमेश्वराद्‌ महान्‌ कव्चिदपि पदार्थों नास्त्येवाल: | निघण्टुप्रसाणं प्रथमेष्थें योजनीयम्‌. ] 
तथा शतपथप्रमाणं द्वितीयमर्थ प्रति, उवमच प्रइनोपनिषत्प्रमाण तृतीयमर्थ प्रति च्। क्वचित्षि-' 
घण्टावइवस्यापि ब्रध्नारुषो नाभ्नी पहिति! । परन्त्वस्मिन सस्त्रे तद्घटना नैव सम्भवति, शतपथा दि- 
व्याल्यानंविरोधात, घूलार्थ विरोध द्‌ एकशब्देनाप्यनेक 


थंग्रहणाचच* । 
एवं सति भट्टमोक्षमू लरंऋ ग्वेदस्पेज्लेण्ड भाप 
तद्‌ भ्रान्तिमुलमेवास्ति । सायणाचाय्येगास्य मन्त्रस्य व्यास्यायामदित्यग्रह णादेक स्मिन्नंशे तस्य 


व्यार्यान शप्पगात्त | रन्तु ने जाने भट्टमोक्षपू लरेणायम् [ श्वा ] थे ख्रकाशाद वा पात लाढ 
[वा | गृहीत:' । श्रतो विज्ञायते स्वकल्पनया लेखन कृतमिति जात्वा प्रमाणह नास्तीति ॥ [१६] 


भाषारथ-- ( युअजन्ति 5 ) मुक्ति का उत्तम साधन _आासना है, इसीलिये जो विद्वान लोग हैं, 
वे सब जगत्‌ और सब मनुष्य के हृदयों में व्याप्त ईश्वर को उपासना-रीति से अपने आ्रात्मा के 
० युक्त करते हैं। वह ईश्वर कैसा है ? कि ( चरन्तम्‌) अर्थात्‌ सबका जाननेवाला, (अ्रुषम्‌) 
दसादिदोषरहित, कृपा का पत्र, (ध्नम्‌) सब श्रानन्दों का बढ़ानेवाला सब ये समा शाला एन भनिदार सो रिहा ति से बड़ा है । 
इसीसे (रोचना:) अर्थात्‌ उपासकों आत्मा सब अविद्यादि दोषों के ऑन्वेको र से छटरे (दिवि 
मय हे मद्रिते ; ष्ट्यँ 3) «. लेखकम ५ न्पं ग 
ा ह दर व हो + इकश्रमादजन्योप्पपाठ: । २. शत० १६॥२।६।१॥ 
षड, श्रनेकार्थ त्वेडपि राब्दानां नेकस्यामेव प्रक्रियायामनेकार्थ ग्रहण भवति। तेनेह 'अ्रक्रियाभेदेनः इंतिं 
पदमनुदोजनीयम्‌ । व्यक्तं मम पन्थक्ते हैव ब्रध्नशब्दस्य प्र क्रियाभेदमनरूष्य सिल्क मद द्योतित: । 
सिह हे "म्यकुझतमस्ति इंति बै० य० मुद्रितेषु एतीयसंस्करणादारस्याष्टमसंस्करणपर्य मृपलम्यते । प्रकरण- 
मद सत्याथंत्रकाशस्थैकादशस इलल्‍्लासस्थादावपि प्रन्थक्तोल्लिखितम । हे द 
६० संत्यपि निषष्टौ अरध्शब्दस्थाइववाचके बा 


चके प्रन्थकारस्पै ; जल 3 
नेव सम्भवत्ति' हत्यादिवनम्‌ प्रनुसन्धेयम्‌ । मसल रेवनिदिष्ट 'परन्त्वस्मिन्‌ मत्त्रे तदूघटना 


प्‌ सर्व कमू्त चामूरे व तस्मा- 


_ व्याख्याने यदइवस्थ पदोरेव ग्रहण कृत, 









) 





उपासना विषय. १६१ 


.बजनसन्च जी + आज 


ते हैं । ्ति 








न] 
नि 5 








ग्रात्माओं को प्रकाशित करनेवाले परमेश्वर में प्रकाशमय होकर (रोचच्ते)प्रकाशित रह 
प्रथमोथ्थ: | 

अरब दूसरा ग्र्थ करते हैं कि- ( 
भ्रग्तिमय (ब्रध्नम्‌) भ्रादित्य को सब लोक अ।र स 
उसी के प्रकाश से प्रकाशवाले होकर प्रकाशित हो रहे 
भ्राकर्षक जानते हैं ॥॥ इति ह्वितीयो<थ: ! 4८ 

(युड्जन्ति०) इस मन्त्र का और तीसरा यह भी अर्थ है कि--'सब पदार्थों को सिद्धि का 
मुख्य हेतु जो प्राण है, उसको प्राणायाम की रीति से अत्यन्त प्री ति के ४ साथ परमात्मा में युक्त 
करते हें । इसी कारण वे लोग मोक्ष को प्राप्त होके सदा आनन्द में रहत हैं । 

इन तीनों ग्रर्थों में निधण्ट आदि के प्रमाण भाष्य में लिखे हैं, सो देख लेना । इस मन्त्र के इन 
्र्थों को नहीं जानके भट्ट मोक्षमूलर साहब ने 'घोड़े का जो अथ किया है.सो ठीक नहीं है। यद्यपि 
सायणाचार्य्य का प्र्थ भी यथावत्‌ नहीं है, परन्वु मोक्षमूलर वाह तो अच्छा ही है। 
क्योंकि प्रोफ़ेसर मैक्समुलर साहब जे इस अर्थ में केवल कपोलकल्पना की है [॥१६॥ | 

इदानीसुपासना कथंरीत्या कर्त्तव्येति लिख्यतें- ः ५ 

तत्न शुद्ध एकान्ते5भीष्टे देशे शुद्धभानर समाहितो भूत्वा, सर्वाणीन््रियाणण मनद्चेक ग्री- 
कृत्य, सच्चिद:नन्दस्वरूपमन्तर्या भि्ने व्यायका रिणं परमात्मानं साञ्चन्त्य, तत्ात्मान गाय च, 
तस्यव स्तु तिआर्थनानुष्ठानं सम्यक्‍्कत्वोप; सनपेद वरे पुनः पुनः स्तात्मान ३५0५9 । श्रत्र' पतञऊुज लि- 
महासुनिना स्वक॒तसूत्रेषु वेद व्यासकृतभाष्ये चायमनुक्रमो योगशास्त्रे प्रदर्शित:। तचथा- 

योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: ॥१॥ ध्यञ० १। पा० १ | सू० २ | /#2॥:+ द 

भाष्यमें-उपोतवाशसय व्यवहारसमये वा परमेद्वराद अ्रतिरिवतविषयाद अधर्म- 


्यवहराच्च' मनसो वृत्ति: सेव निदढा रक्षणोेत न प स्मामसतत्ल्स रक्षणीयेति ॥१॥ 
द “ संस्कृत ष्ट भा 
१. वै०य० मुद्रित में इस मन्त्र की ।. 905 के पे 
जो सूर्यलोक प्रपनी किरणों से सब मूर्तिमान्‌ से पके" युक्त 
बे 
सब प्रकाशित सब लोकों के श्राकर्षयुक्त 
२. यह भाषार्थ भावार्थरप है। में भी मिलता है। 
३. यह विंषय सत्यार्थश्रकाश के ग्यारहेंवें समता, के पा हि 58.2 
हम जज का . 2. भ्रस्मित्‌ प्रकरणे सर्वत्रेव योगदर्शनस्य सूत्राणां स्थान- 
.. ४. 'श्रत्र' [विषय इत्यथ: अदीरेगे > ४ 

निर्देशप्रसज्ध कप शा वादों बै० य० मुंद्रितेस्वष्टस हा रथ अल ये ++ ४६७0: ४ 
_ दपाकृत कहे बोग शास्ते ब्तुणमिव॒पादा्तां शद्धावात परन्यान्त अन्यस के 
. *छितम्‌ । वस्तुतो योगशास्त्र 
प्वाच्चेह अध्यायनिर्देशो व्यर्थ एव प्रतिभाति । > प्रतिरिक्त 
" ६. उपासनासमये परमेइवरादे, सा 5३ ततोउतिरिक्तेविषयाद 

योजनीय: । व्यवहारसमये य॑ विषयमधिकत्म अत 

है हारसमय 


परि तस्थुष:)श्रपनी किरणों से सब ग्रोर व्याप्त होनेवाले, 
ब पदार्थ उसको आकषंण से युक्त हो रहे हैं, और 
हैं। विद्रात लोग उसी को सब लोकों का 






पापदार्थ इस. प्रकार छपा है-(परितस्थुषः ) 
ग्राकर्पण करने में (अ्रध्त) सबसे बड़ा श्रौर 
हो रहे हैं (रोचना:) जिसके प्रकाश से 





ग्राकर्षण 
जानते हैं । 


विषयाद श्रधर्मव्यवहाराच्य इत्येव॑ संबत्बो 
इत्यभिप्रायोञत्र विज्ञेय: । 











...... बिच्ढा सती सा कवावतिषत इन पू-3०+-+++-+- सती सा क्वावतिष्ठत इत्यत्रोच्यते-- 
तदा ड्रष्ट; स्वरूपेज्वस्थानम्‌ || अ० १। पा० १ | सू० ३॥ 
भाष्यमू-यदा सर्वस्माद व्यवहारान्मनो5वरुध्यते, तदास्योपासकस्य प्तनों द्रष्ट: सर्वज्ञस्थ 
परमेइवरः्य स्वरूपे स्थिति लभते' । ।२।। 


यदोपासको योग्यपसनां विहाय सांसारिकव्यवहारे प्रवत्त ते, तदा सांसारिकजनव्स्थापि 
प्रवृत्तिभवत्याहो स्विद विलक्षणेत्य त्राहइ-- 


पृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥३॥ भ्र० १ । पा« १ । सू० ४॥ 


भाष्यमू--इतरत्र शा ( करवेहोरे अवृत्तेष्ष्युपासकस्य योगिन: शान्ता 
दिज्ञानप्रकाजशञा सत्यतत्त्वनिष्ठाउतीवतीदा ताधारणमनुष्यविलक्षणा: 
पासकानामयोगिनां कदाचिद्‌ वत्तिजायत हति* ॥३॥ 
कति वृत्तय: सन्ति, कर्थ॑ निरोद्धव्या इत्यन्नाह--. 
४ 7+? पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिप्टा: ॥४॥| 
७ हर नए 
जयवियययविकल्पनिद्रास्यतय: ||४ | 
तत्र प्रत्यक्षानुमानागमा: ॒माणानि ॥६॥ 
लक 0 6५ ५) ँ कप 
विपय्ययों थ्याज्ञानमततपप्रतिष्ठय ॥७॥ 


शब्इज्ञानानुपाती बस्तुशूत्यों विकल्प: ॥८॥ 
अभावतप्रत्ययालम्बना फिल्म था ॥६॥ 


१. अ्रस्मिन्‌ व्याख्याने व्य सिभाष्याद श्रापाततो विरोध। विभाति । तत्व समान फसपप लि 
विहितम्‌-“तदा द्रष्ट: स्वरूपेवस्थानम्‌ इत्यत्र स्वरूपप्रतिष्ठा तद नीं चितिशक्ति 


| बस बज गथा कैवल्ये' इति व्यासभाष्यात्‌ 
'कवल्यवन्निरो 5“टुज वात्मन: स्वरूपे स्थितिर्भव्ति' प्रतीयते । महिभाष्याण्च 'मनस्तदा द्र ष्टुः 
पैरमपंवरस्य स्तर है भव इति लम्यते। भाष्ययोरेव विसोधो गाशडुनीय: । कैवल्यवद यदि निरोधो5पिं 
स्वरूपस्थितिस्तत्किमिति कवल्यमिति तच्यम्‌ ? जीवात्मन: स्वरुपप्रतिष्ठा वा स्यात॒ परमात्मम : स्वरूपे जीवस्य 
झ ( हे 

'थतिवाँ स्थाद, उभयत्रापि मीक्षत्वान्नातिरिच्यते । _मात्मन: स्वरूपावस्थाने जीवस्य स्वरूपावस्थानं नान्त” 
रोयकम्‌, जीवस्य __। वस्थानप्रयत्नेतरप्रयत्नासाध्य थे परमात्मन: तरूपावस्थानमिति कैवल्यवन्तिरोधेडपि 
समानमित्युभयत्र शब्दभेदो नार्थभेद:”इति । ६७ “गोविन्द रामहासानन्दप्रक 'शितस्वेंदादिशाध्यम्‌ पूमिका (पृष्ठ ३८६)। 
द *: इहापि व्यासभाध्यात्‌ प्रतीयभानों विरोध: पण्डितसुखदेवेनेत्थ पमाहित:-.-“वत्तिसारूप्यमित रत्रेत्यत्र 
“युत्त्थाने यारिचत्तवृत्तवस्तदभिन्‍्नवृत्ति: 3०प इत्यर्थ: प्रतीयतते । महथिभाध्याच्च लक 
कस्य साधारणपुरुषविलक्षणा वृत्तिभवतीति ले; 


के . लम्यते | तथ स्युभयत्र जारि | ; वत्तित्वेन विशेष्यांशे 
सारूप्येषफि वेंवचिद विशेषणांशे शान्त वो रमृढरूपेण थोग्ययोगिनो गत विरोध: । केयलं त्तित्वेन वि्येष 


 द 
नरेप्यमित्यर्थादापतति” इति । व्र०्८ 
पेत्येके भाषस्ते पेजरस्येत्यपरे , उभयथार्शव 


धमहूढा विद्या- 
पूवेव वृत्तिभंवतीति । नेवेद्दयनु- 


३. तत्र” इति पद भाष्यकार ६ 


नाभिप्राये भेद: । 


पसिरिकव्यवहारे प्रवत्तेड्ष्युपास- 


२५ उपासना विषय: शा 
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अनु धूतविप यासअमोपः स्मृति: ॥ १०॥ 
अभ्यासपैराग्याभ्यां तन्निरोध! ॥११॥ >९ १ | पा १। इ९ *३२ | 
उपासनायाः सिद्धे: सहायकारि परम साधन किमस्तीत्यत्रोच्यते- 


ईश्वरप्रशिधानाद्वा ॥१२॥.२०९ १ । पा० १। यू २२॥ 
भाष्यम्‌--'प्रणिधानाडु क्तिविशेषादावत्तित ईश्वरस्तमनुगह्लात्यभिध्यानमात्रेण । तदभि- 


घ्यानादवि योगित: झ्रासन्नतम, समाधिलाभ. फलञब भवतोति ॥१२॥ : 


भाषार्थ-अवब जिस रीति से उपासना करनी चाहिये, सो श्रागे लिखते हैं-- 

र की उपासना करना चाहें, तब-तब इच्छा के अनुकूल एकान्त 
स्थान में बंठकर, अपने मन को शुद्ध श्र आत्मा को स्थिर करें | तथा सब्र इन्द्रिय और मन को 
संच्चिदानन्दादि लक्षणवाले अन्तर्यामी श्र्थात्‌ सबमें व्यापक और न्यायकारी परमात्मा की श्रोर 
प्रच्छी प्रकार से लगाकर, सम्यक्‌ चिन्तन करके, उसमें अपने आत्मा को नियुक्त करें । फिर उसकी 
स्तुति प्राथना और उपासना को बार्म्बार करके, अपने आत्मा को भलीभांति से उसमें लगा दें । 
इसकी रीति पतञ्जलि मुन्रि के किये योगशास्त्र और उन्हीं सूत्रों के वेदव्यासमुनिजी के किये भाष्य 


फे प्रमाणों से लिखते हैं-- 

(योगरश्चित्त०) चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटाके, शुभ गुणों में स्थिर करके, 
परमेश्वर के समोप में मोक्ष को प्राप्त करने को योग” कहते हैं। और 'वियोग उसको कहते हैं कि 
परमेश्वर अपर उसकी श्राज्ञा से विरुद्ध बुराइयों में फंसके उससे दूर हो जाना ॥ १॥ 

(प्रघन) जब वृत्ति बाहर के व्यवहारों से हटाके स्थिर को ज ती है, तब कहां पर स्थिर 
होतीहै ?..रः 

इस का उतर बह है कि--(तरा 5०) जे जप तिथि होजाता है, इसी प्रकार मन 

देते हैं, तब वह जि है, उस ओर च / इसी प्रकार मन 
आम हे र में स्थिर हो जाती है! ॥ २ ॥ 


की वृत्ति भी जबबाहर सै सकती है तब यू वृत्ति भी जब बाहर से रुकती है, तेज परमेश्व 
' चिह्न न द्योत्यते.॥ 





जब-जत्र मनुष्य लोग ईशव 


ध्यासभाष्यस्थो दि श्रयतें, से उभयत्त: ; 


पलम्यत्ते 


१. इत उत्तरं यत्र यावान॑ भ्ो 
| 
तो चित्त की वृत्ति के रोकने का यह प्रयोजन है इतना पाठ 


२. ब्यासभाष्ये “०दावर्जित' इति पाठ उ 

३, वै० य० मुद्रित में इसमे आगे (एक कब 

र्प्राः हे व् सेहमने हटा दिया । 
कण पक के शा श्री पं० सुवदेवजी ने कस ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में जो 
टिप्पणी दी है उसे. हम संकी से उदधत करते हैं” महर्षि ब्यास. ने द्रष्टा' से जीवार्मा का ग्रहण किया है । 
> निरोधावस्था में भी जीवात्मा भ्रपने स्वरूप में स्थित रहता है ।. महर्षि 
गनों प्र्थों में कोई भेद नहीं । भ्रपने स्वरूप में स्थित 


उनका कथन है-'मोक्षावस्था की तरह किया है। वस्तुतः व 
दयानन्द ने 'डहट/” से परमात्मा को ग्रहण किया हैं।  ' लिये 
द ने 'द्र॒ष्टा' से परमार प्रावरद शाप्त हो । झपनी स्वरूपस्थिति के लिये जो प्रयत्न किया जाता 


होने का प्र्थ ही यदी है कि परमात्मा की था 


_7०-००००२वरप+ 2 के 


क्‍ है । अंक कम मल नमनफफसलकल मेक है 
| (प्रश्न) जब उपासक योगी उपासना को छोड़कर सांसारिक व्यवहार में प्रवृत्त होता हैं, 
तब उसको प्रवृत्ति भी सांसारिक मनुष्य के समान होती है वा उससे विलक्षण ? ] 


पा बे * एु ज व्य वह में 
इस का उत्तर यह कि-( है तप्ता०) उपासक योगी और संसारी मनुष्य जब सर 
मवृत्त होते हैं, तब योगी की वृत्ति तो सदा हषशोकरहित, भ्रानन्द से प्रकाशित होकर उत्साह 
आनन्दयुक्त रहती है, और संसार के प्यकी 


हि हह ड्ती 
गुष्य को वृत्ति सदा हर्षशोकरूप दुःखसागर में ही डूबी किक 
है, उपासक योगी की तो [ वृत्ति | ज्ञानरूप अकाश में सदा बढ़ती रहती है, और संसारी मनु 
वृत्ति सदा भ्रन्धकार में फंसती जाती है! ॥ ३॥ ि 
(वृत्तयः०) अर्थात्‌ सब जीवों के मन में पांच प्रकार को वृत्ति उत्पन्न होती है। उसके ता 
भेद हैं--एक क्लिप्ट, दूसरी अक्लिष्ट, ्र्थात्‌ क्लेशसहित और क्लेशरहित। उनमें से जिन 
वृत्ति विषयासक्त, परमेश्वर की उपासना है विमुख होती है उनकी वृत्ति अविद्यादि क्लेशसहित, 
श्रौर जो पूर्वोक्त उपासक हैं उनकी क्‍लेशरहित शान्त होती हैं।। ४ ।। 
+ पाँच वृत्ति थे हैं--बहली (प्रमाण), हैसरी (विप्यंय), तीसरी (विकल्प), चौथी 
(निद्रा), और पांचमी (स्मृति) ॥ ५॥ 


उनके विभाग और लक्षण ये हैं-- (तत्र नत्यक्षा० ) इसकी व्याख्या वेदविषय के होमप्रकरण 
में लिख दी है? ॥ ६ ॥ 


( विपर्य्ययो ० )इसरी 'विपर्य्यय” कि जिससे भिथ्याज्ञान हो, भ्र जैसे को तैसा न जानना | 
में 6  श्रर्थात सानजा 
अथवा अन्य में अन्य की भावना कर लेना, इसको ' विपरय्यय' ४ हैं ।॥७ गत 
तीसरी, “विकल्पवत्ति' (शब्द जे अ आ्राद्मी 
री ८ ट कैसी ने कहा हमने आद बालें 
के शिर पर सींग देखे थे। इस बात को सुनके कोई भमनष्य के हल कक है, सींग 
मनुष्य भी होते होंगे । ऐसी वृत्ति को 'विकल्प' कहते हैं। सो भी कम गज गज जप है, अर्थात जिसका शब्द 
तो हो परन्तु किसी “कार का अथ्थ किसी को न्‌ के, इसी 3 कक लक 


१९४ दादिशाष्यभूमिका 
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मिल सके इसका नाम “विकल्प! है ॥5॥ 
है, परमात्मा की. प्राप्ति के लिये उससे भिन्न 


की श्रावश्यकत विश्यः ." पे रमात्मा प्ति के 
लिये भी जीव की स्वरूपस्थिति ग्रावरयक होती है । इस र॑ [ नह होती. ओर परमार की प्र। 


+ के द्वारा 
“हे व्यास के बर्य में और भी अरविक सीन्द् ६ कर दिया (७ तद ने परमात्मपरक अर के दा 
१. वे य० मुद्रित में 'श्रौर दूसरा यह है कि' पाठ है, यह संस्क्ृतपाट के 

२. इस सत्र के व्यासभाष्य के श्रनुसार सांसारिक में योगी लगी थे श्रात्मा में चित्त 
वृत्ति से समानरूपता होती है, परन्तु ऋषि लेखानुसार योगी अ्रयोगी होनी जे दिया में भेद रहता 
है । यद्यपि साधारण दृष्टि से महि व्यास के भाष्य और ऋ दयानन्द के लेख में गत होता है तथापि 
इलतः दोनों में भेद नहीं है । महर्षि व्यास ने क्रेवल इतना ही कहा हैकि सा वरोध प्रतीत हूं योगी अ्रयोगी 
दोनों की श्रात्मा चित्तवृति से . अभिन्‍न होती है, है समानता केवल व्‌ बे हो व बन्द इसका 
विरोध नहीं करते । वे केवल इतना कहते हैं कि चित्त की शान्त घोर श्रौर से है। ऋषि दयानन्द हो और 
प्रयोगी की वत्ति में भिन्‍नता होती है। इस प्रकार ऋषि की था 3 पतियों में से योगी 


* मत्यक्षादि प्रमाणों की व्याध्या दबे पृष्ठ ६२, ६३ पर बेबी मामी बुरा 
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हो, उस वृत्ति का नाम "निद्रा' है ॥६॥ 

पांचमी स्मृति' (अनुभूत०) श्रर्थात्‌ जिस व्यवहार वा वस्तु को प्रत्यक्ष देख लिया हो, 
उसी का संस्कार ज्ञान में बना रहता, और उस विषय को श्रप्रमोष--भूले नहीं, इस प्रकार की 
वृत्ति को 'स्मृति” कहते हैं ॥१०॥ 

इन पांच वृत्तियों को बुरे कामों आर अनीश्वर के ध्यान से हटाने का उपाय कहते हैं कि-- 
(श्रभ्यास० ) जैसा बअ्रभ्यास उपासना प्रकरण में श्रागे लिखेंगे, वसा करें। और वराग्य श्रर्थात्‌ सब 
बुरे कामों और दोषों से अलग रहें | इन दोनों उपायों से धूर्वोक्त पांच वृत्तियों को रोक के उनको 


उपासनायोग में प्रवृत्त रखना ॥११॥ 
तथा उस समाधि के योग होने का यह भी साधन है कि--(ईश्वरप्र ०) ईश्वर में विशेष 
भक्ति होने पर [ईव्वर की कृपा से | मनका समाधान होके, मनुष्य समाधियोग को शीघ्र प्राप्त 
हो जाता है ।॥॥१२॥ 
“श्रथ प्रधानपुरुषव्य तिरिक्त: को5यमीश्वरो नामेति -- 
केलशकर्मविपाका शये रपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वर: [[१३॥१० ३ । पा० १ | सू० १४॥ 
भाष्यम--'अ विद्यादय: क्लेशा:, कुशलाकुशलानि कर्माणि, तत्फल॑ विपाकस्तदनुगुणा बासना 
आशया:, ते च मनसि वत्त माना: पुरुषे व्यप दिश्यन्ते, स हि तत्फलस्य भोक्‍तेति । यथा जयः पराजयों 
जा योद्यष वर्त्तमान: स्वामिनि व्यपदिश्यते । यो हानेन भोगेतापरामष्टः स पुरुषघिशेष ईश्वर: । 
कंवल्यं प्राप्तास्तहि सन्ति च बह॒वः केवलिनः । ते हि त्रणि बन्धनानि छित्वा कंवल्य॑ 
ग्राप्ता: । ईइवरस्य च तत्सम्बन्धो न भूतो न भावी । यथा मुक्तस्य पूर्वा बन्धनको टि: प्रज्ञायते, 
नैवमीइवरस्य । यथा वा प्रकृतिलीनस्योत्तरा बन्धकोटि: सम्भाव्यत, नंवमीश्वरल्य । स॒तु॒ स्व 
मुक्त: सदवेश्वर इति । हे ः हो कं 
योउसौ प्रकृष्टसत्वोपादानादीइवरस्य शाईवर्तिर उत्कर्ष: स के सनिभित्त श्राहीस्वि'ज्ननमित्त 
# निर्मित्तम ? प्रकृष्टसत्त्वनिमित्तम्‌। एतयो: श.स्त्रो- 


हति। तस्य ज्ञास्त्रं निमित्तम्‌ । शस्त्र पुतः किनि हे ; 
त्कर्षयो रीइव रसत्तवे वत्त मानयों रता दिसम्बन्धः | एतस्मदेतजूवति सदवेशवरः सदंव सुक्‍त इति। 


तच्च तस्पेडवर्थ्य साम्यातिशयविनिमु क्त, ने तावदैश्वर्य्यान्तरेण तदतिशय्यते । यदेवातिशयि स्थात्‌ 


० का वथें नवभिदमस्तु पुराणभिदमस्त्विति, एकल्प घसिद्ध,वितरस्य 


दयोस्तुल्य श् गपत कामिते दि इवप्तिना' है 
भाकास्यविधाताद ऊनत्वे प्रतत्तम । द्वयो३च तुल्ययोयुंगपत्‌ का मितार्थप्राप्तिनास्ति, प्रथेल्थ विरुद्ध 





सभाष्यमेवाग्रे लिख्यते । श्रते ते प्+++77 प्र किस्यके। अत व कचित सस्त्ुबतम्यगानाद व्यात- सम्प्रत्युपलभ्यमानाद्‌ व्यास- 
मुद्रितः, ने पाठभेदा निर्दिष्टाः । सह्षिणामाज्ञयाइपि 


१. इत आरभ्य योगसूत्रा्णां न्‍यं 
शितमभूत्‌ । तत्पाठा अ्रपीहावलोकनीयाः । 


ठों 
भाष्याद भरेदों दृश्यते । भ्रस्माभिस्तु जा हि ः प्रका 
ध्यासभाष्यस्वैक मेस्वोरंण ह॥२६ वैक्रमाब्दे वाराण तः 


१६६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


त्वात्‌। तस्माद्‌ यस्य साम्पातिशयविनिमुक्तमेश्वय्य॑ स [एव]! ईश्वरः. स च पुरुषविशेष 
इति' ॥ १३॥। 


कि च-- 
तत्र निरतिशयं सर्वज्षवीजम्‌ ॥१४॥ भर १।पा० १ । सू० २५॥ 


भाष्यम्‌-'यदिदमतीतानागतप्रत्युत्पन्नप्रत्येकसमुच्चयाती ैिद्रय ग्रहण मल्पं बद्धिति सर्वेज्ञबीज- 
मेतद्विवर्धमानं यत्र निरतिशयं स सर्वेज्ञ: | श्रस्ति काष्ठाप्राप्तिः सर्वज्बीजल्य, सातिशयत्वात्परिसा- 
णवदित । यत्र काष्ठाप्राप्तिज्ञानस्थ स सर्वेज्ञ.. सच पुरुषविशेष इति। सामान्यमात्रोपसंहारे 
कृतोपक्षयमनुमानं न विशेषष्र तिपत्तों समर्थमिति । तस्य संज्ञादिविशेषप्रतिपत्तिरागमतः पययंन्‍्वेष्या । 
तस्यात्मानुप्रहाभावे5पि भुतानुप्रहः प्रयोजनम्‌--ज्ञानधर्मोपदेशेन कल्पप्रलयमहाप्रलयेष संसारिण: 
पुरुषानुद्धरिष्यामीति । तथा चोक्तम्‌-श्रादिविद्वान्निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद भगवान्‌ 
परमषिरासुरये जिज्ञासमानाय तनत्र प्रोवाचेति! ॥१४।॥ 


स एप पूर्वेपामपि गुरु) कालेनानवच्छेदात्‌ ॥१५॥ #० १। पा० १। सू० २६ ॥ 

भाष्यम्‌--पूर्व हि गुरवः कालेनावच्छेद्यन्ते । यत्रावच्छेदार्थेन कालो नोपावत्तते, स एष 
पृर्वंषामपि गुरु: । यथा5स्य सगगस्यादों प्रकर्षगत्या सिद्ध: तथा तिऋान्तसर्गा दिष्वपि प्रत्येतव्य:' ॥१५॥ 

तस्य वाचकः प्रणव) || १० १ पा० १। सू० २७ ॥। 

भाष्यम्‌-- वाच्य ईइवर: प्रणवस्य । किमस्य संकेतकतं वाच्प्रवाचकत्वमथ प्रदीप प्रकाशवदव- 
स्थितमिति ? स्थितोषस्य वाच्यस्य वाचकेन सम्बन्ध: । संकेतस्त्वीबवरस्य स्थितमेवार्थमभिनयत्ति । 
यथावस्थित: पिंतापुत्रयोः सम्बन्ध: संकेतेनावद्योत्यते-- श्रयमस्य पिता, श्रयमस्य पुत्र इति। 


सर्गान्तरेष्वषि वाच्यवाचकशक्तयपेक्षस्तथेव संकेत: क्रियते | संप्रतिपत्षिनित्यतया “नित्य: शब्दार्थ- 
सम्बन्ध इत्यागमिनः प्रतिजानते' ॥१६॥। 


“विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिन:-- 
तज्जपस्तदथभावनम्‌ ॥२७॥ ?० १। पा० १॥ सू० २८। 


भाष्यम्‌---'प्रणवस्य जपः प्रणवा भिधेयस्य चेदवररय भावना? । तदस्थ योगिनः प्रणवं जपतः 
प्रणवार्थ च भावयतंश्चित्तमेकाग्रं सम्पद्यते । तथा चोक्तम-- 
स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत योगात स्वाध्यायमामनेत्‌ । 
स्वाध्याययोगंसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते इ ति' ॥१७॥॥ 








१. पदमिदं वै० य० मुद्रितयोरष्टमनवमयोरेव संस्करणयोरुपलम्यते, न ततः पूर्वतनेषु । व्यासभाष्य॑ 
दृष्ट्वा पदमिदं निःक्षिप्तं स्यात्‌ । ?. वाचस्पत्यादीनां व्याख्यातृणां मते 'स एष' इति पदे सूत्रस्योपस्था पिके 
स्‍्तः । व्यासभाष्ये 'स एष पूर्वेषामपि गुरु:' इत्यानुपूर्विपाठात्‌ सूत्रावववो5पि सम्भवति। 

३. व्यासभाष्ये 'भावनम्‌' पाठ उपलम्यते क्वचित्त्‌ 








उपासनाविषयः १६७ 





भाषा --अब ईश्वर का लक्षण कहते हैं कि-- (क्लेशकम० ) अर्थात्‌ इसी प्रकरण में आगे 
लिखे हैं जो अविद्यादि पांच क्लेश, ओर अच्छे बुरे कर्मों की जो-जो वासना, इन सबसे जो सदा 
अलग और बन्ध [न ] रहित है, उसी पूर्ण पुरुष को ईश्वर' कहते हैं । फिर वह कसा है? जिससे अ्रधिक 
वा तुल्य दूसरा पदार्थ कोई नहीं, तथा जो सदा आननन्‍्दज्ञानस्वरूप सवंशक्तिमान्‌ है, उसी को 
ईश्वर कहते हैं ॥१३॥। द 

क्योंकि (तत्र निरति०) जिसमें नित्य स्ंज्ञ ज्ञान है, वही ईश्वर है। जिसके ज्ञानादि गुण 
अनन्त हैं, जो ज्ञानादि ग्रणों की पराकाष्ठा है, जिसके सामथ्यं की अवधि नहीं। और जीव के 
सामथ्ये की अवधि प्रत्यक्ष देखने में आतो है, इसलिये सबं जीवों को उचित है कि अपने ज्ञान 
[को ] बढ़ाने के लिये सदेव परमेश्वर की उपासना करते रहें ॥१४॥। 

[ (स एष० ) इसका भाषार्थ वेदनित्यत्वविषय में लिख दिया है" ॥१५॥ ] 


अ्रब उसकी भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिये, सो आगे लिखते है--(तस्य वा०) जो 
ईइवर का झोॉंकार नाम है, सो पिता पुत्र के सम्बन्ध के समान है। और यह नाम ईश्वर को 
छोड़ के दूसरे अर्थ का वाची नहीं हो सकता । ईश्वर के जितने नाम हैं, . उनमें से ओंकार सबसे 


उत्तम नाम है ।।१६॥ 
इसलिये (तज्जप०) इसी नाम का जप अर्थात्‌ स्मरण, और उसी का अथंविचार सद 


करना चाहिये, कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्‍नता और ज्ञान को यथावत प्राप्त. 
होकर स्थिर हो । जिससे उसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश और परमेश्वर की प्रेम-भक्ति सदा 


बढ़ती जाय ॥१७॥ 
फिर उससे उपासकों को यह भी फल होता है कि-- 


कि चास्य भवति -- 

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमो5प्यन्तरायाभावश्च ॥१८॥ श्र० १॥ पा० १। सू० २८) 

भाष्यस--'पे तावदन्तराया:, व्याधिप्रभुतयस्ते तावदीश्वरप्र णिधानान्न भवन्ति । स्वरूपदर्शन- 
मप्यस्य भवति । यशथैवेश्वरः पुरुष: शुद्धः प्रसन्न: केवल: श्रनुपतर्ग, तथायमपि बुद्धेंः प्रतिसवेदोी य: 
पुरुष इत्येवम घिगच्छति' ॥१८॥ 

अ्रथ केडन्तराया: ये चित्तस्य विक्षेपका: । के पुनस्ते कियन्तो बेति' 


व्याधिम्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिश्रान्तिदशनालब्धभूमिकंत्वानवस्थित्त्वानि चित्त- 


विज्षेपास्तेडन्तराया: ॥१६॥ भ्र० १ । पा० १ ॥ सू० ३०॥ 
भाष्पम्‌-- नवान्तरायाश्चित्तस्य विक्षेपा: । सहेते चित्तवृत्तिभिर्भवन्त्येतेषबामभावे न 
भवन्ति । पुर्वोक्ताश्चित्तवत्तय: । व्याधिर्धातुरसक रणवंषम्पम्‌ । स्त्यानसकमंण्यता चित्तस्य | संशय 


<.. १७०० + वि ७७७...3००७ ७ «धीमी न्‍लिडि.्कमहिक 4.2, * बाय) सकि-बी-क>.. काम, सा 


पूर्वत्र पृष्ठ. ४० । 





के ऋ"गवेदादिभाष्यभूमिका 


- आक 2 कक जप 2 ाणणणणशाणणा ०... कशनििशिीशिशीशिशिशय ८ 
उभयको टिस्पृक विज्ञानम्‌-स्यादा दिमेव॑ नैचं स्यादिति । प्रसाद: समा घिसाधनानास भावनम्‌ । 
आलस्य कायस्य चितस्थ न गुरुत्वादप्रव॒ त्ति: । श्रवरतिव्चित्तत्य विषयसंप्रयोगात्मा गद्ध: । 
जान्तिदश्न विपय्पंयज्ञनम । मे नबबजून्रिकत्व॑ समाधिमूम्ेरताभ: । श्रनवस्थितत्व॑ यल्लब्धायों 
भूमो चत्तस्थाप्रतिष्ठा, समाधिप्रतिलम्भ हि सति तदवस्थत स्थादिति। एते चिक्ताविक्षेपा नव 
योगमला:, योगग्रतिपक्षा योगान्तराया इत्यभिघीयन्ते' । १६॥ 

के ञ [4 
खा मनस्याज्नमेजयल्वश्वासप्र खासा विज्ञपसहभ्रुवः || २० ॥ 


ग्र० १ | पा० १ सू० ३१॥ 











डुःखन्राध्यात्मिकम, आराविभौतिकम्‌, श्राधिदे चक॑ च । येनाभिहता: प्राणिनस्तदु- 
पघाताय श्रयतन्ते, 


0 कह, दोम॑नस्यमू--इच्छा भिघताच्चेतस: क्षोभ:। यदज्भान्येजयात 
4 बाह्य वायुमाचामति सइवास: । एते' विक्षेपसहभुवः । 
+न्त। समाहितचित्तस्यंते न भवन्ति ॥२०॥ 
रि गत विक्षेपा: समा घिप्न तिपक्षा:, ताभ्यामेवाभ्यासवेराग्याम्यां निरोद्धव्या: । तत्राम्यासस्य 
व्प्रतिषेधा 
पटातिपेथाथमेकतत्ताम्यास: ॥२१॥ श्र० १ । पा० १ । सू० ३२ ।। 
मात्र नि ." विक्षेपप्रतिषेधार्थमेकतत्त्वावलम्बन चित्तमभ्यस्थेत* । यस्य तु प्रत्यथ नियत प्रत्यय- 
धत्याह्‌ कल चित्त, तस्य सर्वमेव रि तमेकाग्रं, नास्त्येव विक्षिप्तम्‌ । यदि पुनरिदं सर्वतः 
कस्मिन्नयं साधोयते तदा भवस्येकाग्रमित्यतो न प्रत्य्थ/नियतम_ । 
योईपि 


नारि (६... पवय्रवाहेण चित्तमेकाग्रं मन्‍्यते, तस्वैकाग्रता यदि प्रवाहच्चितस्थ धर्म: फेर 
स्‍ जाहचित्तं, लणिकत्वात्‌ | श्रथ प्रवाहांशस्येव प्रत्ययस्य धर्म:. स सर्व: सदशप्रत्ययप्रवाहं 


रा > दि (० ० कमने- 
प्‌ अस्यथ,नयतत्वादेकाग्र एवेति विक्षिप्त चित्तानुपपरत्तिः । तस्मादे 
_उमबस्थित चित्तमिति। के डे 


स्म्त्त्ता ३! चे चित्तेनेकेनानन्विता: स्वभावभिन्ना: प्रत्यया जायेरन, श्रथ सम द मल) 
समाघोय . अम्यप्रत्ययोपचितत्थ चू क शियस्वान्य: प्रत्यय उपभोक्ता भवेत । कथणज्चत 
> म *प्यतद्‌ गोमयपायसोयं स्यायम क्षिपति। 


किच 'वात्मानुभवापक्षव: चित्तस्पान्यत्वे प्राप्नोति। कथम, यदहमद्राक्ष॑ तत्‌ या 
सर सनम मी कलक ली वटमिकीदीकिजी लय के 
ए-+-+--+...__ ७७-->>>+क+»-- 


७३ पा ७. ९3 >स» अम 





डा 
अस++-नमम-म-म-+-.<स्‍रानऊ-म-क-ननमनम- 
ना सतत लि ््च्ाूै॒ 
सन 3+>-3>न>++->-न>-पक-जबमक 





अन्‍-«>- 





* “मंस्करण १ भें नहीं है, हस्तलेख में है” यह वै० य० मुद्रित सं० & में टिप्पणी है । 
२, “० 


भम्यसेत्‌' इति प्रथमसंस्करणे, द्वितीयसंस्करणात्तु '०मम्यस्येत्‌' इत्येव दृश्यते । 
३. गोमयं न पायतप्व चाधिक्ृत्य प्रवृत्तो 
व्ययसभा् 


पटीकायाम्‌ [_ । श्रस्यायं भाव: 
गयसम, कथा 


न्याय: । गोमय॑ पायसं गव्यत्वाद्‌ उभयसिद्धपायसवदिति वा 

७ # रु + 4 य 
ऊःगोमय॑ पायसं चोभयमपि गोप्रभवमृ, तस्माद यथा गो: प्रभवं पा 
गौप्रभवत्वादेव गोमयमपि तायसम्‌, यह गोमय इब पायसमपि गोमयं गोप्रभवत्वात्‌ ॥ 


उपासना विषय: १६६ 





अत. _-क. न लत. ०. क्‍र 3 उ. लग ली... ली जीन कान. अननल<ॉी तन. 2... अल... न. 


एकप्रत्ययविषयोःयमभेदात्मा5हमिति प्रत्यय: ]' कथमत्यन्त भिन्‍नेष चित्तेषु वत्तंमानः सासान्‍्यसेक 
प्रत्पयिनमाश्रयेत्‌ ? स्वानुभवग्राह्मश्चायमभेदःत्मा श्रहमिति प्रत्थयः॥न च प्रत्यक्षस्प साहात्म्यं 
प्रमाणान्तरेणा भिभयते प्रमाणान्तरज्च प्रत्यक्षबलेनव व्यवहारं लभते। तस्मादेकमनेकार्यमव स्थित 
चचित्तम' ॥|२१॥ 


'य[ स्‍्य चित्तस्यावस्थित ]स्येदं शास्त्रेण परिकर्म निदिव्यते तत्कथम * ॥॥ 


भाषाथं--इस मनुष्य को क्‍या होता है ? (ततः प्र०) अर्थात्‌ उस श्रन्तर्यामी परमात्मा 
की प्राप्ति, और (अन्तराय) उसके अविद्यादि क्लेशों तथा रोगरूप विघ्तों का नाश हो जाता 
है ॥१५८।। 

वे विध्न नव प्रकार के हैं-- (व्याधि०) एक (व्याधि) श्र्थात्‌ धातुओं की विषमता से 
ज्वर आदि पीड़ा का होना | दूसरा (स्त्यान) अर्थात्‌ सत्य कर्मों से अप्रीति । तीसरा (संशय) 
प्र्थात्‌ जिस पदार्थ का निश्चय किया चाहे. उसका यथावत्‌ ज्ञान न होना । चौथा (प्रमाद) अर्थात्‌ 
समाधिसाधनों के ग्रहण में प्रीति और उनका विचार यथावत्‌ न होना। पांचवां (आलस्य) अर्थात्‌ 
दारीर और मन में आराम की इच्छा से पुरुषार्थ छोड़ बैठना । छठा (अविरति) श्र्थात्‌ विषय-सेवा 
में तृष्णा का होना । सातवां (भ्रान्तिदर्शन) अर्थात्‌ उलटे ज्ञान का होना, ज॑से जड़ में चेतन और 
चेतन में जड़बुद्धि करना, तथा ईश्वर में अनीश्वर और अनीश्वर में ईश्वरभाव करके पूजा करना । 
आ्राठवां (अलब्धभूमिकत्व) श्रर्थात्‌ समाधि की प्राप्ति न होना। और नववां (अनवस्थितत्व) 
अर्थात्‌ समाधि की प्राप्ति होने पर भी उसमें चित्त स्थिर न होना । ये सब चित्त की समाधि होने 
में विश्लेप अर्थात्‌ उपासनायोग के शत्रु हैं ॥१६॥ 

श्रबः इनके फल लिखते हैं--(दुःखदौम॑० ) श्रर्थात्‌ दुःख की प्राप्ति, मन का दुष्ट होना, 
शरीर के अवयवों का कंपना, श्वास और प्रश्वास के अत्यन्त वेग से चलने में अनेक प्रकार के 
क्लेशों का होना, जो कि चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं। ये सब. क्लेश अशान्त चित्तवाले को प्राप्त 
होते हैं, शान्त चित्तवाले को नहीं ॥ २० ॥ 

. और उनके छुड़ाने का मुख्य उपाय यही है कि-[तत्प्रतिषंघा०) जो केवल एक अद्वितीय 
ब्रह्म तत्त्व है उसी में प्रेम, और सवंदा उसी की आज्ञापालन में पुरुषाथ करना हैं, वही एक उन 
विघ्नों के नाश करने को वज्ररूप शस्त्र है, अन्य कोई नहीं । इसलिये सब मनुष्यों को अच्छी प्रकार 
प्रेमंभाव से परमेश्वर के उपासनायोग में नित्य पुरुषार्थ करना चाहिये, कि जिससे वे सब विध्त दूर 
हो जाये ॥ २१ ॥। 

आगे जिस भावना से उपासना करनेवाले को व्यवहार में अपने चित्त को प्रसन्न करना 
होता है, सो कहते हं- 


९. श्रयं कोष्ठान्तगेत: पाठों लेखकस्य दृष्टिदोषान्नष्ट:, श्रहमिति प्रत्ययं: इति पाठ्य पूवंत्र परत्र ज॑ 
समानत्वात्‌ । .. . -. . २. भ्रयमपि कोष्ठान्तगैतः पाठों लेंखकप्रमादान्नष्ट: प्रतिभाति ॥ वाचस्पतिबिर- 
चितायाष्टीकाया: पाठो»्वाचुसंधेय: |. .... /#॥# ३. हयं पदुक्तिरुत्तरेण सूत्रेण संबध्यतें । 


२०० ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


मेत्रीकरुणापदितोपेज्ञाणां.. सुखदुःखपुएयापुणयविपयाणां. भावनातरश्चत्तप्रसाद- 
नम्‌॥२२॥ अ० १।पा० १।सू०३३े॥ 
.._ भाष्यम्‌--तत्र सर्वप्राणिषु सुखसं भोगापन्‍्नेषु मंत्रों भावयेत्‌, दुःखितेषु करुणाम्‌, पुण्यात्मकेष 
मुदिताम्‌, श्रपुण्यश्ञीलिषपेक्षाम्‌ । एव्मस्य भावयत:ः शुक्लो धर्म उपजायते । ततइच चित्त प्रसीदति, 
प्रसन्नमेकाग्रं स्थितियदं लभते' ॥२२॥। क्‍ 


प्रच्छद नविधारणास्‍्यां वा प्राणस्य |॥२३ ॥ अ० १॥ पा० १ सु० ३४॥ 


भाष्यम्‌--कोष्ठ्यस्य' वायोर्नासिकापुटास्थां प्रथत्नविशेषादं वन प्रच्छदंनम्‌, विधारणं 
. ब्राणायाम:। ताम्यां वा मनसः स्थिति सम्पादयेत्‌ ।! 


छदनं भक्षितान्नवमनवत्‌ प्रयत्नेन शरीरस्थं प्राणं बाह्यदेशं॑ निस्साय्य॑ यथाशक्ति ब हिरेव 
स्तम्भनेन चित्तस्य स्थिरता सम्पादनीया ॥॥२३।। 


योगाज्ञाजुष्ठानादशुद्धि ज्ये ज्ञानदीप्तिराविदेकख्यातेः ॥२४॥ 
ह द ध्र० १। पा० २सू० र८ ॥। 


भाव्यम्‌-.. एबासुपासनायोगा ड्रानामनुष्ठाना चरणादशुद्धिरज्ञानं प्रतिदिन क्षो्णं भवति, 
शानस्य च वद्धियवस्मोक्षप्राप्तिभंवति २४ 


यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहरधारणाध्यानसमाधयोडष्टावज्धानि ॥ २४ ॥ 
क्‍ द श्र० १ । पा० २ सू० २६ ॥ 
तत्राहिसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥२६॥ श्र १ पा २। सू० ३० ॥ 


भाष्यम्‌-'तत्राहिसा सर्वया स्वंदा सर्वे पुतानामन भिद्रोह: । उत्तरे च यम निषमास्तन्पुलास्त- 
त्सिद्धिपरतया तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाथन्ते तदवदातरूयका रणाये बोपो दी यन्‍्ते । तथा चोक्तम्‌--स 
उल्वय ब्राह्मणों यथा यथा ब्रतानि बहुनि समा दित्सते तथा तथा प्रमादकतेम्यो हिसानिदानेम्यो 
निवत्तंमानस्तामेवावदानरूपा्मा हसां कफरोति । 


सत्य यथार्थे वाइ जनसे। यथा दुष्ट यथाष्नुमितं यथा श्रुत॑ तथा वाडःसनइचेति। परत्र 
स्ववोधसडः कान्तये वागुक्ता, सा यदि न वडिचता आन्ता वा भवेत्‌ इति, एबा सर्वमृतोपकारार्थ 
प्रवत्ता, न भूतोपधाताय । यदि चेवमप्यभिधीय माना भूतोपघातपरंव स्याश्न सत्यं भवेत्‌, पापमेष 
भवेत्‌ | तन पुण्याभासेन पुण्यप्रतिरूपकेणः कष्ट तमः प्राप्नुधात्‌ । तस्मात्‌ परीक्षय स्वभ्रुत हित 
सत्य ब्रयात्‌4. 

१. जे बढ बाद कक य० मुद्रितेषु 'कोष्ठस्य” इत्येव पाठ:। स च॑ कोष्ठशब्दाद्‌ भवार्थे शरीरावयवाचूच (श्रष्टा० 
:.४॥३॥५५) इति सूत्रण यति प्रत्यये .सिडचति । व्यासभाष्ये तु 'कौष्ठ्यस्य” पाठ: । तत्र भ्रार्षत्वाद जय: प्रत्ययों 
द्रष्टव्य: । यद्वा कोष्ठघात्‌ स्वार्थेंण्‌ ज्ञेय: । २. 'तत्र' इति पद॑ं सूत्रोपस्थानिकाखूपमित्येके । 

१- प्रथमसंस्करणे 'पृण्यप्रतिरूपकेन' इति णत्वॉभावंवर्ज शुद्ध: पाठ: | द्वितीयमंस्करणात्तु 'पुण्यप्रक्तति- 


हपकैन' इत्येवमपपाठों मुद्रते । नवमधंस्करणे “बुष्यप्रकृतिरूपकेण' णत्ववान्‌ पार्ठों दुश्यते । 





२६ .. उपासनाविषय: २०१ 


स्तेपमश स्त्रपुर्वेक द्रव्पाणां परतः स्वीक रणं, तत्प्रतिषेधः पुनरस्पृ हारूपमस्तेयमिति॥. 
ब्रह्मचर्य्यं गुप्तेन्द्रियस्पो पस्थस्य संयसः । ्् 
विषयाणामर्ज नरक्षणक्ष यस ड्रहिसादोषदर्शन। द्‌ श्रस्वीक रणमप रि प्रह: । इत्मेते यमा:॥२६॥ 
एषां बिवरणं प्राकृतभाषायां बक्ष्यते । 


भाषार्थ-- (मेत्री ०) श्रर्थात्‌ इस संसार में जितने मनुष्य आदि प्राणी सुखी हें, उन सबों के 
साथ सित्रता करना दुःखियों पर कृपादृष्टि रखनो । पुण्यात्माओं के साथ प्रसन्नता । पावषियों के 
साथ उपेक्षा, श्र्थात्‌ न उनके साथ प्रीत्ति रखना और न बेर हो करना । इस प्रकार के वत्तमांन से 
उपासक के प्रात्मा में सत्यधर्म का प्रकाश झ्लौर उसका मन स्थिरता को प्राप्त होता है॥ २२ ॥। 


(प्रच्छदंन ० ) जेसे भोजन के पीछे किसी प्रकार से वमन हो जाता है, बसे ही भीतर के वायु 
को बाहर निकालके सुखपूर्वक जितना बन सके उतना बाहर ही रोक दे । पुनः घीरे-घीरे भीतर 
लेके पुनरपि ऐसे ही करे। इसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वष्ठा में हो जाता 
है। और प्राण के स्थिर होने से मन, मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाता है। इन 
तीनों क॑ स्थिर होने के समय अपने आ्ञात्मा के बीच में जो ग्रानन्दस्वरूप अन्तर्यामी ष्यापक परमेश्वर 
है, उसके स्वरूप में मग्न हो जाना चाहिये । जैसे मनुष्य जल में गोता मारकर ऊपर आता है, फिर 
गोता लगा जाता है, इसी प्रकार अपने झात्मा को परमेश्वर के बीच में बारबार मेंग्न करना 
चाहिये। २३॥ कु 


(योगाज़्ानु ०) आ्रागे जो उपासनायोग के आ्राठ श्रद्ध लिखते हैं, जिनके अ्रनुष्ठान से 
४४ दोषों का क्षय, और ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि होने सें जीव यथावत्‌ मोक्ष को प्राप्त हो 
जाता € ॥। २४ ॥॥ 


(यमनियमा०) अर्थात्‌ एक (यम), दूसरा (नियम), तीसरा (आसन), सी ध चोथा 
(प्राणायाम ), पांचवां (प्रत्याहार), छठा (घारणा), सातवां (ध्यांन), और आाठवां (२ ) 
थे सब उपासनायोग के भ्रद्ध कहाते हें । और आ्राठ अ्रज्धों का सिद्धान्तरूप फल 'संयम' है ॥ २५ ॥। 


(तत्राहिसा० ) उन आठों में से पहिला 'यम' है। सो पांच प्रकार का है--एक. (भ्रहिसा) 
झ्र्थात्‌ सब प्रकार से, सब काल में, सब प्राणियों के साथ वर छोड़के प्रेम-प्रीत्ति से बत्तेना । दूसरा 
(सत्य )--अर्थात्‌ जसा श्रपने ज्ञान में हो, बेसा ही सत्य बोले करे भर माने । तीसरा ( भ्रस्तेय ) - 
प्रर्थात्‌ पदाथवाले की आज्ञा के विना किसी पदांथ की इच्छा भी न करना, इसी को -चोरीत्याग 
कहते हैं । चोथा (ब्रह्म चय्यें )--श्रर्थात्‌ बिद्या पढ़ने के लिये बाल्यावस्था से लेकर सर्वेथा जितेन्द्रिय 
होना । ओर पच्चीसवें वर्ष से लेके अड़तालीस वर्ष पय्येन्त घिवाह का करना,परस्त्री वेइया श्रादि का 
त्यागना, सदा ऋतुगामी होना, विद्या को ठीक-ठोक पढ़के सदा पढ़ाते रहना, और उपस्थ इन्द्रिय 

का सदा नियम करना । पांचवां (अंपरिग्रह )--भ्र्थात्‌ विषय भौर भ्रभिमानादि दोषों से रहित 
होना । इन पांचों का ठीक-ठीक श्रनुष्ठान करने से उपासना का बीज- बोया जाता है ॥ २६ ॥। 


दूसरा अज्भ उपासना का “नियम है। जो कि पांच प्रकार का है- 
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ते तु-- 

श्टै, #+ # 

शाचसन्तोषतपःरस्वा ध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा: ॥| २७ | 

ग्र० १।पा० २। सू० ३२ ।। 

भाष्यम्‌--शौचं बाह्ममाम्यन्तरं च। बाह्य जला दिना55भ्यन्तरं रागद्वे षाउसत्या दित्यागेत च 
कायम्‌। संतोषों धमनिष्ठानेन सम्यक्‌ प्रसन्नता सम्पादनीया । तपः सदव धर्मानुष्ठानमेव कत्तव्यम्‌ । 
[ स्वाध्यायः ] वेदादिसत्यशास्त्राणामध्ययनाध्यापने प्रणवजपों वा । ईइचरप्रणिधानं परमग्ुरव 
परमेद्वराय सर्वात्मादिद्रव्यसमपंणम्‌ । इत्यूपासनायाः: पञ्च नियमा द्वितीयमद्भम्‌ ॥२७॥! 


भ्रथाहिसा धर्मस्थ फलम्‌-- 
अहिंसाग्रतिष्ठायां तत्सन्निधों वेरत्यागः ||२८॥ 

भ्रथ सत्याचरणस्प फलम्‌-- 

सत्यग्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥|२६॥ 

भ्रथ चो रीत्यागफलम्‌-- 

अस्तेयप्रतिष्ठायां स्वेस्त्नोपस्थानम्‌ ||३०॥ 

ग्रथ ब्रह्मचर्य्याश्रमानुष्ठानेन यल्लभ्यते, तदुच्यते-- 

्रह्मचयंग्रतिष्ठायां वीयलाभः ॥|३१॥ 

झ्रथापरिग्हफलमुच्यते-- 

अपरिग्रहस्थेयें जन्मक्रथंतासंबोधः ॥३२॥ 

अ्रथ दोचानुष्ठानफलम्‌ -- 

शोचात्‌ स्वाड्जजुगुप्सा परैरसंसर्ग: ॥३३॥ 

किंच --सचशुद्धिसौमनस्यैकाग्रेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च ॥३४॥ 
संतोषादनुत्तमसुखलाभः ॥३४॥ 

कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस: ।।३६॥ 

स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ॥३७॥। 

समाधिसिद्धिरीश्वरप्रशिघानात्‌ ॥३८|| योग* श्र० १। पा० २। सू० ३५०४५ ॥ 








के आये | (शौच०) ]पहिला (शौच )--अर्थात्‌ पवित्रता करनी । सो भी दो प्रकार की है- 
5 की, शोर दूसरी बाहर की । भीतर की 7-4७... जल बाहुर की । भीतर की शुद्धि चंर्माचरण, सत्यभाषण, विद्याभ्यास, धंर्मांचरण, सत्यभाषण, विद्याभ्यास 


१. 'किच इति पढे सृत्रोपस्थानिकारूपे स्तः । 


उपासनाविषय: २०३ 
ससंग आदि शुभगुणों के आचरण से होतो है। और बाहर को पवित्रता जल आदि से शरोर स्थान 
मार्ग वस्त्र खाना पोना श्रादि शुद्ध करने से होतो है। दूसरा (सन्‍्तोष )--जो सदा धर्मानुष्ठान से 
प्रत्यन्त पुरुषार्थ करके [प्राप्त हो, उससे | प्रसन्न रहना, और दुःख में शोकात्र न होना। 
किन्तु आलस्य का नाम सन्‍्तोष नहीं है । तीसरा (तप: )-जसे सोने को अग्नि में तपाके निमेल कर 
देते हें, वेते ही आत्मा ओर मन को धर्माचरण और शुभगुणों के आचरणरूप तप से निमल कर 
देना । चौथा (स्वाध्याय )--अश्रर्थात्‌ मोक्ष विद्याविधायक वेदशास्त्र का पढ़ना-पढ़ाना, और ओोंकार के 
विचार से ईएवर का निश्चय करना-कराना । और पांचवां (ईश्वरप्रणिघान )--अर्थात्‌ सब सामथ्यं, 
सब गुण, प्राण श्रात्मा और मन के प्रमभाव से आत्मादि सत्य द्वव्यों का ईश्वर के लिये समपंण 
करना । ये पांच नियम उपासना का दूसरा अंग हैं । २७ ॥। 





श्रब पांच यम और पांच नियमों के यथावत्‌ अनुष्ठान का फल कहते हैं- 


(अहिसाप्र०) श्रर्थात्‌ जब अहिसा धर्म निश्वय' हो जाता है, तब उस पुरुष के मन से 


बेरभाव छूट जाता है, किन्तु उसके सामने वा उसके संग से अन्य पुरुष का भी वेरभाव छूट जाता 
है | २८ ।। 


(सत्यप्र ०) तथा सत्याचरण का ठीक-ठीक फल यह है कि जब मनुष्य निरंचय करके केवल 


सत्य ही मानता बोलता ओर करता है, तब वह जो-जो योग्य काम करता और करना चाहता है, 
ते-वे सब सफल हो जाते हैं ॥ २६ ॥। 


चोरी-त्याग करने से यह बात होती है कि-(अस्तेय० ) भ्रर्थात्‌ जब मनुष्य अपने शुद्ध मन 
चोरी के छोड़ देने की प्रतिज्ञा कर लेता है, तब उसको सब उत्तम-उत्तम पदार्थ यथायोग्य प्राप्त 


होने लगते हूं । और “चोरी” इसका नाम है कि मालिक की आज्ञा के विना श्रधर्म से उसकी चीज 
को कपट से वा छिपाकर ले लेना ॥ ३० ॥ 


( अ्रह्मचय ०) ब्रह्मचय-सेवन से यह बात होती है कि जब मनुष्य बाल्यावस्था में विवाह न 
करे, उपस्थ इन्द्रिय का संयम रकक्‍खे, वेदादिशास्त्रों को पढ़ता-पढ़ाता रहे, विवाह के पीछे भी 
ऋतुगामी बना रहे, और परस्त्रीगमन श्रादि व्यभिचार को मन कर्म वचन से त्याग देवे, तब दो 


प्रकार का वीय॑ श्रर्थात्‌ बल बढ़ता है-एक शरीर का, दूसरा बुद्धि का | उसके बढ़ने से मनुष्य 
झत्यन्त आनन्द में रहता है ॥। ३१ ॥ 


(अपरिग्रहस्थे ०) अपरिग्रह का फल यह है कि जब मनुष्य विषयासक्ति से बचकर सर्वथा 
जितेन्द्रिय रहता है, तब मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और घुभको कया करना चाहिये, अथात्‌ क्या 
काम करने से मेरा कल्याण होगा, इत्यादि शुभगुणों का विचार उसके मन में स्थिर होता है। 
ये ही पांच “यम” कहाते हैं । इनका ग्रहण करना उपासकों को अवश्य चाहिये ॥| ३२ ॥। 


१. यहां केवल 'निरुच्या तक ही भ्रभिप्राय समाप्त नहीं होता, श्रपितु जब मनुष्य व्यषहार में भी 


ध्रहिसाधम में दृढ़ हो जाता है। तब उक्त फल प्राप्त होता है। क्योंकि निश्चय की परिसमाप्ति अभ्रथणा परीक्षा 
प्यवहार में ही होती है । ऐसा ही प्रागे भी सबंत्र सम । 


सकी 
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परन्तु यमों का नियम सहकारी कारण है, जो कि उपासना का दूसरा अज्भ कहाता है। झोर 
जिसका साधन करने से उपासक लोगों का अत्यन्त सहाय होता हूँ । सो भी पांच प्रकार का हूँ । 
उनमें से प्रथम शौच का फल लिखा जाता हँ-- 


(शौचात्‌ स्वां०) पूर्वोक्त दो प्रकार'.के शौच करने .से भी जब अपना शरीर और उसके 
सब अ्रवयव॑ बाहर-भीतर से मलीन हो रहते हें, तब औ्ौरों. के शरीर की भी परीक्षा होती है कि 
सबके शरीर मल आदि से भरे हुए हें । इस ज्ञान से वह योगी दूसरे से भ्रपना शरीर मिलाने में 
घृणा अर्थात्‌ संकोच करके सदा अलग रहता है ॥ ३३ ॥। 


और उसका फल यह है कि(किज्च० )--श्रर्थात्‌ शौच से अ्रन्त:करण की शुद्धि, मन की 
प्रसन्नता और एकाग्रता, इन्द्रियों का जय तथा आत्मा के देखने अर्थात्‌ जानने की योग्यता प्राप्त 
होती है ।। ३४ ॥। 


तदनन्तर (संतोषाद०) अर्थात्‌ पूर्वोक्त संतोष से जो सुख मिलता है, वह सबसे उत्तम है ! 
प्रौर उसी को 'मोक्षसुख' कहते हैं ॥ ३५॥ 


(कायेन्द्रिय० ) अर्थात्‌ पूर्वोक्त तप से उनके शरीर और इन्द्रियां अशुद्धि के क्षय से दृढ़ होके 
सदा रोगरहित रहते हे ॥ ३६ |। 
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तथा' (स्वाध्याय० ) पूर्वोक्त स्वाध्याय से इष्टदेवता ग्र्थात्‌ परमात्मा के साथ सम्प्रयोग 

शर्थात्‌ साभा होता है। फिर परमेश्वर के अनुग्रह का सहाय, अपने झ्रात्मा की शुद्धि, सत्याचरण, 
और प्रेम के सम्प्रयोग से जीव शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होता है ॥। ३७ ॥ 

तथा (समाधि० 


गा ) 'रवोक्त प्रणिधान से उपासक मनुष्य सुगमता से समाधि को प्राप्त होता 
द् 


तथा-- 


तंत्र स्थिरसुखमासनम्‌ ॥३६॥ भ्र० १ । पा० २। यू० ४६ ।॥। 


भाष्यम्‌--.'तच्यथा फ्या ५ ० ५ ० । ० ६ 
ऋौठचनिषदन लल्लि मिवंदन न सन, वीरासनं, भद्रासनं, स्वस्तिकं, दण्डासमं, सोपाश्रयं, पय्यंडू, 


दिकमात ७ उष्ट्रनिषदनं, समसंस्थानं, स्थिरसुखं, यथासुख चेत्येवमादीनि । 
ने. विदध्यात्‌, यद्वा यादुशीच्छा तादुशमासन कुर्य्यात्‌ ॥३६॥ 
ततो उन्द्रानाभधातः ||४०|| भर १ । पा० २ । सू० ४८ ॥। 


मसल शौतोष्णा दिभिदन्द्रेरासनजयाज्ञा भिभ्यते' ॥४०॥॥ 
तस्मिन्‌ सति ख्रासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेद: प्राणायामः ॥४ १॥ 
. अ्र० १। १० 


आम मर कलकमर कि जरिकी निकल २। सू० ४६ || 
१. पूर्व पृष्ठ २०२ में निदिष्ट । 
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सीओ अली मन जी 5 ». >> >-. *+ ७ ० न 


भाष्यम्‌--'सत्यासनजपे बाह्य त्य वायोराचमन इवास:, कोष्ठयस्प' वायोनिस्सारणं प्रदवा- 
सस्तयोगतिविच्छेद उभयाभाव: प्राणायाम: । 

श्रासने सम्पक सिद्धे कृते बाह्यामभ्यन्तरगमनशीलस्य- वायोथु क्तया शर्नः शर्नेरस्यासेन जयकर- 
णमर्थात स्थिरोकृत्य गत्यभावफरणं प्राणायाम: ॥४१॥। 

स॒ तु--बाह्याभ्यन्तर स्‍्तम्भवृत्तिदेशकालस रूया भिः परिदृष्टो दीघंसतम:॥४२। 

अर० १॥ पा० २ | सू० ५० !। 

भाष्य्मू-- यन्न प्रद्वासपुर्वकोी गत्यभाव: स बाह्य: । यत्र इवासपुर्वकोी गत्यभाव:स 
प्राभ्यन्तर: । तृतीयष:' स्तम्भवत्तियंत्रो भया भाव: सकृत्पयत्नाद भवति । यथा तप्ते न्यस्तमुपले जल 
सर्वंत: संकोचमापद्यते तथा द्वयोयुगेपद्‌ गत्यभाव इति । 

बालबुद्धिभिरड गुल्यड गुष्ठाभ्यां नासिकाछिद्रसवरुध्य यः प्राणायाम: क्रियते स खलु शिष्ट- 
स्त्वाज्य एवास्ति । किन्त्वन्न बाह्याभ्यन्तराड्रेबु शान्तिश यिलये सम्पाद्य सर्वाड्भेष यथावत्‌ स्थितेष 
सत्सु बाह्म॒देशं गत॑ प्राण तत्रव यथाशक्ति संरुध्य प्रथमो बाह्याख्य: प्राणायाम: कत्तंव्य: । तथोपास- 
कर्पो बाह्यादेशादन्तः प्रविशति तस्याभ्यन्तर एवं यथाशक्ति निरोध: क्रियते, स प्राभ्यन्तरो द्वितीय 
सेवनीय: । एवं बाह्या|भ्यन्तराभ्यामनुष्ठिताभ्यां द्वाभ्यां कंदाचिदुभयोयगंपत्‌ -संरोधो यः कियते, 
स स्तभ्भवत्तिस्तृतीयः प्राणायामो5भ्यसनीय: ॥।४२॥। 


बाह्य भ्यन्तरविषयाक्षपी चतुथं) ॥४३॥ #० १ । पा० २। सू० ५१॥ क्‍ 

भाष्यम्‌--'देशका लसं रुया भिर्बाह्म विषय: परिदृष्ट* श्राक्षिप्त:, तथा5भ्यन्तरविषयः परिदृष्ट* 
थ्राक्षिप्त,, उभयथा दीघ्घसुक्ष्म: । तत्पूर्वको . भूमिजयात्‌ ऋमेणोभयोगेत्यभावश्तुर्थ: प्राणायामः । 
तृतीयस्तु विवयानालोचितो गत्यभावः सक्ूदा रब्ध एव देशकालसद्धुयाशिः परिद॒ष्टो दीघसुक्ष्म:। 
चंतुथस्तु धवासप्रश्वासंयो विषयावधारणात्‌ क्रमेण. भमिजयादुभयाक्षेपपृर्वकोी गत्यभावदचतुर्थ: 
प्राणायाम:, इत्ययं विशेष इति। 

यः प्राणायाम उभयाक्षेपी स चतुर्थो गद्यते । तद्यथा यदोदराद बाह्ादेशं प्रतिगन्तु प्रथमक्षणे 
प्रवत्तते 7 संलक्ष्य पुनः बाह्ादेशं प्रत्येव प्राणाः प्रक्षेप्तव्या: | पुनशच यदा बाह्याहेशादास्यन्तरं प्रथम- 
मागच्छेत्तमाम्यन्तर एवं पुनः पुनः यथाशक्ति गहीत्वा तत्रेव स्तम्भयेत्‌ स द्वितीय: | एवं द्योरेतयो 


ऋ्रमेणा म्या सेन गत्यभाव: क्रियते, स चतुर्थ: प्राणायाम: । यस्तु खलु तृतीयो5स्ति स ने बाह्याभ्यन्त- 
राभ्यासस्यापेक्षां करोति, किन्तु यत्र यत्र देशे प्राणो वत्तंते तत्न तत्रेव सकृतः स्तम्भनीयः । यथा 


किमप्यद्भतं दृष्ट्वा सनुष्यद्चकितों भवति तथंव कास्येंमित्यर्थें: ॥४३॥।। 


भाषार्थ--(तत्र स्थिर०) श्रर्थात्‌ जिसमें सुखपुर्वकं शरीर और आत्मा स्थिर हो, उसको 
आसन' कहते हें । अथवा जेसी रुचि हो वेश़्ा आसन करे ॥ ३६॥ क्‍ 

१. द्र०-पूर्वत्र पृष्ठ २०० ढि० १। २. 'स तु! इत्यंश: सूत्रोपस्थानिकारूप: । 

३. व्यासभाष्ये ““विषयपरिदृष्ट:' इति समस्त: पाठ उपलम्यते ।सं० 

४. वे० य०» मुद्रितेषु संस्करणेषु 'सलक्ष्य' इत्यपपा्ं: । 


२०६ ऋवेदादिभाष्यभूमिका क्‍ 
ः त्त्त्च्न्क्त्वच््व्वव्व्चव्च्धथ्वच्च्श्ःच्लशल सच ललललललसल><ल्‍_--२-०---०८२८----- अदा मन ०८ मनन कमल न न जे 
(तत्रो; ला ०) जब आसन दढ होता है, तब उपासता २ ० ये हीं 

(ततो इन्द्वा ०) जब आसन दृढ़ होता है, तब उपासना करने में कुछ परिश्रम करना ने 
पड़ता है, और न सर्दी-गर्मी अधिक बाघा करती हैँ ॥| ४० ॥ 


( तस्मिन्सति०) जो वायु बाहर से भीतर को आता है, उसको 'इवास' और जो है कर का 
बाहर जाता हूँ, उसको “प्रश्वास' कहते हें । उन दोनों के जाने-आ्राने को' विचार से रोके । नासि 
को हाथ से कभी न पकड़े, किन्तु ज्ञान से ही उनके रोकने को प्राणायाम' कहते हूं ॥ ४१ || 


और यह प्राणायाम चार प्रकार से होता हँं-(स तु बाह्या०) श्रर्थात्‌ एक बाह्मविषय, 
हसरा अ्राभ्यन्तरविषय, तीसरा स्तम्भवृत्ति ॥ ४२ ॥ 


ओर चोथा जो बाहर-भीतर से रोकने से होता है | श्रर्थात्‌ जो कि (बाह्माभ्यं०) इस सूत्र 
का विषय [हे ]। वे चार प्राणायाम इस प्रकार के होते हैं कि जब भीतर से बाहर को ब्वास निकले, 
तब उसको बाहर ही रोक दे, इसको प्रथम प्रांणा याम कहते हूँ । जब बाहर से इ्वास भीतर 
को आवे, तब उसको जितना रोक सके उ तना भीतर ही रोक दे, इसको दूसरा प्राणायाम कहते 
हैं। तीसरा स्तम्भवृत्ति है कि न प्राण को बाहर निकाले और न बाहर से भीतर ले जाय, किन्तु 
 जितनो देर सुख से हो सके, उसको जहां का तहां ज्यों का त्यों एकदम रोक दे । और चौथा यह्‌ 
हैं कि जब श्वास भीतर से बाहर को आवे, तब बाहर ही कुछ रोकता रहे, और जब बाहर हे हे 
भीतर जावे, तब उसको भीतर ही थोड़ा-थोड़ा रोकता रहे, इसको बाह्याभ्यन्तराक्षेपी कहते हैं । 


रहे । इन चारों का अनुष्ठान इसलिये हँ कि जिससे चित्त निर्मल होकर उपासना में स्थिर 
रहे ॥॥ ४३ ॥ 








तंतः ज्ञोयते प्रकाशावरणम्‌ ॥४४| श्र० १ । पा० २ । सू० ५२॥ 


माष्यम--.एवं भाणायामसाम्यासाद यत्‌ परमेद्वरस्यान्तर्या मिन: प्रकाशे सत्यधिवेकस्थावर- 
ज्यमज्ञानसस्ति, तत क्षोयते क्षयं प्राप्नोती ति ॥॥४४॥ 


कि च--धारणासु च योग्यता मनसः ॥४४॥ 7० १। पा० २। ० ५३ ॥! 


आाप्यम्‌-प्राणायामान्यासादेव प्रच्छदनविधारणास्यां वा प्राणस्थ'इति बचनात्‌ ।” 
भागायामानुष्ठानेनोपासकानां मनसो ब्रह्मध्याने सम्यग्योग्यता भवति ॥॥४४॥। 
भय कः प्रत्याहार: ?!..._ 


स्वृतिषयासम्पयोगे चित्तस्य स््रूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥४६॥ 
ध्र० १ । पा० २। सू० ५४ ॥ 


भाष्यमू--यदा क्ित्तं जितं॑ भव जज. ते जित॑ भवति, परमेश्वरस्मरणाल प्रमेब्वरस्मरणालम्बनादू विषयान्तरे नैव गर्छति, 





१० अ्थम संस्करण में 'जाने श्ाने के? पाठ है।सं० २ से 'जाने झाते को पाठ मिलता है । 
है. व्यासआाष्ये “कि क्! हत्यंशः सूत्रोपस्थापक: । 


उपासनाविषय: २०७ 


नस िशखिनिननभनमिा 
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तदेन्द्रियाणां प्रत्याहा रोएर्था न्निरोधो भवति | कस्प केषासिव ? यथा चित्त परमेश्वरस्वरूपस्थं 
भवति तथवेन्द्रियाण्यपि, श्रर्थाच्चित्ते जिते स्ंमिन्द्रियादिकं जित॑ं भवतीति विज्ञेयम्‌ ॥४६॥ 


ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥४७| ० १। पा० २। सू० ५५ ॥। 


भाष्यम--ततस्तदनन्तर स्वप्वविषयासंप्रयोगेरर्थात स्वस्ववषया ज्विवत्तो सत्याभिन्द्रियाणां 


परसा वश्यता यथावद्‌ विजयो जायते । उपासरो यदा यदेश्वरोपासन कतु प्रवत्तते, तदा तदव 
चित्तस्येन्द्रियाणां च॒ वश्यत्वं कत्तु शवनोतीति ॥॥४७॥ 


देशबन्धश्चित्तस्य घारणा ।|४८॥ श्र * १। पा० हे | सू० १॥ 

भाष्यम--ना भिच क्रे, हृदयपुण्डरीके, सूध्ति, ज्योतिषि, नासिकाग्रे जिह्ठाग्र इत्येबमादिषु 
देशेषु बाह्य वा विषये! चित्तस्य व॒त्तिमात्रेण बन्ध इति बन्धों घारणा ॥४८)॥ 

[बाह्य विषये श्रर्थाद श्लोंकारे बिन्दो वा। | 

तत्र प्रत्ययेक्रतानता ध्यानम्‌ ॥४६॥ भें० १ । पा० हे । सू० २॥। 

भाष्यम्‌--तस्मिन्‌ देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्येकतानता सदृश: प्रवाहः प्रत्ययान्तरेणा- 
परामृष्टो ध्यानम्‌ ॥४६॥ 

तदेवाथमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: ॥४०॥ भ० १ ।पा० ३ | सू० ३॥ 

भाष्यम--ध्यानसमाध्यो रयं भेदः--ध्याते सनसो ध्यातृध्यानध्येघाकारेण विद्यमाना 
बृत्तिभंवति । समाधौ तु परमेश्वरस्वरूपे तदानन्दे च मग्न: स्वरूपशुन्य इव भवतीति ॥५०॥ 

त्रयमेकत्र संयम! ॥५१॥ भ० १ । पा० हे | सू० ४॥ द 

भाष्यम्‌--“तदेतद्‌ घारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयम: । एकविषयाणि ज्रीणि साधनानि 
संयम इत्युच्यते । तदस्य त्रयस्य तान्त्रिकी परिभाषा संयम इति' ॥५१॥ 

संयमइचोपासनाया नवमाड्रम्‌ 








१. प्रथमसंस्करणे मुद्रित: 'तदन्द्रियाणां' इति एकारमात्रात्रुटिरूपोईपपाठ इत्यविज्ञायः द्वितोयसंस्करण- 
शोधयित्रा 'तदिन्द्रियाणां' इत्येवं श्रष्टतर: पाठ: मंपादितः, स आसप्तमसंस्करणमुपलम्यते । 

२. प्रथमसंस्करणान्ते संशोघनपत्रे परिवर्धितः “बाह्य वा विषये' इति पाठ: पञ्चमसंस्करणपयेन्त॑ 
मुद्रधमाणो5पि शताब्दीसंस्करणशोघयित्रा5पमृष्ट: । प्रत एवाषष्टमसंस्करणपयेन्त॑ नोपलम्यते । 

३. बन्चो” इत्यधिक: पाठो व्यासभाष्यान्निरर्थक इव प्रतीयते। प्रतिमापूजनविज्ञापनपत्रे त्वयं पाठों 
ब्तते | द्र-- 'ऋ० <द० पत्रविज्ञापन पृ० १६, सं० २। 

४. श्रयं पाठों योगभाष्यस्थस्य “बाह्य. वा देशे' इत्यस्य व्याख्यानरूप: | ग्रयं हस्तलेखे पठ्यत इति 
बै० य० मुद्रितनवमसंस्करणशोघयितुष्टिप्पण्या प्रतीयते । प्रथमसंस्करणस्य शोघनपत्र एवं 'बाह्ये वा विषये" इति- 
बदयं पाठ: कुतो न वर्धित इति जायते विचारणा । अधि चात्र 'बिन्द्ौ' इति पदमप्यस्ति विचाराहँम्‌ । बाह्य वा 


विषये” इति व्यासमभाष्यस्य व्याख्यानं प्रतिमापुजनविचारनामक़े ग्रन्थकतु विज्ञापनपत्रेईपि द्रष्टव्यम्‌ । द्वी०--ऋषि 
दयानन्द के पत्र और विज्ञापन पृष्ठ १६, सं० २। 


२०८ क्‍ ऋतेदादिभाष्य भूमिका 
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भाषाथं--[ (तत:०) ] इस प्रकार श्राणायामपूवक उपासना करने से आ्रात्मा के ज्ञान का 
श्रावरण अर्थात्‌ ढांपनेवाला जो अज्ञान है, वह ॒नित्यप्रति नष्ट होता जाता है. ओर ज्ञान का 
प्रकाश धीरे-घीरे बढ़ता जाता है ॥॥४४॥। 

उस अभ्यास से यह भी फल होता है कि-- (किज्च धा रणा०) परमेश्वर के बीच में मन 
और आत्मा की धारणा होने से मोक्षपर्यन्त उपासनायोग भ्रौर ज्ञान को योग्यता वढ़ती जाती है। 
तथा उससे व्यवहार और परमार्थ का विवेक भी बर। बर बढ़ता रहता है । इसो प्रकार प्राणायाम 
करने से भी जान लेना ॥॥४५।। 

(स्वविषया०) 'प्रत्याहार' उसका नाम है कि जब पुरुष अपने मन को जीत लेता है, तब 
इन्द्रियों का जीतना अपने आप हो जाता है। क्योंकि मन ही इन्द्रियों को चलानेवाला है ।।४६।। । 

(तत: पर०) तब वह मनुष्य जितेन्द्रिय होके जहां अपने मन को ठहराना वा चलाना चाहे, 
उसी में ठहरा और चला सकता है । फिर उसको ज्ञान हो जाने से सदा सत्य में ही प्रोति हो जातो 
है, अस्त्य में कभी नहीं ॥४७।: 

. -(देशब० ).जब उपासनायोग के पूर्वोक्त पांचों अद्भ सिद्ध हो जाते हैं, तब उसका छठा अ्रद्ध 
घारणा भी यथावतृ प्राप्त होती है । 'धारणा' उसको कहते हैं कि मन को चज्चलता से छड़ाके 
नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका और जीभ के अग्रभाग आदि देशों में स्थिर करके ग्रोकार का जप- 
भोर उसका अर्थ जो परमेश्वर है, उसका विचार करना |।४८॥। द 


तथा (तत्र प्र०) धारणा के पीछे उसी देश में ध्यान करने और ग्राश्रय लेने के योग्य जो 
प्रन्तर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके प्रकाश और आनन्द में, अ्रत्यन्त विचार और प्रेम-भक्लि 
के साथ, इस प्रकार प्रवेश करना कि जैसे समुद्र के बीच में नददी प्रवेश करतो है। उस समय में 
ईश्वर को छोड़ किसी अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना कि तु उसी अन्तर्यामों के स्वरूप और ज्ञान 
में मगन हो जानां । इसी का नाम ध्यान! है ॥४९॥ 
इन सात अंगों का फल समाधि है-- (तदेवार्थ०) जैमे अ्रग्नि के बीच में लोहा भी शअ्रग्नि- 
रूप हो जाता है, इसी प्रकार परमेइवर के ज्ञान में श्रकाशमय होके, अपने शरीर को भी - भूले हुए 
के समान जानके, आत्मा को परमेश्वर के अकाशस्वरूप आनन्द और ज्ञान से परिपूर्ण करने को 
'समाधि' कहते हैं। ध्यान और समा धि में इतना ही भेद है कि ध्यान में तो ध्यान करनेवाला 
जिस मन से, जिस चीज का ध्यान करता है, वे तीनों विद्यमान रहते हैं । परन्तु समाधि में केवल 
परमेश्वर ही के आनन्दस्वरूप ज्ञान में आत्मा मग्न हो जाता है। वहां तीनों का भेदभाव नहीं 
रहता । जसे मनुष्य: जल में डबकी मारके थोड़ा समय भीतर ही रुका रहता है, वैसे ही जीवात्मा। 
परमेश्वर के बीच में मग्न होके फिर बाहर को ग्रा जाता है ॥५०॥ 
द (त्रयमेकत्र०) जिस देश में:धारणा की जाय, उसी में ध्यान और. .उसी में. समाधि, अर्था त्‌ 
ध्यान करने के योग्य परमेश्वर में मग्न हो जाने को 'संयम' कहते है ।. जो. एक ही काल में तीनों 
का मेल होना: है, श्र्थात्‌ घारणा से संयुक्त ध्यान, भर ध्यान-से संयुक्त समाधि होती है, उनमें 
बहुत ब्रृक्ष्म काल का भेद रहता है-। परन्तु जब समाधि होती है, तब झ्रानन्द के बीच में तीनों: का 
फल एक ही हो जाता है ॥५१। द प 


रे उपासनाविषय:ः 





अयोपासनात्रिपये उपनिषदां प्रमाणानि 


नाविरो दुश्चरितान्नाशान्तो नाप्तमाहितः । 

नाशास्तमानयों वापि प्रज्ञानेरैनमाप्ठुयात्‌ ॥१॥ कठोप 
आ चर कर #«0 ० बे २ रत ९ 

तप.श्रद्ध ये हा प्रसन्त्यरण्य शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचयां चृरन्त$ | 


खय्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामतः स पुरुषों छत्ययात्मा ॥॥॥ 
[ मुण्डकोपनि० ] मुण्ड० १ । खं० २। मं० ११॥ 


अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्ह्मपुरे दहर॑ पुण्डरोर वेश्म दहरो5स्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्‌ 
उदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विज्विज्ञासितव्यमिति॥३॥ 

त॑ चेद्‌ त्र्‌ युर्य दिदमस्मिन्‌ अक्मपुरे दहर॑ पुण्डरोक वेश्म दहरो5स्मिन्नन्तराकाशः कि 
तंदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वात्र विजिज्ञासितव्यमिति॥४॥ ठ 

सब्र्याद्रावान्वा अयमाकाशस्तावानेपी5न्‍्तह दय आकाश उसे अस्मिन्‍्धावाएथिवी 
अन्तरेव समाहिते । उभावग्निश्च वायुश्च द्याचन्द्रमसाबुभो विद्य न्नच्तत्राणि । यच्चास्ये- 
दास्ति यच्च नास्ति सब तदस्मिन्‌ समाहितमिति ॥५॥ 

. त॑ चेद्‌ त्रयुरस्मिर्श्वेदिदं त्रह्मपुरे सर्व समाहित* सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कामा 

पदतज्जरावाप्नो ति प्रध्चर्सते वा कि ततो5तिशिष्यत इति ॥६॥ 

सत्रयान्‍ना क्ैतज्जीयति न वधनास्य हन्यत एतत्‌ सत्यं बह्मपुरमस्मिन्‌ कामाः 
समाद्दिता एप अगकस लि विजसी. विन विजिषत्सो5पिपासः सत्यकामः 
सत्यमझ्नल्पो यथा हो बेह प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासनं य॑ यमन्तमभिकामा भवन्ति ये 
जनपदं य॑ क्षेत्रभागं त॑ तमेवोपजीबन्ति ॥७॥ उन्दोग्योपनि० 'अ्रपा० ८। १, ३, ३, ४ १, ॥ 

झस्प सर्वेत्य भाषायाम भिप्रायः प्रकाशपिष्यते । 


नि०' वलली० २ । मं ० २४ ॥ 


भाषाथ--यह उपासनायोग दुष्ट मनुष्य को सिद्ध नहीं होता | क्योंकि ( नाविरतो०) जब 
पके मनुष्य दुष्ट कामों से अलग होकर, अपने मन को शान्त और आत्मा को पुरुषार्थी नहीं करता, 
ता भीतर के व्यवहारों को शुद्ध नहीं करता, तब तक कितना ही पढ़े वा सुने, उसको परमेश्वर 
। प्राप्ति कभी नहीं हो सकती ॥१॥ 


७ ४३ ४8९... 
९. श्र० १, ब० २, मं० २४॥ 

२. उपनिषदि “भैश्नचर्या' इति पाठो दृश्यते । सत्यार्थप्रकाशे पऊचमसमुल्लासे5पीढ॑ प्रमाणमुद्भियतै । 

३. व० यू० मुद्रितंषु तथा! इत्यपपाठ: । ४, प्रपा० ८, खं७ रे मं७० १-४॥ 


२१० ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 





(तप:श्रद्ध०) जो मनुष्य धर्मांचरण स परमेश्वर और उसका आज्ञा में ग्रत्यन्त प्रम करके, 
अरण्य अर्थात्‌ शुद्ध हृदयरूपी वन में स्थिरता के साथ नित्रास करते हैं, वे परमेश्वर क॑ समं.प वास 
करते हैं। जो लाग अधर्म के छोड़ने और धर्म क॑ करने में दृढ़, तथा वेदादि सत्य विद्याओं में 
विद्वान्‌ हैं, जो भिक्षाचर्य्य आदि कर्म करके संन्यास वा किसी अन्य आश्रम में हैं, इस प्रकार के 
गुणवाल मनुष्य (सूख्यंद्वारेण०) प्राणद्वार से परमेश्वर के सत्य र,ज्य में प्रवेश करकं ( विरजा:) 
: अर्थात्‌ सब दोषों से छूटके, परतानदद माक् को प्राप्त होते है, जहां कि पूर्ण पुरुष, सब में भरपूर 

सबसे सूक्ष्म, (अमृतः) अर्थात्‌ अविनाशी, और जिसमे हानि-लाभ कभी नहीं होता, ऐसे परमेश्वर 
को प्राप्त होऊक॑ सदा आनन्द में रहते हैं ॥२॥। 


जिस समय इन सब साधनों से परमेश्वर की उपासना करके उसमें प्रवेश किया ही चाहें, उस 
समय इस रोति से करें कि--(अ्रथ यदिद७) कण्ठ के नाचे, दानों स्तनों के बीच में, और उदर 
के ऊपर जो हृदय देश है, जिसको ब्रह्मपुर' श्र्थात्‌ परमेश्वर का नगर कहते हैं, उसके बीच में जो 


गत है, उसमें कमल के झ्राकार वेश्म अर्थात्‌ श्रवकाशरूप एक स्थान है, और उसके बं,च में जो 
सवर्शाक्तमान्‌ परमात्मा बाहर- 


५ भीतर एकरस होकर भर रहा है, वह आनन्दरूप परमे-वर उसी 
प्रकाशित रथान क॑ बीच में खोज करने से मिल जाता है। दूधरा उसके मिलने का कोई उत्तम 
स्थान वा माग नहीं है ॥३॥। 


और कदाचित कोई पूछे कि-(तं चेद ब्रय ) अर्थात उस हृदयाकाश में क्या रक्‍्खा है, 
जिसकी रोज की जाय ? ॥४.। ही कक चल मद के है 


तो उसका उत्तर यह है छि-(स ब्रूयाद्या०) हृदय देश में जितना आकाश है, वह सब 
भ्रन्तर्यामी परमेश्वर ही से भर रहा है, और उसो हृदयाकाश के बीच में सूय्य आदि प्रकाश, तथा 
भृथिवीलोक, अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, बिजुली अं,र सब नक्षत्रलोक भी ठहर रहे हैं। जितने दीखने- 
वाले और नहीं दीखनेवाले पदार्थ हैं, वे सब उसी की सत्ता के बीच में स्थिर हो रहे हैं ॥५॥। 

(त॑ चेद्‌ बूयु० 


| ) इसमें कोई ऐसी शद्भा करे कि जिस ब्रह्मपुर हृदयाकाश में सब भूत और क्‍ 
काम *थर होते हैं, उस हृदयदेश क॑ वृद्धावस्था के उपरान्त नाश हो जाने पर उसके बोच में क्या 
बाकी रह जाता है कि जिसको तुम खोजने को कहते हो ? ॥६॥ 

तो इसका उत्तर यह है-- (स ब्रूयात्‌०) सुनो भाई ! उस ब्रह्मपुर में जो परिपूर्ण 7रमेड्वर 
है उसको न तो कभी वृद्धावस्था होती है, श्रोर न कभी नाश होता है। उसी का नाम सत्य ब्रह्मपुर 


१. यहां हृदय देश का ज़ो लेक्षण भाषा में लिखा है, वह संस्कत में नहीं है। तथा यह लोक-प्रसिर्ध 
हृदय स्थान को लक्ष्य सें रखकर श्रनुवादक पण्डितों द्वारा किया गया लक्षण प्रतीत होता है, अ्रंथवंवेद 
१०॥१२॥३० में पुर यो ब्रह्मणो वेद” कहकर अगले ३१,३२,३३ मन्‍्त्रों में जिस हिरण्यमय कोशान्तगंत ब्रह्मपुर 
में प्रात्म'रूपी यक्ष 


क्ष भ्रीर ब्रह्म की प्रतिष्ठा बतायी है, वह मस्तिष्कान्तर्गंत भ्राज्ञाचक्र समीपवर्ती स्थान है। इथ 
विषय पर हमने वेदवाणी वर्ष ६ श्रद्धू १ में छपे 'अ्थवंवेदप्रतिपादित श्रात्मा का शरीरान्तगंत स्थान” लेख में 


विस्तार से लिखा है। मस्तिष्क का भी हृदय नाम है, यह भो प्राचोन ग्रन्थों से प्रमाणित किया है। 





उपासनाविषयः २११ 


लश्कर  यज-ीजय्िय़ट्श्श्श््श्ुय््र्थ्िििजसट्््स्ििेु-5<-532---े्ञ_ि्य् सच श थ् 





| अनयणजन का “पाए तक 





है कि जिसमें सब काम परिपूर्ण हो जाते हैं। वह (अपहतपाप्मा) अ्र्थंत्‌ सब पापों से रहित, ह 
शुद्धस्वभाव, (विरज:) जरा श्रवस्थारहित, (विशोकः) शोकरहित, (विजिधघत्सोषपि०) जो 
खाने-पोने की इच्छा कभी नहों करता, (सत्यकाम:) जिसके रूब काम सत्य हैं, " (सत्यसकल्पः ). 


जिसके सब सकलप भी सत्य हैं। उसी झ्राकाश में प्रलय होने के समय सब्र प्रजा प्रवेश कर जाती 
है, और उसी के रचने से उत्पत्ति के समय फिर प्रक,शित होती है। इस पूर्वोक्त उपांसना से 
उपासक लोग जिस-जिस काम की, जिस-जिस देश की, जिस-जितत क्षेत्रभाग अर्थात्‌ श्रवकाश .की 
इच्छा करते हैं, उन सबको बे यथावत्‌ प्राप्त होते हैं ॥७॥ 


सेयं तस्य परमेश्चरस्योपासना ट्विविधास्ति--एका सग्गुणा, द्वितीया निगरुणा चेति। तथथा- 
“स पयंगाच्छुक्र० * इत्यस्मिन्‌ मन्त्र शुक्र शुद्धमिति' सगुणोपासनम्‌ । श्रकायमन्रणमस्नाविरमित्यादिं 
निगु णोपारुन व । तथा-- 


एको देवः सभूतेपु गृह: स्ेव्यापि सबभृतान्तरात्मा'। 
“स्राध्यक्ष: सबंभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगु णश्च ॥१॥१ 


एको देव इगयादि सगुणोपासनम,निर्ग गइ्चे ति बचना त्र्गंणोपासनम्‌ । तथा सर्वज्ञादिगुणः रह 


दत्त मान: सगुणः, श्रविद्यादिक्लेशपरिमाण द्वित्वा दिसख्याद्वब्दस्पश रूपरसगन्धा दिगुणेग्यो निर्भतत्वा- 


झ्िगु ण:। तद्यथा-परमेइ्व र: सबबज्:, सवग्यापी, सर्वाध्यक्ष), सर्वस्वामी चेत्यादिगुण: सह थत्तसान- 
त्वात्‌ परमेशवरस्य सगुणोपासन विज्ञेयम्‌ । तथा सो$जो5र्थाज्जन्मरहित:,भ्रत्ण: छेदरहितः, निराकार 


शझ्राका ररहित:, श्रकाय: शरोरसम्बन्धर हित:, तर्थव रूपरसगन्धस्पदासस्थांपरिसाणादयों गुणास्त- 
स्मिप्न सन्‍्तं:दमेव तस्य निगु णोपासन ज्ञातण्यम्‌ । 


हतो देहधारणेनेक्थर: सगुणो भवति देहत्यागेन निगु णश्चेति या सूढानां कल्पनास्ति, सा 
प्रेदादिशास्श्रप्रमाण .वरुद्ा बिद्वदनुभव/बरुद्धा चास्ति॥ तस्मात्‌ सज्जनंव्यंययं रीति: सदा त्पाज्येत 
दिवम्‌ । 


भाषार्थ--सो उपासना दो प्रकार की हैं--एक सगुण और दूसरी निगुण। उनमें से “स 
पय्येगा ०'* इस मन्त्र के श्रर्थानुसार शुक्र श्रर्थात्‌ जगत्‌ का रचनेवाला, बीयंवान्‌ तथा शुद्ध, कवि, 


मंनीषी, परिभू और स्वयंभू इत्यादि गुणों के सहत होने से परमेश्वर 'सगुण' है। और अकाय, अव्नण, 
अस्ना वर इत्यादि गुणों के निषेध होने से वह “निुण' कहाता है। तथा 'एको देव०” एक देव 


इत्यादि गुणों के सहित होने से परमेश्वर सगुण, श्रौर “निगु णएच” इसके कहने से निंगुण समझा 
जाता है। तथा ईदवर के सबंञज, सर्वेशक्तिमान्‌. शुद्ध, सनातन, न्‍्यायकारी, दयालु. सबमें व्यापक, 





यजु० ४० । ८५, पृत्रत्न पृष्ठ ४२ ॥॥ 

. बे० य० मुद्रितेषु षष्टसंस्करणान्तमुपलम्यम नः शुक्रशुद्धमिति” इत्यपपाट: । 

, उपनिषदि “कर्माध्यक्ष: इति पाठ उपलब्यते । ४. इवेताइव० ६। ११ ॥ 
« यजु० ४० । ८ ॥| पू्वत्र पृष्ठ ४२,४३ पर ब्यास्यात । 


#*8 ७ २ न 


्ुः हार कतवल 
< 
६ 
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सबका आधार, मंगलमय, सबकी उत्पत्ति करनेवाला, श्र सबका स्वामी इत्यादि सत्यगुणों के 
ज्ञानपूर्वंक उपासना करने को 'सगुणोपासना' कहते हैं। और वह परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता, 
निराकार अर्थात्‌ झ्राकारवाला कभी नहीं होता, श्रकराय श्रर्थात्‌ शरीर कभी नहीं घारता, अन्नण 
श्र्थात्‌ जिसमें छिद्र कमी नहीं होता, जो शब्द स्पर्श रूप रस और गन्धवाला कभी नहीं होता, 
जिसमें दो तीन आदि संख्या की गणना नहीं बन सकतो, जो लम्बा-चौड़ा और हलका-भारी कभी _ 
नहीं होता इत्यादि गुणों के निवारणपूर्वंक उसका स्मरण करने को “निगुंण.उपासना” कहते हैं। . 

इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो अज्ञानी मनुष्य ईश्वर के देहधारण करने से सगुण, श्र देह- 
त्याग करने से निग्रंण उपासना कहते हैं, सो यह उनकी कल्पना सब वेदशास्त्रों के प्रमाणों और 


विद्वानों के अनुभव से विरुद्ध होने के कारण सज्जन लोगों को कभी न माननी चाहिये। किन्तु 
सबको पूर्वोक्त रीति से ही उपासना करनी (चाहिये । 


# इति पक्षेपतों ब्क्षोपासनाविधानम «३» 








अथ मृक्तिविषयः संक्तेपतः 


एवं परेमेश्वरोपासनेनः5विद्याइधर्माचरणनिवारंणाच्छद्ध विज्ञानधर्मानुष्ठानोन्ञतिभ्यां जीबो 
धुक्ति प्राप्नोतीति । श्रथात्र योगशासत्रस्य प्रमाणानि, तद्थथा-- 
अविद्यास्मितारागठ्रपाभिनिवेशा: पञच क्लेशाः ॥ १ ॥ 
अ्विदया ज्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥ २ ॥ 
अनित्याशचिदुःखानात्मसु नित्यशचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ ३ ॥ 
दग्दशंनशक्त्या रेकात्मतेवास्मिता ॥ ४ ॥ 
सुखानुशयी रागः ॥।| ४ ।! दुःखानुशयी हपः ॥ ६ ॥। 
स्वससवाही विदुषोषपि तथास्ढोडभिन्दिश: ॥ ७ ॥| श्र० १।पा० २।सु० ३६९॥ 
तदभावात संयोगाभावो हान॑ तद॒दशेः बेदल्यम ।| ८ ॥ भ्र० १-। पा० २। सू० २५॥ 
तंराग्यादपि दोषबीजक्षये बे.दल्यम | ६ ॥| अ० १। पा० ३ | सू० ५०॥ 
सत्त्पुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कोदल्यमिति ॥ १० || श्र० १। पा० ३ ॥ सू० ५५॥ 
तदा विवेकाॉनिम्न केवन्यप्राप्मार/चक्तम ॥ ११ ॥। ह्र० १॥ पा० ४ | सू० २६ ॥ 
: पुरुषाथशूल्यानां गुणानां प्रतिद्रसूवः कैवल्यं स्वरूपप्रांतष्टा वा चितिशक्तिरिति ॥१२॥ 
पग्र० १। पा० २ । सू० ३४॥। 
धथ न्यायशास्त्रप्रमाणा नि-- 
दुःखजन्मप्रवु त्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपव्ग: ॥। १॥ 
बाधनालचणं दुःखमिति ॥ २ ॥ 
वदस्यन्तविमोच्चोौउपचग ॥। ३ ॥ स्यायद० श्र० १। प्राहिंक १ । सू० २, २१-२२ । 
भाषार्थ--इसी प्रकार परमेश्वर की उपासना करके, श्रविद्या श्रादि क्लेश तथा अरधर्म्माचरण 
भादि दुष्ट गुणों को निवारण करके, शुद्ध विज्ञान भ्ौर धर्मादि शुभ ग्रुणों के आचरण से आझात्मा 


की उन्नति करके जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है|. भ्रत्न इस विषय में प्रथम योगशास्त्र का प्रमाण 
लिखते हैं । पूर्व लिखी हुई पू्थ चित्त की पांच वत्तियों' को यथावत्‌ रोकने और मोक्ष के साधन में 





१. पूर्व पृष्ठ १६२, प्रायंभाषा में--पृष्ठ १९४, १६५ | 
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सब दिन प्रदत्त रहने से नीचे लिखे हुए पांच क्लेदा नष्ट हो जाते हैं। वे कलश ये हैं... क्लेश नष्ट हो जाते हैं। वे क्लेश ये हैं-- 


(अविद्या०) एक अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा हद्वष, और पांचवां 
अभिनिवेशं ॥। १।। 


(अविद्या क्षेत्र०)) उनमें से अस्मितादि चार क्लेशों और मिथ्याभाषण न्‍ दोषों की माता 
अविद्या है, जो कि मृढ़ जीवों को अन्धकार में फसाक॑ जन्ममरणादि दुःखसागर में सदा डुबाती है । 
परन्तु जब विद्वान और धर्मात्मा उपासकों की सत्यविद्या से अविद्या _विच्छिन्न ग्र्थात्‌ छिन्‍्नानन्न 
होक॑ प्रमुप्ततनु- नप्ट हो जाती है, तब वे जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं ।।२॥। 


अविद्या के लक्षग ये हैं-- (अनित्या ०) अनित्य अर्थात्‌ कार्य (जो शरीर आादि स्थल 


था जो नित्य अर्थात्‌ ईश्वर, जीव, जगत्‌ का कारण, 


पदार्थ तथा लोकलोकान्तर) में नित्यबुद्धि, तथ हे 
क्रिया-क्रियावान, गुण-गुणी और घमं-धर्मी हैं, इन नित्य पदार्थों का परपर सम्बन्ध है, इन 


भनित्यबुद्धि का होना, यह अविद्या का प्रथम भाग हे । 


तथा 'अशुचि' मलमूत्र आदि के समुदाय, दुर्गन्धरूप मल से परिपूर्ण शरीर में हक 

ता करना । तथा तालाब, बावरी, कुण्ड, कुआ और नदी आदि में तीर्थ और पाप छुड़ाने को बुद्धि 
करना, और उनका चरणामृत पीना । एकादशी आदि मिथ्या ब्रतों में भूख प्यास आदि दुः:खों का 
सहना। स्पर्श इन्द्रिय के भोग में अत्यन्त प्रीति करना इत्यादि अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध मानना । ओर 
सत्सग, परमेश्वर की उपासना, जितेन्द्रियता, सर्वोपकार करना, 


सत्यविद्या, सत्य भाषण, घम्म, 
सबसे प्रमभाव से वर्त्तना आदि शुद्ध व्यवहार और पदार्थों में भ्रपवित्र बुद्ध करना | यह अविद्या 
का दूसरा भाग है। ह 


तथा दा ह पुवबुद्धि अर्थात्‌ विषयतृष्णा, काम, क्रोष. लोभ, मोह, शोक, ईर्ष्या, दवेष आदि 
5ःलसूप व्यवहारों में सुख मिलने की आशा करना ।; जितन्द्रियता, निष्काम, शम, सन्‍तोष, विवेक, 
, मन्‍नता, प्रेम, मित्रता आदि सुखरूप व्यवहारों में द:ख बुद्धि का करना | यह अ्रविद्या का तीसरा: 
भाग हे । मल 


इसो प्रकार भनात्मा में त्मबुद्धि भर्थात्‌ जड़ में चेतनभावना और चेतन में जड़भावना 

करना, अविद्या का चतुर्थ भाग है । यह चार प्रकार की 'ग्रविद्या” संसार के ग्ज्ञानी जीवों को 

तन का हैतु होके उनको सदा नचाती रहती है। परन्तु विद्या अर्थात्‌ पूर्वोक्त श्ननित्य, श्रशुचि, 

दु:ख और भनात्मा में प्रनित्य, भ्रपवित्रता, दुःख और अनात्मबुद्धि का होना, तथा नित्य, शुन्‍च, 

सुख श्रौर आत्मा में नित्य, पवित्रता, चुत और आत्मबुद्धि करना यह चार प्रकार की 'विद्या' हूँ। 
जब विद्या से अ्रविद्या की निवृत्ति हंःतो है 


न 


है तब बन्धन से छूटके जीव मुक्ति को प्राप्त होता हैं ॥३॥ क्‍ 

(दुग्दशशन० ) दूसरा क्लेश 'अंस्मिता! कहाता है। भ्रर्थात्‌ जीव और बुद्धि को मिले के समान: 

देखना । श्रभिमान और श्रहद्धर श्र से अपने को बड़ा समभना। इत्यादि व्यवहार को “अस्मिता? 

जानना । जब सम्यक्‌ विज्ञान से अभिमान आदि के नाश होने से इसकी निवृत्ति हो जाती है, तब 
गुणों के ग्रहण में रचि होती है ॥४॥ कक द 
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(सुखानु० )तोसरा “राग', श्रर्थात्‌ जो-जो सुख ससरर में साक्षात्‌ भोगने में श्राते हैं, उनके 
सस्कार की स्मृति से जो तृष्गा के लों भसांगर में बहना है, इसका नाम “राग” है । जब ऐसा ज्ञांन 
मनुष्य को होता है कि सब सयोग-वियोग वियोग-सयोगान्त है", श्रर्थात्‌ सयोग के अन्त में वियोग 
आर वियोग के अन्त में संयोगं, तथा वृद्धि के अन्त में क्षय और क्षय के अ-त में वद्धि होती 
है, तब इसकी निवृत्ति हो जाती है ॥५'। 

(दु:ःखानु०) चौथा 'हंष' कहाता है। अर्थात्‌ जिस अर्थ का पूर्व अनुभव किया गया हो, उस 
पर और उसके साधनों पर सदा कोधबुद्धि होना। इसकी निवृत्ति भा राग को निवृत्ति से हो 
होती है ॥६।॥। 


(स्व््रसवा०) पांचवां अभिनिवेश' क्लेश है, जो सब प्राणियों को नित्य आशा होती है. कि 
हम सदव शरीर के साथ बने रहें, अर्थात्‌ क थी मरें नहीं, सो पूर्वजन्म के अनु मव स होती है। और 
इससे पू्ंं॑जन्प भी सिद्ध होता है। क्योंकि छोट-छोटे कृमि चींटा आदि जीवों को भी मरण का 
भय बरात्रर बना रहता है। इसो से इस" क्लेश को 'अभिनिवेश कहते हैं। जो कि विद्वान मूर्ख तथा 
क्षुद्रजन्तुओं में भी बराबर दोख पड़ता है । इस क्लेश की निवृत्ति. उस समय होगी कि जब जीव 
परमेश्वर और प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ के कारण को नित्य -और. कार्यद्रव्य के संयोग-वियोग को 
अनित्य जान लेगा । इन क्लेशों की श/न्ति से जीवों को मोक्षसुख की प्राप्ति होती है ॥॥७॥ 


(तदभावात्‌ ० ) अर्थात्‌ जब अविद्यादि क्नेश दूर होके॑ विद्यादि शुभ ग्रुण प्राप्त होते हैं, 
तब जीव सब्र बन्धनों. श्रौर दु:खों से छूटक मुक्ति को प्राप्त हो जाता है ॥८॥ 

(तद्वराग्या० ) अर्थात्‌ शोकरहित आदि सिद्धि से भी विरक्त होके सब्र क्लेशों और दोषों का 
बीज जो अविद्या है, उसके नाश करने क॑ लिये यथावत्‌ प्रयत्न करे। क्योंकि उसके नाश के विना 
मोक्ष कभो नहीं हो सकता ॥६8॥ 


तथा (सत्त्वपुरुष० ) श्रर्थात्‌ सत्तव जो बुद्धि, पुरुष जो जीव, इन दोनों की शुद्धि. से मुक्ति 
होती है, श्र.यथा नहीं ॥१०॥ 


(तदा विवेक ० ) जब सब दोषों से अलग होके ज्ञान की ओर आत्मा भुकता है, तब कंवल्य 
मोक्षधर्म कं संस्कार से चित्त परिपृर्ण हो जाता है. तभी जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। क्योंकि जब 
तंक बन्धन के कामों में जोव फंसता जाता है, तब तक उसको मृक्ति प्राप्त होना असम्भव है ॥११॥ 

कंवल्य मोक्ष का लक्षण यह है कि--(पुरुषार्थ ७) श्रर्थात्‌ कारण के सत्त्व रजो और: तमो- 
ग्रृण और उनके सब काय पुरुषार्थ से नष्ट होकर, आत्मा में विज्ञान और शुद्धि यथावत् होके, 
स्वरूप-प्रतिष्ठा जंसा जीव का तत्त्व है, वसा ही स्वाभाविक दक्ति ओर गुणों से युक्त होके, शुद्ध- 





१. 'वियोग-संयोगान्त” में श्रन्‍्त पद का दोनों पदों के साथ सम्बन्ध है--वियोगान्त-संयोगान्त ॥ पूर्व 
निदिष्ट 'संपोग-विधोग! का सम्बन्ध क्रमश:--संयोग-वियोगान्त और वियोग-संयोगान्त । वैं० य० मुद्रित में 
“संधोगवियोग संयोगवियोग/न्त हैं भ्र्थात्‌ बियोग के धन्त में संयोग और संयोग के श्रन्त में वियोग” इस प्रकार 
क्रमविपरीत पाठ है । २. व० य० मुद्रित में 'हम' भ्रपपाठ ॥ 
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स्वरूप परमेश्वर के स्वरूप विज्ञान प्रकाश और नित्य” श्रानन्द में जी रहना है, उसी को कैवल्य 
मोक्ष कदते हैं ।।१२॥ 

श्रब मुक्तिविषय में गोतमाचार्य के कहे हुए न्यायशास्त्र के प्रमाण लिखते हैं- 

(दुःखजन्म०) जब मिथ्याज्ञान भ्रर्थात्‌ अविद्या नप्ट हो जाती है. तब जीव के सब दोष 
नष्ट हो जात हैं। उसके पोछ प्रवत्ति श्रर्थात्‌ अंधमं, अन्याय, विषयासक्ति आदि की वासना सब 
दर हो जाती है । उसके नाश होने से (जन्म) अर्थात्‌ फिर जन्म नहीं होता। उसके न होने से 
सब दुःखों का अत्यन्त अभाव हो जाता है दुःखों के अ्रभाव से पूर्वोक्त परमानन्द मोक्ष में अर्थात्‌ 
सब दिन के लिये? प्रमात्मा के साथ आनन्द ही आनन्द भोगने को बाकी रह जाता है। इसी का 
नाम “मोक्ष' है ॥ १॥ । 

.._ (बाधना०) सब प्रकार की बाघा श्रर्थात इच्छाविधात और परतन्त्रता का नाम 
दुःख है ॥। २ ॥। 

(तदत्यन्त ०) फिर उस दुःख के अत्यन्त अभाव और परमात्मा के नित्य योग करने से जो 
सब दिन के लिये? परमाननद प्राप्त होता है, उसी सुख का नाम 'मोक्ष' हैं ॥३॥। 

अथ वेदान्तशास्त्रस्य प्रमाणानि-- 
अभावं 'बादरिराह हां वम ॥ १ ॥ 
७ ७ 4 
भाव जेमिनिर्विकल्पामननात्‌ || २॥ 

द द्वादशाहवदुभय विध' बादरायणो5तः ॥। ३॥ अ० ४ । पा० ४ | सू० १०-१२ ॥ 
यदा पज्चावर्तिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह | 
बुद्धिश्च हे विचेष्टते* तामाहु) परमा गतिम ॥॥ १॥ 
ता योगमिति मन्यन्ते स्थिरा भिन्द्रियधा रणा प्र्‌ । 
अथ भस्‍्पों मत अब 

र्‌ बर 
८. पभत्यत्र ब्रह्म समश्नुते॥ ऊआपक्वररतछतर जल सुते॥३॥॥ | 


. १. “नित्य' झ्थवा ' लिये' शब्दों दस 
जम । सब दिन के लिये' शब्द का भाव मुक्तिकाल की श्रवधि-पर्यग्त से है ॥ द्रष्टव्य पृष्ठ 
हि न्‍ ः रे. ऋषि दयानन्द ने यहां दुष्ट कर्मों की.बासना को ही पुन 
की कक कै है ु ँ ही पुनर्जन्म 
के निष्काम हक न-अक या नरम किये जाते हैं, की वासना भी पुनजेन्म का कारण होती है । 
के कम को अल इसलिये नहीं कक होने के कारण पुनर्जन्म के निमित्त नहीं होते । फिर भी यहां सकाम 
दे किया कि वह निष्काम कर्म तक पहुंचने में सहायक होता है ॥ 


३. द्र० इसी पंष्ठ की टि० १ | है 
। है. हज क्‍ ४. बे० य० मुंद्रितों दन्त्यौष्ट्यवान श्रपपाठ: । 
४. “विचेष्टति' इत्युपनिषदि प्रायिक: वाठ: । 


६. निर्णवस्तागरमुद्रणालये मुद्रिते ईशादि विज्ञोत्तर 
तथापि कक्‍्वचित्‌ 'स्थिताः: इत्यपि पाठ उपलम्यते । 


सख्त बह 


गीपनिषद: संग्रंहे (सन्‌ १६४८) '"श्रिता:” इत्येव पाठ: । 
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यदा सर्वे प्रभिथन्त हृदयस्यह ग्रन्थयः । 
झथ मत्यां5प्ृतो भवत्येतावदलुशासनम्‌ ॥ ४॥ 
कठो ० वल्‍लो० ६१। मं ० १०, ११, १४, १५ | 


देवेन चच्तुपा मनसेतान्‌ कामान पश्यन्‌ रमते ॥४॥ 


य एते ब्रह्मलोके तं वा एत॑ं देवा आत्मानम्ुपासते, तस्मात्‌ तेषा०७ सर्वे च लोका 
आत्ता: सर्वे च कामाः, स सर्वाएश्च लोकानाप्नोति सर्वा७श्च कामान, यस्तमात्मान- 
मनुविद्य [वि|जानाताति ह प्रजापत्तिस्वाच प्रजापतिरुवाच ॥६॥ | 














यदन्तर।पस्तद ब्रक्ष तदसृत* से आत्मा, प्रजापतेः सभा वेश्म प्रपय , यशो5हं भवामि 
ब्राक्षणानां यशा राज्ञां यशों विशां यशो5ह मनग्रापत्सि, स हाहं यशसां यशा)० ॥७॥ 
; छान्दो० प्रपा० ८ ॥।* 
अखुः पन्‍था वितरः पुराणों मा? स्पृष्टो [अनु]वित्तो भयेव। 
तेन धोरा अपियन्ति ब्रह्मविद उत्क्रम्य स्वरगे लोकमितो विम्॒क्ताः ॥|5८॥ 
तस्मिज्छुक्लमृुत नाौलमाहुः पिछले हरित लोहिते वे । 
एप पन्‍्था ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनेति ब्रक्मवित्तेजसः पृण्यकृच्च ॥६॥ 


प्राणस्य प्राणमृत चक्तपश्चचुरुत भ्रोत्रस्य भोत्रमन्नस्यान्नं समनसो ये मनो विदुः । 
ते निचिक्युत्र क्ष पुराणमग्रथः मनसेवाप्तठ्यं नेह नानास्ति कि चन ॥ १० ॥ 


म॒त्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति | 
मनमैवानुद्रष्टव्यमेतद्प्रमोयं.... भुवम ॥११॥ 


विरजः पर आकाशात्‌ अज आत्मा महाध्र व । 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्बीत ब्राह्मण: ॥१२॥ श० काँ० हैड। भ्र० ७ ॥ 





१. उपनिषदि प्रत्यध्यायं तिस्नस्तिस्नो वल्ल्य: । इह सर्वा: वंकलस्य ६ इत्युक्तम्‌ । 
२. उपनिषदि "ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्मा' दत््येवं पाठ उपलम्यते । 

३. छा० उ० ८५।१२।५,६; १४।१॥ भ्रापञज्चमसंस्करणं वे० य० मुद्रितिषु उपरिनिदिष्ट एवं पाठ: । 
धाताब्दीसंस्करणे 'खं० १२ । ४” एतावान्‌ पाठो घधितः, तथवा5ष्टमसंस्करणमुपलभ्यते । नवमसंस्करणे तु “खं० 
१२ | प्रवाक ५,६ । खं०] १४ [प्रवाक १]' इत्येवं संस्कृतः । द 

४. 'प्रजां' इति शतपथे पाठः । ५, श० १४।७।६।११,१२,९१,२२,२ दे ॥| 
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भाषार्थ--अ्रव व्यासोक्त वेदान्तदर्शन और उपनिषेदों में जो मुक्ति का स्वरूप और लक्षण 
लिखा हूँ, सो आगे लिखते हैं-- 


(अ्रभावं ) व्यास जी के पिता जो बादरि आचार्य थे, उनका मुक्ति-विषय में ऐसा मत हैं 
कि जब जीव मुक्तदशा को प्राप्त होता है, तब वह शुद्ध मन से परमेश्वर के साथ परमानन्द 
मोक्ष में रहता हैं, और इन दोनों से भिन्न इन्द्रियादि पदार्थों का श्रभाव हो जाता है ॥ १॥। 


तथा (भाव॑ ज॑मिनि०) इसी विषय में व्यास जी के मुख्य शिष्य जो जैमिनि थे, उनका 
ऐसा मत है कि जेसे मोक्ष में. मन रहता है, वेसे ही शुद्धसंकल्पमय शरीर तथा प्राणादि और 
इन्द्रियों की शुद्ध शक्ति भी बराबर बनी रहती है। क्योंकि उपनिषद्‌ में 'स एकधा भवति, द्विधा 
भवति, त्रिधा भवति” इत्यादि वंचनों का प्रमाण हैं कि मुक्तजीव सद्धूल्पमात्र से हो दिव्पशरीर 
रत्र क है, और इच्छामात्र ही से शीघ्र छोड़ भी देता है, श्रीर शुद्ध ज्ञान का सदा प्रकाश बना 
रहता है ॥२॥। 


(दादशाह० ) इस मुक्तिविषय में बादरायण जो व्यासजी थे, उनका ऐसा मत है कि 
. मुक्ति में भाव और अ्रभाव दोनों ही बने रहते हैं। भ्रर्थात्‌ क्लेश अज्ञान और श्रशुद्धि आदि दोषों 
 सर्या भ्रभाव हो जाता है, और परमानन्द. ज्ञान शुद्धता श्रादि सब सत्यगुणों का भाव बना 
रहता है.। इसमें दृष्म्नन्त भी दिया हूँ कि जैसे वानप्रस्थ आश्रम में बारह दिन का प्राजापत्यादि 
त्रत करना होता है, उसमें थोड़ा भोजन करने से क्षघा का थोड़ा भ्रभाव झऔर पृरणंभोजन न करने से 
0] की कुछ भाव भी बना रहता है ।* इसी प्रकार मोक्ष में भी पूर्वॉक्त रीति से भाव और श्रभाव 
समभे लेना। इत्यादि निरूपण मुक्ति का वेदान्तशास्त्र में किया है ॥३॥। द 


अब मुक्तिविषय में उपनिषत्कारों का जो मत है, सो भी आ्रागे लिखते हैं कि-- 
(यदा पडुचाव०) भ्र्थात्‌ जब मन के सहित पांच ज्ञानेन्द्रिय परमेश्वर में स्थिर होके उसी 


में सदा रमण करती हैं, और जब बुद्धि ' पे हीं 
प्र्थात्‌ मोक्ष* कहते है ॥॥१॥ उद्ध भी ज्ञान से विरुद्ध चेष्टा नहीं करती, उसी को परमगति 


(तां योग) उसी गति श्र्थात्‌ इर्ट्रय पक 
[ इन्द्रियों की शुद्धि श्ौर स्थिरता को विद्वान्‌ लोग योग की 
पारणा मानते हैं। जब मनुष्य उपासनायोग से “+++++---+--_. धिनायोग से परमेहवर को को प्राप्त होके प्रमादरहित होता है, 





हे बला उकघा भवति त्रिधा भवति पञ्चघा भवति********- ॥ छा० उ० ७।२६।२॥। 
ह अनुसार ' का भाव है--जैसे 'द्वादशाह'संड गैर 
के; पे संज्ञक क्रतु सत्र श्रौर असत्र 
९४४ गआह पक का होता है। सत्र में १७-२४ यजमान होते हैं, भर यजमान ही ऋत्विक़ कर्म भी 
बम बा हा है, भौर १६ ऋत्विक्‌ होते हैं। द्वादशाह के प्रकरण में “य एवं विद्वांस: 
के पक सिर क । उसमें उपयन्ति यजमान के बहुत्व का द्योतक होने से सत्र-धर्म की प्राप्ति कराता 
/ और है न का में एकवचन की क्रिया होने से भ्रहीनत्व का -- सत्राभाव का द्योतक है । 
* यह 3. */ प्रवस्था है, विदेहमुक्ति इससे उत्तरावस्था है। उसकी प्राप्ति में यह अवस्था 
साधनरूप है । साध्यसाघन में भ्रभेदोपचार से यहां इसे ही “मोक्ष” कहा है । 


मुक्तिविषयः क्‍ रश्६ - 





तभी जानो कि वह मोक्ष को प्राप्त हुप्ना | वह उपासनायोग कंसता है कि प्रभ॑त्र अंर्योत्‌ शुद्ध और 
सत्यगुणों का प्रकाश करनेवाला, तथा (अप्ययः) श्रर्थात्‌ सब शअशुद्धि दोषों और' अंसंत्यंगृंणीं का 
नाश करनेवाला है । इसलिये केवल उपासनायोग ही मुक्ति का साधन है ॥२॥ _ : 


(यदा सर्वे०) जब इस मनुष्य का हृदय सब बुरे कामों से अलग होके शुद्ध हो जाता है, 
तभी वह अमृत भश्रर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त होके आनन्दयुक्त होता है। | गा 


(प्रश्न )--क्या वह मोक्षपद कहीं स्थानान्तर वा पदार्थविशेष है ? क्या वह - किसी एक ही 
जगह में है, वा सब जगह में ? । हम 


(उत्तर)--नहीं, ब्रह्म जो सर्वत्र व्यापक हो रहा है, वही मोक्षदद कहाता' है। और -मुक्त 
मुंबत पुरुष उसी मोक्ष को प्राप्त होते है ॥३॥। 


तथा (यदा सर्वे०) जब जीव की अ्रविद्यादि बन्धन की सब गांठें छिन्न-भिन्न होके टूट जाती 
हैं, तभी वह मुक्ति को प्राप्त होता है ॥ ४॥ | ः 


(प्रघन) - जब मोक्ष में शरीर भ्रौर इन्द्रियां नही रहतीं, तब वह जीवात्मा व्यवहार को 
कैसे जानता और देख सकता है ? ४ 


(उत्तर )--( दैवेन० ) वह जीव शुद्ध इन्द्रिय शुद्ध मन से इन आनन्दरूप कामों को देखता 
धोौर भोक्‍ता होकर उसमें सदा रमण करता है, क्योंकि उसका मन और इन्द्रियां प्रकाशस्वरूप 
हो जाती हैं ॥ ५॥। क्‍ 


( प्रश्न )-- वह मुक्त जीव सब सृष्टि में घूमता है, अथवा कहीं एक ही ठिकाने बेठा 
रहता है ? ' द 

(उत्तर)--(य एते ब्रह्म लोके०) जो मुक्त पुरुष होते हैं, वे ब्रह्मलोक अर्थात्‌ परमेश्वर को 
प्राप्त होके, श्रौर सबके आ्रात्मारूप परमेहवर की उपासना करते हुए, उसी के आ्राश्रय से रहते हैं। 
इसी कारण से उनका जाना-आाना सब लोकलोकान्तरों में होता है, उनके- लिये कही रुकावट नहीं ' 
रहती । और उनके सब काम पूर्ण हो जाते हैं, कोई काम भ्पूर्ण नहीं रहता । इसलिये ली जो मनुष्य 
पूर्वोक्त रीति से परमेश्वर को सबका आ्रात्मा जानके उसकी उपासना करता है, वह अपनी सम्पूर्ण 
कामनाश्रों को प्राप्त होता है। यह बात प्रजापति परमेश्वर सब जीवों के लिये वेदों में बताता 
है ।॥। ३ ।। हे 


पूर्व प्रसज्ध का अभिप्राय यह है कि मोक्ष की इच्छा सब जीवों को करनी चाहिये। ५ यदन्तरा०) 
ज्ञो कि झ्रात्मा का भी श्रम्तर्यामी है, उसी को ब्रह्म कहते हैं, और वही श्रमृत भ्रर्थात्‌ मौक्षस्वरूप है। 

झौर जैसे वह सबका अन्‍्तर्यामी है, वैसे उसका अस्तर्यामी कोई भी नहीं, किन्तु वह श्रपना अन्त- 
पॉमी श्राप ही है.। ऐसे प्रजानाथ परमेश्वर के ध्याप्तिरूप सभास्थान को मैं प्राप्त होऊ । और इस 
संसार मे जो पूर्ण विदान्‌ ब्राह्मण हैं, उनके बोच में (यशः) अर्थात्‌ कीत्ति को प्राप्त होऊ, तथा 
(राज्ञाम्‌ ) क्षत्रियों (विशाम्‌ ) अर्थात्‌ व्यवहार में चतुर लोगों के बीच यश्स्वी होऊ । दे परमेश्बर! 











२२० द ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका 
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व कोलियों काशी कोलतिल्य होके आपको प्राप्त हुआ मैं कीतियों का भी कीतिरूप होके आपको प्राप्त हुआ चाहता हूं। आप भी कृपा करके मुझको 
सदा अ्पनें समीप रखिये ॥। ७ ।॥। 


अब मुक्ति के मार्ग का स्वरूप वर्णन करते हैं--(श्रणु: ३०३ ०) मुक्ति का जो मार्ग है, 
श्रण अर्थात्‌ अत्यन्त सूक्ष्म हैं । (वितरः) उस मार्ग से सब दुःखों के पार सुगमता से पहुच के हे. 
जेसे दृढ़ नौका से समुद्र को तर जाते हैं । तथा (पुराण: ) जो मुक्ति का माग है, वह आज ह्‌ः 
दूसरा कोई नहीं । मुझको (स्पृष्ट:) वह ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ हैँं। उसी मार्ग के का 
मनुष्य सब दोष और दु:खों से छूट हुए, (धीरा:) अर्थात्‌ विचारशील ओर ब्र ह्ावित्‌, वेद 
और परमेश्वर के जाननेवाले जीव ( उत्तक्रम्य. ) अर्थात्‌ अपने सत्य पूरुषार्थ से सब दुःखों का 
उल्लंघन करके, ( स्वर्ग लोकम्‌ ) सुखस्वरूप ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं ॥॥ ८ ॥ 


( तस्मिझछक्‍्ल० ) श्रर्थात उसी मोक्षपद में शुक्ल >ववेत, ( नीलम )शुद्ध घनश्याम, 
' पिज्ञलम्‌ ) पीला श्वेत, ( हरितम्‌ ) हरा श्र (लोहितम) लाल ये सब गुणवाले लोक- 
लोकान्तर ज्ञान से प्रकाश्ति होते हें । यही मोक्ष का मार्ग परमेश्वर के साथ समागम के पीछे प्राप्त 
होता है। उसी मार्ग से ब्रह्म का जाननेवाला, तथा (तैजसः०) शुद्धस्वरूप और पुण्य का करने 
वाला मनुष्य मोक्षसुख को प्राप्त होता है, अन्य प्रकार से नहीं ॥ ६ ॥। 


(श्राणस्य प्राण०)जा परमेइवर प्राण का प्राण, चक्ष का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, अन्न का अन्न 
भ्रौर मन का मन है, उसको जो विद्वान्‌ निश्चय करके जानते हैं. वे पुरातन और सब से श्रेष्ठ ब्रह्म 


को मन से प्राप्त होने के योग्य मोक्षसुख को प्राप्त होके झ्रानन्द में रहते हैं ।( नेह ना०) जिस सुख. 
में किचित्‌ भी दुःख नहीं हैं ॥ १० ॥। 





( मृत्यो: स मृत्यु०) जो अनेक ब्रह्म श्र्थात्‌ दो, तीन, चार, दश, बीस जानता है, वा अनेक 
पदार्थों के संयोग से बना 


लि जानता है, वह वारंवार मृत्यु अर्थात्‌ जन्म-मरण को प्राप्त होता है रे 
क्योंकि वह ब्रह्म एक और चेतनमात्रस्वरूप ही है, तथा. प्रमादरहित और व्यापक होके सब में 
स्थिर है। उसको मन से ही देखना होता है, क्योंकि ब्रह्म आकाश से भी सूक्ष्म है ॥११।। 


__(विरजः पर झा०) जो परमात्मा विक्षेपरहित, श्राकाश से परमसूक्ष्म, (झ्रज:० ) श्रर्थात्‌ 


जन्मरहित, और महाश्रुव अर्थात्‌ निश्चल है । ज्ञानी. लोग उसी को जानके श्रपनी बुद्धि को 
विशाल करें । ओर वह इसी से ब्राह्मण कहाता है ॥१२॥ 


स होवाच । एतद्टौ तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थुलमनण्वहस्व मदीर्घमलो- 
'दैतमस्नेहमच्छायमतमोध्वाय्वनाकाशमस जू मस्पर्शमगन्धमरसम चत्ष्क्म भोत्र मवा गमनो 5तेज - 
कप वुखमनामागोत्रमजरममरमभयममृतमरजो 5शब्दमविवृतम संवृतमपूनेम्नपरम ननन्‍्तरम- 
बाह्य न तदश्नोति क॑ चन न तदश्नोति कश्चन ॥| १३॥ 

ज--+--_+-न्‍हन--.0तत.__ एन का> हैं४। झन् ६। कण छा हदा० कां० १४ | ग्र० ६। क० ८॥।" 


१. शत० १४ । ६ । ८६।६७८ ॥ 













स्किल. ०. न, ब्य७ ० 





किक.“ >ल---“.०-०“ “2 --“-.“4--“4+--““_+-- “नल -टाल--..“_--“---2429-%--44-..-०»--- टन -+-9--4--““4+->283--. >> -8»-...““--:493-9--:“-..-4--923-- 484...“ वी घ-.त.482-.-44%9तपव0--..“5--.4%2--#----490---+%9--3:49:- ! ६:3»०--+40-<-की ६७»-..44-क्‍+4--“:.-..-+3:-+-ब88--द७-७.-८०:0७-<थ ३०० “निकाल विवि यार ९५०. सिह कमरा किम फनी के. # " 
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इति मुक्त: प्राप्तव्यस्थ मोक्षस्वरूपस्थ सच्चिदानन्दादिलक्षणस्य परब्रह्मणः प्राप्तथा 
जीवस्सदा सुखी भवतीति बोध्यम । 
भ्रथ वेदिकप्रसाणम्‌-- 





ये यज्ञेन दक्षिणया समंक्ता इन्द्रंस्थ सुख्यमंम्ृतत्वमानश | 
तेम्यों भद्वम॑न्ञिर्सो वो अस्तु प्रा्तिं गृम्णीत मानव सुमेधमः ।।१॥ 
ह ऋ० अ० ८ | श्र० २। व० ११ मं० १॥' 


स नो बन्धुजेनिता स विंधाता धार्मानि वेदु श्रुनानि विश्वां । 
यत्र देवाड अस॒ृ्त॑मानशानास्तर्तायं. धाम॑त्रध्येर॑यन्त ॥र॥ 
द . य० अ० ३२ । मं० १० ॥ 


भाष्यम्‌--श्र विद्या स्मितेत्या रभ्याध्ये रयन्तेत्यन्तेन. मोक्षस्वरूपनिरूपणमस्तीति वेदितव्यम्‌, 
एषाम ये: प्राकृतभाषायां प्रकाइ्यते' । 


भाषार्थ - (स होवाच ए० ) याज्ञवल्क्य कहते हैं. हे गागि ! जो परब्रह्म॑ नाश, स्थूल, सूक्ष्म, 
लघु, [दीघे, ] लाल, चिक्कन, छाया, अन्धकार. वायु, आकाण. सद्भ, शब्द, स्पर्श, गन्ध, रस, : 
नेत्र, कर्ण, [वाक, ] मन, तेज प्राण, मुख, नाम- गोत्र, वृद्धावस्था, मरण, भय. आकार, विकाश, 
संकोच, पूर्व, अपर, भीतर, बाह्य अर्थात बाहर, इन सब दोषों और गुणों मे रहित मोक्षस्वरूप है, 
बह साकार पदार्थ के समान किसी को प्राप्त नहीं होता, और न कोई उसको मूत्त द्रव्य के समान 
प्राप्त होता है । क्योंकि वह सबमें परिपूर्ण, सबसे अलग, ग्रदुभुतस्वरूप परमेश्वर है। उसको प्राप्त 
होनेवाला कोई नहीं हो सकता, जैसे मूर्त्त द्रव्य को चक्षुरादि इन्द्रियों से साक्षात्‌ कर सकता है। 
क्योंकि वह सब इन्द्रियों के विषयों से श्रलग श्रौर सब इन्द्रियों का आत्मा है [१३॥ | 


तथा (ये यज्ञेन०) श्रर्थात्‌ पूर्वोक्‍्त ज्ञानरूप यज्ञ और प्रात्मादि द्रव्यों की परमेश्वर को 
दक्षिणा देने से वे मुक्त लोग मोक्षसुख में प्रसन्न रहते हैं। (इन्द्रभ्य०) जो परमेश्वर के सख्य 
प्र्थात्‌ मित्रता से मोक्षभाव को प्राप्त हो गये हैं, उन्हीं के लिये भद्र नाम सब सुख नियत किये 
गये हैं। (अज्विरसः) श्रर्थात्‌ उनके जो प्राण हैं, वे (सुमेघसः) उनकी बुद्धि को श्रत्यन्त बढ़ाने 
वाले होते हैं । और उस मोक्षप्राप्त मनुष्य को पूर्वमुक्त लोग अपने समीप आनन्द में रख नेते हैं । 
भ्रौर फिर वे परस्पर श्रपने ज्ञान से एक दूसरे को प्रीतिपूवंक देखते श्रोर मिलते हैं ॥१। 


१, ऋ० १० । ६२ । १॥ २. इससे विदित होता हैं कि पहले सारा मुक्ति-प्रकरण 
संस्कृत में इकट्ठा लिखकर उसकी भाषा लिखी गई थी । भ्रगले हस्तलेख में संस्कृत और भाषापाठ यथाप्रकरण 
साथ-साथ व्यवस्थित कर दिये यये। 

३. उपनिषद्‌ पाठ में 'भप्रदाब्द “धरजो० के प्रागे पठित है । भ्रतः भाषा में भी प्राकार' शब्द से भागे 
उसका निर्देश होना चाहिये । 





8 अककलन. 
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(स नो बन्धुः०) सब मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि वही परसेश्वर हमारा बन्धु 
धर्थात्‌ दुःख का नाश करनेवाला, (जनिता० ) सब सुखों का उत्पन्त श्रौर पालन करनेवाला है । 
तथा वही सब कामों को पूर्ण करता, और सब लोकों को जाननेवाला ह, कि जिसमें देव श्रर्थात्‌ 
विद्वान्‌ लोग मोक्ष को प्राप्त होके सदा आनन्द में रहते हैं। और वे तीसरे धाम श्रर्थात्‌ शुद्ध सत्त्व 
से सहित होके सर्वोत्तम सुख में सदा स्वच्छन्द्ता से रमंण करते हैं ॥२॥। 


इस प्रकार संक्षेप से मुक्तिविषय कुछ तो वर्णन कर दिया, और कुछ श्रागे भी कहीं-कहीं 
करेंगे, सो जान. लेना । जेसे' 'वेदाहमेत॑' इस मन्त्र में भी मुक्ति का विषय कहा गया है। 


$ दति प्रक्किविषयः संच्षेपतः ७ 





६. यहां 'बैसे' पाठ ट्रोता चाहिये । क्योंकि यह मन्त्र पूर्व पृष्ठ १४० पर व्यास्यांत हो चुका है। 


अथ नोविमानादिविद्याविषयस्संक्षेपतः 


तुग्रों ह भुज्युमैश्चिनोदमेघे रयि न कर्थ्रिन्ममु्वों अवाहा। । 
तमूदथु नें भिरत्मन्वतीभिरन्तरिक्षग्रुद्धरपेदकाभि!ः._ ॥१॥ 
तिस्रः क्षपस्त्रिरृहांतित्रजद्धिनासंत्या भज्युमूहथुः पतड्ढेः । 
समद्र्य धन्वन्नाद्रस्य पारे त्रिभी रथेंः शतपंद्िभिः पठेे! ॥श॥ 
ऋ० अ० १। अ० ८ । व० ८। मं० ३,४ !। 


भाष्यम्‌--एषाम भिप्राय:--' तुप्रो हेत्यादिषु सन्जेषु शिल्पविद्या विधोयते इति-- 


(तुग्रो ह) 'तुजि हिसाबलादाननिकेतनेष”* श्रस्माद धातोरोणादिके 'रक्‌ प्रत्यये! कृते तुग्र 
इति पदं जायते | यः कश्चिद धनाभिलाषी भवेत्‌, स (रंयिम्‌) घन कासमयसानो, (भुज्युसत ) 
पालनभोगमय धनादिपदार्थ भोगमसिच्छन्‌ विजयं च, पदार्थविद्यया स्वाभिलाषं प्राप्नुपात्‌॥।स च 
(श्रश्विना) पृथिवीमये:* काष्ठलोष्ठादिभिः पदार्थे्ताबं रचयित्वाईग्निजलादिप्रयोगेण (उदमेधे) 
समुद्रे गमयेद्‌ श्रागमयेच्च, तेन द्रव्पादितिड्धि साधयेत्‌ | एवं कुवंन्‌ (न कश्चित्‌ ममृवान्‌) योगक्षेम- 
विरह सन्‌ न मरणं कदाचित्‌ प्राप्नोति। कुतः ? तस्य कृतपुरुषार्थत्वःत्‌। ऋतो नावं (अ्रवाहा:) 
धर्थात्‌ समुद्रे होपान्तरगमसन प्रति नावो वाहनावहने परमप्रयत्नेन नित्य॑ कुर्य्यात्‌ । कौ साधयित्वा ? 
(अश्विना ) द्योरिति द्योतनात्मका ग्निप्रयोगेण पृथिव्या पृथिवोमयेनायस्ताम्र रजतथातुकाष्ठा दिसयेन 
चेयं क्रिया साधनोया । भ्रश्वनों युव [मय ] तो साधितो हो नावदिकं यान॑ (ऊहयुः) देशान्तर- 
गमनं सम्यक्सुलेन प्रापयत: । पुरुषव्यत्ययेन।त्र प्रथ प्रपुरुपस्थाने मध्यमपुरुषप्रयोग: । कर्थ॑मुत्तेर्पानेः-- 
(नोशिः) समुद्रे गमनागसनहेतुरूया भिः, (श्रात्मस्वतोभि:) स्व्रयं स्थिताभिः, स्वात्मोयस्थिताभिर्वा । 
राजपुरुषेवर्यापारिभिश्च मनुष्येव्यंवहारार्थ समुद्रम. गण तासां गमनागमने नित्य काय्यें इति दोष: । 
तथा तास्यामुक्तप्रयत्नाम्यां सुपांस्यस्यान्यपि विभानादोनि साधनीयानि। एवमेव (अ्रन्तरिक्षप्रद्दरि:) 

झन्‍्तरिक्ष प्रति गन्तभिविमानाख्यपाने:' साधिते: सर्वेनेनुष्पें: परमंह्य्य सम्पषक प्राषणीयम्‌ । पुन 


है. ऋ० १४११६।२,४॥ २. एषापू' इति बहुत्वमस्मिन्‌ प्रकरणे व्याख्यातान्‌ मन्त्रानपेढय 
प्रयुक्तम, न पूर्वनिर्दिष्टो द्ववेव मन्त्रावभिप्रेत्य, अ्रत एवं 'तुग्रो हेत्यादिष मन्त्रेषु' इत्यत्रापि बहुवचनमृक्तम्‌ । 
३. धातुपाठ: १० | ३५॥ ४. “कऋदे न्द्राप्र*((उ० २। २८) इत्यांदिना बाहुलकात्‌ प्रत्ययो ज्ञेयः । 


५. “काष्ठलोहादिभिः युक्त: पाठः स्यात्‌ । भाषानुवादे निरुक्‍्तव्याख्याने स्पष्टमेव  'पृथिवी के विकार 
काष्ठ भौर लोहादि' पदानि पठचन्ते, द्रष्टव्यमग्रे पृष्ठ २२६ । 
६. यदा ग्रन्थकृता दयानन्दप्त रस्वतीस्वामिना विमानस्य वर्णनमस्मिन्‌ प्रन्थे कृत! तदानीं पादचात्यदेशेषु 
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क यम्मु ता भिन्‍नों भिः-- (अपोदका भनि: ) श्रपगतं दूरीक्षतं [ उदक ]' जललेपो यासां ता श्रपोदका नावः:, 
श्रर्थात्‌ सच्चिक्कानास्ताभि:, उदरे जलागमन रहिताभिइच ससुद्रे गमन कुर्ष्यात्‌ । तथव भूयानेस्‌ सो, 
जलयानजले, अ्रन्त रिक्षयानेबच।न्त रिक्षे चेति ।त्रविध यानं॑ रचयित्वा जलभुम्याकाशगमन यथावत्‌ 
कृर्य्या दिति। श्रत्र प्रमाणस्‌-- द 


अथातो द्य स्थाना देवतास्तासामश्विनों प्रथमागामिनों भवतोषश्विनों यद्‌ व्यश्नुवाते 
सब, रसेनानयो ज्योतिषाउन्योर्श्वेरश्विनावित्योणवाभः | तत्कावश्विनों द्यावापृथिव्यावित्ये- 
केष्दोरात्रा वित्पेके बर्ग्याचन्द्र मसावित्येके |! निरुण अ० १२॥ खं० १॥ 


तथाश्विनों चापि तारों ज्मरों भर्चारावित्यथस्तुफेरीतू हन्तारों | उदन्यजेवेत्युदकजे 
इव, रत्ने सामुद्रे || निरुत अ० १३ | खं० ५॥ 

एते: प्रमाणरेतत्सिध्यति वायुजलाग्नियृथिवीविका रकलाकौशलसाधनेन जिविछ यान 
रचनीयमसिति ॥१॥ 

. _ तिन्नः क्षपस्त्रिरहा ०) कर्यमुर्ततावादिसिः-तिसुमी राक्िभिस्त्रिभिदिने:, (श्राद्र स्थ ) जलेन 
है मय जंयुद्रस्थ तथा (घन्वतः) स्थलस्प्रान्तरिक्षस्थ पारे, (अ्रतिव्रजद्धरि:) श्रत्यन्तवेगवस्धि: । पुन: 
कला (पतज्भं:) प्रतिपातं वेगेन मन्तृभि:, तथा (त्रिभी रथंः) त्रिभी रमणीयसाधने:, 
24. ) शतेनासख्यातेन वेगेन पद्म्यां यथा गच्छेत्‌ तादशैरत्यन्तवेगव-्द्ट, (षडदइवे:) षडइवा 
कई 'नहेतवों यम्त्राण्यग्निस्थानानि वा येघु तानि घडइवानि, ते: बडइवैर्थानेस्त्रिष मार्गज सुखेन 
विविस्यान गैष: । तेषां यानानां सिद्धि: केन द्रव्येण भवतोत्यत्राह--(नासत्या) पूर्वोक्तास्याम- 
किया जे ' अतः एवोक्त 'नासत्यौ द्यावापृथिव्यो ०? । तानि यानानि (ऊहथुः) इत्यत्ञ पुरुषव्य- 
अर नयसस्य स्थाने सध्यम:, प्रत्यक्षविषयव।चकत्वात्‌। श्रत्र प्रसाणम--व्यत्ययो बहलम्‌ ॥।' 

टाध्यायाम्‌ श्र, ३१ पा० १॥ अन्नाह सहाभाष्यकार :-- 

उप्तिडुपग्रहलिज्नराणां. कालइलचूस्ररकत्‌ यहां च। 
त्ययप्विच्छुति शास्त्रकृदेषां सोडपि च सिध्यति सा अतिशास्रहदेपां सोडपि चसिध्यति बाहुलकेन /_... _ | 


के हा नासीत्‌ ः पारचात्यदेगषु विमानस्य प्र थममुहयनं खूंस्ताब्दस्य १६०१ तमे. वत्सरे5भूत्‌ । 

माप लीक... ्मिपाधारिजेव विमानविद्याया उल्लेश्ो यत्र तत्र स्वकीयेषु ग्रन्थेषु कृत: । रामायण 

संक्षेपेण बिंहित ते आारतीयग्रन्थेष्‌ | विम्ानानां चहुधा वर्गतमुपतम्बते । समराज्गनित्रधारे विमाननिर्माण - 

हे लक वबम ! शत व विज आहत च आरा जीयवजिवानजास्जस्थ भूथावशः संमुपलब्ध: प्राकाइय॑ 

'मैंने भी एक विभान पु १६३२ तमे वेक्रमाब्दे( १८७५ खं स्ताब्दे) पूनानगरे विहिते पञ्वमे प्रवच ने स्पष्टम क्तमू-- 
“रचना का पुस्तक देखा है । 

*. नासत्यो चाश्विनौं' इत्याह यास्क: + निरुक्त ६। १३-॥ 


१. उदकमभिप्रेत्य 'दूरीकृतरम्‌! इति नथु सकत्व॑ द्ष्टव्यम्‌ ।. 
३. नासर त्त्राद ' | श्ि 
नि, त्याश्विशब्दयों: समातार्यत्वाद्‌ 'अधिवनौ' इत्यस्प व्याख्याने तत्कावश्वितों? द्यावापृ्चिव्या वित्येके 
१६) इंति निर्देशाद्‌ इह 'नासत्वी द्यावापृथिव्यौ' इत्युक्तम्‌ । ४. सूत्र ७५ ॥। 
*. पवेंसूत्रे (३६। १। ८५) एवं । 


२६ नौविमानादिविद्या विषयः २२५ 
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इति सहाभाष्यप्रासाण्यात्‌ । तावेब नासत्यावश्विनौ सम्यग्‌ यानानि वह॒तः [ छन्‍्दसि 
लुडःलडःलिट: ॥| अष्टा ० ३।४।६ ] इत्यत्र सामान्यकाले लिड्विवानाद ऊहथुरित्युक्तत्‌ ॥ तावबेव तेषां 
यानानां सुख्ये साधने स्तः। एवं कुर्वन्तो' भुज्युमुत्तमसुखभोग प्राप्नुयुर्नान्‍्यथे ति ॥ २॥। 
भाषार्थ--अ्रब मुक्ति के आगे समुद्र, भूमि झोर प्रन्तरिक्ष में शीत्र चलने के लिये यानविद्या 
लिखते हैं, जैसी कि वेदों में लिखी है-- 
... (तुग्रों ह०) 'चुजि' घातु से “रक्‌_ प्रत्यय कर 
ह्सक, बलवान, ग्रहण करनेवाला और स्थानवाला 
वर्तमान हैं । जो शत्रु को हतन करके अपने विजय बल आर घनादि पदार्थ श्रौर जिस-जिस स्थान 
में सवारियों से अत्यन्त सुख का ग्रहण किया चाहे, उत सभों का नाम शुगर है। (रविम्‌) जो 
मनुष्य उत्तम विद्या, सुवर्ण आदि पदार्थोंकोी कामनावाला है, उसका जिनसे पालन और भोग 
होता है, उन घनादि पदार्थों की प्राप्ति भोग और विजय की इच्छा को आगे लिखे हुये भ्रकारों से 
पूर्ण करे । (अड्विना) जो कोई सोना, चांदी,* तांबा, पीतल, लोहा भर लकड़ी आदि पदार्थों से 
प्रनेक प्रकार की कलायुक्त नौकाओं को रचके, उनमें अग्नि, वायु और जय श्रादि का यथावत्‌ 
प्रयोग कर, और पदार्थों को भरके, व्यापार के लिये (उदमेघे) समुद्र और नदी श्रादि में (अवाहा: ) 
भ्रावे जावे, तो उसके द्रव्यादि पदार्थों की उन्नति होती है। जो कोई इस प्रकार से पुरुषाथ करत 
है, वह (न करिचिन्ममृवान्‌) पदार्थों की प्राप्ति श्रौर उनकी रक्षासहित होकर डर मरण को 
प्राप्त कभी नहीं होता । क्योंकि वह पुरुषार्थी होके ग्रालसी नहीं रहता। -े नौका धर 
सिद्ध करने से होते हैं--अ्र्थात्‌ जो श्रग्नि, वायु और पृथिव्यादि पदार्थों में शीक्रममनादि ग्रुण ओर 
प्रश्वि नाम से [प्र | सिद्ध हैं, वे ही यानों को धारण और प्रेरणा आदि अपने गुणों से वेगवान्‌ कर 
देते हैं । वेदोक्त युक्ति से सिद्ध किये हुये नाव,विमान और रथ अर्थात्‌ [ जल आकाश ] भूमि में चलने- 
वाली सवारियों का (ऊहथु:) जाना-आना जिन पदार्थों से देशदेशान्तरों में सुख से होता है । यहाँ पुरुष- 
व्यत्यय से 'ऊहतु: इसके स्थान में 'ऊहथ॒:' ऐसा प्रयोग किया गया हैं । उ० से किस-किस प्रकार की 
सवारी सिद्ध होतो है, सो लिखते हैं--(नौभिः) अर्थात्‌ समुद्र में सुख से जाने-आने के लिये अत्यन्त 
उत्तम नौका होती हैं, (आत्मन्वतीभि:) जिनसे उनके मालिक अथत्रा नौकर चलाके जाते-अआाते 
रहें । व्यवहारी और राजपुरुष लोग-इन सावरियों से समुद्र में जावें-आ्रावें | तथा ( ग्रन्तरिक्षप्रुश्द्रिः) 
ह अर्थात्‌ जिनसे अर्थात्‌ जिनसे आाकाश में जाने-श्राने की क्रिया सिद्ध होती है, उस प्रा में जाने-आने की क्रिया सिद्ध होती है, जिसका नाम विमान शब्द करके 


कै तर य० मुद्वितेबु 'कुबंतो' इत्ययमपपाठः । २. अर्थात्‌ यौगिक घात्वर्थ-प्रधान पी 
..._)- संस्कृत में 'काष्ठलोष्ठादिभिः' पाठ है। चहां 'काष्ठलोहा दिभि:' पाठ होना चाहिये। लोह 
झस्ऊत हि जी कम के लिये व्यवहृत्त होता है । सम्भव है इसी कारण अनुवादक ने सोना चांदी” श्रादि का भी 
भाषा में निर्देश किया है। सोना चांदी बहुमूल्य धातु होने से उनकी या उनके योग से नौका बताना सम्भव 
नहीं, श्रतः ये पद उचित प्रतीत नहीं होते । चांदी का निर्देश श्रागे त्रिनों झश्विना सन्‍्तर के भाष्य में 
(पृष्ठ २३०) है । । 

४, बहुत से लोगों का यह कहना है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने पाइचात्य वैज्ञा 
देखकर वेद से भी उन्हीं बातों को दिखाने का प्रयत्न किया है। बस्तुतः यह कथन ठीक नहीं 





ने से 'तु्रः शब्द सिद्ध होता है । उसका अथ 
है। क्योंकि वेदिक शब्द सामान्य पथ में 


शब्द 


निक उन्नति को 
है । विमान. को 


२२६ हु ऋ*ग्वेदादिभाष्यभूमका 


श्य््ियख्््शकिञाज््ा्ञसख्ज्डखख्खा खाल जल्श््थशथ्श््ख्खिख ्च्ख्ँालस््््चिसच्िख्चसश्शयज्जिञेज् तय श््श्््रशआश् आशा पा ्थं 





प्रसिद्ध है। तथा (अ्रपोदका भिः ) वे सवारी ऐसी शुद्ध और चिक्‍्कन होनो चाहियें, जो जल से न गलें 
ग्रोर न जल्दी टूटें-फूटे । इन तीन प्रकार को सवारियों को जो रीति पहिले कह आ7” और जो आगे 


कहेंगे, उसी के अनुसार बरात्रर उनको सिद्ध करें। इस अर्थ में निशक्‍्त का प्रमाण संस्कृत में लिखा 
है, सो देख लेना । उसका अर्थ यह है-- 


(अथातो द्॒ुस्‍्थाना दे०) वायु और अ्रश्नि आदि का नाम अश्वि है, क्‍योंकि सब पदार्थों में 
घनजञ्जयरूप करके वायु और विद्युत्‌ रूप से अभ्रग्नि ये दोनों व्याप्त हो रहे हैं। तथा जन्न ओर 
अग्नि का नाम भी अश्व है, क्योंकि अग्नि ज्योति से युक्त और जल रस से युक्त होके व्याप्त हो 
रहा है। “अरवे:' भ्रर्थात्‌ वे वेगादि गुणों से भी युक्षत हैं। जिन पुरुषों को विमान आदि सवारियों 
की सिद्धि को इच्छा हो, वे वायू, अग्नि और जल से उनको सिद्ध करें, यह औणंवाभ आवचार्य्य का 
मत है । तथा कई एक ऋषियों का ऐसा मत है कि अग्नि की ज्वाला और पृथिवी का नाम अश्व 
है । पृथिवी के विकार काष्ठ और लोहा आदि के कलायन्त्र चताने से भी अनेक प्रकार के वेगादि 
गुण सवारियों वा ग्रन्य कारीगरियों में किये जाते हैं। तथा कई एक विद्वानों का ऐसा मत है कि 
'अहो रात्रौ' अर्थात्‌ दिन-रात्रि का नाम गप्रश्वि है, क्योंकि इनसे भी सब पदार्थों के संयोग और 
वियोग होने के कारण से वेग उत्पन्न होते हैं, श्र्थात्‌ जेसे शरीर और ओषधि श्रादि में वृद्धि श्रौर 
क्षय होते हैं। इसी प्रकार कई एक शिल्पविद्या जाननेवाले विद्वानों का ऐसा भी मत है कि 'सूर्य्या- , 
चन्द्र प्रसौं सूय्यं और चन्द्रमा को अश्वि कहते हैं। क्‍योंकि सूर्य और चन्द्रमा के आकर्षणादि गुणों 
से जगत्‌ के पृथिवी आदि पदार्थों में संयोगं-वियोग, वृद्धि क्षय, भ्रादि श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं। 
तथा “जभरी' शोर 'तुकंरीतू' ये दोनों पूर्वोक्त श्रह्विव के नाम हैं। जरभंरी श्रर्थात्‌ विमान आ्रांदि 
सवारियों के घारण करनेवाले और तुफंरीतृ श्रर्थात्‌ कलायन्त्रों के हनन से वायु, श्रग्नि, जल और 
पृथिवी के युक्तिपूर्वक प्रयोग से विमान आदि सवारियों का धारण पोषण और वेग होते हैं। जैसे 
घोड़े ओर बल चाबुक मारने से शीघ्र चलते हें, वैसे ही कलाकौशल से घारण और वायु आ्रादि को 

: कलाओों करके प्रेरने से सब प्रकार की शिल्पविद्या सिद्ध होती है। 'उदन्यजे' ग्रर्थात्‌ वायु, भ्रग्नि 
भ्रौर जल के प्रयोग से समुद्र में सुख करके गमन हो सकता हैँ ॥१॥ द 


(तिस्र: क्षपस्त्रि०)) । (नासत्या०) जो पूर्वोक्त अ्रश्वि कह आये हें, वे (भुज्युम्‌हथ:) श्रनेक 
प्रकार के भोगों को प्राप्त कराते' हें। क्योंकि जिनके वेग से तीन दिन रात में (समुद्र ०)) सागर 
(धन्वन्‌ ०) श्राकाश ओर भूमि के पार नौका विमान और रथ करके (ब्रजद्धिः०) सूखपूर्वक पार 
जाने में समर्थ होते हें। (त्रिभी रथ:) भ्रर्थात्‌ पूर्वोक्त तीन प्रकार के वाहनों से गमनागमन करना 








ही लोजिये । पादचात्य देशों में सन्‌ १६०१ में विमान की प्रथम उड़ान हुई थी, परन्तु स्वामी दयानन्द 

सरस्वती ने सन्‌ १८७६ में यह पुस्तक लिखी थी | लेखक ने जो कुछ भी लिखा है. वह भारतीय वाड्मय के 
प्राधार पर ही लिखा है। रामायण महाभारत श्रौर श्रन्य संस्कृत ग्रन्थों में विमान का वर्णन भरा पड़ा है । 

राजा भोज के समराज्गण सृत्रधार ग्रन्थ (११ शती ) में विमान बनाने का संक्षेप से वर्णन मिलता है | भ्रभी कुछ 
ही वर्ष हुए श्री स्वामी ब्रह्ममुनिजी के परिश्रम से श्रतिप्राचीन भारद्वाज विमानशास्त्र छप चुका है । पग्रन्थकार. 
ने भी सन्‌ १८७४५ पुना के शवें प्रवचन (पृष्ठ ४२ रा०्ला०क०ट्र० सं०) में कहा था--'मैंने भी विमान-रचनो 
का पुस्तक देखा है । २. बे० य० मुद्रित में 'करते” पाठ है । 


नौविमान। दिमिद्याविषय: क्‍ २२७ 





चाहिये । तथा (षडर्वे:) छः अश्व, अर्थात्‌ उनमें अग्नि और जल के छः घर बनाने चाहियें। 
ज॑से उन यानों से अनेक प्रकार के गमनागमन हो सकें, तथा (पतद्भ:) जिनसे तीन प्रकार के मार्गों 
में यथावत्‌ गमन हो सकता हैं ॥२॥ 


अतारम्भभे तद॑बीरयेथामनास्थाने अंग्रभणे संमद्रे । 
यईश्विना ऊहथुभज्युमस्त॑ शतारित्रां नाव॑मातस्थिव्रां संमर्‌ ॥३॥ 
यम॑झििना दुदथु) श्रेतमश्वमघाश्नाय शह्वदित खस्ति । 


: त्ढं दात्र महिं कीर्चेंन्य॑ भूव्‌ पेद्ों बाजी सदुमिद्धन्यों अगेः ॥४॥। 
ऋण अष्ट० १। श्र० ८ | व० ८, € | मं० ५, १॥।" 


भाष्यम्‌--हे मनुष्याः ! पुर्वोक्ताम्यां प्रवत्नाम्यां कृत तिद्धयाने:, (अश्रनारम्भणे ) आलम्बरहिते, 
(श्रनास्थाने) स्थातुमशंक्‍्पे, (अंप्रभणे) हस्तांलम्बना विद्यमाने, (समुद्रे) समुद्रवन्त्यापो यस्मिन 
तस्पिन्‌ जलेन पूर्ण श्रन्त रिक्षे वा, कार्य सिद्ध यर्थ युष्सा भिरगेन्तंब्यसिति । 'अध्विना ऊहयुभ ज्यु मिति 
पुवंबद्‌ विज्ञेपम्‌ । तद्यानं सम्यक्‌ प्रयुक्ताम्यां ताम्यामध्विम्यां (अस्तम्‌) क्षिप्तं चालितं सम्यक 
कार्य साधयतीति। कथम्मृतां नाव॑ं समुद्रे चालयेत? (शतारित्राम)शतानि अ्रित्राणि लोहमयानि 
समुद्रस्थलान्त रिक्षमध्ये स्तम्भतार्थानि गाधग्रहणार्थानि च भवन्ति यस्यां तां शतारित्राम। एवमेव 
शतारित्रं भूम्पाकाशविमानं प्रति योजनीयम्‌ । तया तदेतत्‌ त्रिविधं यान शतकलं शतबन्धनं 


दधतस्तम्भनसाधनं च रचनीयमिति । तथाने: कथम्भतं भुज्युत ) भोग प्राप्नुवन्ति ? (तस्थिवांसम) -: 


स्थितिमन्त मित्त्यर्थ: ।।३१ 

.. यद्यस्म देव भोगो जायते, तस्मादेव॑ सर्वमनुष्येः प्रयत्न: कत्तव्य: (यमश्यिना ) य॑ सम्पक 
प्रयक्‍ताम्यास ग्निजलास्यासश्विभ्यां शुंक्लवर्ण वाष्पार्यमश्वम- (झधावधाय) शोीघ्रगमनाय 
. दिल्पवथिद्या विदो मनुष्याः प्राप्नुवन्ति, तमेवाइवं गहीत्वा पूर्वोक्तानि यानानि साधयन्ति । (शबहवत्‌ ० ) 
तानि शववन्निरन्तरमेव (स्वस्ति) सुखकारकाणि भवन्ति । तथानसिंदधि (भ्रश्विना ददय:) 


दत्तस्ताम्पामेवायं गुणो मनुष्पेग्राह्मा इति। (बाम्‌) श्रत्रापि पुरुषण्यत्यय: । तयोर शिवनोमंध्ये 


पत्सामथ्यं वत्तते, तत्‌ कीदशं ? (दात्रस ) दानयोग्यं, सुखकारकत्वात्‌ पोषकं थे, (महि) 
महागुणयक्तम्‌, (कोत्तन्यम्‌) कोत्त नीयमत्यन्तप्रशंसनीयम्‌ । क॒त्याथं तवकेनकरेन्यत्वन" इति 'केन्य' 


यय: । भ्रन्येम्यस्तच्छ ष्ठोपकारक (भूत) श्रभूत्‌ भवतोति | श्रत्र लड॒र्थ लुड विहित? इति बेद्यम । 


स चारनयाख्यो (बाजी) वेगवान,. (पढ:०) यो यान॑ सा्गे शीघ्रवेगेन गमयितास्ति। पेद्धपत- 

गावश्नाम्नी ।। निघं० अ० १। खं० १४ ॥ (सदसित ) यः सं वेगं इत एति प्राप्नोतीतीदशो5श्वो 
इग्निरस्मानिः (हव्यः) प्राह्मोषस्ति। (श्रयंः) तसमश्वमर्यो वेश्यो वणिग्जनो5वद्यं गह्लीयात्‌ | अय्यं 
स्वामिवेद्ययो:* इति पाणिनि-मृन्नात, भ्रग्यों बेइपस्वामसिवायोीति ॥४॥ 


१. अत्रंव संकेतों ज्ञेय:--भ्रष्ट० १, झ्न० ८, वर्ग ८, मं० ५; वर्ग &, मं० १॥।. मण्डलानुसारं तु-- 
११११६।५,६॥ ९. प्रष्टा० ३ | ४ । १४ ॥। द्र०--अ्रष्टा० ३। ४। ६॥ 
४. भ्रष्टा० २। १। १०३॥ 
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सोमस्थ वेनामनू विव्व इढ्विंदुः । 
त्रयः स्कुम्भासं स्कमितास आरसे त्रिनेक्ते याथस्त्रिवश्विना दिया ॥७॥ 
ऋ० अष्ट० १। अर० ३ । वर्ग ४ । मं० २ ॥।' 


भाष्यम्‌- ( मधुवाहने० ) मधुरगतिमति रथे (त्रध: पवयः) वज्ञतुल्याइचक्रसमुहा: कलायनत्र- 
पुक्ता दृढाः शीघ्र गमनार्थ त्रयः कार्य्या:। तथैव शिल्पिभि: (त्रयः स्कम्भासः) स्तम्भनार्था: 
स्तम्भास्त्रयः कार्य्या:। किमर्था:' ? (स्कभितास:) सर्वकलानां स्थापनार्था: (विह्वे) सर्वे शिल्पिनो 
विद्ांसः: (सोमस्य) सोमगुणविशिष्टस्य सुखस्य (वेनाम्‌) कमनोयां कामनार्सिद्धि (विदुः) जानन्त्येव । 
प्र्थात्‌ (प्रद्िवना) श्रश्विम्यामेबंतद्‌ यानसारब्धुमिच्छेयु:। कृत: ? तावेबादिवनौ तद्यानसिर््ध 


( याथ:) प्रापयत इति। तत्कोदशमित्यत्राह ( त्रिन॑क्तं, त्रिदिवा ) तिसुभी रात्रिभिस्त्रिभिदिने्चाति- 
दूरमपि मार्ग गसयतीति बोध्यम्‌ ॥५॥ 


भाषाथ-- (अनारम्भणे०) हे मनुष्य लोगो ! तुम पूर्वोक्त प्रकार से अनारम्भण अर्थात्‌ 
शालम्बरहित समुद्र में अपने कार्यों की सिद्धि करने योग्य यानों को रच लो। (तद्दीरयेथाम) 
वे यान्‌ पूर्वोक्त अश्विनी से ही जाने-आने के लिये सिद्ध होते हैं। (अनास्थाने) अर्थात्‌ जिस 
आकाश और समुद्र में विना आलम्ब से कोई भी नहीं ठहर सकता, (अ्रग्रभणे) जिसमें हाथ से पकड़ने ' 
| झलम्ब कोई नहीं मिल सकता, ( समुद्रे) ऐसा जो प्रथिवी पर जल से पूर्ण समुद्र प्रत्यक्ष है, 
न अन्तरिक्ष का भी नाम समुद्र है, क्योंकि वह भी जल? से पूर्ण रहता है, उनमें किसी प्रकार 
 आलम्बन सिवाय नौका और विमान से नहीं मिल सकता, इससे इन यानों को पुरुषार्थ से 
रच लेवें। (यदश्विनौ ऊहथ॒र्भु०) जो यान वायु आदि अश्वि से रचा जाता है, वह उत्तम भोगों 
कर देता है। क्योंकि (अस्तम्‌) जो उनसे चलाया जाता है, वह पूर्वोक्त समुद्र, भूमि और 
बा में सब कार्यों को सिद्ध करता है। (शतारित्राम्‌ू) उन नौकादि सवारियों में संकड़ह 
न अर्थात्‌ जल की थाह लेने, उनके थांभने और वायु आदि विध्नों से रक्षा के लिये लोह आदि 
* लेगर भी रखने चाहिये, जिनसे जहां चाहे वहां उन यानों को थांभे । इसी प्रकार उनमें सैकड़ह 


बा और थांभने के साधन रचने चाहिये। इस प्रकार के यानों से ( तस्थिवांसम्‌) स्थिर 
। को मनुष्य लोग प्राप्त होते हैं ।॥३। 


ह्प दर अो ०) जो अश्व श्र्थात्‌ भ्रग्नि शऔर जल हैं, उनके संयोग से (इवेतमइवम्‌) भाफ- 
आज कि वेग देनेवाला होता है। जिससे कारीगर लोग सवारियों को (अधाश्वाय) शीघ्र 
लत वेगयुक्त कर देते हैं, जिस वेग की हानि नहीं हो सकती, उसको जितना बढ़ाया चाहे 
हि है सकता है। (शश्वदित्‌ स्वस्ति) जिन यानों में बैठ के समुद्र और श्रन्तरिक्ष में निरन्तर 
स्त अर्थात्‌ नित्य सुख बढ़ता है। ( एण--+-+--- है! (ददथु:) जो कि वायु अग्नि और जल झादि से वेग गुण ) जो कि वायु अग्नि श्रौर जल आ्रादि से वेग गुण 

९. ऋ० १ै(/३४। २॥ २. वै० य० मुद्रितेषु '(स्कभितासः:) किमर्था': पूर्वाप रोड्पपाठः । 

३. वै० य० मुद्रित में 'वर्षा के जल से! श्रपपाठ है। श्रन्तरिक्ष का नाम भी समुद्र है, क्योंकि वह 

पृथिवी से बाष्प रूप में गये सूक्ष्म जलों से पूर्ण रहता है । रा 
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उत्पन्न होता है, उसको मनुष्य लोग सुविचार से ग्रहण करें। (वाम्‌) यह सामथ्य पूर्वोक्त अधिव- 
संयुक्त पदार्थों ही में है। (तत्‌) सो सामथ्यं कसा है कि (दात्रम) जो दान करने के योग्य, (महि) 
अर्थात्‌ बड़े-बड़े शुभ गुणों से युक्त, (कीत्तन्यम्‌) श्रत्यन्त प्रशंसा करने के योग्य और सब मनुष्यों 
का उपकार करनेवाला (भूत) हे। क्‍योंकि वही (पंद्ः) अ्रइ्व मार्ग में शीघ्र चलानेवाला हें । 
(सदमित्‌ ) श्रर्थात्‌ जो अत्यन्त वेग से युक्त है (हव्य:) वह ग्रहण और दान देने के योग्य हें । 
(अ्रय्यंः) वेश्य लोग तथा शिल्पविद्या का स्वामी इसको अवश्य ग्रहण करे, क्‍योंकि इन यानों के 
विना द्वीपान्तर में जाना-श्राना कठिन हूँ ॥४॥। 

यह यान किस प्रकार का बनाना चाहिये कि (त्रयः पवयो मधु०) जिसमें तीन पहिये हों 
जिनसे वह जल और प्ृथिवी के ऊपर चलाया जाय, और मधुर वेगवाला हो, उसके सब अज् 
वज्ञ्॒ के समान दृढ़ हों, जिनमें कलायन्त्र भी दढ़ हों, जिनसे शीघ्र गमन होवे । (त्रयः स्कम्भास:) 
उसमें तीन-तीन थम्भे ऐसे बनाने चाहिये कि जिनके आधार सब कलायन्त्र लगे रहें ।" तथा 
(स्कभितासः ) वे थम्भे भी दूसरे काष्ठ वा लोहे के साथ लगे रहें। जो कि नाभि के समान मध्य- 
काष्ठ होता हैँ, उसी में सब कलायन्त्र जुड़े रहते हैं। (विश्वे) सब शिल्पी विद्वान लोग ऐसे यानों 
फो सिद्ध करना अ्रवश्य जानें । (सोमस्य वेनाम्‌) जिनसे सुन्दर सुख की कामना सिद्ध होती हूं, 
(रथे ) जिस रथ में सब क्रीड़ासुखों की प्राप्ति होती है, (आरभे ) उसके आरम्भ में अश्वि अर्थात्‌ भ्रग्नि 
भोर जल ही मुख्य हैं । (त्रिनवतं याथस्त्रिवेश्विना दिवा) जिन यानों से तीन दिन और तीन रात 
में द्वीप द्वीपान्तर में जा सकते हैं ॥५॥ 


त्रिनों अश्विना यजता दिवेदिंवे परिं त्रिधातु प्रथिवीमशायतम्‌ । 
तिश्नो नासत्या रथ्या परावर्त आत्मेव वातः स्वसराणि गच्छतम्‌ ।॥।६॥। 
ह ऋण० अबथ्ट० १। झ० ३। व० ५। मं० १॥।* 
रित्र वां द्वस्पथु त॒र्थे सिन्धूनां रथ! । घिया युयुज्ञ इन्दवः ॥७।। 
ऋ० अष्ट७० १। भ्र० ३ | व० ३४॥। म० ३ ॥” 


वि ये आजन्ते सुमेखास ऋष्टिमिं; प्रच्यावय॑न्तो अच्युता चिदोजसा । 


मनोजुबो यन्मरुती रथेष्वा वृषत्रातामः प्॒पतीरयसुम्ध्वस ॥८।। 
ऋण अ० १। अ० ६। व० € । मं० ४ ॥* 


१. वै० य० मुद्रित संस्करणों में इसके झागे '(श्रारा) श्रपपाठ है, मन्त्र में आरा” पद नहीं है । 

२. भ्रत्र प्रथमसंस्करणे मन्त्रसंस्या ७ निदिष्टा वतंते, तथापि सा वर्गविभागापेक्षया अशुद्धा । यतः 
पञ्चमवर्गेस्यायं प्रथम एवं मन्त्रो वर्ततें । ७ संख्या तु सूक्‍तविभागापेक्षया साधु सम्भवति । ऋ० मं० १, सू० ३४, 
मं० ७।॥। ३. श्रत्रापि प्रथम सं०.“मं० ८! निर्दिष्टा, तथापि वर्गंविभागापेक्षया ३ संख्यव साध्वी ज्ञेया । 
८ संख्या तु सूक्‍्तविभागापेक्षया साध्वी संभवति । ऋ० मं० १, सू० ४६, मं० ८ . 

४. ऋ"० मं० है, सू० ८५, मं० ४॥ 


5 अब .  #॥*77| 
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भाष्यम्‌--यत्‌ पुर्वोक्‍्त भूमिसमुद्रान्तरिक्षेषु गमनाथथ यानमुक्तं तत्‌ पुनः कीद्श कर्त्तव्यमित्य- 
आह - (परि त्रिधातु) श्रयस्ताम्ररजतादिधातुत्रपेण रचनीयम । इदं कीद्ग्वेगं भवरीत्यत्राह-- 
(आत्मेव वात:०) श्रागमनागमने' यथात्मा सन कज्ञीकत्रं गच्छत्यागच्छति, तथंव कलाप्रेरितो 
बाय्वग्नी अ्द्िवनों तद्यानं त्वरितं गमयत श्रागमयतबचेति विज्ञेयमिति संक्षेपत: ॥/ ६।। 


तच्च कोद्दं यानसित्यत्राह--(श्ररित्रमू) स्तम्भार्थ साधनयुबतं (पथ) श्रतिविस्तीर्णम । 
ईदशः स रथः श्रग्न्यक््वयुकतः (सिन्धूनाम) महारुसुद्राणां (तोथं) तरणे कत्त व्येबल वेगवान्‌ 
भवतीति बोध्यम्‌ (धिया यु०) तत्र त्रिविधे रथे (इन्दवः) जलानि वाष्पवेगार्थ (युयुज्णे) यथा- 
वंद्यक्तानि कार्य्याणि, येनातीव शीघ्रगामी स रथः स्थादिति। इन्दव इति जलनामसु निघण्टौ 
[ अध्याये प्रथमे ] खण्डे १२ पठितम्‌ ॥ “उन्देरिच्चादे:” उणादौ प्रथमे पादे [१२] यूत्रम।.७॥ 


हे मनुष्या:! (भनोजुबः) मनोवदगतयो वायवो यन्त्रकलाचालनंस्तेष रथेष पूर्वोक्तेषु 
त्रिविधयानेषु यूयम्‌ (भ्रयुग्धवम्‌ ) तान्‌ यथाव्द्योजयत । कथस्भृता श्रग्निवाय्वादय: ? (झा वष- 


ब्रातासः:) जलसेचनपृक्ता: । येषां संयोगे वाष्पजन्यवेगोत्पत््या वेगवन्ति तानि यानानि सिद्धचन्ती- 
त्युपदिव्यते ।॥८॥॥ 


भाषाथं--फिर वह सवारी कंसी बनानी चाहिये कि ( त्रिनों अश्विना य७ ) (पृथि वीमशायतम्‌) 


. जिन सवारियों से हमारा भूमि, जल और आकाश में प्रतिदिन आनन्द से जाना श्राना बनता हैं, 


(परि त्रिघातु) वे लोहा, तांबा, चांदी आदि तीन घातुओं से बनती हैं । और जैसे (रथ्या परावतः) 
नगर वा ग्राम की गलियों में ऋटपट जाना आना बनता हुं, वेसे दूर देश में भी उन सवारियों से 
शीघ्र-शोधत्र जाना आना होता है। (नासत्या) इसी प्रकार विद्या के निमित्त पूर्वोक्त जो अशिव हैं, 
उनसे बड़े-बड़े कठिन मार्ग में भी सहज से जाना आना करे | जेंसे (आत्मेव वात: स्व०) मन के 


वेग के समान शीघ्र गमन के लिये सवारियों से प्रतिदिन सुख से सब भूगोल के बीच जावें 
आयें ॥ ६॥। 


. _[भ्ररित्र वाम्‌) जो पूर्वोक्त अरित्रयुक्त यान बनते हैं, वे (तीथ्थें सिन्धूनां रथ:) जो रथ 
बड़े-बड़े समुद्रों के मध्य से भी पार पहुंचाने में श्रेष्ठ होते हैं, (दिवस्पृथु) जो विस्तृत और आ्राकाश 
तथा समुद्र में जाने-आ्ने के लिये अत्यन्त उत्तम होते हैं, उन रथों में जो मनुष्य यन्त्र सिद्ध करते हैं, 
वे सुखों को प्राप्त होते हैं। (घिया युयुत्वे ) उन तीन प्रकार के यानों में (इन्दव:) वाष्पवेग के 


लिये एक जलाशय बनाके उसमें जलसेचन करना चाहिये, जिससे वह भ्रत्यन्तं वेग' से चलनेवाला 


सिद्ध हो ॥७॥। 


(बिये अआजन्ते०) हे मनुष्य लोगो ! ( मनोजुव: ) भर्थात्‌ जैसा मन का वेग है, . वैसे वेग- 
वाले यान सिंद्ध करो | (यन्मरुतो रथेष) उन रथों में मरुत्‌ श्रर्थात्‌ वायु श्र अग्नि को मनोवेग 


के समान चलाझो | भ्रौर (अझ्रा वृषब्रातासः) उनके योग में जलों का भी रथापन करो) (पृषतीर- 
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१. आ्रासमन्ताद गमनागमने इत्यथ: । श्रत्र दृष्टान्त:--यथात्मा मंनइच । 
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युग्ध्वम्‌) जैसे जल के वाष्प घूमने की कलाझ्रों को वेगवालो कर देते हैं: वेसे ही तुम भी उनको 
सब प्रकार से युक्त करो । जो इस प्रकार से प्रयत्न करके सवारो सिद्ध करते हैं, वे (विश्राजन्ते ) 
प्र्थात्‌ विविध प्रकार के भोगों से प्रकाशमान होते हैं। श्र (सुमखास ऋष्टिभि:) जो इस प्रकार 
से इन शिल्पविद्यारूप श्रेष्ठ यज्ञ करनेवाले [ हैं, वे |सब भोगों से युक्त होते हैं, (भ्रच्युता चिदोजसा ० ) 
वे कभी दु:खी होके नष्ट नहीं होते, और सदा पराक्रम से बढ़ते जाते हैं। क्योंकि कला-कौशलता 
से युक्त वायु और अग्नि आदि पदार्थों की (ऋष्टि[ भि: |) अर्थात्‌ कलाओं से (प्रच्या० ) पूर्व स्थान 
को छोड़के मनोवेग [ वाले | यानों से जाते-श्राते हैं,उन ही से मतुष्यों को सुख भी बढ़ता है । इसलिये 
. उत्तम यानों को अवश्य सिद्ध करें ॥५॥ | 





आ नो नावा मंतीनां यात॑ पाराय गन्तवे । 
युञ्जाथामश्विना रथंग्‌ ॥ ९ ॥ कऋ० अष्ट० १। झ० ३॥ व० ३४ । मं० १॥' 


कृष्ण नियान॑ हरयः सुपर्णा अपो बसाना दिवमुत्पतन्ति । 
त आ वंबृत्रन्त्सदनादतस्यादिद्‌ घ॒तेन प्रथिवी व्युबते ॥१०॥| 


द्वादेश प्रधयश्रक्रमेक॑ त्रीणि नम्थान के उ तरिचकेत । 
तल्लिन्त्साक॑ त्रिंगता न शझ्डवॉडपिंता: पृष्टिन चंठाचुलासः ॥११॥ 
ऋण अष्ट० २। अ० ३ ।॥ व० २३॥ म॑ १, २॥।' 


भाष्यम्‌- समुद्रे भूसो अन्तरिक्षे गसनयोग्यमार्गस्थ (पाराय) (गन्तवे) गन्तु यानानि 
रचनोयानि । (नावा सतीनाम) यथा ससुद्रगमनवत्तिनां मेघाविनां? नावाउ-नौकया पारं गच्छन्ति, 
तथेव (नः) अ्रस्माकमपि नोरुत्तमा भवेत्‌ । (झायञूजाथाम०) यथा सेघाविभिर ग्निंजले झ्ासमन्तां- 
द्ानेषु युज्येते, तथास्माभिरपि योजनीये भवतः। एवं सर्वेनुष्ये: समुद्रादोनां पारंवारगसनाय 
पूर्वोक्तयान रचने प्रयत्न: कर्तव्य इत्यर्थ:। मेघाविनामसु निघण्टों [तृतीयेष्ष्याये] १५ खण्डे मतय 
इति पठितम्‌ ॥।९६॥। द क्‍ क्‍ द 

हे मनुष्या: ! (सुपर्णा)) शोभनपतनशीला: (हरयः) भ्रग्न्यादयो5वा: (अ्रपो बसानाः ) 
जलपात्राच्छा दिता भ्रधस्ताज्ज्यालारूपाः काष्ठेन्धने: प्रज्वा लिता: कलाकोशलश्नम णयक्ता: कृताइचे- 


१. इह प्रथमसंस्करणे मुद्रिता ७ मन्त्रसंख्या वर्गविभागापेक्षयाप्साध्वी, सूक्‍तविभागापेक्षया साध्वी 
सत्यपीह मण्डलसूक्तविभागानिर्देशादसाधष्वी ज्ञेगा। ऋ० मं० १, सु० ४६, मं० ७॥ 

२. इहापि प्र०सं० निदिष्टे ४७, ४८ मन्त्रसंख्ये वर्गेविभागापेक्षयाइसाध्व्यौ बर्तेते। ऋ० मं० १, सू० १६४, 
मं० ४७, ४८ ॥ ह 

ह. पत्र पाठोइस्पष्ट: | एवमत्र स्पष्टता कतंव्या--'मेघाविनां नावा नौकया सर्वे सनुष्या: पारं गज्छन्ति' । 
मेघाविनां नावार्र्थाद्‌ तैनिभिताय नावा । न्‍ 


र््रः द ऋ वेदादिभाष्यभूमिका 











त्तदा ( कृषणम्‌ ) पृथिवीविकारमयं (नियानम्‌) निद्चिचतं .यानं (दिवपुत्प०) द्योतनात्मकमाकाश- 
मुत्पतन्ति', ऊध्व गमयन्तीत्यर्थ: ॥१०॥ क्‍ 


(द्वादश प्रधयः) तेषु यानेषु प्रधयः सर्वकलायक्तानामराणां घारणार्था द्वादश कत्तंव्याः । 
(चक्रमेकम्‌). तन्मंध्ये स्वकलाञ्रामणार्थमेकं चक्र रचनीयम्‌ । (त्रीणि नम्यानि) मध्यरथानि 
मध्यावयवधारणार्थानि त्रीणि यन्त्राणि रचनीयानि। ते: (साक त्रिशता) त्रीणि जझ़तानि (हाड्भूवो- 
<विता:) यन्त्रकला रचयित्वा स्थापनीया:। (चलाचलास:) ता: कलाः चला: चालनाहाँ श्रचला: 
स्थित्यर्हा,, (षष्टि:) षष्टिसंस्याकानि कलायन्त्राणि स्थापनीयानि | तस्मिन्‌ याने एतदादिविधान 
सर्व कत्तंव्यम्‌ू। (क उ तच्चिंकेत) इत्येतत्‌ कृत्यं को विजानाति ? (न) नहि सब ॥११॥ 


इत्यादय: एतद्विषया वेदेषु बहवो मन्त्रारसन्त्यप्रसद्भादन्न सर्वे नोल्लिख्यन्ते । 


भाषाये-- हे मनुष्यों ! (आ नो नावा मतीनाम्‌) ज॑से बुद्धिमान मनुष्यों के बनाये न.व 
झादि यानों से (पाराय०) समुद्र के पारावार जाने के लिये सुगमता होती है, वेपे ही (ञ्रा युञ्जा- 
थाम० ) पूर्वोक्त वायु और अश्वि का योग य थावत्‌ करो । (रथम्‌ ) जिस प्रकार उन यानों से समुद्र 
के पार और वार में जा सको । हे मनुष्यो ! आओ, झ्रापस में मिलके इस प्रकार के यानों को रचें, 
जिनसे सब देश-देशान्तर में (नः ) हमारा जाना-आना बने ॥६॥ 


ड़सके ( हरयः ) दा वेगादि गृणरूप, (सुपर्णा:) अच्छी प्रकार गमन करानेवाले, जो पूर्वोक्त श्रग्न्यादि 
भरव हैं, वे (अ्रपों वसाना:) जलसेचनयुक्त वाप्प को प्राप्त होके (दिवमुत्पतन्ति') उस काष्ट 
लोहा आदि से बन्ने हुए विमान को श्राकाश् में उड़ा चलते हें । (त आववृ०) वें जब चारों ओर से 
पदन भ्र्थात्‌ जल से वेगयुक्‍्त होते हैं, तब (ऋतस्य) श्रर्थात्‌ यथार्थ सुख के देनेवाले होते हें। 


(पृथिवी घृ०) _ ते जलकलाओं के द्वारा पृथिवी जल से युक्त की जाती है, तब उससे उत्तम-उत्तम 
भोग प्राप्त होते हैं ॥१०॥ 


( कृष्ण नि०) अम्विजलयुवत कृष्ण.भ्र्थात्‌ खेंचनेवाला जो (नियानम्‌) निश्चित यान है, 


. (द्वादश प्रधयः) इन यानों के बाहर भी थम्भे रचने चाहिये, जिनमें सब कलायन्त्र लगाये 
जाय। (चक्रमेकम्‌) उनमें एक चक्र बनाना चाहिये, जिसके घुमाने सं सब कला घूमें। (त्रीणि 
नभ्यानि) फिर उसके मध्य में तीन चक्र रचने चाहिये कि एक के चलाने से सब रुक, जायं, दूसरे 
फे चलाने से भ्रागे चलें, और तीसरे के चलाने से पीछे चलें। (तस्मिन्‌ साक॑ त्रिशता०) उसमें 
तीन-तींन सौ (शद्भुव:०) बड़ी-बड़ी कीलें श्र्थात्‌ पेंच लगाने चाहियें कि जिनसे उनके सब अंज्भ 
जुड़ जायं, ओर उनके निकालने से सब अलग-अलग हो जाय॑ । (षष्टिन चलाचलास:) उनमें ६० 
साठ कलायन्त्र रचने चाहिये, कई एक चलते रहें भौर कुछ बन्द. रहें । भ्र्थात जब विमान को 








न-जक 


१. 'उत्पतन्ति” भ्न्तर्णीत ध्यथंप्रयोग है । द 
२. यह भाषार्थ सुगम होते हुए भी संस्कृत से भिन्‍न है। इसी प्रकार भ्रगले मन्त्रों के भाषा में भी 
भिन्‍नता है । ३. निधण्टु ११२ में सदन शब्द जलनामों में पढ़ा है । 
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ऊपर चढ़ाना हो, तब भाफघर के ऊपर के मुख बन्द रखने चाहिये, श्रौर जब ऊपर से नीचे 
उतारना हो तक ऊपर के मुख श्रनुमान से खोल देना चाहिये । ऐसे ही जब थूर्व को चलाना हो, 
तो पूर्व के बन्द करके पश्चिम के खोलने चाहिये; श्रोर जो पश्चिम को चलाना हो, तो पश्चिम के 
बन्द करके पूर्व के खोल देने चाहियें । इसी प्रकार उत्तर दक्षिण में भी जान लेना। (न) उनमें 
किसी प्रकार की भूल न रहनी चाहिये। (क उ तच्चिकत) इस महागम्भीर शिल्पविद्या को सब 
साधारण लोग नहीं जान सकते, किन्तु जो महाविद्वान्‌ हस्तक्रिया में चतुर और पुरुषार्थी लोग' हैं, 
वे ही सिद्ध कर सकते हूं ॥११॥। 

इस विषय के बंदों में बहुत मन्त्र हें, परन्तु यहां थोड़ा ही लिखने में बुद्धिमान्‌ लोग' बहुत 
समभ लेंगे । 


+# दंति नौविमानादिविद्याविषयः संच्षेपतः «- 





अथ तारविद्यामूलं' संक्षेपतः 


युवं पेदवे पुरुवारमश्िवना स्पृधां इंवेत त॑रुतारँ दुवस्यथः । 
शर्वेरमिद्युं पर्तनासु दुश्र॑ चुत्यमिन्द्रमिव च्षेणी पहम्‌ ॥ १ ॥ 


ऋ० अष्ट० १। अ० ८ । व० २१। मं० ५ ॥।* 
भाष्यम्‌-श्रस्याभिप्राय:--श्रस्मिन्‌ सन्‍त्रे _तारविद्याबीजं प्रकाश्यत इति । 
हे मनुष्या: ! (अश्विना०) श्रश्विनोगु णयुक्‍तं, (पुरुवारुम) बहुभिविद्वज्धिः स्वीकृत्तंव्यं 
बहुत्तमगुणयुक्तम, (इवेतम ) भ्रग्निगुणविद्यन्मयं शुद्धधातुनिर्भित्तम्‌, ( श्रभिद्य म्‌)आप्तविद्य त्प्रकाशम्‌, 
(पृतनासु दुष्टरम्‌) राजसेनाकाय्येंबु दुस्तरं “प्लावयितुमशक्यम्‌, (चक त्यम्‌) वारंवारं सर्वेक्रियासु 
योजनीयम्‌, (तरुतारम्‌ ) ताराख्यं यन्त्र यूयं फुरुत | कथस्मुतंगु णेयू क्तम्‌ ? (शस्यें:) पुनः पुनहँन- 
नप्नेरणगुणय्‌ क्तम्‌ । कस्मे प्रयोजनाय ? (पेदवे) परमोत्तमव्यवहारसिद्धिप्रापणाय । पुनः कथमस्मृतं? 
.. १. अत्रान्यत्रेव भ्रय तारविद्याविषयः संक्षेपत: इत्यनुक्त्वा यत्‌ 'प्रथ तारबिद्यामूलं संक्षेपत:' इति निर्दि- 
शन्नाचार्यो यया विद्याया दुरस्थानि वृत्तान्यल्पकाल एव प्रेष्यन्ते, तन्मूलं वेदेईपि वर्तते इति स्पष्टयति, न त्विदं 
तारयन्त्रमेव वेदे निदिष्टमिति । प्रथममन्त्रव्याल्यानारम्भे 'भ्रस्मिन्‌ सन्‍्त्रे तारविद्याबोजं प्रकाइयते' इत्यनेनापि 
तमेवाभिप्रायं पुनः प्रकटयति । 
२. शताब्दीसंस्करणादारभ्याष्टमसंस्करणपयंन्तं '५' संख्येव वतते । इयमेव च वर्गंविभागापेक्षया छुद्धा । 
१-५, तथा € संस्करणेषु “१० संख्या निर्दिश्यते, साउत्र वर्गंविभागनिर्देशाद्‌ श्रशुद्धा, यतः सा सूक्तविभागम- 
पेक्षते । ऋ० मं० १, सू० ११६, मं० १० ॥ द 
३. भ्त्र केचना$ःदडुन्ते यत्स्वामिदयानन्देन तात्कालिकां ताराख्यां दूरसंवादसंचारव्यवस्थां दुष्ट्वा 
प्राचीनानामार्याणां विज्ञानोत्कषंतां प्रस्यापयितुमयमसत्प्रयत्न: कृत इति । श्रत्रोच्यते, नायमाचायंपादानामसत्प्रयत्नो- 
“पि तु भ्राचीनानामार्याणां वास्तविकीं विज्ञानोत्कषतां द्योतयितुमयं सत्प्रयत्न: । श्रासीत पुराणानामार्याणां विमान- 
तान॑ विज्ञातम्‌ इत्युक्तं पुरस्तात्‌ नौविमानादिविद्याविषये ( पृष्ठ २२३ टि० ३)। तथवासीत्‌ पुरा भारते दूरसंवाद- 
सचारव्यवस्था । भ्रत एवं शुक्रनीतौ राज्यव्यवस्थाप्रकरणे दूरतमप्रदेशानां वार्ताविज्ञानायोच्यते--'भ्रयुतक्रोबाजां 
वार्ता हरेदेकदिनेन वे! (१३६७) । श्रत्र दशसहस्नक्रोशणा (--२० सहस्लमीलजा--३२००० किलोमीटरजा) 
वार्ता यथा केन्द्र प्रति (राजानं प्रति ) एकेनैव दिनेन विदिता भवेत्‌ तादुश: प्रयत्नो राज्ञा विधातव्य इति नीति- 
कारणामादेश: । भरत एवेह मन्‍्त्रेषपि 'पृतनासु दुष्टरम्‌' इत्युक्तम्‌ । यदि हि नाम पुरा नैतादुशी काचित्‌ दूरसंवाद- 
संचारव्यवस्थाइमविष्यत्‌ तहि कथ्थ नीतिकारः शद्शशुद्भायमाणां तादृशीं व्यवस्थां विधातुमुपादिक्ष्यत्‌ । एतेन 
विज्ञायते आासन्‌ पुरातना श्रार्या विविधविज्ञानसम्पत्समन्विता इति। 
४. अ्रथमसंस्करणे “प्लवितु” पाठ:, तत्रान्तर्णीतण्यर्थों ज्ञेय:॥ 
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(स्पृधाम) स्पद्धंसानानां दशत्रणां पराजयाय स्वकोयानां वोराणां विजयाय चल परमोत्तमस । 
कथम्मृतं ? (चरषणीसहम्‌) सनुष्यसेनायां कार्यसहनशीलम्‌ । पुनः कथम्मृतं ? (इन्द्रसिव०) सुयवद्‌ 
दूरस्थर्माप व्यवहा रप्रकाशनसमर्थम्‌ । (युवम्‌) युवाम श्विनों (दुवस्‍्यथः) पुरुषव्यत्ययेन [मध्यम- 
पुरुष:।] प्रथिवोविद्य दास्यथावश्विनो सम्पक्‌ साधयित्वा तत्ताराख्यं यन्त्र नित्यं सेवध्वमिति 
बोध्यम ॥१॥॥ 


भाषायथे-- (यूवं पेदवे०) अभिप्रायः--इस मन्त्र से तारविद्या का मूल" जाना जाता है। 
पृथिव से उत्पन्न धातु तथा काष्ठादि के यन्त्र और विद्युत श्रर्थात्‌ बिजुली इन दोनों के प्रयोग से 
तारविद्या' सिद्ध होती है। क्योंकि 'द्यावाप्रथिव्योरित्येके' इस निरुक्‍्त” के प्रमाण से इनका अधिव 
नाम जान लेना चाहिये । पर 


१. श्राचायं ने इस विषय का निर्देश अथ तारविद्याविषय: संक्षेपत: ऐसा न करके “श्रथ तारविद्यामूल 
संक्षेपत:” ऐसा किया । इससे ग्रन्थकार यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस विज्ञान के श्राधार पर 'तार' यन्त्र 
का श्राविष्कार हुआ है उस विज्ञान का मूल वेद में है । वर्तमान तार यन्त्र का मूल वेद में है ऐसा ग्रन्थकार का 
अभिप्राय . नहीं है । 

२. अ्रनेक लोग शंका करते हैं कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने पाश्चात्य विज्ञानोन्नति ककों देखकर 
भारतीय प्राचीन श्रार्यों को भी ये विद्यायें ज्ञात थीं! ऐसे मिथ्याग्रह से तारादिविद्या का यहां संकेत किया है। 
इसका उत्तर यह है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मिथ्याग्रह से प्राचीन श्रार्यों कीं मिथ्या विज्ञानोननति का 
विघान नहीं किया है, श्रपितु वास्तविकता का निर्देश किया है । प्राचीन भ्रायं विमानों का व्यवहार करते थे और 
वे देश काल और उपयोग की दृष्टि से विभिन्‍न प्रकार के विमानों का निर्माण करते थे, यह हम पूर्व नौविमानादि - 
प्रकरण में (पृ० २२६) दर्शा चुके हैं। इसी प्रकार प्राचीन झ्राचार्यों को कोई दूरसंवादसंचार प्रणाली' भी ज्ञात थी, 
इसका स्पष्ट निर्देश शुक्रनीति नामक श्रति प्राचीन ग्रन्थ में उपलब्ध होता है ॥ उसमें राज्यव्यवस्था के प्रकरण में 
लिखा है कि राजा को श्रपने राज्य में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये. कि केन्द्र को १०००० दस सहस्रतकोश . 
(-+२०००० मील"-३२००० किलोमीटर) दूर हुई बात १ दिन में ज्ञात हो जाये। “्रयुतक्रोशजां वार्ता 
हरेदेकदिनेन वै' (शुक्रनीति १।३६७) । यदि भारत में श्रति प्राचीनकाल में दूरसंवादसंचार प्रणाली विदित न 
होती हो श्राचायं शुक्र ऐसी श्रसम्भव वार्ता के लिये प्रयत्त करने का विधान न करते। इससे स्पष्ट है कि 
प्राचीन भ्रार्यों को दुरसंवादसंचार के लिये किसी प्रकार की यान्त्रिक प्रणाली विदित थी। प्राचीन भारय ऐसी 
व्यवस्था राज्यकायें के लिये ही प्रायः रखते थे, क्योंकि उस समय राज्य की इकाई ग्राम्यव्यवस्था थी । बड़े-बड़े 
सगर उस समय नहीं थे (ऐतरेय ब्राह्मण के भ्रनुसार श्रार्य सम्यता ग्रामबहुला है और नगरबहुला आसुरी 
सम्यता है) + इसलिये साधारण जनता को श्रत्यधिक देशदेशान्तर में जाने की श्रावरयकता नहीं होती थी । 
श्रार्य लोग विद्यत विद्या से भी भले प्रकार परिचित थे । उन्हें शुष्क भौर श्राद्व दो प्रकार की विद्युत्‌ के उपयोग 
का ज्ञान था। विदव्वामित्र ने राम को ये दोनों प्रकार की विद्युतों की विद्या सिखाई थी (द्र० वा० रा० 
११२७६) । इतना ही नहीं, निरुक्त ७।२३ से तो विदित होता है कि प्राचीन भ्रायं मध्यमस्थानी मेघस्थ विद्युत 
को भी ग्रहण करके उससे कार्य लेने की विद्या भी जानते थे । ३. निरुक्त १२।१ में 'अ्ष्विनो के 
प्रकरण में द्यावापृथिव्यावित्येके” पाठ है। ग्रन्थकार ने उसका श्र्थतः उल्लेख किया है । 
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. (पेदवे) अर्थात्‌ वह अत्यन्त शो त्रगमनागमन का हेतु होता है (पुरुवारम्‌) अर्थात्‌ इस 
तारविद्या से बहुत उत्तम व्यवहारों के फलों को मनुष्य लोग प्राप्त होते हेँ। (स्पृधाम्‌) ग्रर्थात्‌ 
लड़ाई करनेवाले जो राजपुरुष हें, उनके लिये यह तारविद्या अत्यन्त हितकारी है। ( इवेतम्‌ ) वह 
तार शुद्ध धातुओं का होना चाहिये। (श्रभिद्युमू) और विद्युत्‌ प्रकाश से युक्त करना चाहिये । 

(पृतनासु दुष्टरम्‌) सब सेनाओं के बीच में जिसका दुःसह प्रयोग होता, और उल्लंघन करना 
अदक्य हैं। (चक्व त्यम्‌) जो सब क्रियाओ्रों के वारंवार चलाने के लिये योग्य होता है। (शर्य्ये:) 
अनेक प्रकार कलाओं के चलाने से अनेक उत्तम व्यवहारों को- सिद्ध करने के लिये, विद्युत्‌ की 
उत्पत्ति करके उसका ताड़न करना चाहिये । (तरुतारम्‌) जो इस प्रकार का ताराख्य यन्त्र है. 
उसको सिद्ध करके, प्रीति से सेवन करो । किस प्रयोजन के लिये ? (पेदवे ) परम उत्तम व्यवहारों 
की सिद्धि के लिये,तथा दुष्ट शत्रुओं के पराजय और श्रेष्ठ पुरुषों के विजय के लिये तारविद्या सिद्ध 
करनी चाहिये । ( चर्षणीसहं ० )जो मनुष्यों की सेना के युद्धादि अनेक कार्यों के सहन करनेवाला है ', 
(इन्द्रमिव०) जैसे समोप और दूरस्थ पदार्थों का प्रकाश सूर्य करता है, वैसे तारयन्त्र से भी दूर 
कु भौर समीप के सब व्यवहारों का प्रकाश होता है। (युव॑ं दुवस्यथ:) यह तारयन्त्र पूर्वोक्‍्त श्रश्वि 
के गुणों ही से सिद्ध होता है। इसको बड़े प्रयत्न से सिद्ध करके सेवन करना चाहिये | इस मन्त्र में 
चाहिये ॥१। पूर्वोक्त नियम से हुआ है, भ्रर्थात्‌ मध्यम पुरुष के स्थान में प्रथम पुरुष समभना 
। 


"है हति तारविद्यामूलविषयः संच्षेपतः *ै' 





वे रे दे कै 

अथ वेद्यकशास्त्रमूलोदेश: संक्षेपतः 

सुमित्रिया न5आपुड ओष॑धयः सन्तु दुर्भित्रियास्तस्मे सन्तु क्‍ योस्मान्‌ देष्टि य॑ 
व॒र्य द्विष्मः ॥ १॥ ग० भ्र० ६। मं० २२॥ द 

भाष्यम्‌-श्रस्या भिप्राया रथ :--ह द॑ वेद्यकज्ञास्त्रस्पायुवेंदस्य मूलमस्ति । 

हे परमवद्य इवर ! भवत्कृपया (नः) श्र'मप्यं (श्रोषधय:) सोसादय:, (सुमित्रिया') श्रत्र 
इयाडियाजीकाराणामुपसडः रु्यानम्‌ इति वात्तिकेन' 'जसः' स्थाने 'डियाच्‌”' इत्यादेश:। सुमित्रा 
सुखप्रदा रोगनाशकाः सन्‍्तु, यथावद्‌ विज्ञाताइच । तथेव (श्रापः) प्राणाः सुमित्रा: सन्‍्तु। तथा 
(यो5्स्मान्‌ हे ष्टि) योध्धर्मात्मा का मक्रोधादिवा रोगइच विरोधी भवति, (यं च बयं द्विष्म:) यम- 
धर्मात्मानं रोगं च वयं द्विष्म:, (तस्में दुर्मिन्रिया:) दुःखप्रदा विरोधिन्य: सनन्‍्तु। श्रर्थात्‌ ये सुपथ्य- 
कारिणस्तेम्प श्रोषधयो मित्रवद्‌ दुःखनाशिका भवन्ति | तथेव कुपथ्यका रिम्यो सनुष्येम्य३च शत्रुवद 
दुः:खाय भवन्तीति । 

एवं वेद्यकशास्त्रस्थ सूलायंविधायका वेदेष बहवो मन्त्रा: सन्ति,' प्रसद्भाभावन्नात्र 
लिख्यन्ते । यत्र यत्र ते मन्त्रा: सन्ति तत्र तत्रेव तेषामर्थान्‌ यथावदुदाहरिष्यास:। 

भाषाथें-- (सुमित्रिया न०) । हे परमेश्वर ! आपकी कृपा से (श्राप:) श्रर्थात्‌ जो प्राण 
भ्रौर जल आदि पदार्थ, तथा (ओषघयः:) सोमलता आदि सब श्रोषधि (नः) हमारें लिये, 
(सुमित्रिया सन्‍्तु) सुखकारक हों । तथा (दुमित्रिया:) जो दुष्ट, प्रमादी, हमारे द्वषी लोग हैं ॥. 
झ्ौर हम जिन दुष्टों से द्वेष करते हैं, उनके लिये विरोधिनी हों । क्योंकि जो घर्मात्मा और पथ्य 
के करनेवाले मनुष्य हैं, उनको ईश्वर के रचे सत्र पदार्थ सुख देने वाले होते हैं, श्रौर जो कुपथ्य 
करनेवाले तथा पापी हैं, उनके लिये सदा दुःख देनेवाले होते हैं ॥। 

इत्यादि मन्त्र वेद्यकविद्या के मूल के प्रकाश करनेवाले हैं । ः 

हति बेद्यकविद्याविषयः संक्षेपतः “है 


. १. प्रत्राउकारान्तं पदच्छेदं मत्वा 'डियाच्‌ श्रादेशो ग्हित:। इत्यमेब ग्रन्थान्ते वैदिकव्याकरणनियमें- 
ध्वपि यातिकस्यास्य व्याख्याने मन्त्रांशोध्य वृद्ध्त:। परन्त्विह दुमित्रिया: पद स्पष्टमेव सकारान्तं विद्यते । 
यजुर्वेदभाष्ये5पि सर्वत्र 'सुमित्रिया: इत्येव॑ सकारान्तमेव पद॑ निदिदयते । तथासति जसः स्थाने डियाजादेशे 
सकारान्तत्वं पदस्य नौपपंद्मते । तस्मात्‌ 'सुमित्रिया:, दुभित्रिया:' पदयो: स्वार्थें घच्‌ प्रत्ययः (४४११८) उप- 
संख्येय: । तुलना कार्या--सुमित्र्या: दुभित्र्या: (भा० श्रौ० ३।५।२) सुमिश्या:--ऋ० १०।६४। ३॥। 

२. महा० ७।१।३६।॥ ३. धत एब आयुर्वेद उपवेदत्वेन स्मयंते । 





अथ पुनजन्मविषय: संक्षेपतः 


असुनाते पुन॑रस्मासु चक्षु; पुनः प्राणमिद्द नो घेहि भोगंसू । 
| पच्येम * 8. /< 
ज्योक्‌ परश्येम छम्येमुच्चर॑न्तमनुमते मृहठ्या नः खस्ति॥ १॥ 
पुर्ननों असु प्रथिवी दंदातु पुनद्योर्देवी पुन॑रन्तारिक्षम्‌ । 
पुन॑ने सोम॑स्त॒न्ब ददातु पुनः पूषा पृथ्यांई या स्व॒स्तिः ॥ २॥। 
ऋ० अ० ८ । अ० १ । व० २३ | मं० १,२ ।” 
भाष्यम्‌--एतेषाम भिप्राय:--ए तदा दिमनन्‍्स्रेष्यत्र पूर्वजन्सा नि पुनर्जन्मानि च प्रकाइयन्त इति । 
, (असुनोते ०) भ्रसव: प्राणा नोयन्ते येन सो5सुनीतिस्तत्सम्बुद्ों, हे श्रसुनीते ईइवर ! मरणा- 
नन्तर द्वितोयशरीरधारणे वयं सदा सुखिनो भवेम । (पुनरस्मा० ) अर्थाद्यदा वयं पूर्वशरौरं त्यकत्वा 
द्वितोयशरीरघारणं कुर्मस्तदा (चक्ष:) चक्षरित्युपलक्षणमिन्द्रियाणाम्‌, पुनर्जन्मनि सर्वाणीन्द्रियाण्य- 
स्मासु घेहि । (पुनः प्राणमि०) प्राणमिति वायोरन्तःकरणस्योपलक्षणम्‌,' पुनद्वितीयजन्मनि 
आणमन्त:करणं च धेहि। एवं हे भगवन ! पुनर्जन्मसु (नः) अ्रस्माक॑ (भोगम्‌) भोगपदार्थान्‌ 
(ज्योक) निरन्तरमस्मासु धेहि। यतो वय सर्वेष्‌ जन्मसु (उच्चरन्तं सुय्यंम) श्वासप्रदवासात्मक 
भाण प्रकाशसयं सृुय्येलोक॑ च निरन्तर पदयेम । (श्रनुमते ) हे श्रनुमन्त:' परमेश्वर ! (नः) 


अस्सान्‌ सर्वेद्‌ जन्मसु (मृडय) सुखय । भवत्कृपया पुनर्जन्मसु (स्वस्ति) सुखभेव भवेदिति 
प्राथ्यंते ॥। १ ॥। 


(पुनर्नो०) हे भगवन्‌ ! भवदनुग्रहेण (नः) श्रस्मस्यम्‌ (अ्सुम) प्राणमन्नमयं बलं च 
(अैथियी पुनर्देदातु)॥ तथा (पुनद्यौ:०) पुनर्जन्मनि चोदेंवी च्योतमाना '"सूय्यंज्योतिरसुं ददातु 
( पुनरन्तरिक्षम्‌) तथान्तरिक्ष पुनर्जन्मन्यसु' जीवन ददातु (पुनः सोमस्त०) तथा सोस श्रोषधि- 
समूहजन्यो रसः पुनर्जन्मनि तन्वं शरीर ददातु (पुनः पृषा०) हे परमेदवर ! पुष्टिकर्ता भवान्‌ 


( पथ्याम्‌ ) पुनजन्मनि धर्मंभार्ं ददातु, तथा सर्वेष जन्मसु (या स्वस्ति:)सा भवत्कृपया नोष्स्मम्यं 
सदव भवत्यिति प्राथ्यंते भवान्‌ ॥ २।॥ द 


ग्तल्ल्ज्ाा 3 कक... 





कक. १: बे० य० मुद्रितेषु १-५, ६ संस्करणेपु ६,७ मन्त्रसंख्ये निर्देश्येते, ते वर्गंविभागपेक्षयाश्शुद्ध । भ्रन्येषु 
सस्करण॑षु शुद्ध संख्ये उपल्येते | ऋ० मं० १०, सुक्त ५६, मं० ६,७ ॥ 

२. 'वायोरन्त:करणस्थ च इत्येवमिह चक्रारः समुच्चयायोहितव्यः । 

३. अ्रनुमन्तृशब्दस्य संबुद्धों रूपम्‌ । ४, ज्योतिशब्द इकारान्तो$पि स्त्रीलिज्ज दृश्यते । 





पुनजन्मविषय: २३६ 





द भाषार्थ-- (अश्रसुनीते) हे संखदायक परमेश्वर ! आप (पुनरस्मासु चक्षु:) कृपा करके 
पुनजन्म में हमारे बीच में उत्तम नेत्र आदि सब इन्द्रियां स्थापन कीजिये। तथा (पुनः प्राणम) 
प्राण अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, बल, पराक्रम आदि युक्त शरीर पुनजन्म में कोजिये । 


(इह नो घेहि भोगम्‌) हे जगदीश्वर ! इस संसार अर्थात्‌ इस जन्म और परजन्म में हम लोग : 


उत्तम-उत्तम भोगों को प्राप्त हों। तथा (ज्योक परश्येम सूय्यमुच्चरन्तभ) हे भगवन ! आपकी 

कृपा से सूय्यंलोक, प्राण और आपको विज्ञान तथा प्रेम से सदा देखते रहें। (अश्रनुमते मडय न 

 स्वस्ति) हे अनुमते-"सबको मान देनेहारे ! सब जन्मों में हम लोगों को भूडय "सुखी रखिये 
जिससे हम लोगों को स्वस्ति अर्थात्‌ कल्याण हो ॥१॥। 


(पुनर्नो अ्रसु पृथिवी ददातु पु०) हे सवेशक्तिमन्‌ ! आपके अनुग्रह से हमारे लिये वारंवार 
पृथिवी प्राण को, प्रकाश चक्षु को, और अन्तरिक्ष स्थानादि ब्अवकाशों को देते रहें। (पुनने: सोम- 
स्तन्वं ददातु) पुनजंन्म में सोम अर्थात्‌ ओषधियों का रस हमको उत्तम शरीर देने में अनुकल रहे । 
तथा (पुन: पूृषा०) पुष्टि करानेवाला परमेश्वर. कृपा करके सव जन्मों में हमको सब दुःख 
निवारण करनेवाला पथ्यरूप स्वस्ति को देवे ॥२॥। 


पुनमन: पूनरायु्म आगन्‌ पूर्नः प्राण: पुनरात्मा मु आगन्‌ पुनश्रक्ः पुनः 
श्रोत्रे म आर्गन्‌ । वेश्वानरों अदब्धस्तनूपा अग्निनंः पातु दुरितादबद्यात्‌ ॥ ३ ॥। 


यजु० भ्र० ४ | मं० १५ ॥। 


पुनभत्विन्द्रिय पुनरात्मा द्रबिंणं ब्राह्मण च । 
पुनरग्नयो धिष्ण्या यथास्थाम क॑ल्पथन्तामिददैव ॥ ४ ॥ 
अथवें० कां- ७। झनु० ६ । व० ६७१ मं० १॥। 
आ यो धमोणि प्रथम: समादु ततो वर्षूंषि कृणुषे परूणिं । 
धास्पर्योनिं प्रथम आ विंवेशा यो वाचमनुदितां चिकेत ॥ ५ ॥ 
ग्रथव० का ५। अनु० १।व० १। म० २॥॥। 


भाष्यम्‌-- (पुनर्सन: पु०) हे जगदीउवर ! भवदनुग्रहेण विद्यादिश्रेष्ठगुणयकक्‍्तं मन आयदच 
(मे) सहायमागन्‌) पुनः पुनर्जन्मधु प्राप्नुयात । [ (पन: प्राण:) पनर्जन्मनि प्राण: झरोरधारको 
वाय:] (पुनरात्मा०) पुनजन्मनि सदात्मा विचार: शुद्ध: सन्‌? प्राप्नुधपात। (परनशुचक्ष:०) चक्ष 
श्रोत्रं चु मह्य प्राप्नुयात्‌। (वश्वानर:) ये सकलस्य जगतो नयनकर्त्ता (अदब्धः) दस्भादिदोष- 


रहितः (तनपा:) शरीरादिरक्षकः (अभ्रग्तिः) विज्ञानानन्दस्वरूप: परमेश्वर: (पातु दुरि०) जन्म हर 


१. अथर्व ७ । ६७) १॥ . 9, भथर्व ५।१।२॥ ः ३. भ्रत्न केचन पाठाशद्धि 
मत्वाइनेकधा पाठशोधनं दर्शयन्ति । तत्र पण्डितसुखदेवेन “मदात्मा--मम झात्मा इत्यस्य शुद्धों विचार:' इत्यभि- 
प्रायो वणित:, स साधुरेव । यद्वा 'श्रात्मा' शब्दस्य विचार: इत्यर्थो ज्ञेयंट, से शुद्ध: सन्‌ प्रॉप्नुयांदितत निरवद्य म । 





२४० *थ्गवेदादिभाष्यभूमक। 


जन्मान्तरे दुष्टकर्म स्यो5स्मान्‌ प्रथक्कृत्य पातु रक्षतु, येन वयं निष्पापा भृत्वा सर्वेष जन्मसु उठ खिनो 
भवेम ॥। ३॥। 

. (पुर््मे०) है भगवन्‌ ! पुनर्जन्मनी न्द्रियमर्थात तर्वाणीन्द्रिया णि, आत्मा प्राणधारकों 
बलाखरूंपः, (द्रविणम ) विद्या दिश्वेष्ठधनम्‌, (ब्राह्मणं च) ब्रह्म निष्ठात्वम्‌, (पुनरग्नय: ) मनुष्यश रीर 
धारयित्वा5:हवनीयाद्यग्न्याधानक रणम्‌, (मंतु ) पुनः पुनर्जन्मस्वेतानि मामाप्नुवन्तु । (घिष्ण्या 
यथास्थाम० ) हे जगदीशवर ! बय॑ यथा' येन प्रकारेण पूर्वेष जन्मसु धिष्ण्या घारणावत्या के 
सोत्तमशरीरे न्द्रिया अ्स्थाम', तथवेहास्मिन संसारे पुनज॑न्मनि बुद्धया सह स्वस्वकाय्यंकरणें स 
भवेम॒ । येत् बय॑ं केनापि कारणेन न कदाचिद्‌ विकला भवेम ॥।४।। 


._... थ+»  फ-5०७-चचचचचक्कल््सिि 2  कअप्खननननीीन 'आ ० ककसियक. 











(श्रा यो घ०) यो जीव: (प्रथम: ) पू्व॑जन्म नि, धर्माणि पादुशानि धर्मकार्य्याणि, (अास- 
साद ) कृतवानस्ति, स (ततो वर्षूषि०) तस्माद्‌ घर्मकारणाद्‌ बहुन्युत्तमानि शरीराणि पुनर्जन्मनि 
(कृणषे) घारयति। एवं यश्चाधमंकृत्यानि चकार स नंव पुन: पुनर्मनुष्यशरीराणि प्राप्नोति, 
किन्तु पश्वादीनि हि शरीराणि घारयित्वा ढुःखानि भुड क्ते। इदमेव मन्त्रार्घेनेह्वरो ज्ञापयति | 
( धास्थुर्यो निम्‌) 'घास्यतीति | धास्युरर्थात्‌ पूर्वजन्मकृतपापपुण्यफलभोगशीलो जीयात्मा, (प्रथमः) 
वूर्व॑ देह त्यक्त्वा, वायुजलोदध्यादिपदार्थान्‌ (श्राविवेश ) प्रविद्यय, पुनः कृतपापपुण्यानुसारणों 
योनिमाविवेज्ञ प्रविद्वतीत्यर्थ: (यो वाचम० ) यो जीवो? 5नुदितामीइव रोकतां वेदवाणीम्‌ श्रा समन्‍्ताद्‌ 
विदित्वा धमंमाचरति, स पृववद विद्वच्छशरीरं धृत्वा सुखमेव भुड क्ते। तद्विपरीताचरणस्तिय्यंग्‌ 
बेहं ध॒त्वा दुःखभागी भवतीति विज्ञेयम !।५॥ 


भाषार्थ-- (पुनर्मन: पुनरात्मा०) हे सर्वज्ञ ईश्वर ! जब जब हम जन्म लेवें, तब तब हमको 
रड्ध मन, पूर्ण आयु, झ्रारोग्यता, प्राण, कुशलतायुक्त जीवात्मा, उत्तम चक्षु और श्रोत्र प्राप्त हों। 
( वेशवानरो5दब्घ: ० ) जो विश्व में विराजमान ईश्वर है, वह सब जन्मों में हमारे शरीरों का पालन 
करे। (झग्निनं:) सब पापों के नाश करनेवाले आप हमको (पातु दुर्ताद्‌ श्रवद्यात्‌) बुरे कामों 
और सब दुःखों से पुनर्जन्म में अलग रकक्‍खें ॥३।। 


' अनमेत्विन्द्रियम्‌) हे जगदीइवर ! श्रापको कपा से पुनर्जन्म में मन श्रादि ग्यारह इन्द्रिय 
मुझको प्राप्त हों । श्र्थात्‌ सवंदा मनुष्य देह ही प्राप्त होता रहे । (पुनरात्मा) श्र्थात्‌ प्राणों को 
वारण करनेहारा सामथ्य मुभको प्राप्त होता रहे जिससे दूसरे जन्म में भी हम लोग' सौ वर्ष वा 
श्रच्छे श्राचरण से अधिक भी जीवें । (द्रविणम्‌) तथा सत्यविद्यादि श्रेष्ठ धन भी पुनर्जन्म में प्राप्त 


हराकर पी धमाका ७ ९ 
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१. मन्‍्त्रे “यथास्थाम इत्येक पदम्‌ । तदिह द्विधा क्ृत्वा व्याख्यातम्‌ । एकस्यापि पदस्य द्विधा कृत्वा 
व्याख्याने निरुक्तकारस्य पुरुषाद:” इत्येकस्य पदस्य पुरुषान्‌ अदनाय” (२६) इति व्याख्यानमेव प्र माणम्‌ । तथा 
चोकतं बृहूहूँ ततायाम्‌ू--पदमेक द्विघाकृत्य -*- -«- (२।१११) । 

२. दिवादेराक्ृतिगणत्वाद मृग्यति' श्रादिवत्‌ अ्रनुक्तो5पि “घासु” दैवादिकों वैदिकों धातुज्ञेय: । वेदे 
धावि-घास्थ॒-घासत भादीनां तन्निष्पस्नानां दा व्दा्ां प्रयोगदर्शनात्‌ । धास्यु:' इत्यत्र दस्युवद्‌ युच्‌ द्रष्टब्य: । 

३. जीबेनानुदिताम, श्र्थादीव्व रोकता मित्यथ्थ : * 


१६ पुन॒ज॑न्मविषय: २४१ 
नफ>-फलकसलप> >> ८. अल मनन हैँ 
होते रहें । (ब्राह्मणं च) और सदा के लिये ब्रह्म जो वेद है, उसका व्याख्यानसहित विज्ञान. तथा 
आप ही में हमारी निष्ठा बनी रहे । (पुनरग्नयः) तथा सब जगत के उपकार के अर्थ हम लोग 
अग्निहोत्रादि यज्ञ को करते रहें । (धिष्णया यथास्थाम ) हे जगदीश्वर ! हम लोग जंसे पूर्वेजन्मों 
में शुभगण धारण करनेवाली बुद्धि से उत्तम शरीर और इन्द्रियसहित थे, वेसे ही इस ससार में 
पुनजन्म में भी बुद्धि के साथ मनुष्यदेह के कृत्य करने में समथ हों | ये हे सब ३205 7 साथ 
(मैतु) मुझको यथावत्‌ प्राप्त हों । (इह्ैव) जिनसे हम लोग इस संसार मनुष्यजन्म रण 
करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सदा सिद्ध करें, और इस सामग्री से आपकी भक्ति को प्रेम 
से सदा किया करें । जिसे करके किसी जन्म में हमको कभी दुःख प्राप्त न हों । :/05 % 

(आ यो धर्माणि०) जो मनुष्य पूर्वजन्म में धर्माचरण करता है, (ततो व षि कृणुषे कण ) 
उस धर्माचरण के फल से अनेक उत्तम शरीरों को धारण करता, ओर अ्धर्मात्मा हा सा 2 
शरीर को प्राप्त होता है। (धास्यु्योनि०) जो पूर्वजन्म में किये हुए पाप 37 के फलों को *छ 
करने के स्वभावयुक्त जीवात्मा है, वह पूव शरीर को छोड़के वायु के साथ रहा है, पुनः 5 
प्रोषधि वा प्राण ध्रादि में प्रवेश करके वीर्य में प्रवेश करता है, तदनन्तर योनि भ्र्थात्‌ गर्भाशय मे 
स्थिर होके पुनः जन्म लेता है। (यो वाचमनुदिताम्‌) जो जीव अनुदित वाणी, आओ लेता 
ईइवर ने वेदों में सत्यथभाषण करने की आ्राज्ञा दी है वैसा ही (आ्राचिकेत) यथावद्‌ जान के 0 
है, और धर्म ही में (ससाद) यथावत्‌ स्थिर रहता है, वह मनुष्ययोनि में उत्तम दरीर 
करके अनेक सुखों को भोगता है। और जो अधर्माचरण करता है, वह अनेक नीच शरीर अर्थात्‌ 
कीट पतज्भ पशु आदि के शरीर को धारण करके अनेक ढुःखों को भोगता हैं ॥५॥' 





| #अििनओ ++ब3--++ -जै+-_ 5 च्पैतप्थििपप-्-फ्ऊ्ऊस्---+ ञ्घ्प-पखपखएाे|य/यः 
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दें सुतीडअशृणव॑ पितणामहं देवानामृत मत्योनाम्‌ । 


ताम्यामिदं विश्वमेजत समेंति यद॑न्तरा पितरं मातरे च ॥ ५ | | 
। य० अ्र० १६ | में० ४७ ।| 

मृतश्चाहं पुनर्जातो जातथाहं पुनम तः । 

नाना योनिमहस्लाशि मयोपितानि यानि वे ॥ १॥ 

आहारा विविधा अ्रुक्कताः पीता नानापिधाः स्तनाः | 

मातरो विविधा दृष्टाः पितरः सुहंदस्तथा ॥ २ ॥ 

अवाडह्पुख/ः पीड्यमानो जन्‍्तुश्चेव समन्वितः । 

'[सांख्यं योगं च समभ्यस्ये पुरुष वा पञचरविशकम्‌ ॥]॥७॥ ४ 

निरु० अ० १३ | सखें० है है 


मे ज+--ऊप--....+ल्‍.7- 75 द देव से श्र के. में सस्थ॒र थे । 
१. निरुक्त में स्वर॒युक्त पाठ है, इससे सिद्ध है कि लौकिक भाषा के ग्रन्थ भी पुरा काल में सस्व॒: 
२. श्रयं कोष्ठान्तर्गतः पाठो नेह पठचते । भाषार्थेकस्य व्यास्यानदशनादस्माभि: परिवर्धितः | आ 
३. ग्रन्थकार इह निरुक्तस्य चतुर्दशाध्यायस्य षष्ठखण्डस्थं पाठ यजुर्भाष्ये १२६ हें चतुदंशस्य 





२४२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
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भाष्यम्‌-- (हे सृती० ) श्रस्मिन संसारे पापपुण्यफलभोगाय दो सागो स्तः। एकः पिहृणां 
ज्ञानिनां देवानां विदुर्षां च, द्वितीयः (मर्त्पयानाम्‌) विद्याविज्ञानरहितानां मनुष्याणाम्‌। तपोरेकः 
पितृयानो द्वितीयो देवयानञ्] चेति'। यत्र जोवो मातापितृष्यां देहूं धृत्वा पापपृ॒ण्यफले सुखदुःखे 
पुनः पुनभुंड क्ते, श्रर्थात्‌ पूर्वापरजन्मानि च धारयति, सा पितृयानाख्या सृतिरस्ति। तथा यत्र 
मोक्षाख्यं पद लब्ध्वा जन्ममरणाख्यात्‌ संसाराद विमुच्यते, सा द्वितीया सृतिभंवति। तत्र प्रथमायां 
सृतो पुण्यसञचयफल भुकत्वा पुनर्जायते ख्रियते च। द्वितीयायां चसुतो पुनने जायते न स्रियते 
चेति। अहमेवम्मृते ह सृती (श्रश्वणवम्‌) श्रुतवानस्मि। (ताम्यासिदं विदवस) पुर्वोक्ताम्यां द्वाभ्यां 
सार्गास्यां सर्व जगत्‌ (एजत्‌ समेति) कम्पमानं गमनागमने समेति सम्यक प्राप्नोति । (यदन्तरा 
पितरं मातरं च) यदा जीव: पूर्व शरीरं त्यक्त्वा वायुजलौषध्या दिष्‌ भ्रमित्वा पितृशरीरं मातृशरीरं 


वा प्रविद्य पुनर्जन्म प्राप्नोति, तदा स सशरीरो जीवो भवतीति विज्ञेयम्‌ ॥६।॥। 
पत्र मृतस्चाह पृनर्जात' इत्यादि निरुक्तकारंरपि पुनर्जन्मधारणमुक्तमिति बोध्यम्‌ ॥७॥ 


स्वरसवाह्ी विदुषोडपि तथा5भिरूढों इभिनिवेशः | ८ ॥ 
पात० अ० १ । पा० २ । सू० € ॥| 


पुनरुत्पत्ति: प्रेत्यमावः || ६ || न्‍्या० भ्र० १ ॥ श्रा० १। सू० ६ ॥ 


,_ भाष्यमू- (स्वरस० ) योगश्ञास्त्रे पतञ्जलिमहासुनिना तदुपरि भाष्यकर्त्रा वेदव्यासेन च 
प्नजन्मसदद्रावः प्रतिपादित:- 


3 सर्वे ह ि 
. _ सर्वेस्थ प्राणिन इयसात्माशीनित्या भवति-मा न भूवम्‌, भुयासमिति । न चाननुमृतमरण- 
हे कं भवत्याशी: । एतया च॒ पूर्वजन्मानुभव: प्रतीयते । स चायस भिनिवेदाः क्लेशः स्वरसवाही 
ि जातमात्रस्य प्रत्यक्षानुमानागमेरसंभावितो मरणत्रास उच्छेददृष्टयात्मक: पुवंजन्मानुभुतं 
मरणदु:खमनुम।पयति ]। 

या सर्वेष प्राणिष जन्म 


नारमस्य मरणत्रासाख्या प्रवत्तिद इयते तया पुर्वापरजन्मानि भवर्न्त 
विज्ञायते । कृत: ? ईत्तद ३ ह्व 'न भवन्तीति 


जातमात्रकप्तिरपि न कस कल टन मम मत 5 जा बज तप रा अल बल, तथा विदुषोःप्यनुभवों भवतोीत्यत: । 


हक ओर पे कसम आह व निर्देश कतवान्‌ । इत्थमेवानेक आचार्या श्रपि चतुद॑शमध्याय॑ ऋ%यो दशा- 
जकिशो पर बाय. * ये निरुक्त एव इलोकेषु श्रन्यत्र (३४४) च स्वराद्धुनमपि दृश्यते तेन पुराकाले 
*+य: सस्वर आसीदिति विज्ञायते | तथा सत्येव पाणिनेर्भाषायां स्वरविधानमप्युपपय ते । 

१. श्रत्र व्याख्यान आ्रापाततो विरोध: प्रतीयते-.॥ तस्यायं समाधि:--मन्त्र दढ्वों सृती इत्युबतम, तत्र 
प्रथमा सृति: पितणां देवानां च द्वितीया मनुष्याणाम्‌ ॥ तत्र प्रथमा सृतिरपि पितृयाणदेवयानभेदेन द्विविधेत्यशि- 
प्रायोधत्र ज्ञेय: ॥ है . ह 

रै. तथारूढो०'इति पातञजलदशंनपाठ: । पूर्वत्र मुक्तिविषयारम्मे 'तथारूढो०' इत्येव पठचते ( पृ० २१३ )। 
कि रै. इदं कोष्ठान्तगंतं व्यासभाष्यं लिपिक॒ता प्रमादेन त्यक्तमिति प्रतीयते । यतो हि भाषायामस्य भाष्यस्य 

( सर्वस्यथ प्रा०) ' (भूषयासमिति ० ) मान भूवम्‌' इति त्रीणि प्रतीकानि निर्ष्टान्युपलभ्यन्ते ॥ 
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पुनर्जेन्मविषय: क्‍ २४३ 











जीवेनानेकानि शरीराणि धाय्यन्ते । यदि पृवंजन्मनि सरणानुभवो न भवेच्चेत्‌ तहि तत्संस्कारो5पि 
न स्य.न्नेव संस्कारेण विना रम्ृतिभंवात, स्मृत्या बिना सरणत्रासः कथं जायेत ? कुतः ? प्राणि- 
सात्रस्य सरणभयदशंनात्‌ पूर्वापरजन्मानि भवन्तीति वेदितव्यम्‌ ॥४॥॥ 
(पुनरु० ) तथा महाविदुषा गोतमेनषिणा न्यायदर्शने तप्भाष्यकर्त्रा वात्स्यायनेनापि पुन- 
मभावो मत: । यत्पुवंशरीरं त्यक्त्वा पनद्चितीयशरीरधारणं भवति तत्प्रेत्यमभावाख्य: पदार्थों भव- 
तीति विज्ञेयम्‌। प्रेः्यार्थान्मरणं प्राप्प भावोड्यात्‌ पुनर्जन्म ध॒त्वा जीवो देहवान्‌ भवतीत्यथे: ॥।६॥। 


भाषार्थ--' (देसृती ) इस संसार में पाप और पुण्य के फलभोग के लिये दो मांगे हैं। एक -- 
पितृ श्रर्थात्‌ ज्ञानियों, देवों श्रर्थात्‌ विद्वानों का, दूसरा--विद्या-विज्ञानरहित मनुष्यों का। उनमें एक. 
पितृथान है, दूसरा देवयान' । जिसमें माता-पिंता के संयोग से देह को घारण करके, पाप-पुण्य और 
सुख-दुःख को पुनः पुनः भोगता है भ्रर्थात्‌ पूर्वांपर जन्मों को घारण करता है, वह पितृयान कहाता 
है । तथा जिसमें मोक्षपद को प्राप्त करके जन्ममरणरूप संसार से मुक्त हो जाता है, वह दूसरा 
[देवयान ] मार्ग कहाता है। उनमें से प्रथम मार्ग में पुण्य संचय फल को भोगकर पुनः जन्म लेता 
है और मरता है । दूसरे [देवयान | मार्ग में न पुनः जन्म लेता है और न मरता है। इस प्रकार के 
दो मार्ग (अशुणवम्‌ ) मैंने सुने हैं। (ताभ्यामिदं विश्वम्‌ ) पूर्वोक्त दोनों मार्गों से सम्पूर्ण जगत्‌ 
(एजत्‌ समेति ) कंम्पमान चल जगत्‌ नियमित रूप से गति करता है ।(यदन्तरा पितरं मातरं च) 
जब जीव पूव॑ंशरीर को छोड़कर वायु जल झोषधि आदि में भ्रमण करके पिता व माता के शरीर में 
प्रविष्ट होकर पुनर्जन्म पाता है तब वह जीव शरीर सहित होता है, ऐसा जानना चाहिये ॥६॥। 


जैसा वेदों में पृर्वापरजन्म के घारण करने का विधान किया है, वेसा ही निरुक्तकार ने भी 
प्रतिपादन किया है-- 


जब मनुष्य को ज्ञान होता है तब वह ठीक-ठीक जानता है कि--( मृतश्चाहं पु०) मैंने अनेक 
बार जम्ममरण को प्राप्त होकर नाना प्रकार के हजारह गर्भाशयों का सेवन किया ॥ १॥ (आहारा 


१. वै० य० मुद्रित भाषा संस्कृत भाष्य से सर्वथा विपरीत है। श्रतः हमने संस्कृतभाष्य के प्रतुसार 
यह भाषार्थ लिखा है | वै० य० मुद्रित भाषार्थ इस प्रकार है--(ढ सदी) इस संसार में हम दो प्रकांर के जन्मों 
को (भ्रशवणम०) सुनते हैं। एक मनु'य शरीर का घारण करना श्रौर दूसरा नीच गति से पश्चु, पक्षी, कीट 
पत्ढ, वक्ष श्रादि का होना । इसमें मनुष्यशरीर के तीन भेद हैं--एक पितृ, श्रर्थात्‌ ज्ञानी होना, दूसरा देव 
प्र्थात्‌ सब विद्यात्रों को पढ़के जिंद्दान होना, तीसरा मत्य॑ श्रर्थात साधारण मनुष्यशरीर का धारण करना | 
इनमें प्रथम गति श्रर्थात्‌ मनुष्यशरीर पुण्यात्माग्रों श्रौर पृण्यपाप तुल्य वालों को होता है, श्र दूसरा जो जीव 
भ्रधिक पाप करते हैं उनके लिये है । (ताम्यामिदं विश्वमेजत्समेति) इन्हीं भेदों से सब जगत्‌ के जीव अपने-अपने 
पृष्य और पापों के फल भोग रहे हैं। (यदन्तरा पितरं मातरं च) जीवों को माता श्ौर पिता के शरीर में 
प्रवेश करके ज़न्मधारण करना, पुनः शरीर का छोड़ना, फिर जन्म को प्राप्त होना, वारंवार होता है ॥ 

२. यहां कुछ विरोब सा प्रतीत होता है। उसका समाधान यह है कि मन्त्र में दो मार्ग कहे गये हैं । 
एक 0्तिरों और देवों. का, दूसरा मनुष्यों का । प्रथममार्ग भी पितृयाण और देवयान भेद से दो प्रकार का है 
यह यहां दर्शाया है । ' 


२४४ रा ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 
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वि०) अनेक प्रकार के भोजन किये, अनेक माताझओ्रों के स्तन का दुग्ध पिया, अनेक माता-पित 
और सुहदों को देखा [है] ॥।२॥ (अ्रवाडः मुखः) मैंने गर्भ में नीचे मुख ऊपर पग इत्यादि नाना 
प्रकार की पीड़ाओं से युक्त होके अनेक जन्म धारण किये। "परन्तु अब इन महादुःखों से तभी 
छूटू गा कि जब परमेइ्वर में पूर्ण प्रम और उसकी आज्ञा का पालन करू गा, नहीं तो इस जन्ममरण 
रूप दुःखसागर के पार जाना कभी नहीं हो सकता [३] ॥॥७॥ 


तथा योगशास्त्र में भी पुनजंन्म का विधान किया है-- (स्वरस०) । (सर्वेस्य प्रा०*) हर- 
एक प्राणियों की यह इच्छा नित्य देखने में आती है कि (भूयासमिती०१) श्रर्थात्‌ मैं सदंव सुखी 
बना रहूं, मरू नहीं | यह इच्छा कोई भी नहीं करता कि (मा नभूवं०*) अर्थात्‌ मैं न होऊ । 
ऐसी इच्छा पूर्वजन्म के अभाव से कभी नहीं हो सकतो । यह 'अ्रभिनिवेश' क्लेश कहलाता है, जो 
कि कृमिपय्यंन्त को भी मरण का भय बराबर होता है। यह व्यवहार पूर्वजन्म की सिद्धि को 
जनाता है ॥५॥। 


.. तथा न्यायदरश्शन के (पुनरु०) सूत्र, और उसी के वात्स्यायन भाष्य में भी कहा है कि-- 
जा उत्पन्न अर्थात्‌ किसी शरीर को घारण करता है, वह मरण श्रर्थात्‌ शरीर को छोड़कं, पुनरुत्पन्न 
के ही को भी अवश्य प्राप्त होता .है। इस प्रकार मरके पुनज॑न्म लेने को 'प्रेत्यभाव' 
के ॥६।। 


अत्र केचिदेकजन्मवादिनों बदन्ति-यदि पुृर्व॑जन्मासीत्‌ तहि तत्स्मरणं कृतो न भवतीति ? 


अ्रत्र बृस:--भो, ! ज्ञाननेत्रमुद्घाट् द्रष्टव्यम, अस्मिन्नेव शरोरे जन्मतः पडठ-चवर्षपय्यंन्तं 
पद त्सुख दु:खं च भवति, यच्च जागरितावस्थास्थानां सर्वव्यवहाराणां ससुष॒प्त्यवस्थायां च_तदनु- 
गृतस्मरण्ण न भवति, पूवजन्मवत्तस्म रणस्य तु का कथा ! 


( प्रइन:) यदि पूर्वजन्मकतयो: पापपुण्ययो: सुखदुःखफले हीइवरो5स्मिन्‌ जन्मनि ददाति, 
तयोइचास्माक साक्षात्का राभावात्‌ सो5न्यायकारी भवति, नातो$स्माक शुद्धिचेतत ? 


..श्नत्र ब्रमः--द्वि विध ज्ञानं भवत्येक प्रत्यक्ष द्वितीयमानुमानिकं च। यथा कस्यचिद्‌ वेद्यस्था- 
उेथ्स्थ च शरोरे ज्वरावेशो भवेत्‌, तत्र खलु वंच्यस्तु विद्या कार्य्यकारणसड्भत्यनुम।नतो ज्वरनिदानं 
जानाति नापरश्च, परन्तु वेद्यकविद्यारहितो5पषि ज्वरस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ किसपि सयथा कुपथ्य पृ 
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१. यहां से भ्रागे का भाषाथ निरुक्‍्त के 'साखूयं योगं च समम्यस्ये पुरुष॑ वा पञ्चविशकम्‌' इस श्रनुद- 

चुत उत्तराध का है । 


े २. योगशास्त्र व्यासभाष्य पा० २। सू० € की ये प्रतीकें हैं। इससे प्रतीत होता है कि संस्कृत भाग 
मे व्यासभाष्य लिखना छूट गया है । 


हि ३. श्रत् कर्थचिंत्‌ पाठों भ्रष्ट इति प्रतीयते वाक्यार्थस्याप्रतीते:.। भ्रस्मनन्‍्मतानुसारं त्विहेत्यं पाठेन . 
भीठयसु- यक्ष जागरितावस्थानां स्वव्यवहाराणा कालास्तरे सुध॒प्त्यवस्थायां च तबनुभतस्मरणं न भवति' | 


पुनजन्मविषय द २४५ 
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कतमित जानाति, बिना कारणेन कार्य्य नव भवतोति दर्शनात्‌। तथव न्यायकारोश्यरोपि बिना 
पापपुण्याभ्यां न कस्मेचित्‌ सुख दु:ख च दातूं शक्‍नोति । संसारे नीचोच्चसुखिदःखदशनाद विज्ञायते 
पबंजन्मकते पापप॒ण्ये बभुवतुरिति | 


अश्रकजन्मवा दिनामन्येषपोदज्ञा: प्रइनाः सन्ति, तेषां विचारेणोत्त राणि देवानि । किज्च, 
बुद्धिमत: प्रत्यखिललेखन योग्यं भवति, ते हू हंइयमात्रेणाधिक जानन्ति। ग्रन्थोष्पि भयाज्ष भवे- 
दिति मत्वात्राधिक नोल्लख्यते । ' 


भाषार्थ--इसमें अनेक मनुष्य ऐसा प्रश्न करते हैं कि जो पुनज्जेन्म होता है, तो हमको 
उसका ज्ञान इस जन्म में क्‍यों नहीं होता ? 

उत्तर--अभ्रंंख खाल क देखो कि जब इसी जन्म में जो-जो सुख-दुःख तुमने बाल्यावस्था में 
अर्थात्‌ जन्म से पांच वष पय्यन्त पाये हैं, उनका ज्ञान नहीं रहता, अथवा जो कि नित्य पठन-पाठन 
और व्यवहार करते हैं उनमें से भी कितनी ही बातें भूल जाते हैं, तथा निद्रा में भी यही हाल हो 


जाता है कि अब क किये का भी ज्ञान नहीं रहता। जब इसी जन्म के व्यवहारों को इसी शरीर में 


भूल जाते हैं, तो पूर्व शरीर क व्यवहारों का कब ज्ञान रह सकता है ? 


तथा ऐसा भी प्रश्न करते हैं कि जब हमको पूर्वजन्म के पाप-पुण्य का ज्ञान नहीं होता, और 
ईश्वर 3उनका फल सुख वा दुःख देता है, इससे ईश्वर का न्याय वा जीवों का सुधार कभी नहीं 
हो सकता | 


(उत्तर) ज्ञान दो 'प्रक/र का होता है--एक प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमानादि से | जेसे एक वंद्य 
और दूसरा अवेद्य, इन दोनों को ज्वर आने से वंद्य तो इसका पूर्ण निदान जान लेता है, और 
दूसरा नहीं जान सकता। परन्तु उस पूर्व कुपथ्य का कार्य जो ज्वर है, वह .दोनों को प्रत्यक्ष 
होने से वे जान लेते हैं कि किसी कुपथ्य से ही यह ज्वर हुआ है, अन्यथा नहीं । इसमें इतना 
विशेष है कि विद्वान्‌ ठीक-ठीक रोग के कारण और कार्य को नि३ चय करके जानता है, और वह 
अविद्वान्‌ काय्यं को तो ठीक-ठीक जानता है, परन्तु कारण में उसको यथावत्‌ निश्चय नहीं होता 
बसे ही ईश्वर न्यायकारी होने से किसी को विना कारण से सुख वा दुःख कभी नहीं देता। जतब्र 
हमको पुण्य-पाप का कार्य्य सुख शौर दु:ख प्रत्यक्ष है, तब हमको ठीक निश्चय होता है कि पूर्वजन्म 
के पाप पुण्यों के विना उत्तम मध्यम और नीच शरोर तथा बुद्धचादि पदार्थ कभी नहीं मिल सकते । 
इससे हम लोग निश्चय करके जानते हैं कि ईश्वर का न्याय और हमारा सुधार ये दोनों काम 
यथावत्‌ बनते हैं । 


इत्यादि प्रश्नोत्तर बुद्धिमान लोग अपने विचार से यथावत्‌ जान लेबें । मैं यहां इस विषय 
के बढ़ाने की ग्रावश्यकता नहीं देखता ।* 
न्जन्मतिषय! ७ 
“ इति पुनजन्मतिषयः संक्तपतः “है 
१. ऋषि दयानन्द ने सं० १९३२ में पूना में 'जन्मविषयक' जो प्रवचन किया था, वह देखने योग्य है । 
उसमें कई बातें विस्तार से लिखी हैं । द्व० 'पूनाप्रवचन' भप्रथवा 'उपदेशमज्जरी' नाम से संगहीत व्यार्यान । 
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पटल शक कि 

अथ विवाहविषयः संक्षेपतः 

गुम्णाममें ते साभगत्वाय हस्त मया पत्यां जरदंष्टियेथासः । 
अय्यमा 


है ८ 


भगों अस्थमा संजिता पुरन्धिमेद्य॑त्वादुर्गाहंपत्याय देवा; ॥ १ ॥ 


इहेंव स्तं मा वि. यौं््ट विश्वमायुव्यैइलुतम्‌ । 
९ च्दै है | ८ 

क्रदचन्तोी पुत्रेनप्दृभिमोद॑मानौ स्थे गुहे ॥ २ ॥ 

ऋ० अझ० ८ । भ्र० ३। व० २७, २८॥ मं० १,२ | 

भाष्यम्‌ू--अ्रनयो रशिप्रायः--अ्रत्र विवाह विधान क्रियत इति । 

हे कुमारि युवते कन्ये ! (सौभगत्वाय) संन्‍्तानोत्पत्त्याविप्रयोजनसिद्धये (ते हस्तम्‌) तव 
हरत॑ (गृम्णामि) गह्लामि, त्वया सहाहं विवाहूं करोमि, त्वं च मया सह। हे सर्ित्र ! यथा येन 
:कारेण (सया पत्या) सह (जरदष्टिः प्रासः) जरावस्थां प्रप्नुयास्तथेव -त्वया स्त्रिया सह जर- 
दृष्टरहूं भवेय व॒द्धावस्थां प्राप्ुपाम । एवसावां सम्प्रीत्या परस्पर धर्ममानन्द 'कुर्य्यावहि] । 
( भग:) सकलेइवर्य्यंसम्पन्नः (अ्रय्यंमा) न्‍्यायव्यवस्थाकर्त्ता (सविता) सर्वजगढ़ुत्पादक: (पुरन्धि:) 
स्वजगद्धारंक: परमेद्वर: (मह्य [त्वादु:] गाहंपत्याय) गृहकार्य्याय त्वां सदर्थे दत्तवान । तथा 


(देवा) श्रत्र सर्वे विद्वांसा: साक्षिण: सन्ति । यद्यावां प्रतिजोल्लडः घन 'कुर्य्यावहिः तहि परमेहवर- 
दण्डयो विहृदृण्डयों व भवेवेति ॥१॥ 


विवाह कत्वा परस्पर स्त्रीपुरुषो कीदशवत्तंमानो भवेताम्‌ एतदर्थमीद्वर प्राज्ञां ददाति-- 


(दृहव स्तम्‌) हे 'स्त्रीपुरुषो! युवां द्वाविहास्मिल्लोके गृहाश्रमे सुखेनेव सदा" स्तं* निवास कुर्याताम्‌ 


“तथा (सा वियोप्टम) कदाचिद्टिरोधेन देशान्तरगमनेन वा वियुक्तों वियोगं प्राप्तो सा भवेताम । 


भा ! थकामय०यपाकशाक नमक. है काका लक ड न के + क 4०००-२७ - साय. 
नल ६७. ७७०७ * <0७७» ० ७ २०2 न मन यक>3स्‍अकन वरन-के जे -..स्‍ाका)4७क-+ साकक स 0-3. मम) ८... *उममममााकमक++-..कमाक>+क>. खा अत कक 


हक पाक. >+ सन +ान अमान कम «७... धरम, मा ा० बह. धरा, 
हि 


' ऋ० १०। ८१५॥। ३६,३७ ॥ 
द्रष्टव्यप्‌ू---पंञुचमहा पजविधो (मं० १-८ ) 'मायंसायं' मन्त्र व्याख्या ने 'कुर्या म हि पदम । . 

- बे य० मुद्रित नवमसंस्करणे स्त्री” जब्द: प्रमादेन त्यक्त: । द 

* द्रष्टव्या अत्र १३१ पृष्ठस्था टिप्पणी ५ । द 

४. पत्र 'स्त॑ इत्येब युक्त: पाठ: । तम्यैव ' 

'वस्तम इंति मन्त्रपदमिव कोष्ठे पठचते, न चैतन्वप्म्त्र 


पदमिति । 
६. 'बैं० य० मुद्वितेयु '(मा वियौष्टम्‌) तथा! इतिपूर्वापरपाठों दृशयते । 


० ७७ ७० ८७ 


निवाम कुर्याताम' इत्यथें:। बैं० य० मृद्रितेषु सस्करणव्‌ 





ववाह॒विषय: संक्षेपत: २४७ 
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एवं मदाशीर्वादेन धर्म कुर्वाणा सर्वोपषकारिणों मज्धूक्तिमाचरन्तो (विश्वमायुव्यंइनुतम) विविध- 
सुखरूपमायुः प्राप्नुतम्‌ | पुनः (स्वे गहे०) स्वकीये गहे पुत्रनप्तभित्च सह मोदमानों सर्वाननन्‍दं 
प्राथ्नुवन्तो (क्रोडन्तो) सद्धमंक्रियां कुर्वन्तो सदेव भवतस्‌ ॥२॥ 


इत्यनेन प्येकस्या: स्त्रिया एक एवं पतिर्भवत्वेकस्प परुषस्येकंव स्त्री चेति। अर्थादनेकस्त्रोभि: 
सह विवाहनिषेधो नरस्य, तथाइनेक: पुरुष: सहैकस्या: स्त्रियाइचेति. सर्वेष्‌ वेदसन्त्रेष "द्विवचनस्येव 
निदशात्‌ । एवं विवाहविधायका वेदेष्वनेके मन्त्रा: सन्‍तीति विज्ञेयम्‌। 


भाषा थैं-- (गृम्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं० ) हे स्त्री' ! मैं सोभाग्य अर्थात्‌ गृहाश्रम में सुख 
के लिये तेरा हस्त ग्रहण करता ह' और इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं कि जो काम तुमको अप्रिय 
होगा उसको मैं कभी नहीं करू गा । ऐसे ही स्त्रो भी पुरुष से कहे कि जो व्यवहार आपको अप्रिय 
ग्ैगा, उसको मैं भी न करू गो । और हम दोनों व्यभिचारादि दोषरहित होके वृद्धावस्थापय्येन्त 
परस्पर आनन्द के व्यवट्ारों को करेगे । हमारी इ। प्रतिजा को सब लोग सत्य जानें कि इससे 
उलटा काम कभी न किया जायगा । (भगः) जो ऐश्वयंवान्‌ (अयंमा) सब जीवों के पाप पुण्य के 
फलों को यथावत्‌ देनेवाला (सविता) सब जगत्‌ का उत्पन्न करने और सब ऐ्वययं का देनेवाला 
तथा (पुरन्धिः) सब जगत्‌ का धारण करनेवाला परमेश्वर है, वही हमारे दोनों के बीच में साक्षो 
है । तथा (मह्य त्वा) परमेश्वर श्रौर विद्वानों ने मुभको तेरे लिये ओर तुफको मेरे लिये दिया 
है, कि हम दोनों परस्पर प्रीति करेंगे, तथा उद्योगी होकर घर का काम अच्छी तरह से करेंगे, और 
मिथ्याभाषणादि से बचकर सदा धमं ही में वर्तंगे । सब जगत्‌ का उपकार करने के लिये सत्य 
विद्या का प्रचार करेंगे और धर्म से पुत्रों को उत्पन्न करके उनकी सुशिक्षित करेंगे, इत्यांदि प्रतिज्ञा 
म ईश्वर की साक्षी से करते हैं कि इन नियमों का ठीक-ठीक पालन करेंगे। दूसरो स्त्री और 
दूसरे पुरुष से मन से भी व्यभिचार न करेंगे। (देवा:) हे विद्वान्‌ लोगों ! तुम भी हमारे साक्षी 
रहो कि हम दोनों गृहाश्रम के लिये विवाह करते हैं। फिर स्त्री कहे कि मैं इस पति को छोड़के मन 
वचन अ.र कर्म से भी दूसरे पुरुष को पति न मान्‌ गी, तथा पुरुष भी प्रतिज्ञा करे कि मैं इसके 
सिवाय दूसरी स्त्री को अपने मन, कर्म श्रौर वचन से कभी न चाहूंगा ॥ १॥। 


(इट्रैव स्‍तम) विवाहित स्त्री पुरुषों के लिये परमेइवर की भ्राज्ञा है कि तुम दोनों गृहाश्रम के 
शुभ व्यवहारों में रहो । (मा वियोष्टम्‌ ) प्र्थात्‌ विरोध करके अलग कभी मत होवो, और व्याभि- 
चार भी किसी प्रकार का मत करो | ऋतुगामित्व से सन्‍्तानों की उत्पत्ति, उनका पालन और 
सु शक्षा, गर्भस्थिति के पोछे एक वर्ष पयंन्त ब्रह्मच्यं और लड़कों को प्रसूता स्त्री का दुग्ध बहुत 

दन न पिलाना, इत्यादि श्रष्ठ व्यवहारों से (विश्वमा०) सौ १०० वा १२५ वर्ष परययन्त आयु को 


| नरक. स्‍तथकाक खाकर (3५ काया :रद-८ाअल नारद कह" या पतन म आए +4+०७ हमर पर आन ऊल्‍नना८: कक कमल फकाजड0-<ब १.५ "का लम+पसा न पाष-हे्॒ा: कप पथ अपर परदा - ल्‍प पाला -च७ "पलक" :करूरपभजापहीनइुनक+, 





' अकः उंन->कक?नमडमत- रु॑नकमनकनकलननत 


१. बैं० य० मुद्रितेषु वेदमन्त्रेष्वेकवचनस्थैव' इत्यपपाठ: । मन्त्रेष स्वेत्र द्विवचनस्थैव दर्शनात्‌ नियोग- 
विषये (द्० पृष्ठ २४६) 'द्विववनोच्चारणेन चेकस्य......” पाठ दर्शनाच्च । 
२. वे० य० मुद्रित सस्करणों में “स्त्रि' पाठ है। सव्वत्र एकरूपत्ता के लिये 'स्त्री' बनाया है । 


२४८ | ऋणग्वेद[दिभाष्य भूमिका 





सुख से भोगो । (क्रीडन्तौ०) अंपने घर में आ्रानन्दित होके पुत्र और पौन्नों के साथ नित्य धर्मपृर्वक 
क्रीड़ा करो । इससे विपरीत व्यवहार कभी न करो और सदा मेरी श्राज्ञा में वत्तमान रहो ॥२॥ 


इत्यादि विवाहविधायक वेदों में बहुत मन्त्र हैं। उनमें से कई एक मन्त्र संस्कारविधि' में 
भी लिखे हैं, वहां देख लना। 


है इति विवाइत्रिषय: संक्तेपत: «है 


नल लिलक 3 तप स नरक ३८5० 


१. ऋषि दयानन्द ने संस्कार हे ह ह हे रे 
ह | विधि का प्रथम में प्रकाशित कि * 
संशोधित संस्करण सं० १ संस्करण सं० १६३२ या था और पुनः 


अधि पदा मय ६४० में प्रेस में भेजा था । ग्रत: यह संकेत संस्कारविधि के प्रथम संस्करण की ओर 
| शोधित प्रामाणिक माने जानेवाले संस्करण की श्रोर ॥ द्वितीय सं० में भी इस विषय के 


झ्रनेक मन्त्रों का व्याख्यान किया है। भ्रत: उक्त संकेत में मौलिक भेद नहीं रहता है । 


3०७-०++२++क३७+क कब. अवााा७० 





जजीजन-, 
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अथ नियोगविषय: संक्षेपतः 


कुद खिद्दोषा कुह वस्तोरश्विना कुहभिपित्व करतः कुहोंपतु: । 
की वॉ शयत्रा विधवव देवर मय्ये न योषां कृणुते सघस्थ आ ॥ १ ॥। 
ऋण ग्र० ७। अ० ८ । व० १८। मं० २ !!' 


इयें नारीं पतिलोक॑ ईणाना नि पदधत उप त्वा मच्ये प्रेतम । 
९ | | ९९ ९ € रू । ' 
धम पुराणमनुपालयन्ती तस्ये प्र॒जां द्रविंण चेह घेंहि॥ २॥ 
हथवे० फां० १८। प्रनु० ३ । ब० ३ । सं० १! 


उर्दीष्बे नाय्योभि जींवलोक॑ गतासुमेतमुपशेष एहिं । 


हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेद॑ पत्युजनित्वम॒भि सं बभूथ ॥ ३ ॥ 
ऋण में० १० | सू० १७। म० ८ ।१* 


भाष्यम---एषा सम भिप्राय:--प्रत्र विधवा विस्त्रोक नियोगव्यवस्था घिधीयत इति । 

(कफुहस्विद्योषा० ) हे विवाहितो स्त्रीप्रषो ! युवां (फुह) फस्मिन सस्‍्थाने (दोथा) रात्रो 
यसथ: (कुह बस्तो: अध्विना ) दिवसे च क्य वास कुरुष: (कुहाभि०) क्वाभिषित्व॑ प्राप्ति (करतः-) 
कुरुप:: । (फुहोषतु:) कक्‍्व युवयोन्रिजस्थानघासो5स्ति'। (को थां शयुत्रा) शयनस्थानं युचयों 
फ्वास्ति इति । स्त्रीप्रुषो प्रति प्रस्‍नेन” ट्विवचनोच्चारणेन चेकस्य पुरुषस्येकेव रुत्नी कतु योग्यास्ति, 
तथकप्या: स्त्रिया एक एवं पुरुषइच | हयो: परस्पर स्दंघ प्रीतिभंवेत्न कदाथचिद वियोगष्य भिचारो 
भवेतामिति द्योत्यते । ( विधवेव देवरम) क॑ केब ? यथा देवर द्वितीयं वरं नियोगेन प्राप्त विधवा! 
इव। श्रत्र प्रमाणम-- 


१. ऋ० १० | ४०१ २॥ द २. प्रथ्वं १८। ३। १॥ 
३. इह मण्डलक्रमनिर्देशाद मण्डलसूक्तविभागोड॑पि भ्रन्थंकंदनुमत इति शेयम्‌ । क्‍ 
४. वै० य०» मुद्रितेष॒ '(दोषा) रात्री (बस्तो:) बसथः (कुह भ्ष्विना) दिवसे' इत्यस्थाने दिवसवचिर्नः 
बस्तो:” पदस्य लेखकप्रमादज: पाठ उपलम्यते 
५. वे० य० मुद्रितेषु 'कुरुत:' इत्ययपपाठ:, पूर्वेत्र वंसथः 'कुरुथ: इत्युमयत्र मध्यमपुश्षश्रवंणात्‌ । 
.._.६: वासस्य स्थान स्थानवासम्‌, राजदन्तादित्वातू (२।२।३१) परनिपातो द्रष्टव्य., तस्याकृतिगणत्वात्‌ । 
निजदचासों स्थानवासदच निजस्थानवासः ! ७. 'प्रदने” इति सूकर: पाठ: । 











२५० ऋथ“्वेदादिभाष्यभुमिका 
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देवरः कस्माद्‌ द्वितीयों वर उच्यते || निरु० अ०३ | खं० १५॥ क्‍ 
. विधवाया द्वितीयपुरुषेण सह नियोगकरणे आज्ञास्ति, तथा पुरुषस्थ च विधवया सह | विधवा 

स्त्री म्तकस्त्रीकपुरुषेण सहैब सन्तानार्थ नियोगं कुर्यान्न कुमारेण सह, तथा कुमारस्य विधवया सह 

च'। भ्रर्थात्‌ कुमारषोः स्त्रीपुरुषयोरेकवा रमेव विवाह: स्थात्‌ पुनरेवं नियोगइच । नंव द्वितीयवारं 


विवाहो विधीयते । पुनविवाहस्तु खलु शुद्रवर्ण एबं विधोयते, तस्य विद्याव्यवहाररहितत्वात्‌ । 
निधोजितो स्त्रोपुरुषी कथं परस्पर वर्त्ततामित्यत्राह-- 


(सर्य न योषा) यथा विवाहितं सनुष्यं (सघस्थे ) समानस्थाने सनन्‍्तानार्थ योषा विवाहिता 
स्‍त्री (कृणुते) श्राकृणते, तथेव विधवा विगतस्त्रीकइच सन्‍्तानोत्पत्ति करणार्थ परस्पर नियोगं 
कृत्वा विवाहितस्त्रोपुरुषबद्‌ वत्तेय.ताम्‌ ॥। _ द 


(हयं नारी) इयं विधवा नारी (प्रेतम्‌) म्तं पति विहाय (पतिलोकं) पतिसुखं ( व॒णाना ) 
स्वोकतु मिच्छन्ती सती (सत्यंम्‌) हे सनुष्य ! (त्वा० ) त्वामुपरनिद्यते, त्वां पति प्राप्नोति, तब 
समोप॑ नियोगविधानेनागच्छति, तां त्व गृहणाउस्यां सन्‍्तानान्युत्पादय। कथम्भूता सा ? (चघर्म 
पराणं०) वेदप्रतिपाद्यं सनातनं धम्मंमनुपालयन्ती सती त्वां नियोगेन.परति वणुते, त्वमपीसां बणु । 
(तस्ये) विधवाय (इह) अस्मिन्‌ समये लोके वा (प्रजां धेहि) त्वमस्यां प्रजोर्त्पत्त कुरु, (द्र विणम ) 
द्रव्य वी (च) भ्रस्यां घेहि अर्थाद्‌ गर्भाधानें कुरु ॥२॥। 


( उदीष्व ना०) हे विधवे नारि ! (एतं गतासुम_) गतप्राणं मृतं विवाहितं पति त्यक्वा 
( प्रभिजीवलोकम्‌ ) जीवन्तं देवरं द्वितीयवरं पति (एहि) प्राप्नुहि (उपदेषे ) तस्यवोपशेषे सन्तानो- 
कह, ता. पर्व । तत्सस्तानं (हस्तग्राभस्थ) विवाहे संगृहीतहस्तस्थ पत्यु: स्थात्‌ । यदि नियुक्त- 
पत्यर्थों नियोग: कतस्तहि. (दिधिषो:) तस्येव सन्‍्तानं भवति | (तवेदम्‌) इदमेव विघवायास्तव 
| जनित्वम्‌) सन्‍्तानं भवाति । हे विधवे ! विगतविवाहितस्त्रीकस्य ॒पत्युइ्चेत श्रियोगकरणार्थ त्वं 


(उदीष्वं) विवाहितपतिमरणानन्त रमिमं नियोगमिच्छ । तथा (अभ्रभिसंबमुथ) सन्‍्तानोर्ल्पात्त 
ऊत्वा सुखसंयुक्ता भव ॥३॥ 


भाषारथे--“नियोग” उसको कहते हैं जिससे विधवा स्त्री और जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो 


वह पुरुष ये दोनों परस्पर नियोग करके सन्तानों को उत्पन्न करते हैं। नियोग करने में ऐसा नियम 
है कि जिस स्त्री का पुरुष वा किसी पुरुष की स्त्री मर जाय, अथवा उन में किसी प्रकार को 


स्थिर रोग हो जाय, वा नपुसंक वा वन्ध्यादोष पड़ जाय, और उनकी युवावस्था हो, तथा सन्तानो- 
कह इच्छा हो, तो उस अवस्था में उनका नियोग होना भ्रवश्य चाहिये। इसका नियम आगे 
खते हें-- 


: (कुहस्वित्‌ ०) भ्र्थात्‌ तुम दोनों विवा हित स्त्री. पुरुषों ने (दोषा) रात्रि में कहां निवास 


१. नियोगो मा भवत्विति शेष: । यद्दा 'तथा कुमारों विघवया सह च इत्येवं पाठो ज्ञेय: । 
२. यहां से आगे का अश संस्कृत पाठ में नहीं है, पुनरपि ग्रन्थकारक$त सत्याथंप्रकाश ( समु० ४ पृष्ठ 


रन ः थे 


१७२-१७३, १७५ आदि रालाकट्रसं० ) में ऐसा उल्लेख मिलता है, श्रतः प्रामाणिक है । 


प्च्च्त्जििककअक -अडा। कि अणपथिबिस सन. >यासस्लइलसुसाथ 


कह" वधलानयमावरयमकाक स्कर्ट <रचतेन 


.नियोगाविषयः- २५१ 


: ऑतथाइ-न्‍ ९-2. किक थे:.क्‍ 


किया था ? (कुह वस्तोरश्विना) तथा दिन में कहां बसे थे ? (कुहाभिपित्वं करत:) तुमने अन्त 


बस्त्र धन आदि की प्राप्ति कहां की थी ? (कुहोषतु:) तुम्हारा निवासस्थान कहां है ? (को वां 
शयुत्रा) रात्रि में तुम कहां शयन करते हो ? 


वेदों में पुरुष और स्त्री के विवाहविषयक प्रश्न में द्विवचन के ही प्रयोग" करने से यह. 
निश्चित हुम्ना कि वेद की रीति से एक पुरुष के लिये एक ही स्त्री और एक स्त्री के लिये एक ही 


पुरुष होना चाहिये, अधिक नहीं । और न कभी इन ह्वििजों का पुनविवाह वा वियोग होना चाहिये । 


(विधवेव देवरम्‌ ) ज॑से विधवा रुत्री देवर के।साथ स-तानोत्पत्ति करती है, वेसे तुम भी 

करो । विघवा का जो दूसरा पति होता है, उसको 'देवर' कहते हैं।. इसमें' यह नियम होना 

चाहिये कि द्विजों अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वँश्यों में दो-दो सन्‍्तानों के लियेनियोग होना और 

शुद्रकुल में पुनबिवाह मरणपय्यंन्त के लिये होना चाहिये | “परन्तु माता, ग्ुरुपत्नी, भगिनी, कन्या 

पुत्रवत्न आदि के साथ निप्रोग करने का सर्वथा निषेध है। यह नियोग' शिष्ट पुरुषों की सम्मति 

ओर दोनों की प्रसन्नता से हो सकता है । जब दसरा गर्भ रहे तक नियोग छूट जाय, और जो कोई 
इस नियम को तोड़े उसको द्विजकुल में से श्रलग करके शुद्रकुल में रख दिया. जाय ॥१॥ 


(इयं नारी पतिलोकं० ) जो विधवा नारी पतिलोक श्रर्थात्‌ पतिसुख की इच्छा करके नियोग 
किया चाहे, तो (प्रेतम ) श्रर्थात्‌ वह पति मर जाने के श्रनन्तर दूसरे पति को प्राप्त हो । .(उप त्वा 
मत्य) इस मन्त्र में स्त्री और पुरुष को परमेश्वर श्राज्ञा देता है, कि है पुरुष ! (घर्मं पुराण- 
मनुपालयन्ती ) जो इस सनातन नियोग धर्म की रक्षा करनेवाली स्त्री है, उसके सनन्‍्तानोत्पत्ति: के 
लिये (तस्य॑ प्रजां द्रविणं चेह घेहि) धमम से वीय्यंदान कर, जिससे वह प्रजा से युक्त होके झ्ानन्द 
में रहे । तथा स्त्री के लिये भी आज्ञा है कि जब किसी पुरुष की स्त्री मर जाय और वह सनन्‍्तानोः 
त्पत्ति किया चाहे, तब स्त्री भी उस पुरुष के साथ नियोग करके उसको प्रजायुक्त कर दे |. इसलिये 
मैं आज्ञा देता हूं कि तुम मन, कर्म और शरीर से व्यभिचार कभी मत करो, किन्तु धमंपूर्वंक विवाह 
ओर नियोग से सनन्‍्तानोत्पत्ति करते रहो ॥२॥ द 


(उदीष्व नारि) हे स्त्री ! अपने भृतक पति को छोड़के (अश्रभि जीवलोकम्‌ ) इस जीवलोंके 
में (एतमुपशेष एहि) जो तेरी इच्छा हो तो दूसरे पुरुष के साथ नियोग करके सनन्‍्तानों को प्राप्त 
हो । नहीं तो ब्रह्मचर्याश्रम में स्थिर होकर कन्या और स्त्रियों को पढ़ाया कर । श्रोर जो नियोगधर्म 
में स्थित हो, तो जब तक मरण न हो तब तक ईरवर का ध्यान श्रौर सत्य धर्म के अनुष्ठान में 
प्रवत्त होकर (हस्तग्राभस्य दिधिषोः) जो कि तेरा हस्तग्रहण करनेवाला दूधरा पति है, उसकी 


सेवा किया कर, वह तेरी सेवा किया करे'े।और उसका नाम “दिधिषु' है। (तवेदम्‌ ) वह तेरे 





१. वे० य० मुद्रित में (विवाह विषय में एक ही वचन के प्रयोग” पाठ है । वह संस्क्ृत से. विपरीत है । 
मन्त्रपाठ में द्विवचन का ही निर्देश होने से मन्त्रपाठ से भी विपरीत है ॥ २. मूलपाठ “इससे 
३. यहां से श्रगले पाठ का मूल . संस्कृत में नहीं है, तथापि मनुस्मुति ६&। ६४ में इस विषय का संकेत 
होने से प्रामाणिक है। . ४. 'तो जब :*“'किया.करे' यह भाषा पाठ ग्रन्थकार के अ्रभिप्राय भौर संस्कृत पाठ 
के भ्रनुकुल नहीं है । नियुक्त स्त्री पुरुषों. का सम्बन्ध यावज्जीवन नहीं रहता है ! 


२५२ | ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका 





सन्‍्तान की सन्‍्तान की उत्पत्ति करनेवाला हो, और जो तेरे लिये नियोग किया गया हो तो वह तेरा सन्‍्तान करनेवाला हो, और जो तेरे लिये नियोगः किया गया हो तो वह तेरा सन्‍्तान 
हो ॥ (पत्युजेनित्वम०) और जो नियुक्त पति के लिये नियोग हुआ हो, तो वह सन्‍्तान पुरुष का 
ही । इस प्रकार नियोग से अपने-अपने सन्‍्तानों को उत्पन्न करके दोनों सदा सुखी रहो ॥॥३॥! 


इमां त्वमिन्द्र मीद्वः सुपुत्रां सुभगों कृणु । 
दर्शास्यां पुत्राना धैष्टि पतिमेकादुर्श कृंधि | ४ ॥ 
सोम: प्रथमो विंविदे गन्ध॒वों विंविदु उत्तर; । 
तृतीयों अग्निष्ट पर्तिस्तुरीय॑स्ते मनुष्यजा। ॥ ५ ॥ 

ऋ%० अष्ट० ८ । अ० ३ । व० २०,२७ | मं० ५,५ ॥!' 
| 5८ ३०. 6०२६. # 
अदेवृध्न्यप॑तिध्नीहेधिं शिवा पशुभ्यः सुयमा सुबचीः । 

| _ ९९ जद रण, रु $. 
प्रजावती वीरसूर्देबकामा स्योनेममर्नि गाहँंपत्यं सपयें | ६ ॥। 
ग्रथवें० कां० १४ | अनु २ । म० १८ ॥।* 


' हा ले पक नियोगस्य सन्तानोत्पत्तेइच परिगणनं क्रियते--कति वारं नियोग: कत्तंव्यः, 
है बशविनिक की ति। तथ्यथा ( इमां त्वमिन्द्र ०) ु हे इन्द्र विवाहितपते ! रु (मीढ़्व: ) 
वलगान मर्मा विवाहितस्त्रियं वीय्यसेकेन गर्भयुक्तां कुरु। तां ( सुपुत्राम्‌ ) श्रेष्ठपुन्नवर्ती 
हे पादय, आज कम ( कूण) कुरु। (दशास्यां०) भ्रस्थां विवाहितस्त्रियां दर पुत्रानाधेहि 
(पतिमेकादशं कृषि) हे स्क् गा ना लव मा मय 
हत्या िलिदा पक लहर ञ हज विवा हितर्पाति गृहीत्वेकादशपत्ति पर्य्यन्त॑ नियोगं क्रु। श्रर्थात्‌ 
कंस्वॉलिक तन बिल हि आप्तायाभेकेकस्थाभांवे_ सन्‍्तानोत्पत्त्यर्थ दद्मपुरुष पर््य॑न्त॑ नियोगं 
पिधवेया सह नियोगं वाहितस्त्रियां मृतायां सत्यां सन्‍्तानाभावे एकंकस्यथा श्रभावे दह्मम्या 
हैं /नयोग करोत्विति, इच्छा नास्ति चेन्मा कुरुताम्‌ ॥॥४॥ 


(ववाहितः पति, जमकर पा विघीयते- (सोम: प्रयम:०) हे स्तर! यहां प्रथम (विविदे) 
पस्तु उत्तरो द्वितीयो नि का कि सौकूमार्य्या दिगुण पुक्तत्वात सोमसंज्ञो भव ति। ेु (गन्धर्वों बि०) 
भोगाभिज्स्वात | ( कह: : पत्रिविधवां त्वां विविदे प्राप्नोति स गन्धर्व॑संज्ञां लभते | कृतः ? तस्य 
कतः ? द्वाभ्यां पुरुषाभ्यां हा ०) येन सह टवं तृतीयवारं नियोगं करोषि सो5ग्निसंशो जायते। 
रा 3 पाम्यां श्भक्तभोगया त्वया सह नियुक्तत्वादग्निदाहवत्तस्थ शरीरस्थधातवों 
इल्येवं कि फसल ३५ सह संख्यानिर्देश: कृत: । तत्र “वर्ग र८, मं० ५; वर्ग २७, मं० ५! 
२. श्रथ्व १४ | ऋ० १०।८५।४५,४०॥। ह । 
ड, लिया शक पर (८॥ ३. अर्थात्‌ सन्‍्तानाभावे, तदिच्छायाम्‌, उत्तरवाक्ये तथैव दशंनात्‌ । 
आम वडि पतेविश्ेषणं. तदा 'प्रथम:' इत्येवं पाठेन भाव्यम्‌ । 
जे शा प्रतीयते । पुत्र सोमगन्धर्वनाम्नी पुरुषगुणापेक्षयोक्ते । इह तृतीया5ग्निसंज्ञा स्त्रीधर्मा- 


8]. 803, “4... बय /#%+२७,. ८#ा../##०8..#>७,. “था... “8. धन्य, मय, ##,. 6 ७ तय... 3५ +8. < 3... “मा... 4. बा... >ौधाक.. 4७.9 अक, अाक.. अत. अर अमन्‍ओ ७ >. ५0७७. “७, 4.8... >मा.. या, >+0 ८००. तय. #ाा७... ह.०2-+०००७०७७०-००व लि 
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वह्मन्त इत्यतः। (तुरीगस्ते मनुष्यजा:) हे स्त्रि ! चतुर्थभारम्य दंशमपय्यन्तास्तव पतय 
साधारणबलवोयंत्वान्मनुष्यसंज्ञा भवन्‍तीति बोध्यम्‌ | तथंव स्त्रीणामपि सोम्या, गन्धर्व्याग्नायो 
मनुष्यजा: संज्ञास्तत्त रगुणयवतत्वाद भवन्त+ति ॥५॥ द 

(श्रदेव॒ध्न्यप तिध्नि ) हे श्रदेवध्नि देवरसेविके ! हे ब्रपतिध्नि विंवाहितपतिसेविके स्त्रि ! 
त्वं (शिवा) कल्याणगुणयुक्ता, (पशुम्यः सु मा सुवर्चा:) गहकृत्येष शोभननियमयक्ता, गह- 
सम्बन्धिपशुभ्यो हिता, श्रष्ठकान्तिविद्यासहिता, तथा (प्रजावती वोरसूः) प्रजापालनतत्परा, 
बीरसन्तानोत्पा दिका, (देवकामा) नियोगेन द्वितीयवरस्य कांमनावतो, (स्योना ) सम्पषक सुखयुकता 
सखकारिणी सती (इममग्नि गाहुंपत्यम्‌ ) गृहसम्बन्धिनसाहवनीया दिर्माग्नि, सर्वे गृहसम्बन्धीव्य वहारं 
च (सपयये) प्रीतया सम्यक्‌ सेवय । प्रत्र स्त्रिया: पुरुषस्य चापत्काले नियोगव्ययस्था प्रतिपादि- 
तास्तीति वेदितव्यमिति ॥६॥। 


भाषा्थ-- ( इमां० ) ईश्वर मनुष्यों को श्राज्ञा देता है कि, हे इन्द्र ! पते ! ऐश्वयेयुक्त ! 
तू इस स्त्री को वीयंदान देके, सुपुत्र और सौभाग्ययुक्त कर । हे वीयंप्रद ! (दशास्यां पुत्रानाधेहि) 
पुरुष के प्रति वेद की यह आज्ञा है कि इस विव्राहित या नियोजित स्त्री में दश सनन्‍्तानपय्यन्त 
उत्पन्न कर, अ्रधिक नहीं । (पतिमेकादशं कृधि) तथा हे स्त्री ! तू नियोग में ग्यारह पति तक 
कर । ग्रर्थात्‌ एक तो उनमें प्रथम विवाहित श्रौर दश पर्यन्त नियोग के पति कर, अधिक नहीं । 

इसकी यह व्यव था है कि "विवाहित पति के मरने वा रोगी होने से दूसरे पुरुष वा स्त्री 
के साथ सनन्‍्तानों के अभाव में नियोग करे। तथा दूमरे के भी मरण वा रोगी होने के अनन्तर 
तीसरे के साथ करले । इसी प्रकार दसवें तक करने की आज्ञा है। परन्तु एक काल में एक हो 
बीयंदाता पति रहे, दूसरा नहीं । इसी प्रकार परुष के लिये भो विवाहित स्त्रो केमर जाने पर 
विघवा के साथ नियोग करने की श्राज्ञा है। और जब वह भी रोगी हो वा मरजाय, तो सन्‍्तानो 
त्पत्ति के लिये दशम स्त्रीपयंन्त नियोग कर लेवे ॥४॥। 

अब पतियों की संज्ञा कहते हैं--(सोम: प्रथमो- विविदे) उनमें से जो विवाहित पति होता 
है, उसकी सोम संज्ञा है। क्‍योंकि वह सुकुमार होने से मृदु झ्रादि गुणयुक्त होता है। (गन्धर्वों 
विविद उत्तर.) दूसरा पति जो नियोग से होता है, सो गन्धवंसंज्ञक श्रर्थात्‌ भोग में अ्रभिज्ञ होता 
है | (तृतीयो अग्निष्टे पति:) तीसरा पति जो नियोग से होता है, वह अग्निसंज्ञक अर्थात्‌ तेजस्वी 
अधिक उमरवाला होता है।* (तुरीयस्ते मनुष्यजा:) और चौथे से लेके दम पयन्त जो नियुक्त 
पति होते हैं, वे सब मनुष्यसंज्ञक कहाते हैं, क्योंकि वे मध्यम होते हैं ॥।५॥। 








पेक्षयानिदिष्टा । एवं च क्रमभज्भ: स्पष्ट एवं | इहे भाषापदार्थे 'वह अग्निसंज्ञक अर्थात्‌ तेजस्वी अधिक उमरवाला 
हीता है पाठो दृश्यते । तथैव सत्यार्थप्रकाशेडपि “वह (ग्रग्नि:) श्रत्युष्णातायुक्त होने से भ्रग्निसंज्ञक' इत्येवं पुरुष 
गुणापेक्ष एव पाठ उंपलम्यते (द्र० स० प्र० पृ० १७० राण्लाण्कच्ट्र०सं०)। . 

१. यहां से भ्रागे का लेखं भ्रस्पंष्ट तथा भ्रमोत्यादक है| यहां संस्कृत के श्रनुसार “इसकी यह व्यवस्था 


- है कि आपत्काल में श्रर्थात्‌ सन्‍्तान के भ्रभाव में सन्तान की प्राप्ति के लिये दश पुरुष पर्यन्त नियोग करे। . 


२. वै०य० मुद्रित नवमसंस्करण में टिप्पणी है--'संस्कृत के प्रनुसार--वहं भ्रग्निसंज्षक, क्योंकि दो पुरुषो 
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(अदेवृध्न्यपतिध्नि) हे विधवा स्त्री ! तू देवर श्रौर विवाहित पति को सुख देनेवाली हो, 
किन्तु उनका अपध्रिय किसी प्रकार से मत कर, और वे भी तेरा अ्रप्रियन करें। (एवि शिवा) 
इसी प्रकार मंगलकार्यों को करके सदा मुख बढ़ाते रहो | (पशुभ्यः सुयमा सुवर्चा:) घर के पद्ु 
आदि सब प्राणियों की रक्षा करके, जितेन्द्रिय होके, धर्ंयुकत श्रष्ठ कार्यों को करती रहो । तथा 

सब प्रकार के विद्यारूप उत्तम तेज को बढ़ाती जा, (प्रजावती वीरसू:) तू श्रेष्ठप्रजायुक्त हो, बड़े- 
बड़े वीर पुरुषों को उत्पन्न कर | (देव॒कामा) जो तू देवर की कामना करनेवाली है, तो जब तेरा 
विवाहित पति न रहे वा रोगी तथा नपु सक हो जाय, तब दूसरे पुरुष से नियोग करके सन्तानो: 
त्पत्ति कर | ( स्योनेमर्मार्नि ग्राहेपत्यं सपय्यं) और तू इस अग्निहोत्रादि घर के कामों को सुखरूप 
होक॑ सदा प्रीति से सेवन कर । 

इसी प्रकार से विधवा और [ मृतस्त्रीक ] पुरुष तुम दोनों आपत्काल में बर्म करके' सन्तानो- 
त्पत्ति करो, और उत्तम व्यवह्दारों को सिद्ध करते जाझो, गर्भहत्या वा व्यभिचार कभी मत करो । 
किन्तु नियोग ही कर लो, यही व्यवस्था सबसे उत्तम है ॥६।। ु 


हक इति नियोगत्रिषयः संक्षेपतः ० 
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कारण श्रग्निदाह के समान उसके शरीरस्थ धातु दग्घ होते हैं। वस्तुत: 

हे। यहां का भाषा युक्‍त है। सत्याथंप्रकाश में भी “वह (अग्निः) 
अत्युष्णतायुक्त होने से भ्रग्मिसंज्ञक' ऐसा ही पाठ है। द्र०--रा०ला०क ०ट्० सं० पृष्ठ १३७० ॥ | 
१. अर्थात्‌ नियोग-धर्मानुसार । 


से मृक्तभोगा स्त्री के साथ नियुक्त होने के 
यहां संस्कृत पाठ भ्रष्ट हुश्रा प्रतीत होता 





अथ राजप्रजाधमंविषय: संक्षेपतः 


त्रीणिं राजाना विद परूणि परि विश्वानि भूषथः सर्दांसि । 
अपव्यमत्र मना जगन्वान व्रते गंन्धर्वा - अ्पि वायुकेशान ॥ १ ॥ 
ऋण० ग्र० ३ । श्र० २। व० २४। मं०. १ ॥ 
क्त्र्स योनिरसि शक्षत्रस्य नार्मिररासि । 
मा त्वाँ हि सीन्मा मा. हिश् सी! | २॥ 7० अ० २० । मं० १॥ 
यत्र ब्रह्म॑ च॑ क्षत्र ॑ सम्यज्चौ चर॑तः सह। द 
त॑ लोक पुण्य॑ यज्ञेष यत्र देवा: सहाग्निनां ॥ ३ ॥ य० झ० २० । मं० २५॥ 


भाष्यम्‌ू--एषास भिप्रायः--पअत्र सन्त्रेषु राजघमों विधोयत इति।.__ 

यथा सूर्यंेचन्द्रो..(राज़ांना) सवमृत्तंद्रव्यप्रकाशका भवतस्तथा सूर्य्य्नन्द्रगुणशीलौ प्रकाश- 
न्यायय॒क्‍तों व्यवहारों (त्रीणि सदांसि भुषथः) मृषयतो$लड क्रुत:। (विदर्थे) ताभि: समॉभिरेय 
यद्धे (पुरूणि) बहूनि विजयादोनि सुखानि मनुध्या: प्राप्नुवन्ति। तथा (परि विव्वानि) राजधर्म्मा- 
दियुक्ता भिस्सभा भिविदवस्था नि सर्वाणि वस्तूनि प्राणिजातानि च सूषयन्ति सुखयन्ति । 


हृदसत्र बोध्यम्‌--राजाय्यंस भा,* तत्र विशेषतों राजकार्य्यण्पेव भवेयुः । द्वितीया5य्यं विद्या - 





१. “जगन्वान्‌' इत्यपपाठो वे० य० मुद्रितसंस्करणेष । २. ऋ० ३। ३८।६॥ 

३. यजु:संहितायाम 'प्र छ्ेंष” पाठ उपलम्यते, ग्रन्थकृता च तत्र स्वीये भाष्ये (प्र) (ज्ेषमम) जानीयाम्‌ 
हत्येदं व्याख्यायते । “यज्ञेषं! पाठे तस्याद्वदात्तत्ममपि नोपपद्चते । 

४. “राजानौ” इति वै० य०» मुद्रितसंस्करणे5पपाठ: । 

. ५. उत्तरत्र आरार्यविद्यासभा” 'प्रायंधर्म सभा” पदप्र योगदर्शनाद भांषायां च 'झ्रायेराजसभा” पदनिर्देशाच्चे- 
हापि भ्रायंराजसभा' इत्येव पाठो युंक्ती भवेत्‌ । सत्यार्थप्रकाशे षष्ठसमुल्लासे चैतन्मन्त्रव्याख्यायां “राजायंसभी 
विद्यायंसभा घर्मायसभा! प्रयोगदरनादिह “श्रायंविद्यासमा--श्रार्यधर्मसभा” पदयो: स्थाने 'विद्यायंसभा, धर्मायसभा 
पाठो वाइनुसंघेय: । वयन्तृभयथापि प्रंयोगदर्शनाद्‌-श्रार्याणां राजा, आ्रार्यांणां विद्या, आर्याणां धर्म: इत्येवं षष्ठी 
समासे 'राजदन्तादिषु परम! (२३३१) इति नियमेन राजविद्याधर्माणां पृर्वनिपात:। 'क्वचिदपवादविषयेःप्यु-' 
तस्समें; प्रवर्तते” इति नियमेन “उपसर्जेनें पृवम”/ (२।२।३०) इत्युत्सगरण श्रार्यपदस्थादिप्रयोगो5पि ज्ञेयः ॥ एतच्च 
राजंदन्तादिषु पंठितेषु घर्मादिपदेषूभंध्॑थाईपि प्रयोगदर्शनात्‌ 'धर्मादिषुभयग्‌' इति नियमस्य स्वीकरंणादपि समर्थ्य॑ते ! 
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सभा, तत्र विन्‍षतो विद्याप्रचारोन्नती' एवं कार्य भवतः। तृतीया5४र्णधर्मासभा, तत्र विशेषतों 
घर्मोत्नतिरधम हानिइचोपदेशेन कत्तंव्या । परन्त्वेतास्तिस्नस्सभा: सामान्‍्ये कार्य मिलित्वेव सर्वान 
उत्तमान्‌ व्यवहारान्‌ प्रजासु प्रचारयेयुरिति । यत्रतासु सभासु धर्मा मभिविद्दजद्धि: सारासार विचारेण 
कत्तंध्याकत्तंव्यस्थ' प्रचारो निरोधश्च क्रियते, तत्र सर्वा: प्रजा: सदेव सुखयुक्ता भवन्ति, यत्रंको 
सनुष्यो राजा भवरति, तत्र पी डिताइचेति नि३चयः (अ्रपत्यमत्र) इदमत्राहमप्यम । ईइवरोउभि- 
वदति-यत्र सभया राजप्रबन्धो भवर्ति, तत्रंव सर्वाभ्यः प्रजाम्यों हितं जायत इति । (ब्रते ) यो मनुष्य: 
सत्याच रणे (सनसा) विज्ञानेन सत्य न्याय॑ (जगन्वान्‌) विज्ञातवान्‌ स राजसभामहंति नेतरइ्च । 
(गन्धर्वान्‌) पुर्वोक्तासु सभासु गन्धर्वान्‌ पृथिवोराजपालना दिव्पवहरेषु कुहलान्‌ (श्रपि वायुकेशान ' ) 
वायुवद्‌ दूतप्रचारेण जिश्वितसर्वव्यवहा रान्‌ सभासद: कूर्य्यात्‌। केशास्सूय्परश्मय: तदत्सत्यन्याय- 


प्रकाशकान्‌ सर्वेहितं चिकीषू न्‌ धर्मात्मन: सभासदः स्थापयितुमहमाज्ञापयासि, नेतरांइचेतीश्वरो 
पदेश: सर्वेमन्तव्य इ त ॥ १॥। 


(क्षत्रस्‍्य योनिरसि) हे पःमेइवर ! त्वं यथा क्षत्रस्य राजव्यवहा रस्य योनिरनिमित्तससि, 
तथा (क्षत्रस्य नाभिरसि ) एवं राजधर्मस्प त्वं प्रबन्धकर्तासि। तथव नोउस्मान प कृपया राज्य- 
पालननिमित्तान्‌ क्षत्रधर्म प्रबन्धकतइच करु । ( मा त्वा हिश्सीन्मा मा हिश्सी: ) तथाउस्माक मध्यात्‌ 
फो$पि जनस्त्वां सा हिसोद श्र्थाद भवन्त तिरस्कृत्य नास्तिको मा भवतु]। तथा त्वं मांसा 


हिसीरर्थान्मम तिरस्कारं कदाचिन्मा कूर्य्या:। यतो वयं भवस्सृष्टी राज्याधिकारिणस्सदा 
भवेम ।। २।॥। हु 


.यत्र ब्रह्म च क्षत्र च) यत्र देशे बह परमेदवरो वेदो वा, ब्राह्मणों ब्रह्मविच्चेतत्सवं ब्रह्म, 
तथा क्षत्र शौय्यंघेर्या दिगुणवःतो मनुष्य'इचतो द्वौ (सम्यठचौ)यथावद विज्ञानयुक्तावविरुद्धों (चरत: 
सह) (त॑ लोकम्‌) त॑ देश ( पृण्य॑ ) पुण्ययुक्तं (पज्ञेघषम्‌ ) यज्ञकरणंच्छाविशिप्टं विजानीस:* ।(यत्र देवा: 


सहाग्निना) यस्मसिन्‌ देशे विद्वांस: परमेद्वरेणा ग्निहोत्रा दियज्ञानुष्ठानेन च सह वत्तंन्ते, तत्रव प्रजा: 
सुखिन्यों भवन्तीति विज्ञेयम्‌ ॥३॥। 








ाषाथ - सब जगत्‌ का राजा परमेश्वर ही है, और सब संसार उसकी प्रजा है। इसमें 


_अजक० का-+. +कम सा.... 





१. भ्रवारइचोन्नतिइच प्रचारोननती, विद्याया: प्रचारोन्‍नती विद्याप्रचारोननती इत्येवं विग्रहो द्रष्टव्य । 


२. उमाहारदन्द्र: । कतंव्यस्य प्रचार:, श्रकर्तव्यस्य निरोध इति संब्न्ध: । 
रै. बैं० य० मुद्रितेष पठ्चमसंस्करणं यावत्‌ वायु: केशान' इत्यपपाठो दृध्यते । 

। ४. तुलना कार्या--केशा रश्मय: (निरु० १२२) | श्रन्न युस्थानिन: पदस्य निवंचनसामर्थ्यात्‌ केशा: 
पूवरइसय: एवं गह्न्ते ॥ ५ एतद्विष्ये मन्त्रपाठस्य टिप्पणी द्र॒ष्टव्या । यथा त्वस्मन्मतं तथाउचत्र "प्र 
खा ' मन्त्रपदयो; 'विजानीम' इत्येवार्थ:, 'यज्ञकरणेच्छाविशिष्टं ' इति तु 'तं देश इत्यस्य विशेषणं भवितुमहंति । 
एवं च सति ग्रन्थकृतो यजुर्भाष्ये णैकवाक्यताप्युपपद्मयते, मन्‍्त्रे पाठान्तरकल्पनाउपि न कतंव्या भवति । 

६- यह जिसका भाषार्थ है तथा जो मस्त्र यहां उद्धत किया गया है उसका निर्देश मसंस्कृतपाठ में नहीं 
है । प्रतीत होता है--यहां संस्कृत पाठ उत्तरकार्ल न 


रह गया । ऐसी अ्रसावधानत्य » पथ; ग्रन्थकार के ग्रन्थों में देखी जाती है । यथा-- यजुर्वेदभाष्य विवरण पृष्ठ ४ 


ग्रीन शोधन के समय निकाल दिया परन्तु भाषार्थ निकालना - 
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श्३ राजप्रजाधम विषयः | २५७ 


जब. #्र 





यह यजुर्वेद के अठाहरवें अध्याय के १६वें मन्त्र के वचन का प्रभाण है--“वर्य प्रजापतेः प्रजा अ्रभूम' 
श्र्थात्‌ सब मनुप्य लोगों को निश्चय करके जानना चाहिये कि हम लोग परमेश्वर की प्रजा हैं, 
भ्रोर यही एक हमारा राजा है । 


१(त्रीणि राजाना ) तीन प्रकार की सभा ही को राजा मानना चाहिये, एक मनुष्य को 
कभी नहीं । वे तीनों ये हैं--प्रथम राज्य प्रबन्ध के लिये एक 'ग्राय्यंराजसभा”' कि जिससे विशेष 
करक सब राज्यकाय्थ हो ध्िद्ध #िये जावें, दूसरी “आय्यविद्यासभा कि जिससे सब प्रकार को 
विद्याओं का प्रचार होता जाय, तोसरी “आय्यंधर्मंसभा' कि जिससे धर्म का प्रचार ओर अधमे 
की हानि होती रहे । इन तीन सभाओं पे (विदथे ) भ्रर्यात्‌ युद्ध में (पुरूणि परि विश्वानि भूषथः) 
सब शत्रुओ्रों को जीत के नाना प्रकार कं सुखों से विश्त्र को परिपूर्ण करना चाहिये ॥१॥ 


(क्षत्रस्य योनिरसि ) हे राज्य के देनेवाले परमेश्वर ! आप ही राज्यसुख के परम कारण 
हैं। (क्षत्रस्य नामिरसि) आप ही राज्य के जीवनहेतु हैं, तथा क्षत्रियवर्ण के राज्य का कारण 
ग्रौर जीवन सभा ही है। (मा त्वा हिश्सीन्मा मा हिश्सीः) हे जगदीश्वर ! सब प्रजा आपको 
छोड़क दूसरे को अपना राजा कभी न माने, और झाप भी हम लोगों को कभी मत छोड़िये। 
किन्तु आप और हम लोग परस्पर सदा श्रनुकूल वत्तें ॥२॥ 

(यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च०) जिस देश में उतम विद्धान्‌ ब्राह्मण विद्यासमा, ओर राजसभा 
विद्वान श्रवोर क्षत्रिय लोग, ये सब मिलकर राजकामों को सिद्ध करते हैं, वही देश धर्म और. शुभ 
क्रियाओ्रों से संयुक्त होके सुख को प्राप्त होता है। (यत्र देवाः सहाग्निना०) जिस देश में परमेश्वर 
की आज्ञापालन और गअग्नहोत्रादि सत्क्रियाओं से वत्तेमान विद्वान होते हैं, वही देश सब उपद्रवों से 
रहित होके श्रखण्ड राज्य को नित्य भोगता है ॥३॥ 





देवध्य त्वा सजितुः प्रेस! $शिनेंब[ हुम्यांँ पृ्णो हस्त(स्पाम्‌ । 
अशिनभिपज्पेत तेजसे बद्माचे पायामि पिंज्चामि । 
इन्द्रस्पेन्द्रिरिण बलाय श्रित्रे यशमसेष्रभि पिंज्चामि | ४ ।। 
कीडमि कतमोष्सि कस्मे सवा कार्य त्वा। 

सबलोंक.. समज्ञल. सल्ंगजन्‌ ॥ ५॥ 


की* चिह्नित टिप्पणी । इसका प्रधान कारण यह है कि ग्रन्थकार ने प्राय: संस्कृत भाग में ही संशोधन किया 


है। भाषार्थ का संशोधन पण्डितों पर भ्राधृत रहा | उन्होंने संशोधित संस्कृतानुसार यथावत्‌ भाषा में संशोधन 
हीं किया । भूमिका तथा वेदभाष्य में जहां-जहां भी संस्कृत श्रौर भाषा में भेद वा विरोध दृष्टिगोचर होता है 
उसका यही मूल कारण है । 
१. यह तथा अगले दोनों मन्त्रों का भाषाये भावार्थ रूप है । 
२. इतोअव्रे ग्रन्थकृता 'सरस्वत्व **** षिज्चामि' पाठस्त्यक्त:। इह भाष्येष्प्यस्थांशस्यार्थों नोपलम्यते । 


नवमसंस्करगे योउत्र त्रुटितपाठनिदर्शक बिन्दुमुद्गसंकेत: कृत:, सोइनावश्यक: ॥ नहमत्र लेखकरमुद्रणदोषात्‌ 


पाठस्त्रुटित:, अपि तु ग्रन्थकृतैतावानंशो नोद्धृतः । 











२५८ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
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शिरों मे श्रीयेशों मुख लिपि! केशांइच व्मश्रणि । 
राजा मे प्राणों5अमृतंश्सम्राट्‌ चक्॑विराट्‌ श्रोत्रंम | हे || २० भ्र० २० | मं० ३-५ ॥ 


भाष्यम्‌-- (देवस्य त्वा सवितु:) हे सभाध्यक्ष ! स्वप्रकाशमानस्य सर्वस्य जगत उत्पादकस्य 
परमेश्वरस्य (प्रसवे) श्रस्थां प्रजायां (श्रश्विनोर्बाहुम्पाम) सुर्याचन्द्रमसोर्बाहुम्यां बलवीर्याम्यां, 
(पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ ) पुष्टिकतु: प्राणस्य ग्रहणदानाभ्यां', (श्रश्विनोभेंषज्येन ) परथिव्यन्त रिक्षौषधि- 
समूहेन सर्वरोगनिवा रकेण सह वत्तंमानं त्वां (तेजसे) न्यायादिसद्गुण:्रकाशाय, (ब्रह्मवर्चसाथ) 
पूर्णविद्याप्रचाराप, (अभिषिजञ्चामि) सुगन्ध+जलमृ द नि सार्जयासमि। तथा (इन्द्रस्येन्द्रियेण) 
परमेद्वरस्य परमंइ्वय्येंण विज्ञानेन च (बलाय) उत्तमबलार्थ, (श्रिये) चक्रवतिराज्यलक्ष्मीप्राप्त्यर्थ 
च (अ्रभिषिञज्चामि) राजधमंपालनार्थ स्थापयामीतीइव रोपदेश: ॥॥४॥। 


(को5सि ) हे परमात्मन्‌ ! त्वं सुखस्वरूपो5सि, भवानस्मानपि सुराज्येन सुखयुक्तान्‌ करोतु | 
(कतमो5सि ) त्वमत्यन्तानन्दयुक्तो 5सि, श्रस्मानपि राजसभाप्रबन्धेनात्यन्तानन्दयुक्तान्‌ सम्पादय । 
(कस्से त्वा) श्रतो नित्यंसुखाय' त्वामाश्रयाम:। तथा (काय त्वा ) सुखरूपराज्यप्रदाय त्वामुपास्महे । 
(सुइलोक ) हें सत्यकोत्ते ! (सुमद्धल) हूं सुष्ठुमजड्भलमय सुमद्भलकारक ! ( सत्यराजन ) हे 
सत्यप्रकाशक सत्यराज्यप्रदेश्वर ! श्रस्मद्राजलभाया भवानेव महाराजाधिराजो5स्तीति बयं 
सन्यामहें ॥ ५॥ 


सभाध्यक्ष एवं मन्‍्येत--( शिरो मे श्री:) राज्यश्रीमं मम शिरोवत्‌। (यशों मुखभ ) उत्तम- 
कोतिमु खबत्‌ । (त्विषिः केशाइच इमश्न्‌ णि) सत्यन्यायदीप्तिः मम्र॒ केशवमश्र्‌ वत्‌ । (राजा मे प्राण:) 
परमेश्वर: राजवत्‌ । (चक्षुविराट्‌ श्रोश्रम_) सत्यविद्यादिगुणानां विविधप्रकाशकरणं श्रोत्रं चक्ष॒बंत्‌' । 
एवं सभासदो5पि मन्येरन्‌ । एतानि सभाध्यक्षस्थ सभासदां चाज्भगनि सन्‍्तीति सर्वे विजानीयु: ॥६॥। 


_ _भाषार्थ -- (देवस्य त्वा सवितुः:) जो कोई राजा समाध्यक्ष होने के योग्य हो उसका हम लोग 
ग्रभिषेक करें और उससे कहें कि--हे सभाध्यक्ष ! आप सब जगत्‌ को प्रकाशित और उत्पन्न 
करनेवाले ईश्वर की (प्रसवे) सृष्टि में प्रजापालन के लिये (अश्विनोर्बाहुभ्याम्‌ ) पुष्टि करनेवाले 
एण के ग्रहण और दान* के शक्तिरूप हाथों से, आपको सभाध्यक्ष होने में स्वीकार करते हैं । 

मन व) पक मरते, कहता है कि पृथिवी शुद्ध वायु और इन'* ओोषधियों से दिन रात में 








अैकारना२ध९॥३७५० ० न8२ मार + “५-3. ताप आप. 


१. दानशब्देनात्र विसजनरूपोईथों ज्ञेय: । 
कत्त: बम न प्रातिशायिकस्तमप्पत्ययान्त: , कि तहि ? उत्तमशब्दवद्‌ प्रव्युत्पन्न प्रातिशायिकार्थोन्तो- 
प्रत्ययान्तत्वे त्वन्तोदात्तार्थ 'उत्तमशब्वत्तमौ सर्वत्र (६।१।१६० ) इति गणसूत्रे'कतम शब्दो<्प्युपसंख्येय: । 
रै. एतद्विषये पूर्वत्र (पृष्ठ ५० टि० ३ ) टिप्पणी द्रष्टव्या । 
अल कल सम्बन्धोःस्पष्ट एवं । भ्रत्र 'प्रमृतं सम्राट्‌' पर्दयोव्याख्यानमपि नास्ति । यथा तु 
«७ सेज्राट्चक्षु, विराट श्रोत्रम्‌! इत्येवं सम्बन्धेन भाव्यम्‌ । 


४. दान भ्रर्थात्‌ विसर्जन । 3 गा ४ प्रोषधियों' 
प्रपपाठ है । क्‍ ६. बै० य० मुद्रित में 'पृथिवीस्थ भौर शुद्ध वायु इन श्ौषधियों 
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सब रोगों से' तुमको निवारण करके, (तेजमे) सत्यन्याय के प्रकाश, (ब्रद्मवचंसाय ) ब्रह्म के ज्ञान 
ओर विद्या की वृद्धि के लिये तथा (इन्द्रस्पेन्द्रयिण) परमेश्वर के परमंइंवय श्रौर राज्य" के विज्ञान 
से (बलाय) उत्तम सेना, (श्रिये) सर्वोत्तम लंक्ष्मी और (यशमसे ७) सर्वोत्तम कीर्ति की प्राप्ति के 
लिये मैं तम लोगों को सभा करने की श्राज्ञा देता हूं, कि यह भ्राज्ञा राजा और प्रजा के प्रबन्ध कं 
प्र हैं। इससे सब मनुष्य लोग इसका यथावत्‌ प्रचार करें ॥४॥ 





हे महाराजेशवर ! आप (को5सि कतमो5सि ) सुखस्वरूप, ग्रत्यन्त आनंन्दकारक हैं. हम 
लोगों को भी सब आनन्द से युक्त कीजिये। (सुश्लोक) हे सर्वोत्तम कीति के देनेवाले ! तथा 
(सुमज्भल) शोभनमड्ुलरूप भ्रानन्द के करनेवाले जगदीश्वर ! (सत्यराजन्‌ ) सत्यस्वरूप और 
सत्य के प्रकाश करनेवाले ! हम लोगों के राजा तथा सब सुखों के देनेवाले आप ही हैं। (कस्म 
त्वा काय त्वा) उसी अत्यन्त सुख, श्रेष्वविचार और आनन्द के लिये हम लोगों ने आपका शरण 
लिया है, क्योंकि इसी से हमको पूर्ण राज्य और सुख निस्संदेह होगा ॥५॥' 


सभाध्यक्ष सभासद और प्रजा को ऐसा निइ्चप् करना चाहिये कि - (शिरो मे श्री:) श्री 
मेरा शिरस्थानी, (यशों मुखम्‌) उत्तम काति मेरा मुखवत्‌, (त्विषि: केशाइच श्मश्रणि) सत्य 
गुणों का प्रकाश मेरे केश और दाढ़ी मूछ के समान, तथा (राजा मे प्राण:) जो ईश्वर सबका 
ग्राधार और जीवनहेतु है, वही प्राणप्रिय मेरा राजा, (अमत« सम्राट) अ्रमतस्वरूप जो ब्रह्म और 
मोक्षसुत्र है, वही मेरा चक्रवर्ती राजा, तथा (चक्षुविराट्‌ श्रोत्रम्‌) जो अनेक सत्यविद्याश्रों के प्रकाश 
[ से | युक्त मेरा श्रोत्र है, बही मेरी श्रांख है ॥६।॥। 


बाहू मे बलमिन्द्रिय हस्तों में कमें वीस्यंम । 
आत्मा क्षत्रमरो मर्म॑ ॥ ७ || 
पष्ठाम राष्ट्रपदरमश्सों ग्रीवाइच श्रोणी । 
ऊरू अंर॒त्नी जानुनी विशो मेडज्लानि स॒वेतंः ॥ ८ ॥ य० अ० २० | मं० ७,८॥ 
[नाम लिर्त विज्ञान पायुर्भप॑चितिभेसद । 
आनन्दनन्दावाण्डो में भगः सोभाग्य पर्स: । 
जड्घाम्यां पद्धयां धर्मोडस्मि विश्वि राजा प्रतिष्ठित: ॥ ९ ॥। 
य० अ० २७ । मं० € ॥ | 


१. वे० य० मद्रितेष॒ 'में' इत्यपपाठः । २. 'आज्ञा' इति बै० य० मुद्रित पाठ । 

३. अयं मन्त्र:, भ्रस्थ भाष्यं व हस्तलेखे विद्यते | प्रथमसंस्करणे5्यं मन्त्र , भाष्यं चास्य नोपलम्यते । 
परन्तु तत्रैयाग्रि ममन्त्रान्ते १ १० ।॥। दशसंख्या पठच्ते | भ्रग्न॑ मन्‍्त्रो भाष्यं चास्य ग्रन्थकृतेवापाकृतम्‌ उत लेखक- 
प्रमादान्नष्टमिति न ज्ञायते । यथा5त्र मनत्रो व्याख्यायते तथैव ग्रन्थकृतो यजुर्वेदभाष्येषपि व्यास्यानमुपलम्यते । 
तस्मात्‌ लेखकप्र मादायं पाठो नष्ट इति मत्वाइस्माभिरिह मन्त्रपाठस्तद भाष्यं च हस्तलेखानुसारं प्रवधित्तम्‌ । 


२६० क्‍ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 






भाष्यम--- (बाहू मे बलम्‌) यदुतम बल॑ तनन्‍्मम बाहुबदस्ति (इन्द्रियर हस्तों मे) शुद्ध 
विद्यायुक्तं मनः श्रोत्रादिकं च मम ॒ग्रहणपताधतवत्‌ (कर्म वीय्यंम्‌) यहुतमपराक्रमधारणं तन्मम 
कमंवत (पआत्मा क्षत्रमरों मम) यन्मस हृदयं तत क्षत्रवत्‌' ॥|७॥। 


(पृष्ठीम राष्ट्रम्‌) यद्‌ राष्ट्रं तन्‍्मम पृष्ठभागवत्‌ (उदरमश्सो) यों सेनाकोशौ रतस्तत्कमं 
मम हस्तमूलोदरवत्‌ (ग्रोवाइच श्रोणी ) यत्थ्रजाया: सुखेन भूषण पुरुषाथिकरणं' च तत्कर्म मम 
नितम्बाड्भवत्‌ । (ऊरू श्ररत्नी ) यत्प्रजाया व्यापारे गणितविद्यायां च निपुणीकरणं तन्मसोववरत्न्य- 
ड्रवदस्ति । (जानुनी विद्यो मेउड्भरानि सवत:) यत्प्रजाराजसभयो: सर्वथा मेलरक्षणं तन्मम कम 
जानुबत्‌ः । द 

"एवं पुर्वेक्तानि सर्वाणि कर्माण समावयववत्‌ सन्ति। यथा स्वाज्रेषु प्रीतिस्तत्पालने 
पुरुषस्य भ्रद्वा भवति, तथा प्रजापालने च स्वकीया बुद्धिस्सवें: काय्येंति ॥८॥। 


*[ (नाभि चित्तम्‌) यच्चितं सदा ज्ञानरूपसमस्ति तन्‍्मस नाभिरड्भवद श्रत्ति (विज्ञान 
पायुमें ०) यद्दिज्ञानं तन्मम पायुगु देन्द्रिययद्‌ भ्रस्ति (अपचितिर्भप्तत्‌) याउपचिति: पूजा सत्कारो 
5स्ति तत्‌ स्त्रिया: प्रजननेन्द्रियवद्‌ अत्ति श्रर्यात्‌ परमेद वरपुजा55त्मन्येव कार्या (श्रानन्दनःदावाप्डौ 
मे) ये शानन्दसमृद्दी ते मम वृषणाज्भवत्‌ स्तः (भग:ः सौभाग्य पसः). यब्मसेइवर्य सौभाग्यमुत्तमं 
सुखमस्ति तन्मम पसो लिड्वंश्द्रियवदस्ति (जड़ घाम्यां पद्म्पाम्‌) एवमहं जड़ घास्यां पदम्यां युक्त! 
मृत्वा धर्मात्मा$स्म्ि (विज्ञि राजा प्रति०) यो विशि प्रजायां स्वेहितकरणादिगुणं: प्रतिष्ठितो 
भवति सो5स्माक राजा समाध्यक्षो भवितुमहंति ॥६।॥। ] द क्‍ 


भाषार्थ-- (बाहू मे बलम्‌) जो पूर्ण बल है. वही मेरी भुजा, (इन्द्रियश्हस्तौ०) जो उत्तम 

कर्म और पराक्रम से युवत इन्द्रिय और मन हैं, वे मेरे हाथों के समान, (आत्मा क्षत्र मुरो मम) जो 

राजधमं, शौय्ये, घेय्ये प्ौर हृदय का ज्ञान है, यही सब मेरे आत्मा के समान है ॥७॥ द 
(पृष्ठीमं राष्ट्रमू) जो उत्तम राज्य है,सो पीठ के समतुल्य, (उदरमश्सौ) जो राज्य[ की ]पेना 
और कोश है, वह मेरे हस्त का मूल और उदर के समान, तथा (ग्रीवाइ्च श्रोणी )जो प्रजा को 
सुख से भूषित और पुरुषार्थी करना है, सो मेरे कण्ठ और शथ्रोणि श्रर्थात्‌ नाभि के अधोभागस्थान 
के समतुल्य, (ऊरू अरत्नी) जो प्रजा को व्यापार और गणितविद्या में निपुण करना है, सो ही 
भरत्नी और ऊरू अद्भ के समान, तथा (जानुनी) जो प्रजा और र जसभा का मेल रखना, यह 








१. ग्रन्यकृता यजुर्भाष्य एतन्मन्त्रव्यायाने मन्त्रपदानां सम्बन्ध एवं प्रदर्शि:--'मे बलमिन्द्रियम्‌ बाहू, 
पे कर्म वीय॑ हस्ती, ममात्मा उरो हृदयं चास्तु' इति । 

२. द्वितीय्संस्करणात्‌ 'पुरुषार्थीकरणम्‌ इत्येवं च्विप्रत्ययान्तः पठचते, सो$गरपाठ:। पुरुषाथिन: करणम्‌ 
हत्यर्थोच्त्र विज्ञेयः, स च प्रसज्भानुसारी । प्रथमसंस्करगे “पुरुषाथिकरणम्‌” इत्येव पाठ उपलम्यते । 

रे. अत्रापि ग्रन्थकृतो यजुर्भाष्ये मन्त्रपदानामन्यथा संम्वन्धः प्रदर्शितः, स तत एव द्रष्टअ्य: । 


४. एवं इत भआ्आारम्थ 'कार्यति! इत्यन्त: पाठो नवममन्त्रभाष्यान्त योजनीय:। लेखकप्रमादात्तस्यं नाले 
#प्टममन्त्रव्याख्यनास्ते सम्बद्ध इति प्रतीयते । द 


५. एतद्ठिषये पूवेपृष्ठस्था द्वितीया टिप्पणी द्रष्टव्या । 
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प्रति च तिष्ठामि । (यज्ञ |तथा यज्ञं यज्ञं प्रति तिष्ठामि, भ्रहमेव सर्वेन्न व्यापकोधस्मोति । साममिष्ट 


राजप्रजाधमंविषयः २६१ 


८#>प्यादाक# न .#म मन. 
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मेरी जानु के समान है। (विशो मे 5ड्रानि सवंतः) जो इस प्रकार से प्रजापालन में उत्तम कम 
करते हैं, ये सब मेरे अ्रज़ों के समान हैं ॥५॥। 

"[ (नाभि चित्तम्‌) जो चित्त सदा ज्ञानरूप है वह मेरे नाभि श्रद्ध के समान है। (विज्ञानं 
पायुमें ) जो विज्ञान है वह मेरो ग्रुदेन्द्रिय के समान है। (अ्रपचितिर्भसत्‌) जो पूजा सत्कार है वह 
स्त्री जननेन्द्रिय के समान है (ग्रानन्दनन्दावाण्डो मे) जो आनन्द और सर्माद्ध है वह मेरे वषणों के 
समान है । (भग:ः सोभाग्यं पसः) जो मेरा ऐश्वये, सौभाग्य--उत्तम सुख है वह मेरी लिगेन्द्रिय के 
समान है। (जड़ घाभ्यां पद्भ्याम्‌) इस प्रकार मैं जह घा और परों से युक्त होकर धर्मात्मा हूं । 
(विशि राजा प्रतिष्ठितः) जो प्रजा में सवेहितकारी गुणों के कारण प्रतिष्ठित होता है, वह हमारा 
राजा सभाध्यक्ष हो सकता है ॥६॥। 

इस प्रकार पूर्वोक्त सब कम मेरे अवयवों ("-अ्रढ्गों) के समान हैं। ज॑से अपने अ्रढगों में 
प्रीति और उनको पालना में पुरुष की श्रद्धा होती है वंसी ही बुद्धि प्रजा और उसके पालन में 
सबको करनी चाहिये ॥ | 


प्रति क्षत्रे प्रति विष्ठामि राध्ट्रे प्रत्य३११ प्रति तिष्ठामे गोष॑॑॥ 

प्रत्यंज्ञप प्रति तिथ्ठाम्यान्मन्‌ प्रति ग्राणेषु प्रति तिष्ठामि पुष्ठे . 
प्रति द्यावापृथिव्यो: प्रतिं तिप्ठामि यज्षे ॥ १० ॥ 

श्रातारमिन्द्रमवितारमिर्द्र£ हवेंहबे सहव< शरमिन्द्रम । 

हृयांमि शक्र परुहतमिन्द्रेश स्वस्ठि नो मंघवां घात्विन्द्र ॥ ११ ॥ 


य० ्रु० २० । मं०७ ५७० ॥। 


भाष्यम-- (प्रति क्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्र) श्रह॑ परमेच्चरो धर्मण प्रताते क्षत्रे प्रतिष्ठितो 
भवामि, विद्याधमंप्रचारिते देशे च | (प्रत्यइ्वेष० ) प्रत्यइवं प्रतिगां च तिष्ठामि। (प्रत्यद्धषु०) 
सर्वस्य जगतो5ड्भरमंड्र' प्रति तिष्ठामि, तथा चात्मानमात्मानं प्रति तिष्ठासि । [प्रति प्राणं०) प्राण 
प्राणं प्रत्येव॑ पुष्ट-पुप्टं पदार्थ प्रति तिष्ठामि । (प्रति द्यावापरथिब्योः० ) दिव॑ दिवं प्रति पृथिवों प्रथिवीं 
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१. नवम मन्त्र और उसका भाष्य हस्तलेख में विद्यमान है। परन्तु प्रथम सं० से ही वह छप नहीं रहा 
है । प्र० सं० में ८वें मन्त्र की ८ संख्या के भ्रागे मन्त्र श्र भाष्यं पर १० संख्या मिलती है । इससे झ्ञात होता है 
पम्भवतः यह पाठ लेखक प्रमाद से प्रतिलिपि में छूट गया । हमने संस्कृत भाष्य हस्तलेख के श्रनुसार प्रतिलिपि 
करके श्रपनीं पुस्तक में जोड़ रखा था। भाषार्थ का लेखन उस समय नहीं किया था। प्रतः यह भाषार्थ हमांरा 
किया हुआ है। भ्रष्टम मन्त्र की व्याख्या के श्रन्तः में पठित संस्कत- पाठ का- भाषःर्थ उपलब्ध न होने « से: भी 
प्रनुमान होता है कि € मन्त्र श्रोर उसका भाष्य किसी कारण से नष्ट हुप्रा है।.. 

२. यह पाठ भ्रष्टम मन्त्र के संस्कृत भाष्य के भ्रन्त में मुद्रित (नवम के अन्त में होना याहिये | द्र००-- 
पृष्ड२६० टि०४) प्रस्कृत पाठ का ग्रनुचाद रूप है । वे०य० मुद्रित पंस्करणों में यह भाषा उपल+्ध नहीं होता । 


२६२  ऋश्वेदादिभाष्यभूमिंका 
देव समाश्षित्य ये राजधरंमनुसरन्ति तेषां सदेव विजयाम्युदयों भवत:। एवं राजपुरुषइचारपि प्रजा- 
पालने सत्र न्यायविज्ञानप्रकाशो रक्षणीयः, यतोष्न्याया विद्या विनाञञय: स्थादिति ॥१०॥। 

. [(त्रातारमिन्द्र०) य॑ विश्वस्थ त्रातारं रक्षक, परमेइ्वर्यवन्तं, (सुहव«्श्र।मन्द्रं) सुहव 
शोभनयुद्रका रिणमत्यन्तश्रं, जगतो राजानमनन्तबलवन्त, शक््स) शक्तिमस्त शक्तिपष्रद॑ च, 
[पुरुहृतम ) बहुभि: श्र: सुसेवितं, (इन्द्रम) स्यायेन राज्यपालकं, ( इन्द्र*हवेहवे) युद्ध-युद्धे स्व- 
विजयार्थम्‌ इन्द्र परमात्मनं (ह्वयामि) श्राह्मययामि ग्राश्रवामि । (स्वस्ति नो मधघवा धात्विन्द्र:। स 
परमधनप्रदातेन्द्र: स्वशक्तिमानीइ्वर: सर्वष राज्यकाय्पेंषु नोउस्मभ्य स्वस्ति धातु --निरन्तर 


विजयसुखं दघातु ॥११॥ 
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भाषार्थ-- (प्रति क्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्रे) जो मनुष्य इस प्रकार के उत्तम प्रुरुषों की 
सभा से न्याग्रपृर्वक राज्य करते हैं, उनके लिये परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि- हे मनुष्यो ! तुम 
लोग घर्मात्मा होके न्याय से राज़्य करो, क्‍योंकि जो धर्मात्मा पुरुष हैं, मैं उनके क्षत्रधर्म और सब 
राज्य में प्रकाशित रहता हूं, और वे सदा मेरे समीप रहते हैं। ( प्रत्यश्वेष्‌ प्रति तिप्याम गोषु। 
उनकी सेना के अश्व और गौ आदि पशुओं में भी स्वसत्ता से प्रतिष्ठित रहता हूं । (7्त्यज्जेपु प्रात 
तिष्ठाम्यात्मन्‌ ) तथा सब सेना राजा कं अंगों और उनके आत्माग्रों के बीच में भी सदा प्रतिप्ठित 
रहता हूं । (प्रति प्राणेष्‌ प्रति तिष्ठामि पुप्टे) उनके प्राण और पुष्ट व्यवहारों में भी सदा व्यापक 
रहता हूं । (प्रति द्यावापृथिव्यो: प्रति तिष्ठामि यज्ञ) जितना सूर्य्यादि प्रकाशरूप श्ौर पृथिव्यादि 
श्रश्रकाशरूप जगत्‌ तथा जो अ्रश्वमेधादि यज्ञ हैं, इन सब के बीच में भी मैं सर्वंदा व्यापक होने से 
प्रतिष्ठित रहता हु । इस प्रकार से तुम लोग मुझको सब स्थानों में परिपूर्ण देखो । जिन लोगों की 
ऐसी निष्ठा है, उनका राज्य सदा बढ़ता रहता है ॥१०॥।* 

(त्रातारमिन्द्रम्‌) जिन मनुष्यों को ऐसा निश्चय है कि कंवल परमैइवर्य्यवान परमात्मा 
ही हमारा रक्षक है, (अवितार< )जो ज्ञान और आनन्द का देनेवाला है,। सुहव्द्यरमिन्द्र€ ह॒वे ह्‌वे ) 
वही इन्द्र परमात्मा प्रति युद्ध में जो उत्तम युद्ध करानेवाला शरवीर और हमारा राजा है, 
(ह्वयामि श्र पुरुहतमि-द्रम्‌) जो अनन्त पराकर पयुक्त ईश्वर है, जिसका सब विद्वान्‌ वेदादि शास्त्रों 
से प्रतिपादन और दइृष्ट करते हें, वही हमारा सब प्रकार से राजा है। (स्वस्ति नो. मधवा 
धात्विन्द्रम्‌ू) जो इन्द्र परमेश्वर मघवा श्रर्थात्‌ परमविद्यारूप धनी और हमारे लिये विजय श्रादि 
सब सुखों का देनेवाला है, जिन मनुष्यों को ऐसा निव्चय है उनका पराजय कभी नहीं होता ॥१ १॥। 


इम देवाउअसपत्ल< सुवध्ब महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठयाय महते जान॑राज्यायेन्द्रस्पे- 
। या : हा रे ४: 
न्द्रियाय । इमममुष्य पुत्रममुष्यें पुत्रमस्थे विशषएप बॉडु्मी राजा सोमोउस्मा्क॑ 
पु वृश5ए 
ब्राह्मणा प ५ 
ध्ज ना शाजा ॥ ९ ब्‌ | | यय० श्र० 8 | म० ४० | 
| का है 2, कह 
इन्द्रों जयाति न परा जयाता अधिराजो राज॑सु राजयातै। 
चुकुत्य 6 की की 
चुकृत्य इंडय। (इचोपूसदों नमस्यों भवेह।॥ १३ ॥ 


राजप्रजाधम विषय: २६३ 
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त्वभिन्द्राधिराजः अ्ैवस्युस्त्व॑ भ्रमिभभूतिजनानाम्‌ । 
त्व॑ देतीविंश इमा वि राजायुष्मत्‌ क्षत्रमजरं ते अस्तु || १४ ॥ 
ग्रथवे० कां० ६ | अनु० १० | व० ६८॥ मं० १,२॥ 


भाष्यम-- (देवा: ) हे देवा विद्वांसः सभासद: ! (महते क्षत्राय) श्रतुलराजधर्माय (महते 
ज्यष्ठ्याय ) श्रत्यन्तज्ञानवद्धव्ववहा रस्थापनाय (महते जानराज्याय) जनानां विदु्षा सध्ये परम- 
राज्यकरणाय । इन्द्रस्येन्द्रिवाथ ) सुय्यंस्थ प्रकाशवन्न्यायव्यवहारप्रकाशनायान्यायान्धका रविनाशाय 
(श्रस्प विशे) वत्तं भानाये प्रजाये यथावत्सुखप्रदानाय (इमम्‌) (श्रसपत्नथ्सुवध्वम्‌ ) इम प्रत्यक्ष 
शत्र्दभवरहितें निष्कण्टकमुत्तमराजधमं सुवध्वमी शिध्वम्‌ | ऐश्वयंसहितं कुरुत | यूयमप्येवं जानीत- 
(सोमो5स्माक ब्राह्मणानार राजा) वेदविदां सभासदां मध्ये यो मनुष्य: सोम्यगुणसम्प#: सकल- 
- विद्य युक्तो5स्ति स एवं सभाध्यक्षत्तेन स्वीकृत: र.न्‌ राजास्तु । हें सभासदः ! (श्रप्ती) ये प्रजास्था 
मनुष्या सात्ति तान्‌ प्रत्यप्येबमाज्ञा श्र व्या- (एव वो राजा) श्रस्माक वो युष्माकं च ससभासत्को- 
5यं राजस भाव्यवहार एवं राजास्तोति। एतदर्थं वयं (इममपुष्य पुत्रममुष्य पुत्रम॒) प्रख्यातनाम्तः 
पुरुषस्य प्रस्यातनाः्न्या: स्त्राइच सन्तानमभिषिच्याध्यक्षत्वे स्वीक्‌म्म इति ॥१२।। 

(इन्द्रो जयाति) स एवेन्द्र: परमेश्वर: सभाप्रबन्धो वा जयाति विजपोत्कर्ष सदा प्राप्नोतु । 
(न पराजपात?) स मा कदाचिद्‌ पराजयं प्राप्नोतु (अधिराजो राजसु राजयाते) स राजाधिराजो 
विश्वस्येश्वर: सवंषु चक्र्वातिरा जसु माण्डलिकेषु वा स्वकोयसत्यप्रकाशन्यायेन सहास्माक मध्ये सदा 
प्रसिध्यताम ।(चऊ त्य:) यो जगद।इवर: सर्वेर्मनुष्येः पुनः पुनरुपासनाधोग्यो5स्ति, (ईड्यः ) अ्ध्मानिः: 
स एवकः स्तोतु योग्य: (वन्द्यवच) पुजनीयः (उपसद्यः) समाश्रयितु योग्यः (नमस्यः) नमस्कतु 
योग्योउस्ति । (भवेह) हैँ महाराजेश्वर ! त्वमुत्तमप्रकारेणास्मिन राज्ये सत्कृतो भव । भवत्‌- 
सत्कारेण सह वत्तमाना वयमप्यस्मिन्‌ चक्रवति राज्ये सदा सत्कृता भवेम ॥१३॥। 

(त्वभिन्द्राधिराज: भ्रवस्यु:) हें इन्द्र परमेश्वर ! त्वं सर्वस्य जगतो5धिराजोडसि, शव 
इवाच रनोति, सर्वस्य श्रोता च, स्वकृपया माम्पि ताद॒शं कुरु। (त्व भ्रभिभृतिर्जनानाम)- ह 
भगवन्‌ ! त्वं भः सदा भवसि। यथा जनानामभिभूतिरभीष्टस्यइवय्यंस्थ दातासि तथा मामप्यनु- 
प्रहेंग करीतु | (त्वं दवीविश इसा विराजा:) हे जगदीइवर ! यथा त्वं दिव्यगुणसम्पन्ना विविधो- 
त्तमराजपा लिता:, प्रत्यक्षविषया: प्रजा; सत्यन्यापेन पालयसि तथा मामपि करु। (“युष्म्रत्क्षत्रमजर 


3 जा उ रमन» 3. 7 अनना... 3-फन+-लनन- अन--थ 





हल कज+-+त+5* 5 पता + अभय च *चच5 न लू त//| + 


ल्‍-_-- किन आओ 


१. अथवे ६ । €८ | १,२ || 

२. एततप्रयोगसाधुत्वज्ञानाय काशिका ७॥२।७७ द्रष्टब्या । 

३. अत्र नवमसंस्करणशोश्ययित्रा कोठारीत्युपाह्ययेत मन्त्रे सांहतिक कार्यमबुद॒ष्वेह (न पराजबाता) 
सं०' इत्येवं 'पराजयाते' स्थाने 'पराजयाता' पाठेन भाव्यम्‌” इत्येवं ज्ोधनं प्रदर्शित, तल्लेटुलकारछूपाज्ञानपर 
झेयम्‌ । ४. श्रग्रिमा टिप्पणी ४ द्रष्टव्या । 

४. मन्त्रपदानां स्वरानुरोधेन “(वि । राज । आयुधष्मत्‌' इत्येवं विच्छेदो द्वप्टव्य: । इह तु 'विराजा;, युष्मत' 
इत्येवं पदच्छेद: स्वीकृत: । स स्वरदोषाच्चिन्त्य इव प्रतीयते । नवमसंस्करणे 'ह० ले० में (आयुष्मत्क्ष:०) पा5 
है” एबं टिप्पणी दृश्यते । तेन प्रतीयतेड्वश्यमत्र लेखकादिप्रमांदांत्‌ पाठों भ्रष्ट इति । 


२६४ 'वेदादिभाष्यभूमिका 
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ते अस्तु) हे महाराजाधिराजेब्वर ! तव यदिदं सनातन राजधर्मयुक्तं नाशरहितं॑ विश्वरूपं राषट्र- 
मस्ति तदिदं भवद्तत्तमस्माकमस्तु, इति याचितः सन्नाशीदंदातीदं भूगोलारयं युष्मदधीनमस्तु ॥ १४॥ 





भाषार्थ-- (इमं देवा अ्रसपत्नम्‌ू) अब ईइवर सब मनुष्यों को राज्यव्यवस्था के त्रिषय में 
भ्राज्ञा देता है कि-हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम इस राजधमं को यथावत्‌ जानकर अपने राज्य का ऐसा 
अबन्ध करो, कि जिससे तुम्हारे देश पर कोई शत्रु न आ जाय ।(महते क्षत्राय ० ) हे शरवीर लोगो ! 
भपने क्षत्रियधर्म, चक्रवति राज्य श्रेष्ठकीति, सर्वोत्तम राज्यप्रबन्ध के श्र्थ (महते जानराज्याय) 
सब प्रजा को. विद्वान्‌ करके ठीक-ठोक राज्यव्यवस्था में चलाने के लिये तथा (इन्द्रस्थेन्द्रियाय) बड़े 
ऐडवर्य सत्य न्याय के प्रकाश करने के श्रर्थ (सुध्वयम्‌) भ्रच्छ-अ्रच्छे राज्य सम्बन्धी प्रबन्ध करो, कि 
जिनसे सब मनुष्यों को उत्तम सुख बढ़ता जाय ॥१२॥ 


(इन्द्रो जयाति) हे बन्धु लोगो ! जो परमात्मा अपने लोगों का विजय कराने वाला (न 
पराजयात"*) जो हमको दूसरों से कभी हारने नहीं देता (श्रधिराज:) जो महाराजाधिराज (राजसु 
राजयात ) सब राजाओं के बीच में प्रकाशमान होकर हमको भी भूगोल में प्रकाशमान करनेवाला 
है, (चक त्यः) जो झ्रानन्दस्वरूप परमात्मा सब जगत्‌ को सुखों से पूर्ण करनेहारा, तथा (इडयो 
पन्यरच) सब मनुष्यों को स्तुति और वंदना करने के योग्य, ( उपसद्यो नमस्यः) सबको शरण लेने 
भोर नमस्कार करने के योग्य है, ( भवेह) सो. ही जगदीश्वर हमारा विजय करनेवाला, रक्षक, 
न्यायाधीश और राजा है। इसलिये हमारो यह प्राथना है कि हे परमेश्वर ! आप कृपा करके हम 


सबों के राजा हजिये । और हम लोग आपके पुत्र और भृत्य के समान राज्याधिकारी होकर, आपके 
राज्य को सत्यन्याय से सुशोभित करें ॥ १३॥ 


(त्वमिन्द्राधिराज: श्रवस्यु:) हे परमेश्वर ! आप ही सब संसार के श्रधिराज और आप्तों के 
समान हट रलव के उपदेशक, (तर भूरभि भूतिजनानाम्‌) आप ही सदा नित्यस्वरूप और सज्जन 
मनुष्यों को राज्य ऐड्वर्य के देतेवाले, (त्वं दंवीविश इमा विराजाः ) आप हो इन विविध प्रजाशओं 
को सुधारने और दुष्ट राजाप्रों का युद्ध में पराजय करानेवाले हैं । (युष्मत्क्षत्रमजरं ते अ्स्तु) हें 
जगदीरवर ! आपका राज्य नित्य तरुण बना रहे कि जिससे सक ससार को विविध प्रकार का सुख 
मिले। इस प्रकार जो मनुष्य अपने सत्य प्रेम और पुरुषार्थ से ईश्वर की भक्ति और उसकी श्राज्ञा 
लन करते हैं, उनको वह भआ्राशीर्वाद देता है कि-मेरे रचे हुए भूगोल का राज्य तुम्हारे श्राधीन 


हो ॥१४॥ 
$/ ०, | ९ /रए 
स्थिरा व; सन्लायुधा पराणुदें थी रू उत प्रतिष्कर्में । 
॥ ? ३ ३९९ ०७४५) ल्‍९ # 
3 कमस्तु तर्विपी परनीयसी मा मत्पैस्थ मायिनंः ।। १५ ॥ द 
ऋ० श्र० १। श्र० ३। व० १८ | मं० २॥* 
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१. वें० य० मद्रित सस्करणों में 'पराजयाता' अशूद्ध और संस्कृत्तपाठ से विपरीत है * 
रे ऋ० १। ३६।२॥। | 


३४ ._ राजप्रजाधमंविषय: क्‍ २६५ 
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ते सभा च ममिेंतिब्च सेनां च ॥ १६॥ क्‍ 
प्रथवें० कां १५। अनु ० २। व० ६ । मं० २॥। 
इम वीरमनु ह्षध्यमुग्रमिन्द्रें सबायो अनु से र॑भध्वमू । 
ग्रामजित गोजितं वज़ंबाहुं जय॑न्तमज्म॑ प्रमणन्तमोजंसा ॥ १७ ॥ 
अथवें० कां> ६। अनु ० १० । ब० €७। मं० ३ ॥* 
सभ्यां। सभासद। । 
७ बमायबव्य ९ ह 
विशयुमायुर्य नव ॥ १८ ॥ क्‍ 
अ्रथवे० का० १६ | अनु ० ७। व० ५५॥। मं० ६१ 
भाष्यम्‌-- ( स्थिरा वः०) श्रस्यार्थ: प्रार्थनाविषय उक्त: ॥१५॥ ः 

(तं सभा च) राजसभा प्रजा च त॑ पूर्वोक्त सर्वराजाधिराजं परमेश्वरं तथा सभाध्यक्षमणि- 
षिच्प राजानं मन्येत । (समितिइच) तमनुश्रित्येव समितियु दम श्राचरणीयम्‌*। (सेना च) तथा 
चीरपुरुषाणां या सेना सापि परमेश्वर, ससभाध्यक्षां सभां, स्वसेनांनों चानुश्नित्य युद्ध 
कुर्य्यात्‌ ॥ १६॥ ः क्‍ 

ईश्वर: सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ प्रत्युपदिशति- (सखायः) हे सखायः ! (हम वोरमुग्रसिन्द्रम ) 
दात्रणां हन्तारं, युद्धकुशलं, निर्भयं, तेजस्विनं प्रतिराजपुरुष' तथेन्द्रं परमेइवर्य्यंबन्तं परमेश्वर (अनु 
हषषध्वम्‌) सर्वे यूयमनुमोदयध्वम्‌ । एवं कृत्वेव दुष्टशन्नूणां पराजया्थ (श्रनु संरभध्वम्‌) युद्धारस्भं 
कुरुत । कथम्मृतं तं ? (ग्रामजितम्‌) येन पूर्व श्त्रुणां समुहा जिताः (गोजितम्‌) येनेन्द्रियाणि 
पृथिव्यादिकं च जितं (वज्ञबाहुम्‌) वच्चः प्राणो बल बाहुयेस्थ | तम्‌] (जयन्तम्‌ ) जय॑ प्राप्नुवन्त 
(प्रमृणन्तमोजसा ) ओजसा बलेन शत्रन्‌ प्रकृष्टया हिसन्तम्‌ (अज्म) वयं तमाथित्य सदा विजय 
प्राप्नुन: ॥। १७॥ 

(सभ्य सभां मे पाहि) हे सभायां साधो परमेश्वर !- मे मम सभां यथावत्‌ पालय। 'में 
इत्यस्मच्छब्द निर्देशात्‌ सर्वान्‌ सनुष्यानिदं वाक्य गह्हातीति। (ये च सम्याः सभासदः) ये सभा- 
कमंसु साधव३चतुरा: सभायां सोदन्ति, तेषःस्माक पूर्वोक्तां त्रिविधां सभां पान्तु यथावद्‌ रक्षन्तु 

बा जा मन पा मनन 
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त्वयेद्वा: रूह 


१. श्रथव १५। ६। २॥ २. अथवे ६। €७। ३॥। ह 
३. श्रथर्व १६। ५५। ६॥ अश्रयं मन्त्रपाठो राथह्िटनीसंस्करणानुसारी वर्तते ॥ केव॑लं “इ्ये: इत्यस्य 
. स्थान आयथवेणिकानां “्यं&' इति स्वरितचिह्नविशेषो5त्रास्मा्िनिदिष्ट: । ४. पू्वत्र पृष्ठ १७५॥ 
५. समितिरिति संग्रामनामसु पठितम्‌ । निघं० २१ १७॥ ६. 'झ्राचरेत” इति शुद्ध: पाठो ज्ञेयः । 
७. बै० य० मुद्वितेबु केषु बित्‌ संस्करणेषु 'प्रति राजपुरुष' इत्येव॑ विच्छिन्तरोडपपाठ उपलब्यते। 
८. स्वरानुरोधात्‌-त्वया, इत्‌, गाः” इति त्रीणि पंदानि। भ्रत्र 'इत्‌ गा इत्यनयोः पदयोरेकी कृ्त्यार्थ : 
प्रदर्शित: । तथा चोक्‍्त॑ बृहद बतायाम्‌्--प्रनेक॑ सत्तथा चान्यदेकमेव निरुक्तवान्‌ (२।११२-११३ ) इति 


२६६ क्‍ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 





अत. 
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राजधर्मज्ञानं गचछन्ति, त एव सुख प्राप्नुवन्ति ।(विव्वमायुव्यंइनवम्‌ ) एवं सभापालितो5हं सर्वो जनः 
शतवा्िक सुखयुक्तमायु: प्राप्नुयाम्‌ | १८ ॥॥। 


भाषाथ-- ( स्थिरा वः सन्त्वायुधा ० ) इस मन्त्र का अर्थ प्रार्थनादिविषय में कर दिया 
है) ॥। १५॥। 

(तं सभा च) प्रजा तथा- सब सभासद्‌ राजाओं के राजा परमेश्वर को जानकरे, सब सभा प्रो 
में सभाध्यक्ष का अभिषेक करें। (समितिइच) सब मनुष्यों को उचित है कि परमेश्वर और 
सर्वोपकारक धर्म का ही आश्रय करके युद्ध करें । तथा (सेना च) जो सेना, सेनापति और सभा- 
व्यक्ष हैं, वे सब सभा के आश्रय से विचारपूर्वक उत्तम सेना को बनाके सर्देव प्रजापालन और युद्ध 
कर ॥ १६॥ 

ईहवर सब मनुष्यों को उपदेश करता है कि--(सखायः) हे बन्धु लोगो ! (इमं वीरम्‌ ) 
हे शूरवीर लोगो ! न्याय और दृढ़भक्ति से ग्रनन्त बलवान्‌ परमेश्वर को इष्ट करके (अ्रनु 
हृषध्वम्‌) झूरवीर लोगों को सदा आनन्द में रक्खो। (उमग्रमिन्द्रम) तुम लोग अत्यन्त उम्र 
परमेश्वर के सहाय से एक सम्मति होकर (अनु संरभध्वम) ददुष्टों को युद्ध में जीतने का उपाय रचा 
करो । (ग्रामजितम्‌ )* जिसने सब भूगोल तथा (गोजितम्‌) सबके मन और इन्द्रियों को जीत रक्खा 
है, (वज्ञबाहुम्‌) प्राण जिसके बाहु, और (जयन्तम्‌) जो हम सब को जितानेवाला है, (अज्म) 
उसी को इष्ट जानके हम लोग अपना राजा मानें | (प्रमृणन्तमोजसा) जो अपने अनन्त पराक्रम से 
दुष्टों का पराजय करके हमको सुख देता है ॥|१७॥। 

(सभ्य सभां मे पाहि) हे सभा के योग्य परमेश्वर ! आप हम लोगों की राजसभा की रक्षा 
कीजिये। (ये च सभ्या: सभासदः ) हम लोग जो सभा के सभासद्‌ हैं, सो आप की कृपा से सभ्यतायुक्त 
होकर अच्छी प्रकार से सत्य न्याय की रक्षा करें। (त्वयेद्गा: पुरुहृत) हे सबके उपास्यदेव ' 
(विश्वमायुव्यंइनव मं) हम लोग आप ही के सहाय से आपकी आज्ञा को पालन करते रहें, जिससे 
संपूर्ण आयु को सुख से भोगें ॥ १८॥ 


इयं राजधमंव्याख्या वेदरीत्या संक्षेपेण लिखिता । श्रतो$ग्र ऐतरेयशतपथब्राह्मणा दिय्रन्‍्थ- 
रीत्या संक्षेपत्तों लिख्यते । तद्यथा-- 

जनिष्ठा उग्रः सहसे तुरायेति प्रक़मुग्रवत्सहस्वत्तत््त्रस्य रूप, मन्द्र ओजिष्ठ इत्योजस्व- 
तत्क्त्रस्य रूपम्‌ ॥१॥ 

इहत्पष्ठं भवति, ज्षत्रं वे बहत्‌ चत्रेणेव तत्कत्रं समद्धयत्यथो ज्षत्र वे बृूइदात्मा यज- 


मानस्य 'निष्केवल्यं तथद्‌ बृहत्पृष्ठ भवति ॥२॥॥ 
पलक कस न्‍म मा भा भा ाऔाऔा 
१. बवेत्र पृष्ठ हे १७७ । २. 'ग्रामजितं गोजितम्‌” का भाषार्थ संस्कृत से भिन्‍न है ! 
है. अ्रयं पाठो बै० य० मुद्रितेष संस्करणेषु उत्त रब्राह्मणपांठव्याख्यानस्थादी पठचते । तस्य चेह स्थानसिति 
क्त्वह बमानीत: । 






राजप्रजाधमंविषयः: क्‍ 0 लरोदब 
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ब्रह्म वे रथन्तरं ज्ञत्र बृहद्‌, ब्रह्मणि खलु वे ज्ञत्र प्रतिष्ठित जत्रे ब्रह्म ॥३॥ 
ओजो वा इन्द्रियं वीय्य पञ्चदश ओज:ः ज्षत्र वीगय्य रशाजन्यस्तदेनमोजसा ज्षत्रश 


चीय्येंण समद्धयति । तद्भारद्वाज॑ मव॒ति भारद्वाज वे बहत ॥४॥ 
ऐ० पं० ८ । ग्र० १ | कं० २,३ |। 


तानहमनु राज्याय साम्राज्याय +ज्याय स्वाराज्याय वेराज्याय पारमेष्टयाय राज्याय 
पमाहाराज्यायाधिपत्याय स्वावश्यायातिष्ठायां रोहामीति ॥५॥ 


नमो त्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमो त्रह्मण इति त्रिष्कृत्वो त्रह्मण नमस्करोति | ब्रह्मण एव 
तत्क्षत्र वशमेति, तथत्र व ब्रह्मणः क्षत्र वशमेति तद्राप्ट समृद्ध तद्दीरदाहास्मिन वीरो 
जायते ॥६।| ऐ० पल्जि० ८ | अ० २। कं० ६,६।॥। 


भाष्यम-- ( जनिष्ठा उग्र:०) राजसभायां, जनिष्ठा अतिशयेन जना दविद्वांतों धर्मात्मानः 
श्रेष्ठप्रकृतीन मनुष्यान्‌ प्रति, सदा सुखदास्सोम्या भवेयुट, तथा दुष्टान्‌ प्रत्युग्रों व्यवहारों धाय्ये 
इति। कुतो यद्राजकर्म्मास्ति तद्‌ द्विविधं भवत्येकं सहस्वद्‌, द्वितीयमुग्रवद्‌ श्रर्यात्‌ क्वचिद्‌ देशकाल- 
वस्त्वनुसारेण सहन कर्तंध्यमू, क्वचित्तद्‌ विपय्यंये राजपुरुषदु ष्टेष॒प्रो दण्डो निषातनीयश्चतत्‌ 
कत्रस्य धर्मस्य स्वरूपं भवति। तथा (मन्द्र श्रोजिष्ठ:०) उत्तमकर्मकारिम्य श्रानन्‍्दकरो दुष्ठेम्यो 
दुःखप्दबजास्ति, उत्त मवीरपुरुषसेनादिपदार्थशामग्रया सहितो यो राजधर्मोॉ$सह्ति स॒ क्ष क्षत्रल्य 
स्वचूपम स्ति ॥ १॥॥ 


(बृह॒त्यृष्ठ० ) यत्‌ क्षत्र॑ कर्म तत्‌ सर्वेभ्य: कृत्येभ्यो बृहन्महृदस्ति॥। तथा प्रष्ठमर्थाब्विबंलानां 
रक्षक सत पुनरुत्तमसुखकारक भवति । एतेनोक्तेन च॒ क्षत्र राजकम्मंणा मनुष्यो राजकम्म वर्धयति । 
नातोन्यथा क्षत्रधर्मत्य वद्धिर्भ वितुमहेति । तस्मात्‌ क्षत्र स्वस्मात्‌ कर्मणो बृूहृदू घजमानस्य प्रजा- 
स्थस्थ जनस्य राजपुरुषस्य वात्मा5ःत्मवदानन्दप्रदूं! भवति। तथा सर्वस्य संसारस्य निष्केवल्यं' 
निरन्तरं केवल सुख सम्पादयितुं यतः समर्थ भवति, तस्मात्तत्‌ क्षत्रकर्म सर्वब्यो महत्तरं 
भवतीलि ।। २ ॥॥ 


(बह्मा वे रथन्तरं० ) ब्रह्मशब्देन सर्व विद्यायुक्तो ब्राह्मणवर्णो गह्मते, तल्मिन खलु क्षत्रधर्म: 
प्रतिष्ठिलों भवति | नव कदाचित्‌ सत्यविद्यया बिना क्षत्रधर्मस्थ वद्धिरक्षण भवतः। तथा (क्षत्रे 
जहा ) राजन्ये ब्रह्माईर्थात्‌ सत्यविद्या प्रतिष्ठिता भवति । नधाह्माद विना कदालिह विद्याणा बद्धि- 
 रक्षणे सब्भवत: । तस्माद्‌ विद्याराजव्यवहारों मिलित्व॑व राष्ट्रसुखोन्नति कु शबनुत इति ॥॥३॥ 
(श्रोजो वा इन्द्रियं ०)राजपुरुषबंलपराक्रमवन्ती नद्रियाणि सदेव रक्षणीयानि अर्था ज्जिलेन्द्रिय- 





१. ऐतरेयब्राह्मणे 'स्वावश्यायातिष्ठायारोहामि” इति पाठ: सम्प्रत्युपलम्यते । ग्रन्थकृता तु यथोद्धृुत एज 
पाठोष्य्ने व्याख्यांत: । २. क्षत्रं पदमभिप्रेत्य नपु सकत्वम्‌ । 
3. प्रथमसंस्करगे निष्केवल्यं इत्येव पाठः | हस्तलेखे तु “निष्केवल्य' इत्येवमपपाठो दश्यते । 
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२६८ ऋणग्वेदादिभाष्यभू मका 

तयव सदेव वरत्तितव्यम्‌ | कुतः? “ग्रोज एव क्षत्रं, वीय्यमेव राजन्य: इत्युक्तत्वात्‌ । तत्तस्मादोजसा 
क्षत्रेण वीय्येंण राजन्येनेनं राजधर्म सनुष्य: समद्धंयति, सर्वसुखरेधमानं करोति। इदमेव भारद्वाजं 
>>्णीयं, बृह॒दर्थान्महत्‌ कर्मास्तीति ॥ ४ ॥। 

(तानहमनुराज्याय ) सर्वे मनुष्या एवमिच्छां कृत्वा पुरुषार्थ कुर्यु:--परमेश्वरालुग्रहेणाह- 
मनुराज्याय सभाध्यक्षत्वप्राप्तयें तथा भाण्डलिकानां राज्ञामुपरि राजसत्ताप्राप्तये, (साम्राज्याय। 
सार्वभोमराज्यकरणाय, (भौज्याय) धरमंन्यायेन राज्यपालनायोत्तमभोगाय च. (स्वाराज्याय) 
स्वस्मे राज्यप्राप्तये, (वेराज्याय) विविधानां राज्ञां मध्ये महत्त्वेन प्रकाशाय (पारमेष्ठ्याय) 
प्रमराज्यस्थितये, (माहाराज्याय) महाराज्यसुखभोगायं, तथा (आधिपत्याय) अधिपतित्व- 
करणाय, (स्वावश्याय ) स्वार्थप्रजावशत्वकरणःय च, (अ्रतिष्ठायाम्‌ ) अत्युत्तमा विद्वांसस्तिष्ठन्ति 
यस्यां सा श्रतिष्ठा सभा, तस्यां* सर्वेगुणे: सुखश्च (रोहामि) वद्धंसानो भवासीति ॥ ५ ॥। 

( नमो ब्रह्मणे०) परमेश्वराय त्रिवारं चतुर्वारं व नमस्कृत्य राजकर्मारस्भं कुय्यात । 
यत्‌ क्षत्र ब्रह्मण: वशमेति, तद्राष्ट्रं समृद्ध सम्यक ऋद्धियुक्‍तं बीरबद्‌ भवति । तस्मिन्नेव राष्ट्र 
वीरप्रुषो जायते, नान्यत्रेत्याह परमेदवर: ॥ ६॥। 


.““% 











भाषाथ---इस प्रकार वेदरीति से राजा और प्रजा के धर्म संक्षेप से कह चुके । इसके आगे 
वेद की सनातन व्याख्या, जो ऐतरेय और शतपथत्राह्मणादि ग्रन्थ हैं, उनकी साक्षी भी यहां 
लि वते हैं-- 

(जनिष्ठा उम्र:०) राजा की सेना और सभाओं में जो पुरुष हों, वे सब दुटों पर तेजधारी, 
श्रेष्ठों पर शान्‍्तरूप, सुख-दुःख के सहन करनेवाले और बन के लिये अत्यन्त पुरुषार्थी हों। क्योंकि 
दुष्टों पर क्रद्व स्वभाव और श्रेष्ठों पर सहनशील होना यही राजा का स्वरूप हैँ ।(मन्द्र ओजिष्ठ: ) 
जा आनन्दित और पराक्रमयुकत होना है, वही राजा? का स्वरूप है [:१॥।] 


; क्योंकि राजव्यवहार सबसे बड़ा है | इसमें झूरवीर आदि गुणयुक्त पुरुषों की सभा और 
सतना रख कर अच्छी प्रकार राज्य को बढ़ाना चाहिये ॥२।॥। 

[ब्रह्म वे रथन्तरं०) ब्रह्मा शर्थात्‌ परमेश्वर और वेदविद्या से युक्त जो यूण विद्वान ब्राह्मण 
ट्रै, वही राज्य के प्रबन्धों में सुखप्राप्ति का हेतु होता है। इसलिये ग्रच्छे राज्य के होने से ही सत्य- 
विद्या प्रकाश को प्राप्त होती है।।[३॥ | 

उत्तम विद्या और न्याययुकत राज्य का नाम श्रोज है। जिसको दण्ड के भय से उल्लघन वा 


अन्यथा कोई नहीं कर सकता । क्योंकि ओज अर्थात्‌ बल का नाम क्षत्र और पराक्रम का नाम 
राजन्य है । ये दोनों जब परस्पर मिलते हैं, तभी संसार की उन्नति होती है ॥[४।॥।] 








१. व्याख्यायमभानोद्धरणस्यथ झ्रोज: क्षत्रम्‌, वीये राजन्य: पाठस्यार्थतो अनुवाद. । 
२. ऐतरेयब्राह्मणे ग्रतिष्ठायारोहामि' इति पाठ इत्युक्तं प्राक (पृष्ठ २६७, टि० १ )इह तु अतिष्ठायाम' 
पाठमाश्रित्य ग्रन्थक्रता व्याख्या कता । ३. वे० य० मुद्रित संस्करणों में 'राज्य' ग्रपपाठ है । 


राजप्रजाधम विषय :- २६६. 


राजा >आधि “ऑ ५... तक “3 ७. रन आर न्‍र>-. अर... 
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इसके होने और परमेश्वर की कपा से मनुष्य के राजकर्म, चक्रवतिराज्य,, भोग का राज्य, 
अपना राज्य, विविध राज्य, परमेष्ठिराज्य, प्रकाशरूपराज्य, महाराज्य, राज्यों का अ्रधिपतिरूप . 
राज्य, और अपने वश का राज्य इत्यादि उत्तम-उत्तम सुख बढ़ते हैं।॥ [-५॥ | 
इसलिये उस परमात्मा को मेरा वारंवार नमस्कार है कि जिसके अनुग्र ह से हम लोग इन - 


ज्यों के अधिकारी होते हैं ।॥६॥। 

सप्रजापतिका अय॑ थे देवानामोजिष्ठो बलिप्ठः सहिष्ठ: सत्तमः पारयिष्णुतम इममेवा- 
भिषिश्वामहा इति तथेति तह तदिन्द्रमेव ॥७॥ क्‍ 

सम्राजं साम्राज्य भोजं भोजपितरं स्व॒राजं स्वाराज्यं विराजं॑ वराज्यं राजानं राजपितरं 
परमेष्ठिनं पारमेष्ठय क्षत्रमजनि ज्षत्रियोष्जनि विश्वस्य भतस्याधिपतिरजनि. विशामत्ताजनि 
पुरां भेत्तजन्यछुराणां हन्ताजनि तब्रह्मणों गोप्ताजनि धमस्य गोप्ताजनीति ॥ स परमेष्ठी 
प्राजापत्योडभवत्‌ ।|८।॥ ऐत० पं० ८ | ग्र० ३ । क० १२, १४ || 

स एतेनन्द्रेण महाभिषेक्रेणाभिषिक्न: ज्ञत्रियः सर्वा जितीजयांति सर्वान लोकान 
_विदन्ति, सवषां राज्ञां श्रेष्ठयमतिष्ठां परमतां गच्छुति साम्राज्य भोज्यं स्वाराज्यं वेराज्य 
पारमेष्ठय राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यं जित्वास्मिललोकें स्वयंभः स्वराउमृतो<्सुष्मिन्त्स्वग 
लोके स्वान्‌ कामानाप्त्वामृतः सम्भवति यमेतेनन्द्रेण महाभिषेकेश क्षत्रिय शापयित्वाउभि- 


पिश्वति ॥ ६ ॥ ऐत० पं० ८ । भ्र० ४ । कं०. १६ ॥। 
भाष्यम्‌-- ( सप्रजापतिका० ) सर्वे सभासदः प्रजास्थमनुष्या: स्वासिनेष्टेन पुज्यतमेन 
परमेश्वरेणव सह वत्तंमाना भवेय: । सर्वे मिलित्वेब॑ विचार कुर्य॑यंतोन कदाचित्‌ सुखहानि- 
पराजथों स्थाताम्‌ । यो देवानां विदुषां मध्ये (श्रोजिष्ठ:) पराक्रमवत्तम:, (बलिष्ठ:) सर्वोत्कृष्ट- 
बलसहितः, (सहिष्ठः) श्रतिशयेन सहनंशील:, . (सत्तम:) सर्वेगंणरत्यन्तश्रेष्ठ, (पारयिष्णतमः ) 
सर्वे यो यद्धादिदु:खेभ्योइतिशयेन सर्वास्तारयितृतमों विजयकारकतमोउस्माक मसध्ये श्रष्ठतसो 
स्तीति वबय निरिचत्य तमेव पुरुषभिषिञ्चाम इतीच्छेयुड, तथव खल्वस्त्विति सर्व प्रतिजानीय: । 
एवंमु तस्पोत्तमपुरुषस्या भिषेकक रणं, सर्वश्वय्यप्रापकत्वा दिद््र सित्याहु: ॥ २॥। ' 
(सम्राजं ०) एवम्भूतं सार्वभोमराजानं, (साम्राज्यम) सावंभोमराज्यं, (भोजम्‌) उत्तम- 
भोगसाधक॑ (भोजपितरम ) उत्तमभोगानां रक्षकं, (स्वराजम्‌ ) राजकमंसु प्रकाशमानं, सहिद्यादि 
गुणस्स्वहृदये देदीप्पयमानं, (स्वाराज्यम) स्वकीयराज्यपालनं (विराजम्‌) विविधानां राज्ञां प्रकाशक, 


१. व० य० मद्वितंष संस्करणेष अर ष्ठत्प्र तिष्ठां इत्येपपाठ उपलम्पत | से च हस्तलखे “०मतिष्ठां इति 
त्यपपाठो यः केनचित्‌ कृतः, तन्तिमित्तों ज्ञेय:। व्याख्याने स्पष्टमेव्श्र ष्ठ्य म्‌ 


शुद्ध पाठमपन्ज्य “प्रतिष्ां 
२. अयमभिप्राय:--तथव खलु सर्व एवंभूतेस्योत्तमपुरुषस्थाभशिषेक 


का 


ग्रतिष्ठां' द्वू पदे व्याख्यायेते ॥ 
कर १+म्‌ अस्तु' इति प्रतिजानीयु:, सर्वेश्वयंप्रापकत्वादेव तम्‌ इन्द्रम इत्याहु: । 
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न _ अल. अनम. अन--. ता अमान अत. अनम-थ-ल>ओ आता. अल अत कक अत... मर, 


(वराज्यम्‌ ) विविघराज्यप्राप्तिकरं, (राजाऩम॒) श्रष्ठेइवर्य्येण प्रकाशमानं, (राजपितरस्‌) राज्ञां 
रक्षक, (परमेष्ठिनम्‌ ) परमोत्कृष्टे राज्य स्थापयितु योग्यं, (पारमेष्ठयम्‌) परमेष्ठिसम्पादितं 
सर्वोत्कृष्ट पुरुष वयमभिषिञ्चामहे । एवमभिपिक्तस्य पुरुषस्य सुखयुकतं (क्षत्रमजनि) प्रादुर्भव- 
तोति । अजनीति छनन्‍्दसि लुडलडलिट: [अष्टा० ३।४॥६ ] इति वत्तंमानकाले लुड । (क्षत्रियो- - 
बजनि) तथा क्षत्रियो वीरपुरुष: (विश्व ० ) स्वस्थ आणिमात्रस्याधिपति: सभाध्यक्ष: (विज्ञामत्ता० ) 
दुष्ट प्रजानामत्ता विनाशक:, (पुरां भे०) शत्रुनगराणां विनाशकः, (श्रसुराणां हन्ता) दुष्टानां 
हन्ता हननकर्त्ता, (ब्रह्मणो ०) वेदस्य रक्षकः, (घर्मस्य गो०) धर्मस्थ च्‌ रक्षको5्जनि श्रादुर्भवती ति । 
(स परमेष्ठी) स राजघर्म: सभाध्यक्षा दिमनुष्ये: (प्राजापत्य:०) श्रर्थात्‌ परमेश्वर [एव] इृष्ट: 
करणीय: | न तद््न्नो5थ: केनचित्‌ मनुष्येणेष्ट: करत योग्योउस्त्यतः सर्वे मनुष्णा: परमेइय रपुजका 
भवेय: ॥| ८ ॥॥ 

यो मनुष्यो राज्यं कतुं मिच्छित्‌ स (एतेनन्द्रेण) पुर्वोक्तिन सर्वश्वय्यंप्राप्तिसिमित्तेन (महा- 
भिषेकेणा० ) श्रभिषिक्त: स्वीकृत: (क्षत्रियः) क्षेत्रध्मवान्‌ (सर्वा०) सर्वेषु युद्धुघधु जयति, सर्वत्र 
. बिजय॑ तथा सर्वानुत्तमाँल्लोकाँइच विन्दति प्राप्नोति। (सर्वेषां राज्ञां०) मध्ये श्र ष्ठय' सर्वोत्तिमत्वं, 
पुर्वोक्तामतिष्ठां', या परेष ञात्रुषु विजयेन हुए नमित्ता तथा परेषां ज्ञत्रणां दीनत्वनिमित्ता सा 
प्रमता*--सभा, तां वा गच्छति प्राप्नोति । तया सभया पुर्वोक्‍त साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं बेराज्यं 
पारमेष्ठय माहाराज्यमाधिपत्यं राज्यं च जित्वास्मिन लोके चक्र्वतिसावभोमो महाराजाधिराजो 
भवति | तथा शरीर त्यक्त्वाध्मुष्मिन्‌ स्वर्ग सुखस्वरूपे लोके परब्रह्मणि (स्वयम्भू:) स्वाधीन:, 
(स्व॒राद ) स्वप्रकाश:, (अमृतः) प्राप्तमोक्षसुख:. सन्‌ सर्वान्‌ कामानाप्नोति। (श्राप्त्वाम्नतः० ) 
पृर्णकामोउज रामर: सम्भवति | (यमेतेनन्द्रेण ०) एतेनोक्तेन सर्वेब्वर्यण (ज्ञापयित्वा) प्रतिज्ञां 
कारयित्वा यं सकलशुणोत्कृष्टं क्षत्रियं महाभिषेकेणाभिषिझचन्ति सभासद: सभायां स्वीकुवेन्ति, 
तस्य राष्ट्र कदालिदनिष्टं न प्रसज्यत इति विज्ञेयम्‌ ॥ € ॥ 


भाषाथं--जो क्षत्र अर्थात्‌ राज्य परमेश्वर आधीन ओर विद्वानों के प्रबन्ध में होता है, वह 

सब सुखकारक पदार्थ और वीर पुरुषों से श्रत्यन्त प्रकाशित होता [है| । (सप्रजापतिका० )और वे 
विद्वान एक अद्वितीय परमेश्वर के ही उपासक होते हैं । जो सब देवों विद्वानों के बीच में ग्नम्त 
विद्यायुक्त और अपार बलवान है, तथा अत्यन्त सहनस्वभाव और सबसे उत्तम है वही हमको सब 

क्‍ इगखों के पार उतारके सब सुखों को प्राप्त करानेवाला है। उसी श्रेष्ठतम पुरुष को हम लोग अपने 
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क्‍ १. द्र०--५० २६८, टि० २ ॥ बैं० य० मुद्रितेषु द्वितीयादारम्याष्टमं यावत संस्करणेषु “पूर्वोक्तां प्रतिष्ठां' 

इत्येवमपपाठ एवं दृश्यते । ब्रथममंस्करणे तु अतिष्ठां इति शुद्ध: पाठ एवोपलम्यते । 

ही ३. कतिपयेष वै० अ० मुद्रितसंस्करणेष्‌॒ 'परमत्ता इत्यपपाठ उपलम्यते | ब्राह्मणेष्पि 'परमतां” इत्येब 

की ४ |[ किक का भाषानुवाद भ्रष्ट तथा कम कस कुछ परिवर्तन करके सा का पाठ 

में****** प्राप्त करानेवाला है $ खली पा किक ड् । लो | .. न ट का का पा ।४४ बा 
मात्मा को हंस लोग मानते हैं, तथा जिसका नाम इन्द्र श्रर्थात॒ 


न रमदक्य युक्त है ह 


राजप्रजाधमं विषय: २७९१ 


अल. अल... अल... जल.तम..ा>.. आन. आन ल«. तलअम-न तल. अनन.त»«. “न... आता. अल. अता..ता..._8.#8... आती उन. अत... 3. न न अब. 678. +_ 8. 3 8... जन 5 


७ ७ > अत, अल. > + अल उन. अलल- आना... अमन. लॉ... ता अलनओ जन. 


राज्य और सभा में अभिषेक करके अपना न्यायकारी राजा सदा के लिये मानते हैं । तथा उसे ही 
सब ऐश्बर्यों के प्रापक होने से इन्द्र नाम से कहते हैं।।[७॥ | 

वही हमारा सम्राट अर्थात्‌ चक्रवरति राजा, और वही हमको भी चक्रवति राज्य देनेवाला 
है । जो पिता के सद॒श सब प्रकार से हमारा पालन करनेवाला, स्वराट्‌ अर्थात्‌ स्वयं प्रकाशस्वरूप 
ग्रौर प्रकाशरूप राज्य का देनेवाला है। तथा जो विराट श्रर्थात्‌ सबका प्रकाशक, विविध राज्य का 
देनेवाला है, उसीको हम राजा और सब राजाओं का पिता भ्मानते हैं । क्योंकि वही परमेष्ठी 
सर्वोत्तम राज्य का भी देनेवाला है । उसी की कृपा से मैंने राज्य को प्रसिद्ध किया, अर्थात्‌ मैं क्षत्रिय 
और सब प्राणियों का अधिपति हुआ, तथा प्रजाग्रों का संग्रह, दुष्टों के नगरों का भेदन, असुर 
श्रर्थात्‌ चोर डाकुओं का ताड़न, ब्रह्म श्रर्थात्‌ वेदविद्या का पालन और धर्म की रक्षा करनेवाला 
हुआ हूं ।।[८॥। ] द 

जो क्षत्रिय इस प्रकार के गुण और सत्यकर्मों से अभिषिक्‍त अर्थात्‌ युक्त होता है, वह सब 
युद्धों को जीत लेता है । तथा सब उत्तम सुख और लोकों का अधिकारी बनकर सब राज़स्थों के 
बीच में अत्यन्त उत्तमता को प्राप्त होता है । जिससे इस लोक में चक्रवर्ति राज्य और लक्ष्मी को 

गैगके मरणान्तर परमेश्वर के समोप सब सुखों को भोगता है । क्‍योंकि ऐन्द्र श्र्थात्‌ महा ऐश्वर्य- 

युक्त अभिषेक से क्षत्रिय को प्रतिज्ञाप॒वंक राज्याधिकार मिलता है ।'इपलिये जिस देश में इस प्रकार 
का राज्यप्रबन्ध किया जाता है, वह देश अत्यन्त सुख को प्राप्त होता है ॥६॥ 


क्षत्र वे स्वष्टकृत्‌ ॥ ज्ञत्र व॑ साम | साम्राज्य वे साम ॥ [?१०॥] क्‍ 
श० कां० १२ | श्र० ८ | बा० ३ ॥* 


ब्रह्म वें त्राह्मणः क्षत्र& राजन्यप्तदस्य ब्रह्मणा च चत्रेण चोभयतः श्रीः परिय्रहीता 
/् ह क् हज जल + के 

भवति ॥ युद्ध वें राजन्यस्य वीस्यग् ॥ [११॥] ह० कां० १३ । अ० ९ ब्रा० ५ ॥ ३ 

राष्ट्र वा अश्वमेघः ॥ [१२॥] शन० कां० १३। अर. १ । ब्रा० ६॥।* 

राजन्य एवं शोय्ये महिमानं दधाति तस्मात्‌ पुरा राजन्यः शूर इषव्योडतिव्याधी 
महारथो जज्ने ॥ [१३ ॥] श*० का? १३। भ्र० १ बा० €।॥ 

भाष्यम्‌-- (क्षत्र॑ व०) क्षत्रमर्थाद राजसभाप्रबन्धेन यद्ययावत्‌ प्रजापालन कियते, तदेब 
स्विष्टकृदर्था दिष्टसुखका रि, (क्षत्रं वे साम) यहे दुष्टकर्मणामन्तकारि तथा सर्वसध्या: प्रजाया: 
सान्त्वप्रयोगकत्‌ च्‌ भवति, (साम्नाज्यं वे०) तदेव श्रं८ठं राज्यं [इत्येवं ] वर्णयन्ति ॥[ १०! ] 


(ब्रह्म व०) [यो ] भ्रह्मार्थाद वेदं परमेश्वरं च वेज्ति स एव ब्राह्मणो भवितुमहति ।। (क्षत्र 
यो जितेन्द्रियों विद्वान शोर्य्यादिगुणयुक्तो महावीरपुरुषः क्षेत्रधर्म ल्वीकरोति, स राजन्यों भवितुस- 


बा लक ननन-- ऑ3डनननीन अ न कननमननन न कलनकन-ामननझा-+...» निभननगननगएणओ। चीया उ++ चना -“>“ चाप की रन अनबन ललमानमगभ««ंक जनम 


>> ऊझफओलनणथय- 


१, दात० १२९॥। ८॥ ३॥ १६,२३ ।॥। २. शत० १३॥ १॥ ५॥ ३, ६॥ 
३. छत० १३१ १। ६॥।॥ ३॥। ४. शत ० १३॥ १॥ ६॥ २ ॥। 
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हँति । (तदस्य ब्रह्मणा०) तादशरब्नहिण: राजन्येद्च सहास्य राष्ट्रस्थ सकाशादुभयत: श्री राज्य- 
लक्ष्मी: परितः सवंतो गहीता भवति। नंब॑ राजघर्मानुष्ठानेनास्थ श्षिय: कदाचिद्ध्रासान्यथात्वे 
भवतः | (युद्ध व०) श्रत्रद बोध्यम--युद्धकरणमेव राजन्यस्य वीर्य बल भवति। नानेन बिना 
महाधनसुखयो: कदाचित प्राध्तिभंवति | कुतः? निघण्टो (अ० २, खं० १७) सग्रामस्येव महाधनसंज्ञ- 
त्वात्‌ । महान्त धनानि प्राप्तान भवन्ति यस्मिन स महाघन: संग्रामः, नास्माद बिना कदाचित 
मह॒तो प्रतिष्ठा महाधनं च प्राप्नुतः ॥ [ ११॥ | 


(राष्ट्र वा श्रश्वमेध:.) राष्ट्रपालनमेव क्षत्रियाणामइवसेंधारुयों यज्ञो भवति। नाइवं ह॒त्वा 
' तंदज़ानां होमकरणं चेति ।॥ | १२॥। | : 


(राजन्य एव०) पुरा पुर्वोक्तर्गुणयुक्तो राजन्यों यदा शोय्य महिमानं दधाति, तदा सावं- 
भोग राज्यं कतुं समर्थो भवति | तस्मात्‌ कारणात्‌. राजन्यः श्रो युद्धोत्सुको निर्भव:, (इषव्यः) 
शस्त्रास्त्रप्नक्षंपणे कुझल:, . (श्रतिव्याधी ) श्रत्यन्ता व्याधा: शन्रणां हिसका योद्धारो यस्य, (महारथ:) 
महान्तो भूजलान्तरिक्षगसत्ताय रथा यस्येति। यस्मिन्‌ राष्ट्र ईदुशों राजन्यो (जज्ञे) जातो5स्ति, 
नेव कद/चित्‌ तस्मिन्‌ भयदुःखे.सम्भवत: ॥। १३ ॥।६ 


भाषा्थ-- (क्षत्रं व०) राजसभाप्रबन्ध से जो यथावत्‌ प्रजा का पालन किया जाता है, वही 
स्वप्टक्ृत्‌ अर्थात्‌ अ्रच्छी प्रकार चाहे हुए सुख का करनेवाला होता है। (क्षत्रं वै सा« | जो राज- 
मे डुष्टा का नाश और श्रेष्ठों का पालन करनेवाला है, [ (साम्राज्यं०)] वही साम्राज्यकारी 
अर्थात्‌ राजसूखका रक हांता है ॥ | १०॥। | द 


ब्राह्मण 2 जो मनुष्य ब्रह्म अर्थात्‌ पा परमेश्वर और वेद का जाननेवाला है वही 
वी रपुरुष क्षत्रधर्म के हे ( क्षत्र४० ) रा इन्द्रियों का जीतनेवाला. पण्डित, शुरतादिगुणयुक्त, श्रेष्ठ 
ब्राह्मण और क्षत्रियों के ड करता है, सो क्षत्रिय होने के योग्य है। (तदस्य ब्रह्मणा ० ) ऐसे 
बस लता न ग है न्यायपालक राजा को अनेक प्रकार से लक्ष्मी प्राप्त होती है, और 
राजा को युद्ध हाह बह होती । (युद्धं वे०) यहां इस बात को जानना चाहिये कि जो 
कभी नहीं होती । क्यो है उसका बल होता है। उसके विना बहुत धन और सुख की प्राप्ति 
कहते हैं कि उससे बड़े-बड़े उत्तव। न, दी के नाम 'महाधन' है। सो उसको 'महाघन' इसलिये 
और धत कसी उह के बड़ उत्तम पदाथ प्राप्त होते हैं. क्योंकि बिना संग्राम के अत्यन्त प्रतिष्ठा 
न कश्नी नहीं प्राप्त होता ॥| १ १॥ । 


हे । ( न ) | ओर जो न्याय से राज्य का पालन करना है, वही क्षत्रियों का “अश्वमेध' 
पक तु घोड़ को मारके उसके अज्गों का होम करना, यह 'अश्वमेध' नहीं है ॥ [१२॥। |] 


प्थिवी कक के ) जी द है शरतारूप कीत्ति' को हे धारण करता है तभी सम्पूर्ण 

लिये: दारेव बदल है समथ होता है। इसलिये जिस देश में युद्ध को अत्यन्त चाहनेवाला, 

बल हे चेलात में अतिचतुर, और जिसका रथ पृथिवी समुद्र और अन्तरिक्ष में जाने- 
ट सा राजा होज़ा है, वहा भय और दुःख नहीं होते ॥[ १३॥ ] 


३५ राजप्रजाधम विषय: २७३ 
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श्रीव राष्ट्रमू ॥ श्री राष्ट्स्य भारः ॥ श्रीवें राष्ट्स्य मध्यम्‌ ॥ ज्षेमो वे राष्ट्रस्य 
शीतम्‌ || विड्‌ वें गभो राष्ट्र' पसो राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विश घातुकः ॥ 
विशमेव राष्ट्राया््ीां करोति तस्माद्राष्ट्री विशमत्ति न पुष्टं पशु मन्‍्यत इति॥ [१)४॥ 
शत० कां० १३।अ० २ ॥ ब्रा० &॥* 

भाष्यम्‌-- ( श्री्वें राष्ट्रम) या विद्याद्यत्तमगुणरूपा नीति: सब राष्ट्र भवति । (श्रीवं राष्ट्रस्थ 
भार: ) संव राज्यओ राष्ट्रस्थ सम्भारो भवति। (श्रीवें राष्ट्रस्य मध्यम ) राष्ट्स्य मध्यभागो5 पि श्रीरे- 
वास्ति । (क्षेम्रों वे रा०) क्षेम्ो यद्रक्षणं तदेव राष्ट्रस्य| शीतं ]|शयनवश्निरुपद्रवं सुखं भवति ।(विड॒ वे. 
गभः ) विड्‌ या प्रजा सा गभाख्याष्ति । (राष्ट्र पसो० ) यद्राष्ट्रं तत्पसाख्यं भवति, तस्माद यद्‌ राष्ट्र- 
सम्बन्धिकर्म तद्विशि प्रजायामाविश्य तामाहन्त्यासमन्तात्‌ करग्हणेन प्रजाया उत्तमपदार्थानां हरणं 
करोति | (तससाद्राष्ट्री वि०)यस्मात्‌ सभया विनेकाकी पुरुषो [ राजा | भवति, तत्र प्रजा सदा पीडिता 
भवति । तस्मादेकः पुरुषो राजा नव कत्तंव्यः, नेकस्य पुरुषस्य राजधर्मानुष्ठाने यथावत्‌ सामथ्यं 
भवति | तस्मात सभयेव राज्यप्रबन्ध: कतु शक्यो5स्ति । (विशमेव राष्ट्राया० ) यत्रको राजास्ति 
तन्न राष्ट्राय विश प्रजामाद्यां भक्षणीयां भोज्यवत्ताडितां करोति। यस्मात्‌ स्वसुखार्थ प्रजाया 
उत्तसान्‌ पदार्थान्‌ गह्नन्‌ सन्‌ प्रजाये पीडां ददाति, तस्मादेको राष्ट्री विशमत्ति ।(न पुष्टं पशु स० ) 
यथा मांसाहारी पुष्टं पशु दष्टवा हन्तुमिच्छति, तथेको राजा न मत्तः कश्चिदधिको भवेदितीष्यंया 
नेव प्रजास्थस्य कस्यचिस्मनतुष्पस्थोत्कर्ष सहते । तस्मात्‌ सभाग्रबन्धयुक्तेन राज्यव्यवहारेणेव भद्म्‌ 
इति | एवं राजधर्मव्यवहारप्रतिपादका मन्त्रा' बहवः सनन्‍्तीति ॥. | १४॥ | 
भाषार्थ-- (ओऔदवें राष्ट्रम्‌) श्री जो है लक्ष्मी, वही राज्य का स्वरूप, सामग्री और मध्य है। 


तथा राज्य का जो रक्षण करना है, वही शोभा भश्रर्थात्‌ श्रेष्ठभाग कहाता है । राज्य के लिये एक को 
राजा कभी नहीं मानना चाहिये । क्‍योंकि जहां एक को राजा मानते हैं, वहां सब प्रजा दु:खी और 
उसके उत्तम पदार्थों का अ्रभाव हो जाता है। इसी से किसी की उन्नति नहीं होती ॥[ १४।॥। ] 

इसी प्रकार सभा करके राज्य का प्रत्रन्थ आर्यों में श्री मन्महाराज पक पय्यन्त बराबर 
चला आया है, जिसकी साक्षी महाभारत के राजधर्म श्रादि ग्रन्थ तथा मनुस्मृत्यादि धर्मशास्त्रों में 
यथावत्‌ लिखी है । उनमें जो कुछ प्रक्षिप्त किया है, उसको छोड़के बाकी सब अच्छा है। क्योंकि वह 
वेदों के अनुकल है। और श्रार्यों की यह एक बात बड़ी उत्तम थी कि जिस सभा वा न्यायाघीश के 
सामने अन्याय हो, वह प्रजा का दोष नहीं मानते थे। किन्तु वह दोष सभाध्यक्ष, सभासद्‌ और 
न्यायाधीश का ही गिना जाता था । इसलिये वे लोग सत्य न्याय करने में अत्यन्त पुरुषार्थ करते थे, 
कि जिससे आर्य्यावत्ते के न्‍्यायघर में कभी अन्याय नहीं होता था | और जहां होता था, वहां उन्हीं 
न्यायाधीशों को दोष देते थे। यही सब श्रार्यों का सिद्धान्त है। श्रर्थात्‌ इन्हीं वेदादिशास्त्रों की 
रीति सें आर्यों ने भूगोल में करोड़ों वर्ष राज्य किया है, इसमें कुछ सन्देह नहीं । 


वी» इति संक्षेपतो राजप्रजाधमेव्िषयः «७» 


१. शत० १३॥ २। ६ । २-६, ८ ॥। २. अस्मिन्‌ प्रकरणे मन्त्राणामाधिक्यांद ब्राह्मण- 
वबचनानां चाल्पत्वाद इह भूमान्यायेन “मन्त्र पदस्य निर्देशों ज्ञेय: । 


अथ वर्णाश्रमविषयः संक्षेपतः 


तत्र वर्ण विषयो मन्त्रो 'ब्राह्मणो5स्प मुखमासीत इत्युक्तस्तदर्थइच' । तस्यायं शेषः-- 
वर्णो वुणोतेः ॥ १ निरु० अ० २। खं० ३॥। 


ब्रह्म हि ब्राह्मण: । ज्ञत्रर हीन्द्र: क्षत्र* राजन्य; ॥२॥| शें० कां० ५ । भ्र०. १ ॥ बा० १॥।* 


बाहू वें मित्रावरुणों पुरुषों गतेः ॥ बीय्ये वा एतद्राजन्यस्य यद्धाहू, वीर्य वा एतदपा?5 
रस; ॥ श० कां० ५। अ० ४ | बा० ३ ॥३ ' 


इषवों 7 दिद्यवः ॥३॥ श* कां ५ । झ० ४। बा० ४ ॥* 


भाष्यम्‌-वर्णो व॒ुणोतेरिति निरक्तप्रामाण्याद वरणीया वरीतुमर्हा, गुणकर्माणि च द्ष्ट्या 
यथायोग्य॑ ब्रियन्ते ये ते वर्णा: ॥१॥ हु 


(ब्रह्म हि ब्राह्मण:) ब्रह्मणा वैदेन परमेइ्वरस्थोपासनेन च सह वत्तंमानो विद्याय्त्तमगुण- 
वुक्त: पुरुषों ब्राह्मणो भवितुमहति। तथंव (क्षत्रश्हीन्द्र:) क्षत्रं क्षत्रियकुलस, यः पुरुष इन्द्र: 


परमेइ्वर्यवान्‌ शत्रुणां क्षयकरणाद्‌ युद्धोत्सुकत्वाच्च प्रजापालनतत्पर:, [स] (राजन्य:) क्षत्रियो 
भवितुमहं ति ॥२॥। 


( मित्र:) सर्वस्यः सुखदाता (वरुण:) उत्तमगुणकर्मंधारणन श्रेष्ठः, इमावेव क्षत्रियस्य हो 
बाहुबद भवेताम्‌ ।(वा) श्रथवा (वीयंसम ) पराक्रमो बल॑ चेतदुभयं (राजन्यस्य ०) क्षत्रियस्थ बाहू 
भवत: । (श्रपाम्‌ ) प्राणानां यो (रस: ) श्रानन्दस्तं प्रजाभ्य: प्रयच्छत: क्षत्रियस्थ वीर्य वर्धते | तस्य 
( इषवः ) बाणाः, शस्त्रा स्त्रा|ण/घुपलक्षणमेतत्‌ (दिल्यावः) प्रकाशका: सदा भवेयु: ॥३॥ 


भाषार्थ-अ्रब वर्णाश्रमविषय लिखा जाता हैं। इसमें यह विशेष जानना चाहिये कि प्रथम 
मनुष्य जाति सबकी एक है, सो भी वेदों से सिद्ध है। इस विपय का प्रमाण सृष्टिविषय में लिख दिया 
हे । तथा “ब्राह्मणोउस्थ सुखमासीत' यह मन्त्र सृष्टिविषय में लिख चुके हैं*। वर्णों के प्रतिपादन 
करनेवाले वेदमन्त्रों की जो व्याख्या ब्राह्मण श्ौर निरक्तादि ग्रन्थों में लिखी है, वह कुछ यहां भी 
लिखते हैं - ह 
कक नकल पर पल 
१. पूर्व पृष्ठ १४५॥ 


२, गत० ५।१। १॥। ११॥ 
३. ब्रा०२३ 


१ 
भ्रपपाठोध्यम्‌ । शत० ५।॥४॥ १। १५,१७॥ 


४. ब्रा० ४ अपपाठोध्यम्‌ | शत० ५। ४। २। २॥ ५. पूर्व पृष्ठ १४५ ॥। 


वर्णाश्रमविषय! कै २७५ 


मनुष्य जाति के ब्राह्मण,्ष त्रिय,वेश्य,शुद्र ये 'वर्ण' कहाते हैं। वेदरीति से इनके दो भेद हें-- 
एक आये और इसरा दस्यु । इस विषय में यह प्रमाण है कि--'विजानीह्यमार्य्यान्‌ ये च दस्यवो ०" 
अर्थात्‌ इस मन्त्र से परमेश्वर उपदेश करता हूँ कि--हे जीव ! तू आये अर्थात्‌ श्रेष्ठ और दस्यु 
अर्थात्‌ दुष्टस्वभावयुक्त डांक आदि नामों से प्रसिद्ध मनुष्य के ये दो भेद जान ले। तथा 'उत 
शद्रे उत श्राय्यें * इस मन्त्र से भी आ्राय्ये ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य और गनाय्ये श्र्थात्‌ श्रनाड़ी जो कि 
श॒द्र कहात हैं, ये दो भेद जाने गये हैं। तथा 'असुर्या नाम ते लोका०* इस मन्त्र से भी देव और 
असुर अर्थात्‌ विद्वान और मूर्ख ये दो ही भेद जाने जाते हैं। और इन्हीं दोनों के विरोध को देवा- 
सुर संग्राम कहते हैं| ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शरद ये चार भेद गुण कर्मों से किये गये हैं । 


(वर्णो०) इनका नाम वर्ण” इसलिये है कि जंसे जिसके गुण कम हों, वेसा ही उसको 
प्रधिकार देना चाहिये। (त्रह्म हि ब्रा०) ब्रह्म अर्थात्‌ उत्तम कर्म करने से उत्तम विद्वान्‌ ब्राह्मण 
वर्ण होता है। (क्षत्रर हि०) परम ऐश्वर्य (बाहु०) बल वीय्य के होने से मनुष्य क्षत्रिय वर्ण होता 
है, जँंसा कि राजधमं में लिख आ्ाये हैं” ॥।१-३॥ 

श्राश्नमा श्रपि चत्वार: सन्ति-ब्रह्मचय्यंगहस्थवानप्रस्थसंन्यासभेदात्‌ । ब्रह्मचय्येंण- सद्विद्या 
शिक्षा च ग्राह्मा । गहाश्रमेणोत्तमाचरणानां श्र ष्ठानां पदार्थानां चोन्न ति: कार्य्या । वानप्रस्थेनेकान्त- 
सेवन ब्रह्मोपासनं विद्याफलविचारणादि च का््यंम्‌ । संन्यासेन परब्रह्ममोक्षपरमानन्दप्रापणं क्रियते 
सदुपदेशेन सर्वेस्मा श्रानन्ददानं चेत्यादि, चतुभिराश्रमंर्धर्मार्थंकाममोक्षाणां सम्यक् सिद्धि: सम्पाद- 
नीया । एतेषां* मुख्यतया ब्रह्मचय्यंण सद्दिद्यासुशिक्षादयः शुभगुणाः सम्यग्ग्राह्मा: । 


प्रत्न ब्रह्मचर्थ्याश्रमे प्रसाणम-- 
आचार्य। उपनर्थमानों बअ्ह्मचारिणं -छूणुते गर्भमन्तः। 
त॑ रात्रीस्तिस्न उदरे बिभात्ति त॑ जात॑ द्रष्ड्रमभिसंयन्ति देवाः ॥ १ ॥ 
इय समित्‌ एंथिवी द्यौद्धितीयोतान्तरिष्व॑ समिधा॑ एणाति | _ 
ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस्तपंसा पिपत्ति ॥ २॥ 
पूर्वी! जातो अक्षणो ब्रह्मचारी घ॒र्म बर्सानस्तपुसोद॑तिष्ठत । 
तस्माज्जातं ब्राह्मण ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्व॒ से अम्ृर्तेन साकम्‌ ॥ ३ ॥ 
अ्थवें० कां० ११। अ्रनु० ३ । व० ५ ।॥ मं० ३-५॥।' 
भाष्यम्‌-- (श्राचाय्यं 3०) श्राचार्य्यों विद्याध्यापको ब्रह्मचरिणसुपनयमानो विद्यापटनाथं- 


मुपवीतं दृढब्रतमुपदिशज्नन्तगंभ मिव कृणंते करोंति। त॑ तिल्नो रात्रोंस्त्रिदिनपय्यन्तमुदरे बिभरति, 


१. ऋ० १।५१। ८॥। २. तु० भ्रथर्व १६। ६२। १॥ ३. यजु: ४० ॥ ३ ॥। 
४. पृव॑ंत्र पृष्ठ २६६-२७३॥ ५. निर्धारण षष्ठी,एतेषां मध्य इत्यथें:॥। ६. अ्थवें ११। ५। ३-५ ।। 








२७६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


,+>यद ३, 277, मय.» ५७३३." मी. 
व्श्श्ज्ल्ख्ल््थ्थ्््खि्ल्किि््िट््श््ध्च्चध््श््चश्य्शिर्श्वधय्ेश्धध्थय्थ्क््ल््ल श्र 
जम 


श्रर्थात्‌ सर्वाँ शिक्षां करोति, पठनस्थ च रीतिपुपदिशति । यदा विद्यायक्तो विद्वान जायते )तेंदा त॑ 
विद्यासु जात॑ प्रादुभू तं देवा विद्वांसो द्रष्ट्मभिसंयन्ति प्रसन्नतया तस्प मान्य; कुबन्ति। अस्माक 
सध्ये महाभाग्योदयेनेश्वरानुप्रहेण च सबंमनुष्योपकाराअथ त्वं विद्वान जात इति प्रद्ंसन्ति ॥ १॥। 

(इयं समित्‌० ) इयं पृथिवी दया: प्रकाशोब्न्तरिक्ष चानया समिधा स ब्रह्मचारी परणाति, 
तत्रस्थान्‌ सर्वान्‌ प्राणिनों विद्यया होमेन च प्रसन्‍नान्‌ करोति। (समिधा) अग्निहोत्रादिना, 
(मेखलया ) ब्रह्मचय्यचिहक्नधारणेन च (अ्रमेण) परिश्रमेण (तपसा) धर्मानुष्ठानेनाध्यापनेनोप- 
देशेन च (लोकान्‌) सर्वान्‌ प्राणिन: (पिर्षाति) पुष्टान प्रसन्नान करोति '२॥ 


(पूर्वो जातो ब्रह्म ०) ब्रह्मणि वेदे चरितु शीलं यस्य स ब्रह्मचारों (घमं वसान: ) श्रत्यन्तं 
तपइचरन्‌, ब्रह्मणोर्ब्थाद दं' परमेइवरं च विदन्‌, पुर्व: सर्वेधामाअ्रमाणामादिस: सर्वाश्रम भुषक:ः, 
(तपसा ) धर्मानुष्ठानेन (उदतिष्ठत्‌) ऊध्वें उत्कृष्टबोधे व्यवहारे च तिष्ठति । तस्मात्‌ कारणात 
 अह्मज्येप्ठम्‌') ब्रह्म॑ व परमेइवरो विद्या वा ज्येष्ठा सर्वोत्कृष्टा यस्य त॑ ब्रह्मज्येष्ठम्‌'  अ्रमृतेन) 
परमेइ्वरमसोक्षबोधेन परमानन्देन साक॑ सह वत्तमानं (ब्राह्मणम्‌) ब्रह्मविदं (जातम्‌) प्रसिद्ध (देवा:) 
सर्वे विद्वांसः प्रशांसन्ति ॥३॥। ह 


७ २७७००“. 
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. भाषार्थं- अब भागे चार आश्रमों का वर्णन किया जाता है। ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
और सनन्‍्यास ये चार आश्रम कहाते हैं। इनमें से पांच वा आ्राठ वर्ष की उमर से अड़तालीस वर्ष 
उयन्त प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम का समय है । इसके विभाग पितृयज्ञ में कहेंगे? । वह सुशिक्षा और सत्य- 
विद्यादि गुण ग्रहण करने के लिये होता है । दूसरा गृहाश्रम-जो कि उत्तम गुणों के प्रचार और श्रेष्ठ 
पदार्थों की उन्नति से सन्‍्तानों की उत्पत्ति शर उनको सुशिक्षित करने के लिये किया जाता है। 
तीसरा वानप्रस्थ-जिससे ब्रह्म विद्यादि साक्षात्‌ साधन करने के लिये एकान्त में परमेश्वर का सेवन 


किया जाता है। चौथा संन्यास--जो कि परमेश्वर अर्थात्‌ मोक्षसुख की प्राप्ति और सत्योपदेश से 
तब संसार के उपकार के अर्थ किया जाता है । 


घम, अथं, का और मोक्ष इन चारों पदार्थों की प्राप्ति के लिये इन चार गआ्राश्रमों का सेवन 
बे सब हे मनुष्यों को उचित है। इनमें से प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम जो कि सब आश्रमों का मूल है, 
के कल सुधरने से सब प्राश्रम सुगम और बिगड़ने से नष्ट हो जाते हैं। इस आ्राश्रम के 

। में वेदों के अनेक प्रमाण हैं। उनमें से कुछ यहां भी लिखते हैं - 

के (भाचा्य्य 3०) अर्थात्‌ जो गर्भ में बसके माता और पिता के सम्बन्ध से मनुष्य का जन्म 
हांता है, वह प्रथम जन्म कहलाता है। और हल लअ ३३१३ ०३ आलम ल रकम मत सुर थी है हे; कल अमल लता औई लि! यह है कि जिसमें आचार्य पिता और विद्या 
.* अत्र वैश्य मुद्रितेष ब्राह्मणोई्थाद्‌' इत्यपपाठ: । अषष्टमसंस्करणे 'ब्रह्मणोईर्थादृ०” इत्येवं शुद्ध एव पाठ 
उतजम्यते । मन्त्रेषपि 'बरह्मण:” इत्येव पठचते । 


*. मन्त्रपाठे स्वरानुसार 'ब्रह्म ज्येप्टं' इति ढ्ू पदे। अन्न पृष्ठ २६५, टि० ७ द्रष्टव्या । 


, 3 भग्रिम प्रकरण में। २५ वर्ष पर्यन्त' ब्रह्मचारी बसु” कहाता है, ४४ वर्ष पर्यन्त 'रुद्र' और ४८ वर्ष 
पयन्त आदित्य! | द द 


जा _ “3.०० 


वर्णाश्रमविषय: २७७. 
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माता होती है' । इस दूसरे जन्म के न होने से मनुष्य को मनुष्यपन प्राप्त नहीं होता" । इसलिये 
उसको प्राप्त होना मनुष्यों को अवश्य चाहिये। जब आठवें वर्ष पाठशाला में जाकर आचाय्ये 
अर्थात्‌ विद्या पढ़ानेवाले के समीप रहते हैं, तभी से उनका नाम ब्रद्मचारो वा ब्रह्मचारिणी हो 
हो जाता है । क्योंकि वे ब्रह्म वेद और परमेश्वर के विचार में तत्पर होते हैं। उनको आचाय॑े 
तीन रात्रि पर्यन्त गर्भ में रखता है, अर्थात्‌ ईश्वर की उपासना, धमे, परस्पर विद्या के पढ़ने और 
विचा रने की युक्ति आदि जो मुख्य-मुख्य बाते हैं, वे सब तीन दिन में उनको सिखाई जाती है।* 
जब वह विद्या में निपुण हो जाता है, तब देव विद्वान लोग उसको देखने के लिये आते हें, और 
प्रसन्‍नता से उसका सत्कार करते हैं। हमारे मध्य में महाभाग्य के उदय और ईश्वर के अनुग्रह से 
सब मनुष्यों के उपकार के लिये तुम विद्वान्‌ हुए, इस प्रकार उसको प्रशंसा करते हैं :१॥। 


(इयं समित्‌ ) फिर उस दिन होम करके उनको प्रतिज्ञा कराते हैं, कि जो ब्रह्म चारी प्रथिवी 





सुय्यं और अन्तरिक्ष इन तीनों प्रकार की विद्याओं को प्राप्त" और पूर्ण करने की इच्छा करता है 


सो इन समिधाओ्रों से पुरुषार्थ करके सब लोकों को धर्मानुष्ठान से पूर्ण आनन्दित कर देता है ॥२॥ 


(पूर्वो जातो ब्र०) जो ब्रह्मचारी पूर्व पढ़के ब्राह्मण होता है, वह धर्मानुष्ठान से अत्यन्त 
पुरुषार्थी होकर सब मनुष्यों का कल्याण करता है (ब्रह्माज्येष्ठं ०५) फिर उस पूर्ण विद्वान्‌ ब्राह्मण 
को, जो कि अमृत अर्थात्‌ परमेश्वर की पूर्ण भक्ति ओर घर्मानुष्ठान से युक्त होता है, देखने के 
लिये सब विद्वान भ्राते हैं ॥३॥। 


ब्रह्मचार्येति समिधा सा्मेंद्रः काष्णे वर्सानो दीक्षितो दीधेस्मेश्रु। । 

स सद् एंति पू्वेस्मादु््तर समुद्र लोकान्त्संगम्य मुहुराचरिक्रत ॥ ४ ॥| 
ब्रह्मचारी जनयन्‌ ब्रह्मापो लोक॑ प्रजापति परमेष्टठिन विराजम्‌ । 

गर्भा भत्वामृतंस्य॒  योनाविन्द्रों ह भत्वासुरास्ततह ॥ ५ ॥ 
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१. द्र०--मातुरग्रेडधिजनन द्वितीयं मौज्जिबन्धने ॥******** ॥ तत्र यद्‌ ब्रह्मजन्मास्थ मौज्जीबन्धन- 
चिह्नितम्‌ । तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचाय उच्यते ॥ मनु० २। १६९, १७० ॥ स हि विद्यातस्तं 
जनयति, तच्छ षठं जन्म । शरीरमेव मात।पितरी जनयतः । झ्राप० घर्मपृत्र १॥ १। १५-१७॥। 

२. प्रथम जन्म से पशुत्वमात्र की प्राप्ति होती है । द्र०-विवाह प्रकरण का मन्त्र--'वि तिष्ठन्तां मातुरस्या 
उपस्थान्नानारूपा: पशवो. जायमाना: । भ्रथवं १४। २॥ २५ ॥ द्वितीय जन्म मनस्यमान (->ज्ञानवान्‌ ) आचार्य 
से होने के कारण द्वितीय जन्म के अनन्तर ही मनष्यत्व की प्राप्ति होती है। द्र०--मनष्याः कस्मात्‌ ***** 
मनस्यमानेन सुष्टा वा (निरु० ३।.७) ॥ मनुष्य का लक्षण '्ञानपुर्वक कर्म करनेवाला' है (मत्वा कर्मानि 
सीव्यन्ति । निरु० ३।७) । इस प्रकार के मनुष्यत्व की प्राप्ति विद्याध्ययन से ही होती है, उसके विना वह पशु- 
समान होता है । ३. यहां से आगे कापाठ वैन्यर मुद्रित संस्करणों में इस प्रकार है--“तीन 
दिन के उपरान्त उनको देखने के लिये अ्रध्यापक भअर्थात्‌ विद्वान लोग आ्ाते हैं! । यह संस्कृत पाठ से विपरीत है । 
ऊपर का पाठ हमने संस्कृत पाठ के अनुसार बनाया है । द्र०-संस्कारविधि वेदा रम्म प्रकरण (पृ्ठ १२९,रालाकट्र ० 
सं० ३)में इस मन्त्र की व्यास्या। ४. वै०्य०मु० में 'पालन' प्रपपाठ है। ५. द्र०-पूर्वत्र पृष्ठ २६४५, टि० ७। 









२७८ ऋष्वेदादिभाष्य भू मिका 
ब्रह्म चस्यंग तप॑सा राजई राष्ट्र वि रंक्षति । 

+ ९] 6 | /८&< च्छं किक 
आचायों| ब्रह्मचर््यंग ब्रह्मचारिणमिच्छते | ६ ॥ 


ब्रह्मचय्4ंण कन्या३ युवार्नि बिन्दते पर्तिम । 
७ >>] 


अनड्वान्‌ ब्रह्मचस्येणाव्वों घास जिंगीपति | ७ ॥ 


ब्रह्मचस्थेण तर्पसा देंवा मत्युमुपाष्नत" । 
इन्द्रों ह ब्रह्मचर्येंग देवेम्यः स्वश्राभरत्‌ ॥ ८ ॥ 
अथवे० कां० ११५। अनु ० ३। [व० ५] | मं० ६,७, १७, १८, १६ ॥' 


भाष्यमू-- ( बह्मचाय्य ति०) स्‌ ब्रह्मचारी प्वक्‍्तिया (समिधा) विद्यया (समिद्ध: ) 
प्रकाशित:, (काए्णंम्‌) सृगचर्मादिक (वसान:) श्राच्छादयन, (दीघंश्सश्न :) दीघंकालपर्य्यन्तं 
केशइ्मश्र णि धारितानि येन स, (दींक्षितः) प्राप्तदीक्ष: (एति) परमानन्दं प्राप्नोति। तथा 
[ पूर्वस्मात्‌) ब्रह्मचर्य्यानुष्ठानभुतात्‌ समुद्रात्‌ (उत्तरम्‌) गृहाश्रस॑ समुद्र (सत्य एति) ज्ञीघ्र 
भाप्नोति। एवं निवासयोग्यान्‌ सर्वान्‌ (लोकान्‌ सं०) संग॒ह्य मुहुर्वारंबारं (आ्राचरिक्रत) धर्मो- 
पदेशमेव करोति !।४॥ 


(ब्रह्मचारी) स ब्रह्मचारी (ब्रह्म ) वेदविद्यां पठन्‌ (श्रप:) प्राणान्‌ु, (लोकम्‌ ) दर्शन, (परमेषिठ- 
नम) भ्रजापति (विराजम्‌) विविधप्रकाशकं परमेइवरं (जनयन्‌) प्रकटयन्‌ (श्रमृतस्थ) मोक्षस्य 
(योनो ) विद्यायां (गर्भो मृत्वा) गर्भवन्नियमेन स्थित्वा यथ।वद्‌ विद्यां गृहीत्वा, (इन्द्रो ह भुत्वा) 
सूय्यंवत्‌ प्रकाशक: सन्‌ (असुरान्‌) दुष्टकर्मकारिणो सुर्खानू पाषण्डिनो! जनान्‌ देत्यरक्ष:स्वभावान्‌ 
(ततहं) तिरस्करोति, सवो्चिवारयति | यथेनद्र: सुय्योप्सुरानू सेधान्‌ रात्रि च निवारयति, तथेव 
बहाचा रो सर्वशुभगुणप्रकाशको5शुभगुणनाशकशच भवतीति ॥५॥ 


([ ब्रह्म चय्येंण ० ) तपसा ब्रह्मचय्यंण कतेन राजा राष्ट्र विरक्षति, विशिष्ट्तथा भ्रजा रक्षितु 
धोग्यो भवति। श्ाचार्य्योदरपि कृतेन ब्रह्मचय्येंगेव विद्यां प्राप्य ब्रह्मचारिणमिच्छते स्वीकुर्वान्नान्य- 
थेति। श्रत्र प्रमाणम-'“झ्राचार्य कस्मादाचारं प्र हयत्याचिनोत्यर्थानाचिनोति बुद्धिमिति वा! ॥ 
नरु० ग्र० १ | खं० ४ ॥६॥ 


(ब्रह्मचय्येंण ०) एवम्रेव कृतेन ब्रह्मचय्पेणेव कन्या युवति: सती युवान स्वसद॒दं पति विन्दते, 
तान्यथा, न चातः पुवंभसदरश वा। श्रनड्वानित्युपलक्षगं वेगवर्ता पशुनाम्‌ । ते पशवोष्ड्वश्च घास 
_या, तथा इतेन ब्रह्मचय्येंण स्वविरोधिन: पश्मुत्‌ जिगीषन्ति युद्धेन जेतुमिच्छन्ति। श्रतो सनुष्य- 
स्त्ववच्य ब्रह्मचय्यं कत्तंव्यमित्यभिपष्राय: ॥॥७॥ 

१. अथर्वसंहितायाम्‌ 'मृत्युमपाध्नत' पाठो वर्तते ॥ २. अथवे ११। ५। ६, ७, १७-१६।। 
३. बूलपाठोउत्र पाजण्डिनो वर्तते । श्रय॑ च घकारत्य खकारोच्चारणनिमित्तों लिपिकरनिदिष्टोष्पपाठ: । 





वर्णाश्रमविषय: २७६ 
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(ब्रह्मचय्येण तपसा देवा० ) देवा विद्वांतो ब्रह्मचय्यंण वेदाध्ययनेन ब्रह्म विज्ञानेन तपसा धर्मा 
नुष्ठानेन च म॒त्यु जन्मसत्युप्रभवदुःखमुपाध्नत' नित्यं घ्नन्ति, नान्यथा । ब्रह्माचय्येण सुनियमेत, हेति 
किलार्थे, यथा इन्द्र: सु््यों देवेभ्य इन्द्रियेम्य: स्व: सुख प्रकाशं चाभरद्‌ धारयति,तथा विना ब्रह्मचय्येंण 
कस्यापि नव विद्यासुख्ं च यथावद भवति। श्रतो ब्रह्मचर्य्यनुष्ठानपूर्वका एवं गृहाश्रमादयस्त्रय 
ग्राश्नमा: सुखमंधन्ते । श्रन्यथा मुलाभावे कुतः शाखा: । किन्तु मूले दढे शाखापुष्पफलच्छायादय: 
सिद्धा भवन्त्पेवेति ॥|८ 


भाषार्थ--(त्रह्म चार्यं ति०) जो ब्रह्मचारी होता है, वही ज्ञान से प्रकाशित तप और बड़े-बड़े 
केश-इमश्रुओं से युक्त दीक्षा को प्राप्त होके विद्या को प्राप्त होता है । तथा जो कि शीक्र ही विद्या 
को ग्रहण करके पूर्व समुद्र जो ब्रह्मर्चाश्रम का अनुष्ठान है, उसके पार उतरके उत्तर समुद्रस्वरूप 
गहाश्रम को प्राप्त होता है। और अच्छी प्रकार विद्या-संग्रह करके विचारपूर्वक अपने उपदेश का 
सौभाग्य बढ़ाता है ।। ४ ।। 


(ब्रह्मचारी ज०) वह ब्रह्मचारी वेदविद्या को यथार्थ जानके, प्राणविद्या लोकविद्या तथा 
प्रजापति परमेश्वर, जो कि सबसे बड़ा और सबका प्रकाशक है, उसका जानना, इन विद्याओं में 
गर्भह्प ओर इन्द्र अर्थात्‌ ऐश्व्य्येयुक्त होके असुर अर्थात्‌ मूर्खों की अविद्या का छेंदन कर 
देता है ॥। ५॥ 


(ब्रह्मचर्य्येण त०) पूर्ण ब्रह्मचय्यं से विद्या पढ़के और सत्यधम के अनुष्ठान से राजा राज्य 
करने को और आचार्य विद्या पढ़ाने को समर्थ होता है । आचाय उसको कहंते हैं कि जो असत्याचार 
को छड़ाके सत्याचार का और गअनर्थों को छड़ाके अर्थों का ग्रहण कराके ज्ञान को बढ़ा 
देता ह॥| ६।। 


(ब्रह्म चय्यंण क० ) श्रर्थात्‌ जब वह कन्या ब्रह्माचर्याश्रम से पूर्ण विद्या पढ़ चुके, तब अपनी 
युवावस्था में पूर्ण जवान पुरुष को अपना पति करे । इसी प्रकार पुरुष भी सुशील धर्मात्मा स्त्री के 
साथ प्रसन्नता से विवाह करके दोनों परस्पर सुख दुःख में सहायक्रारी हों । क्योंकि अ्रनड़वान्‌ अर्थात्‌ 
पश्‌ भी जो पूरी जवानी पयन्त ब्रह्मचयं अर्थात्‌ सुनियम में रक्खा जाय, तो अत्यन्त बलवान्‌ होके 
निबंल जीवों को जीत लेता है ॥। ७ ॥। 

(ब्रह्मचर्यण त०)ब्रह्मचय और धर्मानुष्ठान से ही विद्वान लोग जन्म-मरण को जीतके मोक्ष- 
मुख को प्राप्त हो जाते हैं। जसे इन्द्र प्रर्थात्‌ सूये परमेश्वर के नियम में स्थित होके सब लोकों का 


प्रकाश करनेवाला हुआ है, वसे ही मनुष्य का आत्मा ब्रह्मचयं से प्रकाशित होके सबको 
प्रकाशित कर देता है । इससे ब्रह्मचर्याश्रम ही सब आश्रमों से उत्तम है ॥ [ ५॥ | 


-: इति ब्रह्मचर्य्याश्रम विषय संक्षेपत: 
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१. संहिंतायाम्‌ 'अपाध्नत' पाठ: । सुखम_ इति क्रियाविशेषणम , धातोरकर्मकरत्वातू । 
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२८० ऋ ग्वेदादिभाष्य भूमिका 
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श्रथ गहाश्रमविषय:-- 
यद्‌ ग्राभ यदरण्ये यत्‌ सभायां यदिन्द्रिये । 
यदेनश्रकमा वयमिदं तदबंयजामहे स्वाहा ॥ ९॥ 
देहि में ददांमि ते नि में धेष्ि नि ते दधे। 
निहार॑ च॒ हरांसि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा | १० ॥ 
गृहा मा बिंभीत मा वेपध्वमू्ज विभ्रंत5 एम॑सि । क्‍ 
ऊर्ज बिश्रद्र; सुमना; सुमेधा गहानेमि मनंसा मोदमानः ॥ ११ ॥ 
येषामध्येतिं प्रवसन्‌ येए सोमनसों बहु । 
गहानुप हयामहे ते नो जानन्तु जानतः ॥ १२ ॥। 
उपंहूताई इहे गाव: उप॑हताई अजावर्यः । 
अथो5 अन्नैस्थ कीलाल5 उपंहूतों गहेई नः । 
क्षेमाय व शान्त्यें प्रपये शिव शग्म&जंयोः शयो; ।। १३ ॥ 
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य० अ० ३। मं० ४५,५०,४२-४३ ।। 
भाष्यम्‌ू--एषाम भिप्राय:--एतेषु गृहाश्रमविधान क्रियत इति। 

(यद ग्रामे०) यद्‌ ग्रामे गहाअ्रमे वसन्‍्तो वयं पुण्यं विद्याप्रचारं सन्तानोत्पत्तिभत्युत्तम- 
सामाजिक नियम सर्वोपषकार कं, तथंवारप्ये वानप्रस्थाश्रमे ब्रह्मावचार विद्याध्ययनं तपदचरणं, 
सभासम्बन्धे यच्छ व्ठं, इन्द्रिये मानसव्यवहारे च यदुत्तमं कर्म व फुर्मस्तत सर्वभीइवरमोक्षप्राप्त्यर्थ- 
मस्तु । यच्च अमेणन: पापं॑ च कृतं, तत सर्देसिदं पापसवयजामह आ्राश्रमानुष्ठानेन नाशयामः ।।६॥॥ 

(देहि मे० ) परमेश्वर झ्राज्ञापप त--हे जीव ! त्वमेवं वद-मे मह्य' देहि. म सुखार्थ विद्या 
द्रब्यादिकं च त्वं देहि, अश्रहमपि ते तुम्यं ददामि। में मह्य' सर्दर्थ त्वमुत्तमस्वभावदानमुदारतां 
सुशोलतां च धेहि धारय, ते तुम्यं त्वदर्थभहमप्येवं च दे । शी ३ धर्मव्यवहारं क्रयदानादानाख्यं च 
हरासि प्रयच्छ, तथवाहमपि ते तुग्य॑ त्वदर्थ निहराणि नित्य॑ प्रयच्छानि ददानि। स्वाहेति सत्य- 
भाषण सत्यमानं सत्याचरणं सत्यवचनश्रवर्ण च सर्वे वयं॑ मिलित्वा कुय्यमिति सत्येनेव सर्व व्यवहारं 
कुय्यु : ॥१०॥। 

(गहा०) हे गृहाश्रममिच्छन्तो मनुष्या: ! स्वयंवरं विवाहं कृत्वा यूयं गृहाणि प्राप्नुत । 
गहाश्रमानुष्ठाने (मा बिभीत) भय मा प्राप्नुत। तथा (मा वेयध्वम्‌) सा कम्पध्वस । (ऊर्ज बिश्रत 
एमसि) ऊर्ज बल पराक्रमं॑ च बिश्रत: पदाथनिमसि वयं प्राप्नुम इतीच्छत । (ऊर्ज बिश्रद्व:) वो 
युप्माक मथ्येड-हमूर्ज बिश्रन' सन्‌, (सुमना:) शुद्धमनाः, सुमेधा उत्त मबुद्धियुक्त: (सनसा मोदसानः ) 
प्राप्तानन्‍द:, (गहानसि) गृहाणि प्राप्नोसि ॥११॥। 


१. बै० य० मुद्रितेलु “बन्रत्‌' इत्ययवाठ:।. २. त्रैं० य० मुद्रितेषु 'सुमेब्रोत्तमबुद्धियृक्त:' इत्यपपाठ: । 
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(येषानध्येति प्र०) यंबु गहेषु प्रबसतो सनुष्पंस्थ (बहुः) अधिक: (सोमनसः) आअआानन्दो 
भवति, तत्र प्रवसन्‌ येषां यान्‌' पदार्थान्‌ सुखकारकान्‌ स (अध्येति) स्मरति, (गहानुपह्चयामहे ) 
दयं॑ गहेष॒ विवाहादिषु सत्कारार्थ तानू गृहसम्बन्धिन:- सखिबन्ध्वाचार्य्यादीन्‌ निमन्त्रयामहे। 
(ते न:) विवाहनियमेब्‌ कृतप्रतिज्ञान्‌ श्रस्मान्‌ (जानत.) प्रोढज्ञानान्‌, युवावस्थास्थान्‌ स्ठेच्छया 
कतविवाहान, ते (जानन्तु) श्रस्माक साक्षिण: सन्त्विति ॥१२॥ 


(उपहूृता इह०) हे परमेश्वर ! भवत्कपया इहास्मिन गृहाश्रमे गाव: पशुप्रथिवोन्द्रिय- 
विद्याप्रकाशा ह्वादादय उपहता श्रर्थात्‌ सम्यक प्राप्ता भवन्तु ॥ तथा (श्रजावयः) उपहूता श्रस्मद- 
नुकला भवन्तु। (श्रथो भ्रन्नस्प की ०) श्रयों इति पुवक्तिपदाथप्राप्त्यनन्तरं नोअस्माक गुहेष्वन्नस्य 
भोक्तव्यपदार्थसमूहस्य कीलालो विशेषेणोत्तमरस उपहृतः सम्पक्‌ प्राप्तों भवतु। (क्षेमाय वः 
शान्त्ये० ) वो युष्मान्‌, श्रत्र पुरुषव्यत्ययो5स्ति,' ताप पुर्वेक्तान्‌ प्रत्यक्षान्‌ पदार्थान्‌ क्षेमाय. रक्षणाय 
शान्त्ये सुखाय प्रपद्य प्राप्नोमि। तत्प्राप्या (शिवस्‌) नि३श्रेयसं कल्याणं पारमाथिकं सुख 
(शग्मम) सांसारिकमाभ्यदयिक सुख च॒ प्राप्नुपाम । शंपो: शमिति निधण्टो पदनामास्ति!। परोप- 
काराय गहाश्रमे स्थित्वा पुर्वेक्तस्य द्विविधस्य सुखस्योञ्ञति कम्मे: ॥१३॥। 


.. भाषार्थ- (यद्‌ ग्रामे७ ) गृहाश्रमी को उचित है [कि ]जब वह पूर्ण विद्या को पढ़ चुके, तब 
अपने तुल्य स्त्री से स्वयंवर करे, और वे दोनों यथावत्‌ उन विवाह के नियमों में चलें, जो कि 
विवाह और नियोग के प्रकरणों में लिख आये हैं। परन्तु. उनसे जो विशेष कहना, है सो यहां लिखते 
हैं-गहस्थ स्त्रीपुरुषों को धर्म उन्नति और ग्रामवासियों के हित के लिये जो-जो काम करना है 
तथा (यदरण्य) वनवासियों के साथ हित श्रौर (यत्सभायाम्‌) सभा के बीच में सत्य विचार श्ौर 
अपने सामथ्य से संसार को सुख देने के लिये (यदिन्द्रिये) जितेन्द्रियता से ज्ञान की वृद्धि करनी 
चाहिये, सो-सो सब काम अपने पूर्ण पुरुषार्थ के साथ यथावृत्‌ करें । और (यदेनइचक्ृ० )पाप करने 
की बुद्धि को हम लोग मन वचन और कम से छोड़कर सर्वंथा सबके हितकारी बनें ॥।६॥। 


परमेश्वर उपदेश करता है कि (देहि मे०) जो सामाजिक नियमों की व्यवस्था के अनुसार 
ठीक-ठीक चलना है, यही गृहस्थ की परम उन्नति का कारण है। जो वस्तु किसी से लेबें अथवा 
देवें, सो भी सत्यव्यवहार के साथ करे। (नि मे घेहि, नि ते दधे) श्रर्थात्‌ मैं तेरे साथ यह काम 
करू गा, और तू मेरे साथ ऐसा करना, ऐसे व्यवहार को भी सत्यता से करना चाहिये। (निहारं 





१. मन्त्र 'येषाम' इति कमंणां शेषत्वविवक्षया अधीगर्थदयेषां कमेंणि' (२४॥५२) इति षष्ठी। 
व्याख्याने तु कर्मणां शेषत्वाविवक्षया द्वितीया द्रष्टव्या । 

२. मन्त्रे युष्मान्‌' इत्यर्थक 'वः' पद प्रथमपुरुषविषयके 'तान्‌” पदस्य स्थाने प्रयुक्तम्‌ इति भाव:।॥ श्रत 
एवाहानुपदम-- तान्‌ पूर्वोक्तान्‌' इति । 

३. निघण्टो (४१) 'शंयो:' पदनामसु पठितम्‌ । तच्च 'शंयु: सुखंयु:' इत्येब॑ यास्केन (नि० ४॥२६) 
व्याख्यातम्‌। तेन शयुपदान्तगंतमपि 'शम्‌' पद सुखार्थस्यैव वाचकम्‌ । द्विरावृत्त्या च द्विविधं सांसारिक पारमाथिक 
च सुखं ब्रवीति इति ग्रन्थकारस्याशय: । द्रष्टव्या १० पृष्ठस्था टि० २। 
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च हरासि मे नि०) यह वस्तु मेरे लिये तू दे वा तेरे लिये मैं द्‌ गा, इसको भी यथावत्‌ पूरा करें। 
अर्थात्‌ किसी प्रकार का मिथ्या व्यवहार किसी से न करें | इस प्रकार गृहस्थ लोगों के सब व्यवहार 
सिद्ध होते हैं । क्योंकि जो गृहस्थ विचारधूर्वक सबके हितकारी काम करते हैं, उनकी सदा उन्नति 
होती है ॥१०॥ 


(गृहा मा बिभीत० ) हे गृहाश्रम की इच्छा करनेवाले मनुष्य लोगो ! तुम लोग स्वयंवर 
अर्थात्‌ अपनी इच्छा के अनुकूल विवाह करके गृहाश्रम को प्राप्त हो, और उससे डरो व कंपो मत । 
किन्तु उससे बल पराक्रम करनेवाले पदार्थों को प्राप्त होने की इच्छा करो | तथा गृहाश्रमी पुरुषों 
से ऐसा कहो कि मैं परमात्मा की कृपा से आप लोगों के बीच पराक्रम, शुद्ध मन, उत्तम बुद्धि और 
आनन्द को प्राप्त: होकर गृहाश्रम करू ॥११॥ 


(येषामध्येति०) जिन घरों में बसते हुए मनुष्यों को अधिक आ्ानन्द होता है, उनमें वे 
मनुष्य अपने सम्बन्धी मित्र बन्धु और आचाय झ्रादि का स्मरण करते हैं, और उन्हीं लोगों को 
विवाहादि शुभ कार्य्यों में सत्कार से बुलाकर उनसे यह इच्छा करते हैं कि ये सब हमको युवावस्था- 
युक्त और विवाहादि नियमों में भी ठीक-ठीक प्रतिज्ञा करनेवाले जानें, श्रर्थात्‌ हमारे साक्षी 
हों ॥१२॥॥ | द 


(उपहू० ) हे परमेश्वर ! आपकी कृपा से हम लोगों को गृहाश्रम में पशु, पृथिवी, विद्या, 
अ्रकाश, आनन्द, बकरी और भेड़ आरादि पदार्थ श्रच्छी प्रकार से प्राप्त हों । तथा हमारे धरों में 
उत्तम रसयुक्तत खाने-पीने के योग्य पदार्थ सदा बने रहें । 'व:' यह पद पुरुषव्यत्यय से सिद्ध होता 
है! । हम लोग उक्त पदार्थों को उनकी रक्षा और अपने सुख के लिये प्राप्त हों . फिर उस प्राप्ति 
से हमको परमार्थ और संसार का सुख मिले। थ्ंयो: [शम्‌ ]' यह निघण्टु में प्रतिष्ठा: अर्थात 
सांसारिक सुख का नम है ॥ १३॥! 


-: इति गहाश्रमविषय: संक्षेपत: :-- 
अथ वानप्रस्थविषय: संक्षेपत:-- 


त्रयो धर्मेस्कन्धा यज्ञोर्ष्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एवं द्वितीयो ब्रह्मचार्स्याचाय्ये- 
कुलवासी त॒तीयोष्ल्यन्तमात्मानमाचार्य्यकुलेश सादयन्‌ से एते पुणयलोका भवन्ति | 

छान्दोग्य ० प्र० २। खं० २३ ॥।* 

भाधष्यम्‌--- (त्रयो धर्म ०) श्रत्र सर्वेष्वाश्रमेष्‌ बन मा | मेल लाने मम व ३ कला मवयव हज सस्ते मत, स्कन्धा श्रवयवास्त्रयः सन्ति । श्रध्ययनं, 


१. युष्मदर्थक 'व': पद पुरुषव्यय से तान्‌' श्रथ में प्रयुक्त हुआ है, यह इस लेख का भाव है। इसीलिए 


प्रगल वाक्य में उक्त पदार्थों को' ऐसा निर्देश किया है । २. छा० 3० २।२३।१॥ 


वर्णाश्र मविषयः र८३ 


हा ट 


यज्ञ: क्रियाकाण्डं, दानं च। तत्र प्रथमो' ब्रह्मचारी तप:सुशिक्षाधर्मानुष्ठानेनाचाय्येंकुले वसति। 
द्वितीयों गहाश्रमी । तृतीयो5त्यन्तमात्मानमवसादयन्‌ हृदये विचारयन्नेकान्तदेशं प्राप्य सत्यासत्ये 
निश्चिनुयात्‌,स वानप्रस्थाश्रमी । एते सर्व ब्रह्मचर््यादयस्त्रय श्राश्रमा पुण्यलोका: सुखनिवासाः: सुख- 
युक्‍ता भवन्ति, पुण्यानुष्ठानादेवाअ्रमसंज्ञा' जायते, नान्यथेति ॥ 
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भाषार्थ--( त्रयो धमं०) धर्म के तीन स्कन्ध हैं--एक विद्या का अध्ययन, दूसरा यज्ञ 
अर्थात्‌ उत्तम क्रियात्रों का करना,तीसरा दान भ्रर्थात्‌ विद्यादि उत्तम गुणों का देना । तथा प्रथम तप 
अर्थात्‌ वेदोक्‍्त धम क शअनुष्ठानपूर्वक विद्या पढ़ाना, दूसरा आचायेकुल में बसके विद्या पढ़ना, और 
तीसरा परमेश्वर का ठोक-ठीक विचार करके सब विद्याओं को जान लेना। इन बातों से सब 
प्रकार को उन्नति करना मनुष्यों का धर्म है ॥। 


[--: इति वानप्रस्थविषय:ः संक्षेपत: :--] 


*[ श्रथ संन्‍्यासाश्रम विषयः संक्षेपतः-- ] 


ब्रह्मचर्य्याश्रमेण गृहीतविद्यो धर्मश्वरादि सम्यड निश्चित्य, गहाश्रमेण तदनुष्ठानं तद्विज्ञान- 


वरद्धि च कत्वा, ततो वनमेकान्तं गत्वा, सम्पक सत्यासत्यवस्तुव्यवहा रान्‌ निर्चित्य, वानप्रस्थाश्रमं 
समाष्य सन्यासी भवेत । श्रर्थात-- 


'बरह्मचर्याश्रम॑ समाप्य गृही भवेत्‌, गही भृत्वा वनी भवेद्नी भृत्वा प्रश्नजेद'--इत्येकः पक्ष: । 


'यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रग्नजेद्दनाद्य गृहाद्वा--श्रस्मिन्‌ पक्षे वानप्रस्थाअ्ममकत्वा 
गहाश्रमानन्तर संन्यास गह्लीयादिति द्वितीय: पक्ष: । 


ब्रह्मचयदिव प्रव्नजेत्‌--सम्यर्ब्रह्मचर्य्याश्रम॑ कृत्वा गहस्थवानप्रस्थाअमावकृत्वा संन्यासाशअ्र्म 
गह्लीयादिति तृतीयः पक्ष: । ' 


सर्वत्रान्याश्रमविकल्प उक्त:, परन्तु ब्रह्मचर्याश्रमानुष्ठानं नित्यमेव कत्तंव्यमित्यायाति । 
कुतः ? ब्रह्मचर्य्याश्रमेण विनाध्न्याश्रमानुत्पत्ते: । 


.._ भाषार्थ--तथा संन्यासाश्रम के तीन पक्ष हैं। उनमें एक यह है कि जो विषयभोग किया चाहे, 
वह ब्रह्म चय गृहस्थ ओर वानप्रस्थ इन श्ाश्रमों को करके संन्यास ग्रहण करे । दूसरा-'यदहरेव प्र०' 





१. वें० य० मुद्वितेषु 'प्रथमे' इत्यपपाठ: | उत्तरवाक्ययो: “द्वितीयतृतीय' शब्दयो: प्रथमान्तयोरेव श्रवणात्‌, 
प्रमाणभागे5पि तथैव दशेनाच्च । २. वे० य० मुद्रितेषु 'आश्रमसंख्या' इत्यपपाठ:, श्राश्रमशब्दार्थपरत्वाद्‌ 
वष्च्यस्य । ३. मूलपाठे संन्यासाश्रमविषयो5पि वानप्रस्थेन सहैव निर्दिष्ट: | संन्‍्यासस्य पृथगाश्रमत्वात्‌ 
(वे० य० मुद्रितेष्ष्टमसंस्करणे संन्यासविषयः पृथक्त्वेनोट्टड्ित: । ) श्रत एवास्माभिरिहेद॑ कोष्ठान्तगंत॑ वाक्य 
परिब्‌ हितम्‌ । ४. एतद्विषये5स्मत्संशोधिते संस्कारविधिसंस्करणे (रालाक़्ट्रसं० ३) १६७ तमे पुष्ठे प्रथभा, ३०५ 
तमे पृष्ठे च द्वितीया टिप्पण्यवलोकनीया । 





२८४ ऋग्वेदादिभाष्य भू मिका 


जिस समय वराग्य अर्थात्‌ बुरे कामों से चित्त हटकर ठीक-ठोक सत्यमार्ग में निश्चित हो हक उस 
समय गृहाश्रम से भी संन्यास हो सकता है । और तीसरा--जो पूर्ण विद्वान होकर सब प्राणियाँ का 
शीघ्र उपकार किया चाहे, तो ब्रह्मचर्याश्रम से ही संन्यास ग्रहण करले । 


न्च्च्चच्चय्चश्््च्ििशथि+ण->त-0... ७ -ल्‍/७शशश्श्य्द््ल्झा 7- - 











त्रह्मस स्थो5मृतत्वमेति।| छान्‍्दो० प्रपा० २ । खं० २३ ॥' 
तमेत वेदालुबचनेन विविदिषन्ति | ब्रह्मचय्यण तपसा श्रद्धया पज्ञेनानाशकेन चेतमेव 
विदित्वा म॒नि्भवत्येतमेव प्रत्राजिनो लोकमीप्सन्तः ग्रश्नजन्ति || एतद्ड सम वे तत्पूवे त्राक्षणा 
अनूचाना विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामो येषां नोइ्यमान्मायं लोक इंति। 
ते ह सम पुत्रेपणायाश्च वित्तेपणायाश्च लोकैपणायाश्च व्युत्थायाथ मिन्नाचर्य चरन्ति । 
या हां व पुत्रेषणा सा वित्तेषणा या वित्तेषणा सा लोकैषणोभे हां ते एपणे एवं भवतः ॥ 
श० कां० १४। अ्र० ७ | ब्रा० २।॥ 
भाष्यम्‌-- (ब्रह्मसथ<स्थ: ) चतुर्थो ब्रह्मसंस्थ: संन्‍्यासी ( श्रमतत्वम ) (एति) प्राप्नोति ॥। 


(तमतं वेदा० ) स्व आ्राश्नमणो विद्ेषत: संग्यास्निस्तसेतं* परमेश्वर सर्वभुताधिपरति 
वेदानुवचनेन तदध्ययनेन तच्छवणेन तदुक्तानुष्ठानेन च वेत्तुमः इच्छन्ति । ( ब्रह्मचर्यण ०) बअहा- 
चय्यंण, तपसा धर्मानुष्ठानेन, श्रद्धयाप्त्यन्तप्रेम्णा, यज्ञेन नाशरहितेन विज्ञानेन धर्मक्रियाकाण्डेन 
चेत॑ परमेइवरं विदित्वेव मुनिर्भवति। प्रव्नाजिन: संन्‍्यासिन एत॑* पथोकक्‍त लोक द्र॒ष्टव्यं परमेइवर- 
मवेष्सन्त: प्रव्नजन्ति संन्‍्यासा श्रम गृह्लन्ति । (एतद्‌ ब्रह्म ठ) य. एतविच्छन्त: सन्त: पुर्वे श्रत्युत्तमा 
ब्राह्मणा ब्रह्म विदो5नचाना निशश डूग : पर्णज्ञानिनोन्येषां शद्भूगनिवारका विद्वांस: प्रजां गहाश्रमं न 
कामयन्ते नेच्छन्ति, (ते ह स्म० ) हैति स्फुटे, स्मेति स्मये, ते प्रोत्फुल्ला: प्रकाशशाना बदन्ति-- 
तय श्रजया कि करिष्यास: ? क्िसपि नेत्यर्थ: । येषां नोउस्साकसयमात्मा परमेइ्वर: प्राप्यो लोको 
दशनोयव्चास्ति । 


( लोफेबणायाध्या लोड से रा म (वित्तेषणायाइच ) जडधनप्राप्त्यनुष्ठानेच्छा या: क्‍ 
मन्‍्यासाश्रमानुष्ठान के प्र ठास्तु तिनिन्‍्देचछायाइच ( व्युत्त्याय ) बिरज्य ( भिक्षाचर्य्य हे ) 
यस्य वित्तेषणा तस्य (5 हक लो पनथाय इमेज्छा भवति तस्यावद्यं वित्तेषणापि भवतति, 
तस्थोभे पर्व बुलैदंणा विस लाॉकषणा भवतीति विज्ञायते । तथा यसंयका लोकंषणा भवति: 
नियत हक तरण भवतः। यस्थ च का तस्येतास्तिस्रो 
सी +हनन्दवित्तेन तुल्यं लोकवित्त कदाचिद भवितुमहेति । यस्य परमेश्वरे प्रतिष्ठा- 
0 सी अत स पल कप कल, 
(- छा० 3० २।२३११॥ २. शत० !१४॥७;२।२५,२६॥। 
२. संन्यासिमतमेत्ं' इत्यपपाठो बै० य० मुद्रितेष । 
४. हस्तलेखे 'एतं” इत्येब शद्ध; पाठो दृश्यते । एन! इति प्रथमसंस्करणे5पपाठ: । 


कि 


९ (८... ४ ये य्् व 
» तंव पृत्रषणालोकषणे” इत्यपपाठो वै० य० मुद्रितेण ! 


वर्णाश्रमविषय: २८५- 


का हे लत उन. अन.. 3०.. अन. लम तन. .त_तव..त जलता 





9.8... आह... 8... 3. 25४. +. +_* ७५ _त ५3 -अन जनन्‍नी ०3 3 & लता. 3839... 633..#/+33 “3.3... 





3 “5. 6.38 3. 3.“ #. 6. “6. 6... “8... 9. 0 ८. 6-3. 8... तक. 
६&ौरक+ककककत्ली--नन+कल्म्न- 


ह्ति तस्यान्या: सर्वा प्रतिष्ठा नेव रुचिता भवन्ति । [य: ] सर्वान मनुष्याननुगक्तन स्ंदा सत्यो- 
पदेशेन सुखयति, तस्य केवल परोपकारसात्र सत्यप्रवत्तन प्रयोजन भवतीति |। 


भाषार्थ-- (बहस ₹स्थः ० ) भ्रर्थात्‌ संन्यासी लोग मोक्षमाग्ग को प्राप्त होते हैं ।। 


(तमेतं ०) और वेद को पढ़के परमेश्वर को जानने की इच्छा करते हैं, तथा (ब्रह्मच०) जो : 
सत्पुरुष ब्रह्मचय्ये, धर्मानुष्ठान, श्रद्धा, यज्ञ और ज्ञान से परमेश्व र को जानके मुनि अर्थात्‌ विचार- 
शील होते हैं, वे ही ब्रह्मलोक अर्थात्‌ संन्यासियों के प्राप्तिस्थान को प्राप्त होने के लिये संन्यास 
लेते हैं। जो उनमें उत्तम पूर्ण विद्वान्‌ हैं, वे गृहाश्रम और वानप्रस्थ के विना ब्रह्मचय्यं आश्रप से 
ही संन्‍्यासी हो जाते हैं । और उनके उपदेश से जो पुत्र होते हैं, उन्हींकोी सबसे उत्तम मानकर 
'पुत्रषणा' अर्थात्‌ सन्‍्तानोत्पत्ति की इच्छा, वित्तेषणा' अर्थात्‌ धन का लोभ, “लोकंषणा' श्रर्थात्‌ 
लोक में प्रतिष्ठा की इच्छा करना, इस तीन प्रकार की इच्छा को छोड़के भिक्षाचरण करते हैं। 
अर्थात्‌ सवंगुरु सबके अतिथि होके विचरते हुए संसार को भ्रज्ञानहूपी अन्धकार से छुड़ाके सत्यविद्या 
के उपदेशरूप प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं ।। 


प्राजापत्यामिष्टि निरूप्य तस्यां सवबेदस हत्वा ब्राह्मणः प्रव्नजेत' इति शतपथे श्रुत्यक्षराणि' ॥॥ 
य॑ यं लोक॑ मनसा संविभाति विशुद्धसखः-कामयते याश्च कामान्‌ | 


त॑ त॑ लोक॑ जयते तांश्च कामांस्तस्मादात्मज्ञ ह्चयेद भूतिकामः ॥ 
मुण्डकोपनि ० मुण्डक ३!।ख० १।म० १० ।। 


भाष्यम्‌-- ( प्राजापत्या० ) स च संन्यासी प्राजापत्यां परमेश्वरदेवताकामिष्टिं कृत्वा, हृदये 
सर्वंमेतन्निश्चित्य तस्यां (सर्ववेदस ) शिखासूत्रादिक हुत्वा, मुनिर्ममनशीलः सन प्रव्नजति संब्यासं 
गह्लाति । 
परन्त्वयं पुणंविद्यावतां रागद्व घरहितानां सर्वमनुष्योषकारबुद्धोनां संन्यासग्रहणाधिकारो 
भवति, नाल्पविद्यानामिति। तेषां संन्यासिनां प्राणापानहोमो, दोषेभ्य इन्द्रियाणां मनसइच सदा 
निवत्तंनं, सत्यधर्मानुष्ठानं चेवाग्निहोत्रम । किन्तु पूर्वेषां त्रयाणामेवाश्न सिणासनुष्ठातु योग्य यद्‌ 
बाह्य क्रियामयमत्ति, संन्यासिनां तन्न । सत्योपदेश एव संनन्‍्यासिनां ब्रह्मययज्ञ:, देवयज्ञो ब्रह्दयोपासनम, 
विज्ञानिनां प्रतिष्ठाकरणं पितृयज्ञों, ह्ज्ञेभ्यो ज्ञानदानं सर्वेषां भूतानामुपय्य॑न प्रहोडष्षी डनं च॒ भूतयज्ञ:, 
सर्वमनष्योपका रार्थ अ्रमणमभिसानशुन्धता सत्योपदेशकरणेन स्वसनुष्याणां सत्कारानुष्ठानं 
चातिथियज्ञ: | एवंलक्षणा: पञचमहायज्ञा विज्ञानधर्मानुष्ठानमया भवन्तीति विज्ञेयम्‌ । परन्त्वेकस्या- - 


१. माध्यन्दिनकाण्वशतपथयोरयं पाठो-नोफ्लस्फ्ते+-पुसा झतपथस्य प्ञ्चइस-प्रभेद्य- शाखाभेदेन प्रवृत्ता 
ग्रासन्‌ । तेष्वन्यतमे कस्मिश्चिच्छतपथ इयं श्र्‌ तिः स्यात्‌ । वांत्स्यायनक्ृते 'समारोपणाद' (४॥१।६१) इति 
सूत्रस्य न्यायभाष्ये5्पीयं श्र्‌ति: किड्चित्‌ पाठभेदेनोदि प्रयते | अत्र ६ । ३८ मनुवचत मप्यनुसन्धेयस्‌ । 

२. बे० य० मुद्रितेषु 'जायते” इत्यपपाठ: | 





न्तीः-ईकडसब5ईौरककफएफकइलछइइस्‍ल्‍क्‍क्‍स्‍क्‍तृतस- 





२०६. ऋ")वदादिभाष्यभु मिका 


मेकसेव भवतीत्ययं विशेष: ।। 


(विशुद्धस० ) शुद्धान्टःकरणो मनुष्य: (यं यं लोक॑ मनसा०) ध्यानेन संविभाति इच्छति, 
(कामयते यांइच कामान्‌) यांइच सनोरथानिच्छति, (तं तं लोक तांइच कामान ) जयते' प्राप्नोति । 
तस्मात्‌ कारणाद (मृतिकास:) ऐश्वर्यकामो मनुष्य: (श्रात्मज्ञ०)) श्रात्मानं परमेश्वर जानाति 
| यस्‌ | त॑ संन्यासिनमेव सर्वदाचंयेत्‌ सत्कुर्य्यात्‌। तस्येब सद्भोन सत्कारेण च मनुष्याणां सुखप्रदा 
लोका: कामाइच् सिद्धा भवन्तीति | तद्धिन्नान्‌ मिथ्योपदेशकान्‌ स्वार्थलाघनतत्परान्‌ पाषण्डिनः? 
को5पि नंवाचंयेत्‌ । कुतः ? तेषां सत्कारस्य निष्फलत्वाद्‌ दुःखफलत्वाच्चेति ॥ 


भाषायं-- ( प्राजापत्या० ) अर्थात्‌ इस इष्टि में शिखासूत्रादि का होम करके गृहस्थ आश्रम 
को छोड़क विरकक्‍्त होकर संन्यास ग्रहण करे ॥। 


(यं यं लोक०) वह शुद्ध मन से जिस-जिस लोक और कामना की इच्छा करता है, वे सब 
उसकी सिद्ध हो जाती हैं। इसलिये जिसको ऐश्वर्य की इच्छा हो, वह आत्मज्ञ श्रर्थात्‌ ब्ह्मवेत्ता 
संन्‍न्यासी की सेवा करे ।। 

ये चारों आश्रम वेदों और. युक्तियों ते सि 
प्रथम भाग विद्या पढ़ने में व्यतीत करना चाहि 
उन्नति करने के लिये गहाश्रम भी अवश्य 


द्ध हैं। क्योंकि सब मनुष्यों को अपनी आयु का 
ये, और पूर्ण विद्या को पढ़कर उससे संसार को 


कर । तथा विद्या और संसार के उपकार कं लिये 


एकान्त में गज जगत्‌ का अधिष्ठाता जो ईश्वर है, उम्रका ज्ञान श्रच्छी प्रकार करें, और मनुष्यों 
को सब ..वड्रारों का उपदेश करें । फिर उनके सब सन्देहों का छेदन भर सत्य बातों क॑ निरचय 
कराने के लिये संन्यास आश्रम 


म भो अवश्य ग्रहण करें। क्‍योंकि इसके विना संपूर्ण पक्षपात छूटना 
बहुत कठिन है। 


[--: इति संन्यासाश्रमविषय: संक्षेपत: :--] 


औ' इति वर्णाश्रमविषयः संक्तेपतः 


१. द्रष्टव्या पूर्वपृष्ठस्था द्वितीया टिप्पणी ॥ २. एतद्विषये २७८ तमे पृष्ठे तृतीया टिप्पणी द्रष्टव्या । 


द्विदीयस्य सर्वशक्तिमदादिविशेषणपुक्तस्य परब्रह्मण उपासना सत्प्रधर्मानुष्ठानं च सर्वेषासाश्र सिणा- 


नम । अर 2 2५ 


अथ पशञ्नमहायज्ञविषय: संक्षेपतः 


ये पञ"चमहायज्ञा मनुष्येनित्यं कत्तंव्या: सन्ति, तेषां विधान संक्षेपत्रो5च्च लिखामः। ,तत्र 
ब्रह्म यज्ञस्थायं प्रकारः:--सादड्भानां वेदादिश्ञास्त्राणां सम्यगध्ययनसध्यापनं सन्ध्योपासनं च सर्वे: 
कत्तंव्यम्‌ । तत्नाध्ययनाध्यापनक्रमो यादृशः पठनपाठनविषय उक्त" स्तादशो ग्राह्मः। सन्ध्योपासन- 
विधिशच पञुचमहायज्ञविधाने' यादुश उक्तस्तादृश: कतंव्य:। तथा अग्निहोत्रविधिध्वच याद्श- 
स्तत्रोकत* स्तादश एव कत्तेव्य: । 

ग्रत्न ब्रह्मययज्ञा ग्निहोत्रप्रमाणं॑ लिख्यते-- 


समिधार्नि दुवस्पत घ॒तेबोधयतातिंथिम्‌ू । आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन॥ १ ॥ 
- य०.अ० ३ ॥ मं० १॥। 


अग्नि दूत पुरो दधे हव्यवाहमुप ब्रुवे | देवारइ आ सांदयादिह ॥ २॥ 
रे य० झअ० २२ | मं० १७ ॥ 


सायंसाय॑ गृहपांतेनों अग्नि: प्रातःप्रांतः सोमनसरस्य दाता । 


रे ॥ 4 | 


वर्सोवेसोवेसुदान॑ एपरि व ल्ेन्धानास्त॒न्व[ पुषेम ॥ ३7 
प्रातःप्रांतगंहपंतिनों अग्निः सार्यसॉय सोमनमस्य॑« दाता । 


वर्सोवेसोवेसुदान . एथधीन्धानास्त्वथा शुतहिमाः ऋषेम ॥ ४ ॥ 
..श्रथवें» कां० १६ अनु ० ७ । म० ३,४ ॥* 


१. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकारनर्माणकालात्‌ (१६३३ वि») पूव॑ ग्रन्थकृता १९३२ वेक्रमाब्दे सत्यार्थ- 
प्रकाशस्य प्रथमसंस्करणं प्रकाशितमशभरूत्‌, तस्य तृतीयसमुल्लासे यः पठनपाठनविधिस्तमभिलक्ष्यायं संकेतो ज्ञेय: । 

२. भ्रयमपि संकेत: १६३१ वेक्रमाब्दे प्रकाशिते 'सभाध्यसन्ध्योपासनादिपञ्चमहायज्ञविधि:' नाम्नि ग्रन्थे 
यः सन्ध्योपासनविधिलिखितस्त प्रति बतंते, न तु १६९३४ वैक्रमाब्दे वाराणसीत: प्रकाशिते पठन्चमहायज्ञविधि- 
नाम्नि ग्रन्थे विद्यमानं सन्ध्योपासनविधि प्रति । यतः १६३४ वैक्रमाब्दे प्रकाशित: प5चमहायज्ञविधिग्रन्थस्त्वेतस्माद 
ग्रन्‍्थाद्‌ श्रोत्तकालिक: । एतद्विषये5स्माभि: “ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास” नाम्नि ग्रन्थे ५६तमे पृष्ठे 
विस्तरेण लिखित तत्‌ तत्रेव द्रष्टव्यम्‌ ॥ ँ 

३. अ्रयमपि संकेत: १€३९१ वेक्रमाब्दे प्रकाशिते पञ्चमहायज्ञविधिग्रन्थे . प्रतिपादितदेव॑यज्ञविचान 
प्रति वर्तते । ु .. ४-लेखकप्रमादातू-सोमनस्य- ? इत्यपपाठों बै० य० मुद्रितेष्‌पलभ्यते है| 
भ्रपपाटत्वे चास्य प्ननुदात्तान्नकारातू परस्य 'स्य” शब्दस्य स्वरितत्वदर्शनात्‌ स्पष्टमेव। 

४. राथह्विंटनीसंस्करणानूसारी पाठ, अ्रन्यसंस्करणेषु शतंहिमा' इत्येवं पठ्यते, स स्वरदोषात प्रमाद- : 
जन्प: पाठ: | | :६. ब्रथवें० १९॥४५।३,४॥ ग्प कर 


अदयालनीत-ा-ममट 
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भाष्यम- (समिधास्निं०) हे मनुष्गा ! वाय्वोषधिवृष्टिजलशुद्धथा परोपकाराय (घते:) 
घतादिभिदशोधितंद्रंब्य: समधा चातिथिमग्नि यूघ॑ बोधयत, नित्य प्रदीपयत । (भ्रस्मिन ) श्रग्नो 
(हव्या ) होतुमर्ाणि पुष्टिमधुरसुमन्धरोगनाशकरेगुण्युकतानि सम्यक शोधितानि द्रव्याणि (श्रा 
जुहोतन) झा समन्ताज्जुहुत। एवमग्निहोत्रं नित्यं (दुबस्यत) परिचरत। शअनेन कर्मणा सर्वो- 
पकारं कुरुत ॥ १ ॥। 


(श्रग्नि दूत॑ ) अ्रग्निहो त्रकत्तेंव सिच्छेदहूं वायो मेघमण्डले चर भृतद्रव्यस्य" प्रापणार्थमग्नि दूत॑ 
भृत्यवत्‌ (पुरो दधे) सम्मुखतः स्थापये । कथम्भृतमरग्नि ? (हव्यवाहम ) ह॒व्यं द्रव्यं देशान्तरं 
वहति प्राप्रयतीति ह॒व्यवाद त॑ (उपन्र वे) श्रन्यान जिज्ञासून प्रत्युपदिशानि (देवां २ ॥ ०) सो5ग्नि- 
रेतदग्निहोडकर्मणा देवात्‌ दिव्यगुणान वायुव॒ष्टिजलशुद्धिद्वारेहास्मिन्‌ संसार श्रासादयाद्‌ आसम- 
न्तात्‌ प्रापयति । .ः 

यद्वा- हे परमेश्वर * (दूतम्‌) सर्वेस्य: सत्वोपदेशक (श्रग्निम ) अ्ग्निसंज्ञकं त्वां (पुरो दे) 
इष्टत्वेनोपास्थं मन्‍्ये | तथा (हव्यवाहम्‌ ) ग्रहीतुं योग्यं शुभगुणसयं विज्ञान हव्यं तद वहति प्रापय- 
तीति त॑ त्वा (उपशन्न वे) उपदिशानि। स भवान्‌ कृपया (इह) श्रस्मिन संसारे (देवान) दिव्य- 
गुणान (आंसादयात्‌ ) श्रा समन्तात्‌ प्रापयतु ॥ २॥ 


. (नः) अस्माकमय (अ्रग्नि:) भोतिक: परमेश्वरइच (गृहपतिः० ) गृहात्मपालक: प्रातःसाय' 
परिच रितः सूपा सिततच (सौसनसस्प* दाता ) श्रारोग्पस्थानन्दस्थ च दातास्ति। तथा (वसोव॑०) 
उत्तमोत्तमपदार्थ स्य -च दातास्ति । श्रत एवं परमेश्वर: “वसुदान: इति नाम्ना5ःख्यायते | हे 
परमेइवरव मृतस्त्वमस्माक॑ राज्यादिव्यवहारे हृदये च (एथि) प्राप्तो भव। तथा भौतिकोह्प्य- 
ग्निरत्र ग्राह्म:। (वर्य स्वे०) हे परमेहवर ! एवं त्वा त्वामिन्धाना: प्रकाशमाना वयं (तन्वम ) 
शरौर (पुषेम) पुष्ट कु्यस । तथास्निहोत्रादिकर्मणा भौतिकमस्नििन्धाना: प्रदीपयितारः सन्त: 
सब वय पुष्याम: ॥३॥ 

. (प्रात:प्रातभ्‌ हपतिर्नो० ) भ्रस्थार्थ: पूर्वव द्चिज्ञेय: । भ्रत्र विशेषस्त्वयम्‌--एवम गिनहो त्रमीइव रो - 
पासन च कुवन्तः सन्त: (शतहिमा:) शत हिमा हेमन्तत्तंवों गच्छन्ति येषु संवत्सरेषु ते शतहिमा 
यावत्‌ स्थुस्तावत्‌ (ऋधेम) वर्धभहि। एवं कृतेन कर्मणा नोउस्माक कदाचिद्धानिन भवेदि- 
तोच्छाम: ॥| ४ ।॥ 

अग्निहोत्रकरणार्थ ताम्नस्य मृत्तिकाया बेकां वेदि सम्पाद्य, का८ंठस्थ रजतसुवर्णयोर्वा 
चमसमाज्यस्थालों च संगह्य, तत्र वेद्यां पलाशास्रादिसमिध: संस्थाप्याग्नि प्रज्वाल्य, तत्न पूर्वोक्त- 
द्रव्पस्य' प्रातःसशयड्धालयो: प्रातरेव वोक्त मन्त्र नित्यं होम कुर्य्यात्‌ । 

१. भोतिकद्रत्यस्येत्यभिप्रायः । यद्वाउत्र 'हव्यद्रव्यस्य' इत्येवं पाठो द्रष्टव्य: । 


२. उभयोगमन्त्रयो: समानार्थकभागयोरेकीकृत्यायं निर्देश: । ग्रत एवोत्तरमन्त्रव्याख्याने तत्र विशिष्ट- 
पांठस्येव ग्रन्थकृता व्याख्यानं कृतम्‌ । 


३. द्र०--पृष्ठ २८७, टि० ४ । - ४४, द्र०--पू्वेत्र पृष्ठ ५६ । 


५. पूर्वनिदिष्टे १६३१ वेक्रमाब्दे प्रकाशिते पञचमहायज्ञविधाने देवयज्ञप्रकरणे ये मनन्‍्त्रा निदिष्टास्तानुं 
प्रत्ययं संकेतों ज्ञैय: । भ्रत एवेह “उक्त' पदनिर्देशो3वकल्पते । ग्रस्मिन ग्रन्थ त्वनुपदं वक्ष्यन्ते । 








३७ पंज्चमहायज्ञविषय: द २८६ 











भाषार्थ--अब पञ्चमहायज्ञ अर्थात्‌ जो कर्म मनुष्यों को नित्य करने चाहियें, उनका विधान 
संक्षेप से लिखते हैं । उनमें से प्रथम एक 'ब्रह्मयज्ञ' कहाता है, जिसमें अजद्भों के सहित वेदादिशास्त्रों 
का पढ़ना-पढ़ाना तथा सन्ध्योपासन श्रर्थात्‌ प्रात:काल और सायद्भाल में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना 
झ्औौर उपासना सब मनुष्यों को करनी चाहिये । इनमें पठन-पाठन की व्यवस्था तो जेसी पठन-पाठन- 
विषय में विस्तारपूर्वक कह आये हैं' वहां देख लेना | तथा सन्ध्योपासन और अग्निहोत्र का विधान 
ज॑सा 'पञ्चमहायज्ञविधि” पुस्तक में लिख चुके है, वसा जान लेना । 


अब आगे ब्रह्मययज्ञ और अग्निहोत्र का प्रमाण लिखते हैं--(समिघार्नि०) हे मनुष्यो ! तुम 


लोग वायु औषधी और वर्षाजल की शुद्धि से सबके उपकार के अर्थ घ॒ृतादि शुद्ध वस्तुओं, और 


समिधा अर्थात्‌ झ्राम्र व ढाक आदि काष्ठों से अतिथिरूप अग्नि को नित्य प्रकाशमान करो। फिर 
उस अग्नि में होम करने के योग्य पुष्ट, मधुर, सुगन्धित गर्थात्‌ दुग्ध, घृत, शकरा, गुड़, केश, 
कस्तूरी श्रादि और रोगनाशक जो सोमलता ग्रादि सब प्रकार से शुद्ध द्रव्य हैं, उनका अ्रच्छी प्रकार 
नित्य अग्निहोत्र करके सबका उपकार करो ॥१॥ 


(अग्नि दूतं ०) भ्रग्निहोत्र करनेवाला मनुष्य ऐसी इच्छा करे कि. मैं प्राणियों के उपकार 
करने वाले पदार्थों को पवन और मेघमण्डल में पहु चाने के लिये अग्नि को सेवक की नाई अपने 
सामने स्थापन करता हूं । क्प्रोंकि वह श्रग्नि हव्य अर्थात्‌ होम करने के योग्य वस्तुग्नों को अन्य देश 
में पहुंचानेवाला है इसी से उसका नाम 'हव्यवाट' है। जो उस अग्निहोत्र को जा[न|नां चाहें, 
उनको मैं उपदेश करता हु कि वह अश्नि उस अग्निहोत्र कम्मे से पवन और वर्षाजल की शुद्धि से 
(इह ) इस संसार में (देवां२॥०) श्रेष्ठ गुणों को पहुंचाता है । 


दूसरा अर्थ*--हे सब प्राणियों को सत्य उपदेशकारक परमेश्वर ! जो कि आप अग्नि नाम 
से प्रसिद्ध हैं, मैं इच्छापृवंक आपको उपासना करने के योग्य मानता हूं। ऐसी कृपा करो कि 
आपको जानने की इच्छा करनेवालों के लिये भी मैं श्रापका शुभगुणयुक्त विशेषज्ञानदायक उपदेश 
करू । तथा आप भी कृपा करके इस संसार में श्रेष्ठ गुणों को पहुंचावे ॥२॥। 


जन्‍न्‍न्‍न्‍ी, 


१. यह संकेत वि८ सं० १६३१ में प्रकाशित 'सत्यवार्थ प्रकाश” तृतीयसमुल्सास में निदिष्ट पठनपाठनविधि 
की ओ्रोर है । 

२ यह संकेत भी वि० सं० १६३१ में प्रकाशित 'पञ्चमहायज्ञविधि' की ओर है । १९६३४ में पुनः 
प्रकाशित संशोधित संस्करण भूमिका-लेखन के पदचात्‌ छपा है। द्र०--'ऋषधि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास 
पृष्ठ ४८ ॥ 

रे. प्रथम तथा अ्रन्य कुछ संस्करणों में 'केशरि' भ्रपपाठ है। उत्तर संस्करणों में पाठ शोधन कर देने 
पर भी .व० य० मुद्रित नवम संस्करण में पुनः केद्वरि' श्रपपाठ बनाकर 'केशर ॥ सं० ॥' ऐसी टिप्पणी दी है । 

४. अग्निहोत्र प्रकरण में भ्रध्यात्मपरक द्वितीय भ्र्थ लिखकर ग्रन्थकार ने यह दर्शाया है कि कर्मकाण्ड 
में याज्ञिक प्रक्रियानुसारी श्रर्थ का विषय होने पर भी कमेंकाण्ड के साथ अध्यात्मचिन्तन आवश्यक है। उसके 
विना शुष्क कममंकाण्ड निष्प्रयोजन ही रहता है। करमंकाण्ड और पदार्थज्ञानकाण्ड की समाप्ति भी अ्रध्यात्मज्ञान 
में ही होती है । यही वेद का चरम लक्ष्य है, यह ग्रन्थकार ने बहुत स्थानों पर स्पष्ट किया है। 
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(सायंसायं० ) प्रतिदिन प्रातःसायं" श्रेष्ठ उपासना को प्राप्त यह गृहपति अर्थात्‌ घर और 
आत्मा का रक्षक भौतिक अग्नि और परमेश्वर, (सोमनसस्य दाता) श्रारोग्य आनन्द और वसु 
अर्थात्‌ घन का देनेवाला है । इसीसे परमेश्वर (वसुदान:) श्रर्थात्‌ घनदाता प्रसिद्ध है | हे 
परमेश्वर ! आप मेरे राज्य आदि व्यवहार और चित्त में सदा प्रकाशित रहो । यहां भौतिक 
अग्नि भी ग्रहण करने योग्य है। (वर्य॑ त्वे०) हे परमेश्वर ! जैसे पूर्वोक्त प्रकार से हम आपको 
मान करते हुए अपने शरीर से (पुषेम) पुष्ट होते हैं, वेसे ही भौतिक अग्नि को भी प्रज्वलित करते 
हुए पुष्ट हों ॥३॥। 

( प्रातःप्रातगूं हपतिनों ०) इस मन्त्र का अर्थ पूर्व मन्त्र के तुल्य जानो | परन्तु इसमें इतना 
विशेष भी हैं कि--अग्निहोत्र और ईश्वर की उपासना करते हुए हम लोग' (शतहिमा:) सौ 
हेमनत ऋतु व्यतोत हो जाने पर्य्य॑न्त, श्र्थात्‌ सौ वर्षों तक घनादि पदार्थों से (ऋधेम) वड्धि को 
प्राप्त हों ॥४॥ | हु 

श्रग्निहोत्र करने के लिये ताम्र वा मिटटी की वेदी बनाके काष्ठ चांदी वा सोने का चमसा 
अर्थात्‌ अग्नि में पदार्थ डालने का पात्र और आज्यस्थाली अर्थात्‌ घतादि पदार्थ रखने का पात्र लेके, 
उस बेदी में ढाक वा आम्र आदि व॒क्षों की समिधा स्थापन करके, अग्नि को प्रज्वलित करके, 
पूर्वोक्त पदार्थों का प्रातःकाल और सायद्धाल अ्रथवा प्रातःकाल ही नित्य होम करें । 








अथा रिनहोत्रे होमकरणमन्त्रा:-- 
घूर््यो ज्योति 230 व | 
धर्ग्यो ज्योतिज्योतिः घय्यें! स्वाहा || १ ।। 
सथ्यों बच्चों ज्योतिवंचंः स्वाहा ॥ २॥ 


१ छ # 


ज्योति: सय्येः खथ्यां ज्योति: स्वाहा ।। ३ ॥। 


सजू देबेन॑ सवित्रा सज़ूरुषसेन्द्रवत्या । जुषाणः द्यों बेतु स्वाहा ॥ ७४ ॥' 
इति प्रातःकालमन्त्रा: ॥ 
अग्निज्योतिज्योतिंरग्निः स्वाहा ॥ १॥ 


फ कप 


अग्निवेच्चों ज्योतिबच्चेः स्वाहा ॥ २॥ 

अग्नि्ज्योतिरिति मन्त्र मनसोच्चाय्यं तृतीयाहुतिदेया ॥ रे ॥ 

सजूदेबेन सवित्रा सजू राज्येन्द्रवस्या | जुपाणो अग्निवेतु स्वाहा ॥ ४ ।।* 
झाोयूजुज-____॒॒_॒ईति सायड्शालससत्राधा सायड्रालमन्त्रा: | 


डे * +०--संस्कृतपदार्थ । बै० य० मुद्रित में 'प्रात.काल' श्रपपाठ है । 
* +जुः ३॥६,१० मन्त्रयो: यथाकालं विनियोग: । 


पञ्चमहायज्ञविषय: ह॒ २९१ 





भाष्यम्‌-- (सूय्यो ०) यह्चराचरात्मा, ज्योतिषां प्रकाशकानां ज्योतिः प्रकाशक:, सुय्ये: सर्वे- 
प्राण: परमेइ्व रो$स्ति, तस्मे स्वाहाईर्थात्‌ तदाज्ञापालनेन सर्वजगदुपकारायकार्हात ददम: ॥३१॥॥ 


(सुय्यों व०)यो बच्चे: सर्वेविदां ज्योतिषां ज्ञानवतां जीवानां वच्चोन्तर्या मितया सत्योपदेष्टा 
सर्वोत्मा सुय्यंः परमेश्वरो5स्ति, तस्मे ० ॥२॥ 


(ज्योति: सु०) यः स्वयम्प्रकाशः सर्वंजगत्प्रकाशकः सुय्यों जगदीइवरो5स्ति, तस्मे० ॥३॥ 


(सज० ) यो देवेन द्योतकेन सवित्रा सुय्यंेलोकेन जीवेन च सह, तथा (इन्द्रवत्या) सुय्ये- 
प्रकाशवत्योषसा5थवा जीववत्या सानसवत्त्या (सजूः) सह वत्तंमानः परमेश्वरो5स्ति, सः (जुषाणः) 
सम्प्रीत्या वत्तेमान: सन (सुय्यं:) सर्वात्मा कृपाकटाक्षेगास्मान (वेतु) विद्यादिसदगुणेष्‌ जात- 
विज्ञानान्‌ करोतु, तस्म० ॥४॥ द 


इमाइचतस आहुती: प्रातरग्निहोत्रे कुर्वन्ति। 


भ्रथ. सायड्भालाहुतयः-- (भ्रग्निज्योतिः०) यो ज्ञानस्वरूपो ज्योतिर्षां ज्योतिरग्नि 
परमेश्वरो5स्ति, तस्मे ० ।।१॥। 


(अग्निवंच्चो ०) यः पुर्वोक्तो5ग्नि: परमेश्व रो5स्ति, तस्मे ० ॥२॥। 
'अग्निर्ज्योतिर्‌' इत्यनेनेव तृतीयाहुतिर्देया । तदर्थइच पुर्वंबत्‌ ॥४॥ 
(सजूदं ० ) यः पुर्वक्तिन देवेन सवित्रा सह परमेदवरः सज्रस्ति, यह्चेन्द्रवत्या वायुचन्द्रवत्या 


 राह्या सह॒वत्तते सो5ग्नि: (जुषाण:) सम्प्रीतो5स्मान (वेतु) नित्यानन्दसोक्षसुखाय स्वकृपया 


कामयतु, तस्म जगदीइवराय स्वाहेति पुबंबत्‌ ॥४।। 
एताभिः [ श्राहुतिभिः | सायडद्धूनले5ग्निहो त्रिणो जुह्नति, एकस्मिन्‌ काले सर्वा भिर्वा' । 


भाषार्थे-- (सूर्यो ज्यो० )जो चराचर का आत्मा, प्रकाशस्वरूप, और सूर्यादि प्रकाशक लोकों 
का भी प्रकाश करनेवाला है, उसकी प्रसन्नता के लिये हम लोग होम करते हैं ॥। १॥। 


(सूर्यो वच्चो ० ) सूर्य जो परमेश्वर है, वह हम लोगों को सब विद्याओ्ों का देनेवाला, और 
हमसे उनका प्रचार करानेवाला है, उसी के अनुश्रह से हम लोग अग्निहोत्र करते हैं ॥॥२॥। 


(ज्योति: सू०) जो आप प्रकाशमान और जगत्‌ का प्रकाश करनेवाला सूर्य श्रर्थात्‌ संसार 
का-ईश्वर है, उसको प्रसन्नता के श्रथ हम लोग होम करते हैं ।॥।३।॥ 

(सजूद॑वेन ०) जो परमेश्वर सूर्यादि लोकों में व्याप्त, वायु और दिन के साथ संसार का 
परमहितकारक है, वह हम लोगों को विदित होकर हमारे किये हुए होम को ग्रहण करे ॥४॥। 

इन चार आहुतियों से प्रातःकाल अग्निहोत्री लोग होम करते हैं । | 


१. इतोड5ग्रे वे० य० मुद्रितेषु स्वंसंस्करणेषु“(सवं वे) हे परमेश्वर [**रर*«* इत्यादिपाठ उपलम्यते, 
स लेखकप्र मादाद्‌ अस्थाने पतित इति कत्वाइस्माभिरयं पाठो5ग्रे स्व वे पूर्ण स्वाहा मन्‍्त्रप्र करणे यथास्थानं 
नीत: । एवमेवेह 'तथैतरेय **** दर्शिता:' पाठोध्प्यस्थाने पठितो$ग्रे यथाप्रकरणं यथास्थानं प्रापितः ! 
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अब सायद्भधाल की आहुति के मन्त्र कहते हैं--(अ्रग्निज्यो०) शअश्रग्नि जो ज्योतिस्वरूप 
परमदव्वर है, उसकी श्राज्ञा से हम लोग परोपकार के लिये होम करते हैं। श्रौर उसका रचा हुग्रा 
यह भौतिक अग्नि: इसलिये है कि वह उन द्रव्यों को परमाणुरूप करके वायु और वर्षाजल के साथ 
मिलाके शुद्ध करदे । जिससे सब संसार को सुख और आआरोग्यता की वृद्धि हो ॥ १॥ 


(अग्निवेच्चो ०) श्रग्नि परमेश्वर वच्च अर्थात्‌ सब विद्याश्रों का देनेवाला, और भौतिक 
अग्नि आरोग्यता और बुद्धि का बढ़ानेवाला है। इसलिये हम लोग होम से परमेश्वर की प्रार्थना 
करते हैं। यह दूसरी आहुति है ॥|[२॥ ] 

तीसरी मौन होके प्रथम मन्त्र से करनी ।।[३॥। ] 


ओर चौथी (सजूद्देवेन०) जो अग्नि परमेश्वर सूर्यादि लोकों में व्याप्त, वायु और रात्रि के 


. साथ संसार का परमहितकारक है, वह हमको विदित होकर हमारे किये हुए होम का ग्रहण 
करे ॥| [४॥ ] 


श्रथो भयो: कालयोर र्निहोन्रे होमकरणार्था: समानमन्त्रा:-- 
ओस्भूरुनये प्राणाय स्वाहा ॥१॥ 
ओम्श्रुवर्वायवेडपान।य स्वाहा ॥२॥ 

ओ स्व॒रादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥३॥ 

ओम्भूथु वःस्व॒रग्निवाय्वादिस्येस्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥४॥ 
ओमापो ज्योती रसोउग्रतं अ्ह्म भूझ वः स्वरों स्वाहा ॥४॥ 

ओं सर्व वे पूर्ण ९ स्वाहा ॥।६॥ 

इति स्व मन्त्रास्तेत्तरियोपनिषदाशयेने की कृता:' । 


.._ तथतरेयब्राह्मणे पड्चमपडिजकायामेकर्त्रिशत्तमायां कण्डिकायां च सायंप्रातरग्निहोत्रमन्‍्त्रा 
मूभु वःस्व॒रोम्‌ इत्यादयो दशिता:। 


भाष्यम्‌-एपष्‌ मन्‍्त्रेष भूरित्यादीनि सर्वाणीइवरस्य नामान्येव वेशानि । एषामर्था गायत््यथेः 
द्रष्टव्या: । - 








१. द्र०- शिक्षावल्ली श्रनुवाक ५॥ २. श्रयं पाठो बे० य० मुद्रितेषु संस्करणेषु सायंकालिक- 
मन्त्रव्याख्यानानन्तर पठचते । तस्य तत्र प्रयोजनाभावादस्थाने पाठ इति कृत्वेह यथास्थानमानीत: । कक 
३. अ्रय॑ं संकेत: १६२१ वैज़्माब्दे बम्बईनगरात्‌ प्रकाशिते सन्ध्यादिपञ््चमहायज्ञविधाननाम्नि पुस्तके 
व्याख्यातस्य गायत्रीमन्त्रस्थार्थ प्रति बतंते | अ्स्मिन्‌ भूमिकाग्रन्थे यत्रापि पठचमहायज्ञविधानस्थ निर्देशो बतंते 
स १६३१ वेक्रमाब्दे प्रकाशित ग्रन्थं प्रत्येव वतंते,, न १६३४ वैक्रमाब्दे प्रकाशित॑ पञ्चचमहायज्ञविधिग्रन्थ॑ प्रतीत्युक्तं 
पुरस्तात्‌ (पृष्ठ २०७) । १६३४ वैक्रमाब्दे प्रकाशितो ग्रन्थस्त्वेतत्प्रकरणलेखनानन्तरं प्राकाइ्यं गत इति । 

















पञ्चमहायज्ञ विषयः रध्रे 
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(सर्व 4०) हे जगदीइवर ! यदिदमस्मानिः परोपकारार्थ कर्म क्रियते, तज्भवत्कृपयाष्ल 
भवत्विति हेतोरेतत्‌ कर्म तुम्यं समप्यंते ॥ 

श्रग्नये परमेश्वराय जलवायुशुद्धिकरणाय च होत्र हवन दान यस्मिन्‌ कर्मेणि क्रियते तदग्नि- 
होत्रम, ईश्वराज्ञापालनार्थ वा । सुगन्धि!पुष्टि-मिष्ट-बुद्धि वद्धि-शौय्ये-घेय्यें-बलरोगनाशकरंगु णे- 
यु कतानां द्रव्याणां होमकरणेन वायुवृष्टिजलयो: शुद्धया प्रथिवंस्थपदार्थानां सबंधां शुद्धवायुजल- 
योगात्‌ सर्वेषां जीवानां परमसुखं भवत्येव । श्रतस्तत्कमंकत्तेणां जनानां तदुपकारेणात्यन्तसुख- 
सीश्वरानुग्रहहच भवत्येतदाद्यर्थभ ग्निह।त्रकरणम्‌ । 


भाषार्थ--इन मन्त्रों में जो भू: इत्य!दि नाम हैं, वे ईश्वर के ही जानो। गायत्री मन्त्र के 
अथ'* में इनके अर्थ कर दिये हैं । 

इस प्रकार प्रातःकाल ग्लोर सायड्ल सन्ध्योपासन के पीछ उक्त मन्त्रों से होम करके 
ग्रधिक होम करने को इच्छा हो, तो 'स्वाह्ा' शब्द अन्त में पढ़कर गायत्री मन्त्र से करे। 

जिस कम में अ्रग्नि वा परमेश्वर के लिये, जल और पवन की शुद्धि वा ईश्वर की आज्ञा- 
पालन के अथ होत्र हवन श्रर्थात्‌ दान करते हैं, उसे अग्निहोत्र” कहते हैं। जो-जो केशर*, - कस्तूरी 
आदि सुगन्धि, घृत दुग्ध आदि पुष्ट, गुड़ शकंरा आदि मिष्ट, बुद्धि बल तथा वय्येव्धंक और 
[सोमबल्यादि ] रोगनाशक पदार्थ हैं, उनका होम करने से पवन और वर्षाजल की शुद्धि से 
पृथिवी के सब पदार्थों की जो अत्यन्त उत्तमता होती है, उसी से सब जीवों को परम सुख होता है । 
इस कारण अग्निहोत्र करनेवाले मनुष्यों को उस उपकार से अत्यन्त सुख का लाभ होता है, और 
ईश्वर उन पर शअनुग्रह करता है। ऐसे-ऐसे लाभों के अ्रर्थ भ्रग्निहोत्र का करना अवश्य उचित है । 


-: इत्यग्निहोत्रविधि: समाप्त: :-- 


श्रथ तृतीय: पितृयज्ञः 
तस्य द्वो भेदो स्‍्तः--एकस्तपंणाख्यो, द्वितोषः श्राद्धार्यश्च । तत्र येन कर्मणा विदुषधो देवान्‌ 
ऋषोन्‌ पितृंइच तपंयन्ति सुखयन्ति तत्‌ तपंणम्‌। तथा यत्तेषां श्रद्धया सेवन क्ियते तच्छाद 


९. श्रयं पाठो5पि पूर्ववत्‌ बै० य० मृद्वितेषु संस्करणेषु सायंकालिकमन्त्रव्याख्यानन्तरम्‌ प्रस्थान उपलम्यते । 
ग्रस्माभिरयमत्र यथास्थानं प्रापित:। १६३४ वेक्रमाब्दे प्रकाशिते पञचमहायज्ञविधौ त्वयं पाठो यथाप्रकरणमेवो- 
पलभ्यते । “ईश्वराज्ञापालनाथ वा! इत्ययं पाठ: १६३१ वेक्रमाब्दे प्रकाशिते पञचमहा- 


यज्ञविधाने5षपि वतंते, १६३४ वक्रमाब्दे प्रकाशिते पञ्चमहायज्ञविधो नोपलम्यते । 
३. यह संकेत १६३१ वैक्रमाब्द में बम्बई से प्रकाशित 'सन्ध्यादिसभाष्यपञ्चमहायज्ञविधान' ग्रन्थस्थ 


गायत्री मन्त्र के अर्थ की झोर है । इस भूमिका ग्रन्थ में जहां-जद्दां भी 'पञु्चमहायज्ञविधान' का उल्लेख है, वह 
१६३१ वैक्रमाब्द में प्रकाशित ग्रन्थ की ओर है, यह हम पूर्व (पृष्ठ २५६) लिख चुके हैं, क्योंकि १६३४ में 
प्रकाशित पञुचमहायज्ञविधि ग्रन्थ इस लेख (सं० १९३३) के पदचात्‌ छपा है । 

४. वै० य० म॒द्वित कुछ मंस्करणों में 'केशरि' प्रपपाठ है । 





२६४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
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वेदितव्यम्‌ । तत्र विद्वत्सु विद्यमानेष्वेतत्‌ कर्म संघटचते, नैव मृतकेषु | कुतः, तेषां प्राप्त्यभावेन 
सेवनाशक्यत्वात्‌ । तदर्थंकृतकर्म ण:* प्राप्त्यभाव इति व्यरथंतापत्तेदच । तस्माद्‌ विद्यमानाभिप्रायेण- 
तत कर्मोपदिव्यते । सेव्यसेवकस श्विकर्षात्‌ सर्वमेतत्‌ कतु शकक्‍यत इति। तत्न सत्कत्तंव्यास्त्रयः 
सन्ति--देवा:, ऋषय:, पितरइचं । ततन्न देवेष प्रमाणस्‌ू-- 


३१ 


पुनन्‍्तुं मा देवजनाः पुनन्‍्तु मन॑सा धिय; । 
“29 # ॥ ०७. ६९ 6 | 


द्रय॑ वा इंद न तृतीयमस्ति | सत्यं चेवानृतं च सत्यमेव देवा अजृतं मनुष्या इदमहम- 
नृतात्‌ सत्यम्ुपेमीति तन्मनुष्येभ्यो देवानुपेति ॥ स वे सत्यमेव वदेत । एतड्ड वै देवा ब््त 
परान्‍्त यत्‌ सत्यम्‌ | तम्मात्‌ ते यशों यशों ह भव॒ति य एवं विद्वान सत्यं बदति ॥[२॥] 
ै श० कां० १। अ०७ १ ब्रा० १॥* 
विद्वार्सो हि देवाः ॥ [३॥] श० कां० ३ । झ० ७ | ब्रा० ६॥२ 
श्र्थाविप्रमाणम्‌-- 
त॑ यंज्ञ बहिंषि प्रोश्चन्‌ पुरुष जातमंग्रतः । 
जे रे ॥ हद | ष् 
पेन दुबा5 अयजन्त साध्याड ऋषयहच ये ॥ १ ॥ य« श्र० ३ १-4 मं० ६ ॥ 
अथ यदेवानुत्र बीत । तेनर्पिस्‍्य ऋण जायते तद्धय भय एतत्‌ करोत्यपीणां निधिगोप 
इति छनूचानमाहुः ॥ [२॥] श*० कां० १। झ० ७ | बा० ५ ॥४ 
_अथाषय प्रवृणीते | ऋषिभ्यश्चेवे नमेतद्दवेम्यश्च निवेदयत्ययं महावीय्यों यो यज्ञ 
आपादात तस्मादाएँय॑ प्रग्णीते ॥ [३॥] श० कां० १। झ० ४ । बा० ५ ॥४ 
भाष्यम- ( जातवेद: ) 


हे परमेदवर ! (सा) मां (पुनीहि) सर्वथा पविच्न कुरु। भवद्निष्ठा 
तदाज्ञापालिनो (देवजना:) विद्वांस: श्रेष्ठा कलम सनलनलन नम नमन 3 लग. वधाबातत मा सो (पुल) पवित्र, विद्यादानेन (मा) मां (पुनन्तु) पविन्न 


१. तदर्थ कृतं तंदथकतम्‌, तदर्थकृतं च कम च तदर्थकृतकर्म, तस्य । 
२- शत ० १॥१।१४४,५॥ 


संख्या ६ निदिश्यते । तथैव प5 
तु प्रपाठकविभागानुरोधेन सम्भव 


रे- शत० ३।७।२।१०।॥ वे० य० मुद्रितेषु १-५ संस्करणेषु इह ब्राह्मण- 
चमहायज्ञविघावपि दृश्यते, साउसाध्वी । अ्रत्र ३ संख्या साध्वी द्रष्टव्या। ६ संख्या 
है लग ति, परन्त्विह न प्रप ठकनिर्देशोषपि त्वध्यायनिर्देश: क्रियते | 

!९।३॥ मूले ब्राह्मणस्य ५ संख्या तु प्रपाठकानुसारी द्रष्टव्या । 


१० शात० १।४।२।२॥३॥ इह ब्राह्मणस्थ ५ सं दे 
ः ये ५ संख्याया निर्देशों न प्रपाठकानसारी, न च प्रध्यायानुसारी त्यु- 
भयतो अष्टो बतंते ॥ हे कम 


पञ्चमहायज्ञविषयः - २६९५ 
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कुर्वन्तु । तथा (पुनन्तु मन०) भवद्दत्तविज्ञानेन भवद्विषयकध्पानेन वा5स्माक बुद्धय: पुऔनन्तु पवित्रा 
भवन्तु । तथा (पुनन्तु विद्वा भुतानि) विद्वानि सर्वाणि संसारस्थानि भूतानि पुनन्तु भवत्कृपया 
सुखानन्दयुक्तानि पवित्राणि भवन्तु ॥[१॥ ] 


(द्ववं वा०) मनुष्याणां द्वाम्यां लक्षणाभ्यां है एवं संज्ञे भवतः--देवो सनुष्यशचेति। तत्र 
सत्यं चेवानतं च कारणे स्त: । (सत्यमेव० ) यत्सत्यवचनं सत्यमानं सत्यकर्म तदेव देवा श्राश्न पन्ति । 
तथेवानतवचनमनतमानममृतं कर्म चेति मनुष्पाव्चेति । श्रत एवं यो5न॒तं त्यक्त्वा सत्यमुपति, 

'देवः परिगण्यते । यद्च सत्य त्यक्त्वाध्नृतमुपेति, स सनुष्पश्च । श्रतः सत्यमेव सर्वेदा वदेन्मन्येत 
कुर्य्याच्च । यः सत्यक्नतो देवोइस्ति, स एवं यशस्विनां सध्ये यशस्वोी भवति, तद्विपरोतों 
सनुष्यडच ।। [२॥। ] | 

[ (बिद्व। ०) ] तस्मादत्र विद्वांस एव देवा. सन्ति ॥। [३॥ ] 

(तं यज्लम्‌० ) इति सृष्टि विद्या विषये व्याख्यात:' ॥ [ १॥ ] 

(श्रथ यदेवा० ) श्रथेत्यनन्तरं सर्वविद्यां पठित्वा यदनुवचनमध्यापनं कर्मानुष्ठानमस्ति, 
तद॒षिक॒त्य॑ विज्ञायते | तेनाध्ययनाध्यापनकर्मणेवर्षय: सेवनीया जायन्ते। यत्‌* तेषां प्रियमाचरन्ति 
तदेतत्तेभ्य: सेदाकतृ भय एवं सुखकारी भवति । यः सर्वविद्याविद्‌ भृत्वाध््यापयति तमे- 
-बानचानमृषिसाहु: ॥। [ २।।] फ 

(अथार्यं प्रव०) यो मनुष्य: पाठनं कर्म प्रवुणीते तदारषेयं कर्म कथ्यते। य ऋषिस्यों 
देवेभ्यो विद्याथिभ्यद्नच प्रियं वस्तु निवेदयित्वाः] नित्यं विद्यामधीते, स विद्वान महावोयों भृत्या 
यज्ञं विज्ञानाख्यं (प्रापत्‌) प्राप्नोति। तस्मा दिदसार्षयं कर्म सर्वेंनुष्ये: स्वीकाय्यंम ॥[ ३॥ ] 


भाषार्थ--श्रव॒ तीसरा पितृयज्ञ कहते हैं। उसके दो भेद हैं--एक तर्पण और दूसरा श्राद्ध । 
उनमें से जिस कम करके विद्वानूरूप देव ऋषि और पितरों को सुखयुक्त करते हैं, सो 'तपंण 
कहाता है। तथा जो उन लोगों की श्रद्धापूवंक सेवा करना है, उसी को “श्राद्ध जानना चाहिये । 
यह तर्पण आदि कम विद्यमान भश्रर्थात्‌ जीते हुए जो प्रत्यक्ष हैं, उन्हीं में घटता है, मरे हुआओों में नहीं । 
क्योंकि मृतकों का प्रत्यक्ष होना असम्भव है, इसलिये उनकी सेवा नहीं हो सकती । तथा जो उनके 
लिये कोई पदार्थ दिया चाहे, वह भी उनको नहीं मिल सकता । इससे केवल विद्यमानों की ही 
श्रद्धापृवंक सेवा करने का नाम 'तर्पण' और “श्राद्ध वेदों में कहा है । क्योंकि सेवा करने के योग्य 
और सेवा करनेवाले इन दोनों ही के प्रत्यक्ष होनें से यह सब काम हो सकता है, दूसरे प्रकार से 
नहीं । सो तर्पंण आदि कम से सत्कार करने के योग्य तीन हैं-देव, ऋषि और पितर | देवों में 


प्रमाण--- 


१. पूव॑त्र पृष्ठ १४३,१४४ | २० यदध्ययनाध्यापनाख्य॑ प्रियं कमें य श्राचरन्तीत्यभिप्राय: ॥ 
३. क्त्वापि च्छन्दर्सि (भ्रष्टा० ७।१।३८) सूत्रे पुनः कत्वाग्रहणात्‌ योगविभागो5त्र द्रष्टव्य: ॥ तेन समासे 
ल्थब्भवति क्त्वा च इत्यर्थो ज्ञाप्यते 





२६६ ऋग्वेदादिभाष्यभू मिका 


अनिल अल, जनटीमीयन न, 
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(पुनन्तु०) है जातवेद परमेश्वर ! आप सब प्रकार से मुझे पवित्र कीजिये, और जो 
आपके उपासक आपकी आज्ञा पालते हैं, अ्रथवा जो कि विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष कहाते हैं वे मुझको 
विद्यादान से पवित्र करें । और आपके दिये विशेष ज्ञान वा आपके विषय के ध्यान से हमारी 


बुद्धियां पवित्र हों | तथा (पुनन्तु विश्वा भूतानि) सब्र संसारी जीव आपकी कपा से पवित्र होकर 
आनन्द में रहें [॥१॥। 


(द्यं वा०) दो लक्षणों के पाये जाने से मनुष्यों की दो संज्ञा [यें ] होती हैं, अर्थात्‌ एक देव 
और दूसरी मनुष्य | उनमें भेद होने के सत्य और मूठ दो कारण हैं! (सत्यमेव ०) जो कोई सत्य- 
भाषण सत्यस्वीकार और सत्यकर्म करते हैं वे देव, तथा जो कूठ बोलते कूठ मानते और झूठ 
कम करते हैं, वे मनुष्य कहाते हैं। इसलिये फू ठ को छोड़कर सत्य को प्राप्त होता सबको उचित 
है। इस कारण से बुद्धिमान्‌ लोग निरन्तर सत्य ही कहें मानें और करें। क्योंकि सत्यत्रत ग्राचरण 
करनेवाले जो देव हैं, वे तो कीतिमानों में भी की तिमान्‌ होक॑ सदा आनन्द में रहते हैं। परन्तु 
उनसे विपरीत चलनेवाले मनुष्य दु:ख को प्राप्त होकर सब दिन पीड़ित ही रहते हैं ।।[२।॥। ] 


| (विद्वा ०) ] इससे सत्यधारी विद्वान्‌ ही 'देव' कहाते हैं ।।[३॥ ] 
[ऋषियों में प्रमाण--] 


(त यज्ञं०) इस मन्त्र का व्याख्यान सृष्टिविद्याविषय में कर दिया है' ॥[ १॥ ] 


ही की ३ 30086 ) जो सब विद्याओं को पढ़के श्रौरों को पढ़ाना है, यह “ऋषिकर्म' कहाता है । 
.. 5 मनुष्यों पर ऋषियों का ऋण हो, उस सबकी निवत्ति उनकी से 
होती है। इससे जो नित्य विद्य पक अप रक लि अब 


दान ग्रहण ओर सेवाकर्म करना है, वही परस्पर आन- है 
हो हक ह है, आनन्दकारक है । 
अर यही व्यवहार निधिगोप अर्थात्‌ विद्याकोष का रक्षक है ॥[२॥] ; 
( अथाषेंयं प्रव॒ ० 


१०) विद्या पढ़के सबों को पढ़ानेवाले ऋषियों और देवों की प्रिय. पदार्थों ९ 


सेवा करनेवाला विद्वान बहु 
+ 8 राकमयुक्त होकर विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है। इससे आर्ष 
३ सेगञ्र 
अर्थात्‌ ऋषिकर्म को सब मनुष्य स्वीकार करें ॥ [ ३॥ ] ा 


अन्न पितृष प्रमाणम्‌- 


५्क् क्र 
ऊज वहन्तीरमृत घ 


स्व्था स्थ॑ पर भे दि 
न प्य | 
जा क्‍ ते सम वतन ॥| € ॥ य० श्र७ २ | मं० ३४ || 
डे $ जज ९ ८ ८५6५ 
तु नः पतरः सोम्यासोग्निष्वात्ता: पथिमिंदेवयानें: । 


अस्मि डे दुन् #*२ || 
> पी यज्ञ स्वथया मब्न्तोधिं ब्रुवन्तु तेबन्त्वस्मान्‌ ॥ २ ॥ 


अब हि य० भ्र० १६ | मं० प्र८ || 
१. पृवंत्र पृष्ठ १४४। 22 2४।४७४७४एएए90 
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भाष्यम्‌-- ( ऊर्ज वहन्ती ० )-सर्वे मनुष्या: सर्वान्‌ प्रत्येवं जानोयुइ्चाज्ञापयेयु:-- (मे पिग्न ) 
मम पितृपितामहादीन।चर्य्यादीइच सर्वे यूथ (तर्पथत) सेवया प्रसन्नान्‌ कुरुतेति । तथा (स्वधा स्थ) 
सत्यविद्याभक्तिस्वपदार्थ धारिणो भवत । केन-केन पदार्थन ते सेवनीयास्तानाहु-(ऊर्ज०) पराक्रम 
प्रापिका: सुगन्धिता: प्रिया हद्या ञ्रप:, (अ्रवृतम) श्रम्तात्मकमनेक विधं रसम्‌, (घ॒ृतम्‌) आज्यम्‌, 
(पय: ) दुग्धं, (कीलालम्‌ ) संस्कार: सम्पादितमनेकविधमन्नम्‌, (परिस्र्‌ तम्‌) माक्षिकं सधु काल- 
पकव॑ फलादिक च निवेद्य पितन्‌ प्रसन्नान्‌ कुर्य्यात ॥१॥॥ 

ये (सोम्यासः:) सोभगुणाः: शान्ताः, सोमवलल्यादिरसनिष्पादने च्तुराः, (अग्निष्वात्ता:) 
अ्रग्नि:ः परमेश्वरो5भ्युदयाय सुष्ठुतया55ततो गहीतो येस्‍्ते5ग्निष्वात्ता,, तथा हो मकरणाथर्थ शिल्पविद्या- 
सिद्धये च भोतिको5ग्निरात्तो गृहीतो यस्‍्ते (पितर:) विज्ञानवन्तः: पालकाः सन्ति, (आयन्तु नः) 
ते अस्मत्समीपसागच्छन्तु, वयं च तत्सानीप्यं नित्यं गच्छेम । (पथिभिदें०) तान्‌ विह्वन्सागेंदं ष्टि- 
पथमागतान्‌ दृष्ट्वाध््युत्यथाय 'हे पितरो ! भवन्त आयन्तु' इत्युक्त्वा प्रीत्याउइब्सनादिक निवेद्य 
नित्यं सत्कुर््पाम । (श्रस्मिनु०) हे पितरो$स्मिन्‌ सत्काररूपे यज्ञ (स्वधया) अ्रम्नतरूपया सेवया 
(मदन्तो ०) हषंन्तोध्स्मान्‌ः रक्षितार: सन्त: सत्यविद्यामधिन्र्‌ वन्तृपदिद्वन्तु ॥२॥। 


भाषार्थ- (ऊर््ज वह०)-पिता वा स्वामी अपने पुत्र पौत्र स्त्री और नौकरों को इस 
प्रकार आज्ञा देवें कि-- (तर्पयत मे०) जो-जो हमारे मान्य पिता पितामहादि माता मातामहादि 
भर आचाये तथा इनसे भिन्न भी विद्वान्‌ लोग, जो अवस्था वा ज्ञान में बड़े और मान्य करने 
योग्य हैं, तुम लोग उनकी (ऊरजं०) उत्तम-उत्तम जल, (अ्रमृतम) रोगनाश करनेवाले उत्तम अन्न, 
(परिस्र्‌ तम्‌) सब प्रकार के उत्तम फलों के रस आदि पदार्थों से नित्य सेवा किया करो, कि जिसंसे 
वे प्रसन्न होके तुम लोगों को सदा विद्या देते रहें । क्योंकि ऐसा करने से तुम लोग भी सदा प्रसन्न 
रहोगे। (स्वधा स्थ०) ओर ऐसा विनय. सदा रक्‍खो कि है पूर्वोक्त पितर लोगो ! आप हमारे 
अमृतरूप पदार्थों के भोगों से तृप्त हुजिये । और हम लोग जो-जो पदार्थ आप लोगों की इच्छा के 
अनुकूल निवेदन कर सकें, उन-उन की श्राज्ञा किया कीजिये। हम लोग मन वचन और कर्म से 
आपके सुख करने में स्थित हैं, आप किसी प्रकार का दुःख न पाइये । क्योंकि जैसे आप लोगों ने 
बाल्यावस्था और ब्रह्मचर्य्याश्रम में हम लोगों को सुख दिया है, वेसे ही हमको भी आप लोगों का 
प्रत्युपकार करना अ्रवश्य चाहिये, कि जिससे हम लोगों को कृतघ्नता दोष न प्राप्त हो ॥१॥ 


(श्रायन्तु न:० )--पितृ' शब्द से सबके रक्षक श्र ष्ठस्व भाववाले ज्ञानियों का ग्रहण होता है । 

क्योंकि जैसी रक्षा मनुष्यों की सुशिक्षा और विद्या से हो सकती है, वंसी किसी दूसरे प्रकार से नहीं । 

१. वै० य० मुद्रितेष्वाद्येषु संस्करण प्राज्ञपेयु:'पाठ:, श० सं० च “आज्ञापेयु: पाठ: । 'मारणतोषणनिशा- 

मनेष्‌ ज्ञा' इति गणसूत्रात्‌ (क्षीरत» १॥५॥४८) मारणादिस्योष्न्यत्र मित्त्वाभावात्‌ 'आ्ाज्ञापयेयु: इति पदस्य 
साधुत्व॑ ज्ञेयम्‌ । द्र०--पूर्वत्र पृष्ठ २५६, पं० १०--'अ्रहमाज्ञापयामि' । ; 

२. बै० य० मुद्रितेषु 'कुर्यात्‌' श्रपपाठो मुद्रणप्रमादजो वा लेखकप्रमादजों वा द्रष्टब्य:। पूर्वेत्र 'तर्पयत, 
कुरुत” इति लोटो मध्यमबहुवचनश्रवणादिहापि विधिलिडो मध्यमबहुवचनमेव मूलपाठ: स्यात्‌, पूर्वेपठितस्य “यूयं” 
पदस्य संबन्धाचच । तस्यैव लेखकप्रमादात्‌ कुर्य्यात्‌' इति प्रथमैकवचने परिणति: संजाता । एकवचन चात्रासाधु 
इति क्ृत्वा पञचमहायज्ञविधौ 'कुय्यु : इत्येवं बहुवचने पाठः परिष्कृतः । 


रश्द ऋणग्वेदादि भाष्यभूमिका 
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इसलिये जो विद्वान्‌ लोग मनुष्यों को ज्ञानचक्षु देकर उनके अविद्यारूपी अन्धयकार के नाश करने- 
वाले हैं, उनको 'पितर' कहते हैं। उनक्रे सत्कार के लिये मनुष्यमात्र को ईश्वर की यह श्राज्ञा है, 
कि वे उन आते हुए पितर लोगों को देखकर अभ्युत्थान अर्थात्‌ उठके प्रीतिपृवंक कहें कि--'आईइये! 
बेठिये ! कुछ जलप।न कीजिये, और खाने-पीने को आ्राज्ञा दीजिये 3 पश्चात्‌ जो-जो बातें उपदेश 
करने के योग्य हैं, सो-सो प्रीतिपूर्वक समभाइये” कि जिप्षसे हम लोग भी सत्यविद्यायुक्त होके सब 
मनुष्यों के पितरु कहावें । 

और सदा ऐसी प्रार्थना करें कि 


है परमेश्वर ! आपके शअनुग्रह से (सोम्यास:) जो शान्त- 
स्वभाव और सबको सुख देनेवाले विद्वान 


व [ लोग (अग्निष्वात्ता:) श्रग्नि नाम परमेश्वर और रूप 
गुणवाले भौतिक अग्नि की अलग-अलग करनेवाली विद्युत्रूप विद्या को यथावत्‌ जाननेवाले हैं, वे 
इस विद्या और सेवायज्ञ में (स्वघं 


या मदत्त:) अपनी शिक्षा विद्या के दान और प्रकाश से अत्यन्त 
हषित होके ( अवन्त्वस्मान्‌) हमारी सदा रक्षा करें। तथा उन विद्यार्थियों श्रोर सेवकों के लिये भो 
ईश्वर की आज्ञा है कि जब-जब वे आवें, तब-तव उनको उत्थान नमस्कार और शथ्रियवचन आदि 
से सन्तुष्ट रक्‍्खें । तथा फिर वे लोग भी अपने सत्यभाषण से, निर्वेरता और अनुग्रह आदि सदगुगों 
से युक्त होकर अन्य मनुष्यों को उसी मार्ग में चलावें, और आप भी दृढ़ता के साथ उसी में चलें। 
ऐसे सब लोग छल और लोभादिरहित होकर परोपकार के भ्रर्थ अपना सत्यव्यवहार रकक्‍खें । 


पा नों के दो मार्ग होते हैं--एक देवयान्‌ और दूसरा पितृयान । 
कक प्‌ जा विद्यामार्ग है वह देवयान, और जो कर्मोपासनां मार्ग है वह पितृयान कहाता है। सब 
इन दोनों प्रकार के उरुपार्थ को सदा करते रहें ॥२॥ 


अत्र पितरों मादयघ्व॑ यथाभागमाबृपायध्वस । 
अमीमदन्त पितरों यथाभागमाईपायिषत ।। ३ ॥ 
नर्मों व; पितरों रसाय नमों वः पितरः शोरषाय नमों वः पितरों जीवाय नमों 
कम के राय नर्मों वः पितरों म॒न्यवे नर्मों व पितरः 
पितेशे न्मों वो गह्न्नः पितरो दत्त सतो व: पितरो देप्मेतईं/ पितरों वास: ॥। ७ ॥ 


* पितरः स्वधाये नमों व: पितरो घो 


आधत्त पितरों गधे कुमार पृष्कखजम । यथेह पुरुषपोसत्‌ | ५ ॥ 
य० अ० २। मं० ३१-३३ ॥ 


भाष्यम्‌-. ( श्रत्न पितरो७ 5 ह 
सिम लस पतरो७5च्रास्यां सभायां पाठशालायां वाघस्मान €ि न्‌- 
दानेनानन्दयुक्तान्‌ कुरुत। (य ) है स्वास । न्‌ विद्याविज्ञा 


याभागम्‌) भंजनीयं स्वं स्व॑ विद्यारूप॑ भागं ( श्रावषायध्वम ) 

विद्वद्वत रे है कह व न 

( बन ! अ्रमोमदन्‍्त) अस्मिन्‌ सत्योपदेशे विद्यादानकर्मणि हर्षेण सदोत्साहवन्तों भवत । 
०) तथा यथायोग्यं सत्कार प्राप्य श्रेष्ठाचारेण प्रसन्ना: सन्‍्तो विचरत ॥ ३॥ 





श्टज5ज>-- «>> ज ज् ्य्खय्ाल्िख्श्र्श्श्शशथ्श्य्ीेआऱश् चस/च-_-लट-्-अ2/_्लल्‍्टलअ्सथल्टजअज्ल्लटसअ-सअःअ्>अल ज _ बल वल्‍-ल्‍-ल्‍ल्‍्ः-.-,-:ल्‍ल्‍ल्‍<ल्‍-ल्‍ल्‍ल्‍ऋअल्‍ल्‍अआअथ्थश् ््श््:-िससरननसल्‍ससरसरभनरररभसभन रन नर जन मनन रकम >> >>: - 
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(नमो व:०) हे पितरः ! रसाय सोमलतादिरसविज्ञानानन्दग्रहणाय, (नमो वः पितरः० )' 
शोषायाग्निवायुविद्याप्राप्तये, (नमो वः पितरो जी०) जोवनार्थ विद्याजीविकाप्राप्तंयें, (नमो वः 
पितर: स्व० ) मोक्ष विद्याप्राप्तयें, (नमो वः०) श्रापत्कालनियारणाय, (नमो वः)' दुष्टानामुपरि 
क्रोधधा रणाय क्रोधस्य निवारणाय च, (नमो वः पितरः०) सर्व॑विद्याप्राप्तये च युष्मम्यं वार वारं 
नमोस्तु । (गृहान्न०) हे पितरः ! गृहान्‌ गहसम्बन्धिव्यवहारबोधान्‌ नो$स्मम्यं यूयं दत्त + (सतो 
व:० ) हे पितरः ! येस्माकमधिकारे विद्यमानाः पदार्था: सन्ति, तान्‌ वयं वो युष्मभ्यं (देष्स ) दद्मो, 
यतो वयं कदाचिद्‌ भवद्भूयो विद्यां प्राप्य क्षोणा न भवेम। (एतद्टः पितर:० ) हे पितरो$स्माभियं- 
ढ्वासो वस्त्रादिक वस्तु युष्सम्यं दीयते, एतद्‌ यूय॑ प्रीत्या गृह्हीत ॥ ४॥। 


(श्राधत्त पितरो० ) हे पितर: ! यूयं मनुष्येषु विद्यागर्भभाधत्त धारयत। तथा विद्यादानाथ्थ 
(पुष्क रस्नजम्‌ ) पुष्पमालाधारिणं' (कुमारम्‌) ब्रह्मचारिणं यूयं धारयत । (यथेह०) येन प्रकारेणे- 


हास्मिन्‌ संसारे विद्यासुशिक्षायुक्तः पुरुषोडसत्‌ स्थात्‌। थेन च मनुष्येषृत्तमविद्योन्न तिभंवेत्‌,. तथेव 
प्रयतध्वम्‌ ॥ ५ ॥॥। 


भाषार्थे--( अ्त्र पितरो मा०) हे पितर लोगो ! आप यहां हमारे स्थान में आनन्द कीजिये । 
(यथाभागमाव्‌० ) श्रपनी इच्छा के अनुकूल भोजनवस्त्रादि भोग से झ्रानन्दित हजिये। (अमीम- 
दन्त पितरः) आराप यहां विद्या के प्रचार से सबको आनन्दयुक्त कीजिये। (यथाभागमा) हम लोगों 


से यथायोग्य सत्कार को प्राप्त होकर अपनी प्रस्नन्नता के प्रकाश से हमको भी आनन्दित 
की जिये ॥।३॥। 


(नमो व:०) हे पितर लोगो ! हम लोग आपको नमस्कार करते हैं, इसलिये कि आपके 
द्वारा हमको रस अर्थात्‌ विद्यानन्द, ओषधि और जलविद्या का यथावत्‌ ज्ञान हो । तथा ( नमो वः० ) 
शोष श्रर्थात्‌ अग्नि ओर वायु की विद्या, कि जिससे श्रोषधि और जल सूख जाते हैं, उसके बोध 
होने के लिये भी हम श्रापको नमस्कार करते हैं। (नमो वः०) हे पितर लोगो! श्रापकी सत्यशिक्षा 
से हमलोग प्रमादरहित और जितेन्द्रिय होके पूर्ण उमर को भोगें । इसलिये हम आपको- नमस्कार 
करते हैं । (नमो वः०) हे विद्वान्‌ लोगो ! अ्रमृतरूप मोक्षविद्या की प्राप्ति के लिये हम आपको 
नमस्कार करते हैं। (नमो०) हे पितरो ! घोर विपत्‌ अर्थात्‌ आपत्काल में निर्वाह करने की 
विद्याओ्रों को जानने की इच्छा से दु:खों के पार उतरने के लिये हम लोग आपकी सेवा करते हैं॥। 
(नमो व:० ) हे पितरो ! दुष्ट जीव और दुष्ट कर्मों पर नित्य अ्रप्रीति करने की विद्या सीखने के 
लिये हम आपको नमस्कार करते हैं। (नमो वः०) हम आप लोगों को वारंवार ममस्कार इसलिये 
करते हैं कि गृहाश्रम आदि करने के लिये जो-जो विद्या अवश्य हैं, सो-सो सब आप 
लोग हमको देवें। (सतो वः०) हे पितर लोगो ! आप सब गुणों और सब संसारी सुखों के 


देनेवाले हैं। इसलिये हम लोग आपको उत्तम-उत्तम पदार्थ देते हैं, इनको श्राप प्रीति से लीजिये । 


१. ब्रह्मच।रिणां स्रग्धारणं प्रतिषिद्ध ध्ंशास्त्रेषु॥ तेनात्र लुप्तोपमया पुष्पमालेव यज्ञोपवीतमभिप्रेत 
स्यात्‌ । धर्मेशास्त्रानुसारं यज्ञोपवीतमपि दैवकर्मव्यतिरिक्ते काले स्रगिव कण्ठे धायेते। यथा सम्प्रति सर्वेकालं 
यज्ञोपवीतं धामंते तस्य केवलं दैवकर्मण्येव विधानं दृश्यते, न सावकालिकम्‌ । भाषापदार्थोज्त्र स्पष्ट: । 





३०० ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 


प्न गु अब यो मनाया पययााका- 
जी अल | >> 
नी 3 अ्डििनननत तल सलली नल सनम न भि तभी न न न सनम न न नन-ननननननननपस- «कक मेक. 


तथा प्रतिष्ठा के लिये उत्तम-उत्तम बस्त्र भी देते हैं, इनको आप धारण कीजिये । और प्रसन्न 
होके सबके सुख के अर्थ संसार में सत्यविद्या का प्रचार कीजिये ॥४।। 


(आधत्त पिंतरो०) हे विद्या के देनेवाले पितर लोगो ! इस कुमार ब्रह्मचारी की गर्भ के 
समान रक्षा करके उत्तम विद्या दीजिये, कि जिससे वह विद्वान्‌ होके (पुष्करस्र०) जैसे पुष्पों की 
माला धारण करके मनुष्य शोभा को प्राप्त होता है, वैसे ही यह भी विद्या पाकर सुन्दरतायुक्त 
हवे। (यथेह पुरुषोध्सत्‌ ) अर्थात्‌ जिस प्रकार इस संसार में मनुष्यों की विद्यादि सदगुणों से उत्तम 
कीति और सब मनुष्यों को सुख प्राप्त हो सके, वैसा ही प्रयत्न सब श्राप लोग सदा कीजिये । यह 


ईंडवर की आज्ञा विद्वानों के प्रति है। इसलिये सब मनुष्यों को उचित है कि इसका पालन सदा 
करतें रहें ॥५॥ 


बाप | € ६९ 
श्र समाना: समनसो जीवा जीवेषु मामकाः । 
७ ९९ ९ ७5) 39 से रस 
तेषा& श्रीमेयिं कल्पतामस्मिल्लोके शुत< समा; | ६ ॥ य« श्र० १९ । मं० ४६ ॥ 
उर्दीरतामबर5 उत्परांस5 उन्म॑ध्यमाः पितरं: सोम्यास; । 
छ् 


के 


6 (हे भय 
जसु य$ई इयुरवका5 ऋतज्ञास्ते नॉवन्तु पितरों हवेषु | ७ ॥ 


अज्विरसों नः पितरों न्॑ग्वाड अर्थर्वाणो भृगवः सोम्यास: । 
हम । 4 ॥ स्थः #१९७॥ ९, ््‌ 

पी उय सुमतो यक्षियानामपिं भद्रे सॉमनसें स्थाम ॥ ८ ॥ 

क्‍ य० अ० १६ । मं० ४६-५०॥। 

॥ 
समाना; सर्मनसः पितरों यमराज्ये । 

 - | बस 
तंत्र लोक: स्वधा नमों यज्ञो बेषु कल्पताम्‌॥ ९ || ५७ श्र७ मा 
जप आन (ये समाना:० ये (मासकाः) सदीया श्राचार्य्यादय:, (जीवा:) विद्यमान- 
ना, (ससनसः) मश्वरसबमनुष्य हितकरणंकनिष्ठा:, (समाना:) धर्मेश्वरसत्य विद्या दिशु भ- 


ग़ु न्‌ः रे ः 
मु समानत्वेन वत्तमाना: » (जोवेष ) उपदेश्येषु शिष्येष सत्यविद्यादानाय छलादिदोष रा हित्येन 


वत्तं अर े न्‍ 
बल चैह्वांस: सन्ति, (तेषां०) विदुषषां या श्रीः सत्यविद्यादिगुणांदया शोभास्ति, (श्रस्मिंललोके 
ब्वा १९० लक्ष्मी: शतवर्षपय्यंन्‍्त॑ (कल्पताम्‌) स्थिरा भवतु। यतो वयं नित्यं सुखिनः 


४स्‍2 2437 


(उदीरतामबरे ० )ये पितरो5वकृष्टगुणा:, (उत्परास:) उत्कृष्टगुणा:, (उन्मध्यमाः) मध्य- 


पुणा: सोम्यासः) सोस्यगरुणा:, (अझव॒काः) श्रजातशत्रव:, (ऋतज्ञा:) ब्रह्मविदों वेदबिदश्च, 
ननः पितरो ( हवेष) देयप्राह्मव्यवहारेषु विज्ञानदानेन (नो5वन्तु ) श्रस्मान्‌ सदा रक्षन्तु । 
तथा (श्रसु य ईयुः ) येध्सु प्राणमोयुः प्राप्नुयुरर्थाद द्वाभ्यां जन्मभ्यां विद्वांसो भृत्वा विद्यमान- 





म्. 
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जीवनास्स्युस्त एवं सर्वे: सेवनीयाः, नव म्ृताइचेति। कुतः, तेषां देशान्तरप्राप्त्या. सक्तिकर्षाभावात्‌ 
[ते ]* सेवा ग्रहणेडसमर्था: सेवितुमशक्याइच ।। ७॥। ' 

(श्रड्धिरसो नः० ) ये$ड्रेषु रसभूृतस्य प्राणार्यस्य परसेद्वरस्प ज्ञातारः, (नवग्वाः) सर्वासु 
विद्यासृत्तमकर्मंसु च नवीना गतयो येषां ते, '[अ्रत्राह निरुक्तकार:-अज््िरसो नः पितरो नवगतयो 
नवनीतगतयो वा । (११।१९)। | [प्रथर्वाणः) श्रयवंत्रेर विदो धनुवेदविदशच, ( भुगव: ) परिपक्वज्ञाना: 
शुद्धाः, (सोम्यास:) श्ञान्ता: सन्ति, (तेषां वयर सुमतो०) वयं तेषां यज्ञियानां? यज्ञादिसत्कर्मसु 
कुशलानाम्‌, श्रपीति निडुचयेन, सुमतो विद्यादिशुभगुणग्रहणे, (भद्दे) कल्याणकरे व्यवहारे, 
(सॉमनसे ) यत्र विद्यानन्दयुक्तं मनो भवति तस्मिन्‌ (स्थाम) अर्थाद्‌ भवतां सकाशादुपदेशं गहीत्वा 
धमर्थिकाममोक्षप्राप्ता भवेम ।। ८ ।॥। 

(ये समाना:) (सम्नसः) श्रनयोरथ्थ उक्त: । ये (यमराज्ये) राजसभायां न्यायाधीशत्वेना- 
धिकृताः (पितर:) विद्वांसः सन्ति, (तेषां लोक:०) यो न्यायदशंनं स्वधा श्रम्नतात्मको लोको भव- 
तीति, (यज्ञो ०) यश्च प्रजापालनाख्यो राजधमंव्यवहारों देवेष दिद्वत्सु प्रसिद्धोंइस्ति, सो&स्माक 
मध्ये (कल्पताम) समर्थतां प्रसिद्ो भवतु । य एवं सत्यन्यायकारिणः सन्ति तेभ्यो (नमः) नमसो- 
इस्तु। श्रर्थाद ये सत्यन्यायाधीज्ञास्ते सदेवास्माक मध्ये तिष्ठन्तु ॥ ६॥। 


भाषार्थ-- (ये समाना:०) जो आचार्य्य (जीवाः) जीते हुए (समनसः) धर्म ईश्वर और 
' सर्वहित करने में उद्यत, (समानाः) सत्यविद्यादि शुभगुणों के प्रचार में ठीक-ठोक विचार, और 
(जीवेषु) उपदेश करने योग्य शिष्यों में सर्वविद्यादान के लिये छलकपटादिदोषरहित होकर प्रीति 
करनेवाले विद्वान्‌ हैं, (तेषां०) उनकी जो श्री श्रर्थात्‌ सत्यविद्यादिश्रेष्ठगुणयुक्त शोभा और राज्य- 
लक्ष्मी है, सो मेरे लिये (भ्रस्मिल्लोके शतं समाः) इस लोक में १०० सौ वर्ष पय्येन्‍त रहे । जिससे 
हम लोग' नित्य सुखसंयुक्त होके पुरुषार्थ करते रहें ॥६॥। 

(उदीरताम० ) जो विद्वान्‌ लोग' (अ्वरे) कनिष्ठ (उन्मध्यमाः) मध्यम और <(उत्परास: ) 
उत्तम, (पितर: सोम्यास:) चन्द्रमा के समान सब प्रजाओं को भ्रानन्द करानेवाले, (अ्रसु य ईयुः ) 
प्राणविद्यानिधान, (अ्रव॒का:) शत्रुरहित श्रर्थात्‌ सब के प्रिय, पक्षपात छोड़के सत्यमार्ग में चलने- 
वाले, तथा (ऋतज्ञा:) जो कि ऋत श्रर्थात्‌ ब्रह्म यथार्थ धर्म और सत्यविद्या के जाननेवाले हैं, (ते 
नो3वन्तु पितरो हवेषु) वे पितर लोग युद्धादि व्यवहारों में हमारे साथ होके अथवा उनकी विद्या 
देके हमारी रक्षा करें ॥७॥ द 


१. अत्र वाक्यस्थ सामञ्जस्याय ते” पद प्रवर्धतीयम्‌ । यह ह--सन्निकर्षामावात्‌ सेवाग्रहणेह्समर्थत्वात्‌ 
सेवितुमशक्यत्व।च्च” इत्येवं पाठ ऊहनीय: । है 

२. इदं “नवग्वा:” पदस्य व्याख्याने .निरुक्तप्रमाणमिह लेखकप्रमादान्नष्टं स्थादिति प्रतीयते | यतो 
वै० य० मुद्वितेथु संस्करणेषु श्रप्रिमस्य “ये नः पुर्वे० इति दशममन्त्रस्य भाषार्थ प्रमाणमिदमुद्ध्रियते | वस्तुतः 
भाषार्थेषपि तदस्थाने पठितम्‌, तस्मिन्‌ मन्‍्त्रे 'नवग्वा:” पदस्यादर्शनात्‌ । तस्मात्‌ स पाठोथ्प्यस्यैव मन्त्रस्य भाषार्थे 
पठनीय: । - ३. वै० य० मुद्रितेष्वाद्येषु संस्करणेषु “यज्ञानां' इत्यपपाठ: । 

४. पू्वत्रास्मिन्तेव सन्दर्भ ये समानाः समनस: इत्यस्मित्‌ सप्तममन्त्रव्याख्याने । 


३०२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 





(भ्रद्भिरसो नः) जो त्रह्माण्डभर के पृथिव्यादि सक्न श्रद्धों की ममंविद्या के जाननेवाले 
(नवग्वा:) नवीन-नवीन विद्याग्रों के ग्रहण करने श्रोर करानेवाले, “इसमें निरुक्‍्तकार का प्रमाण 
अ० ११ ख॑ १६ निरुक्‍त में लिखा है--'अ्रद्धिरतो नवगतयो' इत्यादि वहां देख लेना, (अथर्वाण:) 
अथवंवेद और धनुरवेदविद्या में चतुर, तथा दुष्ट शत्रु और दोषों क॑ निवारण करने में प्रवीण, 
(भुगव:) परिपक्वज्ञानी और तेजस्वो, (सोम्यास:) जो परमेश्वर की उपासना और अपनी विद्या 
के गुणों में शान्तिस्वरूप,' (तेषां वय* सुमतो०) तथा यज्ञ के जानने और करनेवाले पितर हैं, 
तथा जिस कल्याणकारक त्रिद्या से उनको सुमति (भद्रे) कल्याण और (सौंमनसे) मन॑ की 
शुद्धि होती है, उनमें (अपि स्थाम) हम लोग भी श्थिर हों, कि जिसके बोध से व्यवहार और ! 
परमार्थ के सुखों को प्राप्त होके सदा आनन्दित रहें ॥॥५॥। 

(ये समा०) जो पितर श्रर्थात्‌ विद्वान लोग (यमराज्ये) अर्थात्‌ परमेश्वर के इस राज्य में 

 सभासद्‌ वा न्यायाधीश होक न्याय करनेवाले, और (समनस: पितरः) सब सृष्टि के हित करने में 
समानबुद्धि हैं, (तेषां लोक: स्वधा) जिनका लोक अर्थात्‌ देश सैत्यन्याय को प्राप्त होके सुखी 
रहना है, (नमः) उनको हम लोग नमस्कार करते हे । क्‍योंकि वे पक्षपातरहित हो के, सत्य व्यवस्था 
में चलके अपने दृष्टान्त से औरों को भी उसी मार्ग में चलानेवाले हैं । (यंज्ञों देवेष कल्पताम्‌) यह 
सत्यधमंसम्बन्धी प्रजापालनरूप जो अव्वमेघ यज्ञ है. सो परमात्मा की कृपा से विद्वानों के बीच. में 
सत्य व्यवस्था की उन्नति के लिये सदा समर्थ भ्रर्थात्‌ प्रकाशमान बना रहे ॥६९॥। 
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थे न: पूंषब पितर। सोम्पासॉन हरे सॉमपीर्थ वर्सिष्ठा; । 

तेमियम: संध्रराणो हवी९प्युत्नन्नुशड्भिः प्रतिकाममंत्ु ॥ १० ॥ 
चहिंपद! पितर5 उत्युर्वागिमा वो हव्या च॑क्रमा जुषध्व॑स्‌ । 

त5 आ ग॒ताब॑सा शंतमेना्था नः श योर॑रपो दंधघात ॥ ११ ।। 
आह पितन्त्सुविद॒त्र)२॥$ अवित्सि नपांत च विक्रमंण च॒ विष्णों: । 

हिंपदो ये स्व॒धया सुतस्प भजन्त पिल्वस्त5 इद्ागमिष्ठाः ॥ १२ ॥ 


य० अ० १६। मं० ५१,५५,५६ ॥। 
मसाष्यम-- ( ये सोम्यास:) सोमविद्यासम्पादिन., (वसिष्ठाः) सर्वेविद्यायुत्त मगुणेष्वति- 
दयेन रमसाणा:, (सोमपीथम्‌ ) सोमविद्यारक्षणं (श्रनहिरे) पूर्व सर्वा विद्या: पठित्वाध्ध्याप्य 
तांस्‍्ता श्रनुप्रापथन्ति, ते (न: पूर्व पितर:) येइस्मा्क पुर्वे पितर: सन्ति, (तेमिः) ते: (उश्द्धिः) 





१. यहां से लेकर देख लेना' पयंन्त पाठ बै० य० मुद्रित संस्करणों में श्रगले दशम मन्त्र के व्याख्यान 
के भ्रन्त में मिलता है, तरह यहां होना चाहिये । क्योंकि 'नवग्वा:पद इस मन्त्र में पठित है, १०वें मन्त्र 
में यह पद नहीं है । २. 'शान्तस्वरूप' पाठ युक्त प्रतीत होता है । 


पञ्चमहायज्ञ विषय: - ३०३ 
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परमेद्वरं धर्मं च कामयमानः पितृभि: सह समागमेनेव (स१रराण:) सत्यविद्याया: सम्यग्दानकर्त्ता 
(यम: ) सत्यविद्याव्यवस्थायपक: परमेश्वरों विदितो भवंति | कि कुर्वंन ? (हवीरषि०) विज्ञाना- 
दीन्युशन सर्वेन्यो दातु कासयन्‌ सन्‌ । झतः सर्वो जन एवमाचरन्‌ सन्‌ (प्रतिकाममत्तु) सर्वान 
कामान्‌ प्राप्नोतु ॥ १० ॥ | 

. (बहिषदः ) ये बहिषि सर्वोत्तमे ब्रह्मणि विद्यायां च निषण्णास्ते (पितरः) विद्वांस: (श्रवत्ता 
बनन्‍तमेन) अतिशयेन कल्याणरूपेण रक्षणन सह वर्तमाना: (श्रागत) अस्साक समोपमागच्छन्तु । 
आगतान तान्‌ प्रत्येवं वयं ब्र महे--हे बिद्वांस: ! यूयमागत्य (अर्वाकू) पश्चात्‌ (इसा०) इसानि 
' हज्यानि ग्राह्मदेयानि वस्तुनि (जुषध्वम्‌) सम्प्रीत्या सेवध्वम्‌। हे पितरः ! व (ऊत्या) भवद्र- 
क्षणेन (व:) यष्माक सेवां (चक्रम) नित्य कुर्ष्यम। (अथा नः हा०) श्रथेति सेवाप्राप्ते रनन्तर, 
यूयं नोआ्माकम शंयोविज्ञानरूपं सुख दधात । किन्त्वविद्यारूपं पापं दूरोक॒त्वा (अ्ररप:) निष्पापतां 
दधात । येन वधमपि निष्पापा भवेमेति ॥। ११॥ 

(आहं पितन सुविदत्राँ०)--ये बहिषदः (स्वधया) श्रन्नेन (सुतस्य) सोमवलल्यादिश्यो 
निष्पा दितस्य रसस्य प्रात्नं (भजन्ते) सेवम्ते, (पित्व:) तत्पानं क॒त्वा (त इहाग०) श्रस्मिन्न- 
स्मत्सन्निहितदेशे ते पितर आागत्छन्तु । [ (पिग्नू) ] य ईद्शा: पितरः सन्ति तान्‌[ (सुविदत्रान ) | 
विद्यादिशुभंगुणानां दानकर्तनहं (श्रा अवित्सि) भ्रा समन्ताहेदि । श्रत्र व्यत्ययेनात्मलेपद्सिड- 
भावदइच | तान्‌ विदित्वा सद्भत्य व (विष्णो:) सर्वेत्रव्याप्कस्य परमेश्वरस्थ (विक्रम च) 
विविधक्रमेण जगद्गचनं, तथा (नपातं च) न विद्यते पातो बिनाशो यस्य तन्सोक्षारुय पद च वेदहि । 
यत्प्राप्य मुक्तानां सद्य:* पातो न विद्यते, तदेतच्च बिदुषां सद्भेनेब प्राप्त भवति। तस्मात्‌ सव- 
बविदुर्षां समागमः सदा कत्तंव्य इति ॥| १२ ॥। 


भाषार्थ-- ( ये न: पूर्व पितरः०) जो कि हमारे पूर्व पितर अर्थात्‌ पिता पितामह और 
अध्यापक लोग शान्‍्तात्मा, तथा (अ्नृहिरे सोमपीथं वसिष्ठा:) जो सोमपान के करने-कराने और 
वसिष्ठ अर्थात्‌ सब विद्या में रमण करनेवाले हैं, (तेभियम: सरर०) ऐसे महात्माओ्रों के साथ 
समागम करके विद्या होने से यम अर्थात न्यायकारी अन्तर्यामी परमेश्वर निस्सन्देह जाना जाता हैं। 
हवि: "-जो सत्यभक्ति आदि पदार्थों की [(उशन्‌)] कामना और (उशद्धिः प्रतिका०) सब कामों 
के बीच में सत्यसेवन करनेवाले, तथा जिनका आधारभूत परमेश्वर ही है, हे मनुष्य लोगो ! ऐसे 
धर्मात्मा पुरुषों के सत्सद्भ से तुम भी उसी पंरमात्मा के आनन्द से तृप्त हो' ॥१०॥ 

(बहिषद: पि०) जो ब्रह्म और सत्यविद्या में स्थित पितर लोग हूं, वे हमारी रक्षा के लिये 
सदा तत्पर रहें । इस प्रकार से कि हम लोग तो उनकी सेवा करें, और वे लोग हमको प्रीतिपूर्वक 











१. एतेनेतत्‌ स्पष्टं भवति, यद्‌ यत्र यत्र मुक्तेनित्यत्वमुक्तं तत्र स्वेत्र सद्य: पाताभाव एवं तस्य तात्पयंम्‌ ॥ 

२. वे० य०» मुद्रित में इसके आगे “इसमें निरुक्तकार का प्रमाण श्र० ११-। खं० १६ निदक्त में लिखा 
है-- श्रद्भि रसो नवगतयो” इत्यादि लिखा है, वहाँ देख लेना” पाठ है। यह पाठ अद्धिरसो न पितरो नवग्वा' 
इस ८ संख्यावाले मन्त्र के साथ संबन्ध रखता है, क्योकि दशम मन्त्र में अड्धिरस: पद नहीं है। अतः यहां 
अ्रस्थांन में होने से हमने इसे पुवेत्र यथास्थान रख दिया है । 
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जी 





विद्यादिदान से प्रसन्न कर देवें। (त आगतावसा० ) हे पितर लोगो ! हम काइडशक्षा करते हैं कि 
जब-जब आप हमारे वा हम आपके पास श्रावें-जावें, तब-तब (इमा [वो ] हच्या ) हम लोग उत्तम- 
उत्तम पदार्थों से आप लोगों की सेवा करें। और झाप लोग भी उनको प्रीतिपूर्वक ग्रहण करें । 
(अर्वा०) श्रर्थात्‌ हम लोग तो शअन्नादि पदार्थों से, श्रौर आप लोग (शंत०) हमारे कल्याणकारी 
गुणों के उपदेश से, (अथा न शंयो:) इसके पीछे हमारे कल्याण के विधान से (अरपः० ) श्रर्थात्‌ 
जिससे हम लोग पाप न करें, ऐसी बातों का धारण कराइये ॥ ११॥ 


(आह पिठून०) मैं जानता हूं कि पितर लोग भ्रपनी उत्तम विद्या और अपने उपदेश से सुख 
देनेवाले हैं। (नपातं च विक्रमणं च विष्णो:) जो मैं सबमें व्यापक परमेश्वर का विक्रमण, अर्थात्‌ 
सृष्टि का रचन और नपात्‌ अर्थात्‌ उसके अविनाशी पद को भी (ञ्रा अवित्सि) ठीक-ठीक जानता 
है, (बहिषदो ये) यह ज्ञान मुकको उन्हीं पितर लोगों की कृपा से हुआ है, जिनको देवयान 
[तथा पितृयान | कहते हैं, और जिसकी प्राप्ति से जीव पुन :ख में कभी नहीं गिरता, तथा जिसमें 
पूर्ण सुख प्राप्त होता है। उन दोनों मार्गों को भी मैं विद्वानों के ही संग से जानता हु । (स्वध०) 
जो विद्वान्‌ अपने ग्रमृतरूप उपदेश से पुत्र की भावना के साथ विद्यादान करते हैं, तथा उसमें आप 
भी (पित्व:०) आनन्दित होकर संसार में सब सुखों के देनेवाले होते हें, वे सवंहितकारी पुरुष 
हमारे पास भी सदा आया करें, कि जिससे हम लोगों में नित्य ज्ञान की उन्नति हुआ करे ॥१२॥। 


उपहूताः पितरं सोम्यासों वहिंप्येष निधिषुं प्रियेषु । 

त5 आ गंमन्तु तड इह श्रुवन्त्वाध ब्रुवन्तु तेवन्त्वस्मान्‌ ॥ १३ ॥ 

अग्निष्वात्ता: पितर5 एह गंच्छत सर्दःसदः सदत सुप्रणीतयः । 

अत्ता हवी€ पि प्रयंतानि बहिष्यर्था रयि< सब्वेबीर॑ दधातन ।। १७ || 

येड अग्निष्वात्ता ये5 अन॑ग्निष्वात्ता मध्यें दिवः स्वधर्या मादय॑न्ते ।. 

तेम्यंः स्व॒राड्सुनीतिमेतां यैथाव्श॑ तब कल्पयाति ॥ १५ ॥ 

। य० अभ्र० १६ | मं ० *७,५६,६० ॥।। 

भाष्यम्‌-- (सोम्यास:) ये प्रतिष्ठा: पितरस्ते (बहिष्येषु ) प्रकृष्टेष ( निधिष) 

स्थापनाहँष (प्रियेषु) प्रीत्युत्पादकेषु श्रासनेषु (उपहूता:) निमन्त्रिता. सन्त: सीदन्तु, ( श्रागमन्तु) 


सत्कार प्राप्यास्मप्समीपं वारंवारमागच्छन्तु। (त इह)त इहागत्यास्मत्यइ्नान (श्रवन्तु) श्रण्वन्तु, 


श्रुत्वा तदुत्तराणि (अधिम्न वन्तु) फथयन्तु । एवं विद्यादानेन व्यवहारोपदेशेन च (तेष्वर्त्वस्मान ) 
सदास्मान्‌ रक्षन्तु॥। १३ ॥॥ ; 


उत्तमवस्तु- 


( प्रग्निष्वात्ता: पितर एह गच्छत ) हे पूर्वोक्ता श्रग्निष्वात्ता: पितर: ! श्रस्मत्सन्निधौ प्रीत्या 
श्रागच्छत । श्रागत्य (सुप्र णीतयः) शोभना प्रकृष्टा नीतियेंषां त एवम्मुता भवन्तः पुज्या: सन्त: 
(सवःसद: सदत) प्रतिगृहं प्रतिसभां चोपदेज्ञार्थ स्थात भ्रमणं च कुरुत | (भ्रत्ता हवीश्षि०) 
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प्रयत्नयुक्तानि .कर्माणि, देययोग्यान्युत्तमान्नानि वा यूयं स्वीकुरुत । (बहिष्यथा ) श्रयेत्यनन्तरं 


बहिषि सदसि गहे वा र्थित्वा (रयि« सर्वंवीरं०) सर्वेर्वोरियुंबतं विद्यादिधन यूयं दधातन। यतो- 
इस्मासु बुद्धिशरीरबलयुकता वीरा: भवेयुः सत्यविद्याकोशइच ॥ १४॥ 


(ये श्रग्निष्वात्ता:) ये भ्रग्निविद्यायुक्ता, (अ्रनग्निष्वात्ता:) ये वायुजलभुगर्भादिविद्यानिष्ठा: 
(मध्ये दिव:) द्योतनात्मकत्य परमेश्वरस्य सह्िद्याप्रकाशकस्य च मध्ये (स्वधया) श्रन्नविद्यया 
दरोरबुद्धिललधारणेन च (सादयन्ते) आनन्दिता भृत्वा अ्रस्मान्‌ सर्वान्‌ जनान्‌ श्रानन्दयन्ति, 
(तेम्यः) तेभ्यो विद्वद्भायों बय॑ं नित्यं सद्रियां तथा (श्रयुनोतिमेतां) सत्यन्याययुक्तासेतां प्राणनीति 
गह्लीयाम । (यथावशम्‌) ते विद्वांसो बयं च विद्याविज्ञानप्राप्या 'तर्वोपक्रारेषु नियमेषु 
परतन्त्राः प्रत्येकप्रियेष चर स्वतन्त्रा भवन्तु। | यतः (स्वराट) स्वयं राजते प्रकाशते स्वान्‌ राजयति 
प्रकाशयति वा स स्वराट परमेद्तर:, (तन्वं कल्पयाति) तनु विद्वच्छरो रमस्मदर्थ कृपया कल्प- 
याति, कल्पयतु निष्पादयतु । यतो5स्माकं सध्ये बहवो. विद्वांसो भवेयु:॥ १५॥ 








भाषा र्थ-- (उपहृता: पितर:०) उन पितरों को हम लोग निमन्त्रण देते हें किवे हमारे 
समीप आके (बहिष्येष ०) उत्तम आसनों पर बंठकर, जो कि बहुमुल्य और देखने में प्रिय हों 
हमको उपदेश करें । (त आगमन्तु) जब वे(पितर आवें, तब सब लोग उनका इस प्रकार से सम्मान 
करें क्रि--आ्आराप आइये, उत्तम आसन पर ब्रैठिये। (इह श्र्‌वन्तु) यहां हमारी विद्या की बातें और 
प्रइन सुनिये । (अ्रधित्रुवन्तु० ) इन प्रश्नों के उत्तर दीजिये, श्रौर मनुष्यों को ज्ञान देके उनकी रक्षा 


कीजिये ।। १ ३॥। 


(अग्निष्वात्ता: पितर एह० ) हे अग्निविद्या के जाननेवाले पितर लोगो ! आप उपदेशक 
होकर हमारे घरों में श्राकर उपदेश और निवास कोजिये | फिर वे पितर कंसे होने चाहियें कि-- 
(सुप्रणीतय:) उत्त म-उत्तम गुणयुक्त होके (बहिषि०) सभा के बीच में सत्य-सत्य न्याय करनेहारें 
हों | तथा (हवी०) वे ही दान और ग्रहण के योग्य विद्यादि ग्रुणों का दान और ग्रहण करनेवाले 
हों । (रयि« सर्वंवीरं दधातन) विद्यादि जो उत्तम धन है, कि जिससे वीरपुरुषयुक्त सेना की 
प्राप्ति होती है, उसके उपदेश से हम को पुष्ट करें। ऐसे ही उन विद्वानों के प्रति भी ईश्वर का 
यह उपदेश है कि वे लोग देश-देश ओर घर-घर में जाके सब मनुष्यों को सत्यविद्या का उपदेश 
करें ॥। १४ ।। 

(ये अग्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता:) जो पितर शअ्रग्निविद्या और सोमविद्या के जाननेवाले, 
तथा (मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते) जो कि दिव भश्रर्थात्‌ विज्ञानरूप प्रकाश के बीच में सुंखभोग 
से श्रानन्दित रहते हैं, (तेभ्य: स्वराडसु ०) उनके हितार्थ स्वराद्‌, जो स्वप्रकाशस्वरूप परमेश्वर है, 
वह असुनीति अर्थात्‌ प्राणविद्या का प्रकाश कर देता है । इसलिये हम प्रार्थना करते हैं कि (यथा- 


१. वे० य० मुद्रितेषु संस्करणेषु 'सर्वोपकारेषु नियमेषु स्वतन्त्रा:, प्रत्येकप्रियेषु च परतन्त्रा भवन्तु' 
इत्यपपाठ: । द्र०-आ्रायंसमाजस्य दशमों नियम:-'सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वेहितकारी नियम पालने में परतन्त्र 
रहना चाहिये, और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें ।' 
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> अपन 2 अन्‍नन आओ > के जला अन्‍जत+- -+ 


क_>-> ७» >अवन>े+-+-नकन+ जीन ीनननानकन- जन्‍न3 जन ऑन ना 5 


वश तन्वं कल्पयाति) हे परमेश्वर ! श्राप अपनी कृपा से उनके शरीर सदा सुखी तेजस्वी और 
रोगरहित रखिये, कि जिससे हमको उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता रहे ॥१५॥। 


०. 3-3 अाआ-+-भा-.पमनाकन-नननाक...<+- अर. “ाक-3»-4७७७- --अकम >+कम०». 
+ आयी जमाने जजरन2न2समनत+ लक जय वक्त, 





अग्निष्वात्तानृतुमतों हवामहे नाराग्श्से सॉमपीर्थ यब्आाशु) । 
ते नो विप्रामः सुहर्वा भवन्तु वय£ स्थास पतंयो र्यौणाम््‌ ॥ १६ ।। 
छा या  छ ह 34 /#< | ॥ ८&< 
ये चेह पितरों ये च नेह याँइ्च विद्य यॉ२।5इ उ च न प्रैविद्य । 
त्व॑ वेत्थ यति ते जतिवेदः: स्वधार्भियज्ञर रुकुंत जुपस्व | £७ || 
# न 6 ४ 
इदे पितृभ्यों नर्मोंड अस्त्वद्य ये पूवोसों यू उपैरास ईंयुः । 
#९॥ ० बी र र्् | शी 
ये पाथिवें रजस्यथा निप॑त्ता ये वां नूनश सुबजनांस्‌ विश्लु ॥ १८ ॥। 
य० अ० १६॥। ६१,६७, ६८ || 
भाष्यम्‌-- | श्रग्निष्वात्ता ० ) हे सनुष्या: ! यथा वयं, ऋतुविद्यावतोरई्र्थाद्‌ यथासमयमुद्योग- 
कारिणो$ग्निष्वा [ त्ता:] पितर: सन्ति तान्‌ (हवामहे ) श्राह्ययामहे, तथव युष्सा भिरपि तत्सेवनाया- 
द्वार नित्य काय्यंम्‌। (सोमपीयं य आशु:) ये सोमपानमइनन्त, ये च (नाराशश्से) नरः प्रशस्ये- 
“नुष्ठातव्ये कर्मण कुशला: सब्ति, (ते नो विश्ास:) ते विध्रा मेधादिनो नोध्स्मान' (सुहवा०) 
उ्ठुतया प्रहौतारों भवन्तु । (सोसपीथं० ) ये सोम विद्यादानग्रहणाभ्यां तप्ता, एवां संगेन (वयर 
“याम पतयो०) सत्यविद्याचकर्वातराज्यश्रोणां पतयः पालका: स्वामिनो भवेम ॥ १६॥ 

(ये चेह पितरो० ) ये पितरो बविद्वांस इहास्मत्सन्नविधो वतंन्ते, ये चेहास्मत्समक्षे न सन्ति 
श्र्थाद्‌ देशान्तरे तिष्ठन्ति, (यदच विद्य ) यान वयं जानीसः, (याँ उच न०) दृरदेशस्थित्या 
अइच बय॑ न जानोमस्तान्‌ सर्वानू, हे (जातवेद:) परमेश्वर ! (्वं वेत््थ) त्वं यथावज्जाना- 
स्थतो भवान्‌ तेबामस्माकं च सद्भ निष्पादय [तु | । (स्वधा०) योछस्माभिस्सुकृतः सम्पगनुष्ठितो 


यज्ञो5स्ति, त्वं स्वधाभिरतन्नाद्यानिः सामगशीभि: सम्पादितं यज्ञं सदा जुषस्व सेवस्व । येतास्माकमस्यु- 


दयनिःश्रेयसकर क्रियाकाण्डं सम्यक्‌ सिध्येत्‌। (यति ते) ये यावन्तः परोक्षा विद्यमाना विद्वांस: 
सन्ति, तानस्मान्‌ प्रापय ॥। १७॥ 


..._(इदं पितृभ्यः०) ये पितरो5चद्येदानीमस्मत्समीपे5ध्ययनाध्यापने कर्मणि वत्तंन्‍्ते, (पुर्वासः० ) 
। विद्वांस: सन्ति, (ये पार्थिवे रजसि ) ये च प्रथिवीसम्बन्धिभुगर्भ विद्यायां (आानिषत्ता:) 
त्रा समन्तान्निषण्णा: सन्ति, (ये वा नून९ सु०) ये च सुष्ठुबलयुक्तासु प्रजासभाध्यक्षा: सभासदो 


मृत्वा 'गयाधोशत्वादिकर्मणे४घिक्ृता: सन्ति, ते चास्मान (ईयुः) प्राप्नुयु: | इत्थंमृतेस्य: पितभ्यो- 
"स्साक.सद सतत (नमोस्तु) ॥ १८ ॥॥। 


सलमान 
१. शेषत्वविवक्षाभावे कमंत्वम । 


रे. उपपदविभकते: कारकविभ क्तिवंलीयसीति नियमेन सम्प्रदानत्वविवक्षया चतुर्थी । 
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भाषाथे - (अग्निष्वात्तानृतुमतो ० ) हे मनुष्य लोगो ! जसे हम लोग अग्निविद्या और समय- 
विद्या जाननेवाले पितंरों को मान्य से बुलाते हैं, वेसे ही तुम लोग भी उनके पास जाते और 
उनको अपने पास सदा बुलाते रहो, जिभसे तुम्हारी सब दिन विद्या बढ़ती रहे। 
(नाराशश्मे सोमपीं य आशु:) जो सोमलतादि झओषधियों के रसपान तथा रक्षा से मनुष्यों को 
श्रेष्ठ करनेवाले हैं, उनसे हम लोग सत्यंशिक्षा लेके आनन्दित हों । (ते नो विप्रा: सुहवा०) वे 
विद्वान्‌ लोग हमको सत्यविद्या का ग्रहण प्रीतिपूवंक सदा कराते रहें ।(वय*< स्याम पतयो रयीणाम्‌ ) 
जिससे कि हम लोग सुविद्या से चक्रवति राज्य की श्री आदि उत्तम पदार्थों को प्राप्त, तथा उनकी 
रक्षा और उन्नति करने में भी सम हों ॥१६॥। 

(ये चेह पितरो० ) हे जातवेद परमेश्वर ! जो पितर लोग हमारे समीप और दूर देश में हैं 
(याँरच विदम) जिनको समीप होने से हम लोग' जानते, और (याँ २७ उ च न प्रविदम) जिन 
को दूर होने के कारण नहीं भी जानते हैं, (यति ते) जो इस संसार के बीच में वर्तमान हैं, (त्वं 


बेत्थ ०) उन सबको आप यथावत जानते हैं। कृपा करके उनका और हमारा परस्पर सम्बन्ध सदा 


के लिये कीजिये । (स्वधाभियंज्ञ< सुकृतं ०) और आप अपनी धारणादि शक्तियों से व्यवहार 
और परमार्थरूप श्र ष्ठ यज्ञों को प्रीतिपू्वंक सेवन की जिये, कि जिससे हम लोगों को सब सुख 
प्राप्त होते रहें ।॥१७॥। 

(इदं पितृभ्यो न०) हम लोग उन सब पितरों को नमस्कार करते हैं, ([ये] अद्य पूर्वासो 
य उ परास ईयुः) जो कि प्रथम आप विद्वान होके हम लोगों को भो विद्या देते हैं, अथवा जो कि 
विरक्‍्त और संन्यासी हो के सर्वत्र विचरते हुए उपदेश करते हैं। तथा (ये पार्थिवे राजस्या निषत्ता:) 
जो कि पार्थिव श्रर्थात्‌ भूगर्भविद्या और सूर्यादि लोकों के जाननेवाले हैं। तथा (ये वा नूनश सु०) 
जो कि निश्चय करके प्रजाओं के हित में उद्यत और उत्तम सेनाश्रों के बीच में बड़ें चतुर हैं, उन 
सभों को हम लोग नमस्कार करते हैं, इसलिये कि वे सब दिन हमारी उन्नति करते रहें ॥।१८॥। 

उशन्तस्त्वा नि धीमद्यशन्त: समिधीमहि । 


उशन्नुशत 5आ वह पितन हविषेद अत्तवे ॥ १९ ॥ 7० अ० १६॥ मं० ७० ॥ 

प्तभ्यः स्वधायिभ्य: स्वधा नम: 'पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नम: प्रापिंता- 
महेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । अक्षत््‌ पितरोमीमदन्त पितरोतीतपन्त पितरः पितरः 
शुन्धध्वम्‌ ॥ २० ॥। 

पुनन्तु मा पितरः सोम्यासं; पुनर्न्तु मा पिताम॒हाः पुनन्तु प्रपिंतामहाः परवषित्रेण 
शतायुपा । पनन्तु मा पितामहाः पनन्त प्रपितामहाः पवित्रेंण शतायुष्रा विश्वमा- 


ः. जुब्यइनव ॥ २१ ॥ य» श्र० १६ । मं3 ३६,३७ ॥ 


१. प्रथमसंस्करणे5वसाननिर्देशेषपि यथासंहितं साधुस्वरो निदिश्यते । 


३०८ ऋ-ग्वेदादिभाष्यभूमिका 
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भाष्यम्‌-- ( उशन्तस्त्वा निधीमहि) हे परमेश्वर ! बयं त्वां कामयसमाना इष्टत्वेन हृदया- 


काते, ग्यायाधीशत्वेन रोष्ट्रे सदा स्थापयामः। (उद्वन्तः समिधिमहि) हे जगदोइवर ! त्वां 
शृण्वन्त: श्रावयन्त: सम्यक्‌ प्रंकाशयेमहि। कसम प्रयोजनायेत्यत्राह-- (हविषे श्रत्तवे) सद्दिद्य:- 
ग्रहणाय तेभ्यो धनाथुत्तमपदार्थदानायानन्दभोगाय च्‌। (उशन्‍्नुशत श्रावह पितन्‌ ) सत्योपदेश।वद्या- 
कामयमानान्‌ कासयमानस्संस्त्वमस्मान्‌ श्रावहासमन्तात्‌ प्रापय ॥ १६ ॥। 


(पितृभ्य:०) स्वां स्वकीयामम्ृताख्यां मोक्षविद्यां कत्तुं शीलं येषां, तेश्यो वसुसंक्षकेश्यों विद्या- 
प्रदातभ्यों जनकेभ्यय्च (स्वधा० ) श्रन्नाय॒त्तमवस्तु दह्यः। ये च चतुविशतिवषेपय्य॑न्तेन ब्रह्म- 
चर््येण विद्यामधीत्याध्यापयन्ति ते 'बसुसंज्ञका: । (पितामहेम्य:०) ये चतुश्चत्वारिशद्वषपर्य्यंग्तेन 
ब्रह्मचय्येंण विद्यां पठित्वा पाठयन्ति ते पितामहाः, (प्रपितामहेभ्य ०) येषष्टाचत्वारिशद्वषंप्रसितेन 
: ब्रह्मचर्येण विद्यापारावारं प्राप्पाध्यापयन्ति त आदित्यास्या, श्रर्थात्‌ सत्यविद्याद्योतकाः, (नमः) 
तेम्योइस्माक॑ सततं नमो$्स्तु । (ग्रक्षन्‌ पितर:०) हें पितर: ! भवन्तो5क्षन्नत्रव भोजनाच्छादना दिक 
कुवो रन्‌ । 'अ्रमीमदन्‍्त पितर:' इति पु व्यास्यातम्‌ । (श्रतीत॒पन्त पितर:) हे पितरोध्स्मत्सेवया- 
5पनन्दिता भृत्वा तृप्ता भवत | (पितर: शुन्धध्वम्‌) हे पितरः ! युथमुपदेशेनाविद्यादिदोषविनाशा- 
दस्मान्‌ शुन्धध्वं पवित्रान्‌ कुरुत । अत्र पुरुषो वाव यज्ञ: इत्याकारकेण छान्दोग्योपनिषत्प्रमाणेन 
विदुषां वसुरुद्रा दित्यसंज्ञा वेंदितव्या: ॥। २० ॥। 


(पुनन्तु मा पितर:) भो पितरः पितामहाः प्रपितामहाइच ! भवन्‍्तों मां मनःकर्म- 
वचनद्वारा वारंवार पुनन्तु, पवित्रव्यवहारकारिणं कुर्वन्तु । केन पुनन्त्वित्याह-- (पविन्रेण ) पविन्न- 
कर्मानुष्ठानक्रणोपदेशेन, (तायुषा) शतवर्षपय्यंन्तजीवननिमित्तेन ब्रहमचय्येंण मां पुनन्‍्तु । श्रग्रे 
पुनल्त्विति क्रियात्रयं योजनीयम्‌ । येनाहूं (विश्वमायुव्यंइनवे) सम्पूर्णमायु: प्राप्तुयाम्‌ ॥२१॥ 


भाषाथं-- ( उशन्तस्त्वा निधोमहि ) है अग्ने परमेश्वर ! हम लोग आपकी प्राप्ति की 
कामना करके आपको अपने हृदय में निहित श्रर्थात्‌ स्थापित, और (उशन्‍्तः: समिधोमहि) आप का 
ही सववत्र प्र काश करते रहें। ( उशन्‍्नुशत आवह पितृन्‌) हे भगवन्‌ ! श्राप हमारे कल्याण के श्रर्थ 
पूर्वोक्त पितरों को नित्य प्राप्त की जिये, कि (हविषे अ्त्तवे) हम लोग उनकी सेवा में विद्या लेने 
के लिए स्थिर रहें ॥ १६ ॥ 


मर बा स्वधा०) जो चोबीस वर्ष ब्रह्मचर्य्याश्रम से विद्या पढ़के सबको पढ़ाते हैं, उन 
हमारा नमस्कार है। (पितामहेभ्य:० ) जो चवालोस वर्ष पय्येनन्‍्त ब्रह्मचर्य्याश्रम से 


वेदादि विद्याओं को पढ़के सबके उपकारी और अमृतरूप ज्ञान के देनेवाले होते हें, कक कम ॥ ० मा आज अत व जाग की जात लत 6 (पिता प्रपिता- 
हलक अप कलस सनम तप जज छा जा कप 


१. द्र॒ष्टअ्यम 


बल 'वर्ून्‌ वदन्ति तु पितन्‌ रुद्रांइचेव पितामहान्‌ । प्रपितामहांस्तथादित्त्याञ्छुतिरेषा सनातनी ॥ 
" ८४५।। 


से ५ २. पूव॑त्र नअ्रत्र पितरः” इति व्याख्याने, पृष्ठ २६८ । 
* अय पाठो वै० य० मुद्रितिष संस्करण पु उत्तरमन्त्रव्याख्यानान्ते 'प्राप्नुयाम' पदात्‌ परमुपलम्यते । 


तत्र वस्त्रादि  संवर दिह प्रकरण स्त त्‌ 
पदावा से धाभावादिह प्रकरण यथाध्थान मानीत:, भाषाथस्तु इहैवोपलम्यते | 
४. छा० 3० ३। १६ ॥ द द 


पञ्चमहायज्ञ विषय: ३०६९ 
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महेभ्य:०) जो अड़तालीस वर्ष पय्यन्त जितेन्द्रियता के साथ सम्पूर्ण विद्याञ्रों को पढ़के हस्ततक्रियाश्रों 
से भी सब विद्या के दृष्टान्त साक्षात्‌ देखके दिखलाते, और जो सबके सुखी होने के लिये सदा 
प्रयत्न करते रहते हैं, उनका मान भी सब लोगों को करना उचित है । 

पिताझ्रों का नाम .वसु है, क्योंकि वे सब विद्याश्रों में वास करने के लिये योग्य होते हें। 
ऐसे ही पितामहों का नाम रुद्र है, क्योंकि वे वसुसंज्ञक पितरों से दूनी अथवा शतगुणी विद्या और 
बलवाले होते हें | तथा प्रपितामहों का नाम आदित्य है, क्‍योंकि वे सब विद्याओं और सब गुणों 
में सूय्य के समान प्रकाशमान होके, सब्र विद्या और लोगों को प्रकाशमान करते हेँं। इन तानों 
का नाम वसु रुद्र और आदित्य इसलिये है कि वे क्रिसी प्रकार की दुष्टता मनुष्यों में रहने नहीं 
देते । इसमें “पुरुषो वाव यज्ञ:० यह छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ का प्रमाण लिख दिया है, सो देख लेना । 


(अ्रक्षन्‌ पितर:) हे पितर लोगों ! तुम विद्यारूप यज्ञ को फंलाक सुख भोगो। तथा 
(श्रमी मदन्‍्त पितर:) हमारी सेवा से अत्यन्त प्रसन्न रहो। (अतीतृपन्त पितर:) हमारो सेवा 
से तृप्त होकर हमको भी आनन्दित और तृप्त करते रहो। तथा जिस पदार्थ को तुम चांहो, 
अथवा हम आपकी सेवा में भूलें, तो आप लोग हमको शिक्षा करो। (पितर: शुन्धध्वर्मू) हे पितर 
लोगो ! श्राप हमको धर्मोपदेश और सत्य विद्याओं से शुद्ध करें कि जिससे हम' लोग आपके साथ 
मिलके सनातन परमात्मा की भक्ति अपनी शुद्धि के अ्रथ प्रेम [से] कर ॥ २० ॥ 

(पुनन्तु मा पितर:०) जो पितर लोग शान्तात्मा और दयालु हूँ, वे मुझको विद्यादान से 
पवित्र करे । (पुननन्‍्तु मा पितामहा:०) इसी प्रकार पितामह और प्रपितामह भी मुझको अपनी 
उत्तम विद्या पढ़ाके पवित्र करें | इसलिए कि उनकी शिक्षा को सुनक ब्रह्माचय्य धारण करने से 
सौ वर्ष पय्यंन्त आनन्दयुक्त उमर होती रहे। इस मन्त्र में दो वार पाठ कंवल आदर के 
लिये हैं ।॥ २५ || 

इत्यादि अन्य मन्त्र भी इन्हीं विषयों के पुष्टिकारक हेँ। उन सभी का अर्थ सव्वेत्र इसी 
प्रकार से समभ लेना चाहिये | तथा जहां-कहीं अ्रमावास्या में पितृयज्ञ करना लिखा है, वहां भी 
इसी अभिप्राय से है कि जो कदाचित्‌ नित्य उनकी सेवा न बन सके, तो महीने-महीने श्रर्थात्‌ 
अ्रमावास्या में मासेष्टि होती है, उसमें उन लोगों को बुलाके अवश्य सत्कार करें । 





--: इति पितयज्ञः समाप्त: :-- 


# 5 के आस का की कह 
अथ बलिवश्वदेवविधिलिख्यते-- 
यदतन्न॑ पक्वमसक्षा रलवर्ण' भवेत्तेनेव बलिवेश्वदेवकर्म काय्येम्‌-- 


१. क्षारलवणरहित मित्यर्थ: । क्षारशब्देव-हैडम्बिका- यजमाषा माषा मुदगा मंसरिका । लड॒क्याढक्याइच 


निष्पावास्तिलादा: क्षारसंज्ञिता: । (प्राश्व० गृह्य गाग्यंनारायण टीका १। ८। १०) इति वचनेन धान्यविशेषा 
गृह्मयन्ते । श्रपरे पुनः सर्जिकादिक्षारान्‌ क्षारशब्देन गृहल्लन्ति। सर्जिकादीनां लवणान्तर्भावात्‌ धान्यविशेषाणामेव 


क्षारशब्देन ग्रहणं न्याय्यम्‌ । 


३१० क्‍ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


>न्‍७ #मा ## > अम्मा, 
बन 
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जज 


वेश्वदेवस्प सिद्धस्य गृह्य 5ग्नी विधिपूर्वकम्‌ । 
आभ्यः कुर््याद्‌ देवताभ्यों ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ ॥।१॥ मनुस्मृती श्र० ३। इलोक: ८४ ॥ 











[ भाषार्थ--भ्रव बलिवैश्वदेव की विधि लिखी जानी है। जो घर में पका हुआ क्षार" 
लवण से रहित अन्न है, उससे बलिवेश्वदेव कर्म करना चाहिये । जो कुछ पाकशाला में भोजनाभ् 
सिद्ध हो, उससे विधिपूर्वक नीचे लिखे मन्त्रों से देवताश्रों के लिए होम करना चाहिए।] 


श्रत्र बलिवेदवदेवकर्म णि प्रमाणम-- 
6 6 ७. 
अहरहबेलिमित्ते. हरन्तोष्लायेब तिप्ठने. घासमग्ने । 


रायस्पोर्षेण समिषा मदन्तों मा ते अग्ने प्रतिंवेशा रिपाम | १ ॥ 
अ्रथवे० कां १६९ | अनु० ७ | मं० ७ ॥।* 


पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मन॑सा घियः । 
€6< ८ ॥ ०. ८ ।3 ७७ ४ 
पुनन्तु विशता भतानि जात॑बेदः एनौीहि माँ ॥२॥ य० झ० १६ | मं० ३६॥ 


भाष्यम्‌- (श्रग्ने) हे परमेदवर ! (ते) तुम्यं त्वदाज्ञापालनाथ्थ (इत्‌) एवं (तिष्ठतेलवाय 

: घासम्‌) यथा5इव्याग्रे पुष्कल: पदार्थ: स्थाप्यते, (इब) तथँब (श्रहरह:) नित्य प्रति (बॉल 

हरन्त:) भोतिकसग्निमति्थीव्च बलीन्‌ प्रापयन्तः, (समिषा) सम्यगिष्यते या सा समिट तया 

श्रद्धया, (रायस्पोषेण) चक्रर्वत्तिराज्णलक्ष्म्या (मदन्तः) हर्षन्तो वयं, (श्रग्ने) हें परमात्मन ! 

(ते) तव (प्रतिवेशा:) प्रतिकूला भृत्वा सृष्टिस्थान्‌ प्राणिन: (मा रिषघास) सा पीडयेस । किन्तु 

भवत्कृपया सब जीवा अ्रस्माक सित्राणि सन्‍्तु। सर्वेषां च वयं सलायः सम इति ज्ञात्वा परस्पर 
नित्यमुपकार कुर्य्याम ॥१॥॥ 


(पुनन्तु सा०) श्रस्य मन्त्रस्याथंस्तर्पणविषय उक्त: ॥ [२॥। | 


कर बा (अग्ने- ) हे परमेश्वर ! जंसे खाने योग्य पुप्कल पदार्थ घोड़े के श्रागे रखते हं 
हे र हल अज्ञापालन के लिये (अहरह:«) प्रतिदिन भौतिक श्रस्नि में होम करते, और 
की को (बलि०) अर्थात्‌ भो जन देते हुए हम लोग अच्छी प्रकार वाज्छित चत्रवत्ति राज्य 
ते आनन्द को प्राप्त होके (अग्ने) हे परमात्मन्‌ ! (प्रतिवेशा:) आपकी आज्ञा से 


५ ह के कल सा माष (>-उड़द) मूंग मसूर श्ररहर तिल भ्रादि धान्यों का ग्रहण होता है । 
हे 3 द्रष्टव्य राथह्विटनी-संस्करणम्‌ । 
कक कक -३क तीज. न्ते *स्वाहा' पदमपि पदच्ते पे सो5त्र प्रमादपाठ: स्वराभावात्‌,श्रना- 
बंदस्मादिदोना का मन्त्रपाठ5दर्शनात॒ । इत एव संक्षिप्प संगृहीते पञ्चहायज्ञविधिप्रकरणे$पि स्वाहा- 
४ पृवतन्र पृष्ठ २६९४,२९€५ ॥ 


पञचमह!।यज्ञविषय: ३११ 
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उलटे होके आपके उत्पन्न किये हुए प्राणियों को (मा रिषाम) अन्याय से दुःख कभी न देवें। 
किन्तु आपकी कपा से सब जीव हमारे मित्र, ओर हम सब जावों के मित्र रहें। ऐसा जानकर 
परस्पर उपकार सदा करते रहें । १॥। 


(पुनन्तु मा०) इस मन्त्र का अर्थ तपंणविषय (पृष्ठ २६९६। में कह दिया है ॥२॥ 


ओमग्नये स्वाहा ॥ [2] आं सोमाय स्वाहा ॥ [२॥] 
ओमग्नीपे माभ्यां स्वाहा || [३॥] आऑ विश्वेभ्यों देवेभ्यः स्वाहा ।! [४॥] 
आओ. धनन्‍्व्रन्तरये स्वाहा ॥ [५॥]) आऑं  कुह स्वाहा ॥ [६॥] 
ओमनुमत्ये स्वाहा || [0॥] ऑओं प्रजापतये स्वाहा ॥ [5॥] 


ओ सह' द्यावाप्रथिवोम्यां स्वाहा ॥ [ह॥]।  ऑ स्विश्कृते' स्व्राह्म ॥ [१०॥ 

भाष्यम-- (श्रोम ० ) अग्न्यर्थ उक्त: । (श्रों सो०) सर्वानन्दप्रदों यः सर्वजगदुत्पादक ईश्वर 
सोछत्र ग्राह्म:ः । (श्रोमग्नी ०) प्राणापानाम्याम, श्रनयोरथथों गायत्रोमन्त्रार्थ उक्त:। (श्रों वि०) 
विहवे देवा विश्वप्रकाशका ईइ्वरगुणा: सर्वे विद्वांसो वा। (ओंध०) सर्वरोगनाशक ईश्वरोड5त्र 
गह्मते । (झ्रों कु० ) दरशेष्टय यंियमा रम्भ:, श्रमावास्पेष्टिप्रतिपादिताये चितिशक्तये वा। (श्रोम० ) 
पौणंमास्येष्टच थो्यमा रम्भ:, _ विद्यापठनानन्तरं सतिर्मननं ज्ञानं यस्यादिचतिशक्ते: साधनुमतिर्वा 
तस्ये । (श्रों० प्र०) सर्वजगत: स्वामी रक्षक ईश्वर:। (पञ्रों सह०) ईव्वरेण प्रहृष्टगुणं: सहो- 
त्पादिताम्यामग्निभुमिभ्यां सर्वोपकारा ग्राह्मयाः, एतदर्थोष्यमारभ्भ:। (श्रों स्विष्ठ०) यः सुष्तु 
शोभनभिष्टं सुखं करोति स चेदवर: ॥ [ १-१०॥ ] 

एतंमंन्त्रहोम कृत्वाइ्थ बलिप्रदान कुर्य्यात्‌-- 


० 


भाषाथं-- (ओम०) अग्नि शब्द का अर्थ पीछे कह आ्राये हें'। (झ्रों सो०) अर्थात्‌ सब 
पदार्थों को उत्पन्न पुष्ट करने और सुख देनेवाला। (श्रोम०) जो सब प्राणियों के जीवन का 

१. पञ्चमहायज्ञविध संशोधिते संस्करणे (इत एवोदधृते पाठे) 'सह पद दृश्यते । संस्कारविधेः: द्वितीय- 
तृतीयचतुर्थ प्ंस्क रणेष्‌ 'स्वाहा' पदं नोपलम्यते । भनुस्मृते: ३॥८६ इलोकानुसारं तदुव्याख्यानुसार च सह पद 
तत्र मन्त्र वयवरूपेण नाश्रीयते । 

२. यद्यपि मनुस्मृती (३४८६) केवल “ध्विष्टकृत्‌' पदमेव श्र यते, तथापि तस्याग्नेविशेषणरूपेण प्रसिद्ध- 
त्वात्‌ विशेष्पपदमाक्षिप्प 'अग्तये स्विष्ठक्ृते स्वाहा इत्येवं मन्त्रताठेन भाव्यम्‌ । मनुव्याख्याका राणामप्ययमेवा- 
भिप्राय: ॥ ३. मनु० ३।८५,८६ इलोकयो राधारेणोहिता इसमे मन्त्रा: ज्ञेयाः । 

४. अन्न उक्त: इत्येवंहूपो यः संकेत: स॒प्रायेण १९३१ वैक्रमाब्दे प्रकाशितं 'सन्ध्योपासनादिपज्चयज्ञ- 
विधान लक्ष्यीकृत्य प्रयुक्त: । तदेव पञ्चयज्ञविधानं १६३४ वैक्रमाब्दे पुनः संस्कृत्य प्रकाशितमित्यतस्तत्राप्ययमर्थ 
उपलम्यते । श्रतो5त्रोभयो: संस्करणयोरिह पृष्ठसंख्यानिर्देशः करिष्यते। संपंमवि० (१६३१) पृष्ठ १३, पंमवि० 
(१६३४) पृष्ठ २८ (रा० ला० क० ट्र० सं० ६) । ५. संपंमवि० पृष्ठ १४; पंमवि० पृष्ठ २६ ॥ 

६. सन्ध्यादिपञ्चमहायज्ञविधान (सं० १६३१) पृष्ठ १३, पञ्चमहाबज्ञविधि (स० १६३४) पृष्ठ २८ 
(रा० ला० क०ट्र० सं० ६) । ' 


३१२ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 
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हेतु प्राण तथा जो दु.ःखनाश का हेत॒ अपान । (श्रों वि) संसार के प्रकाश करनेवाले ईश्वर के गुण 
अथवा विद्वान लोग । (ओं घ०) जन्ममरणादि रोगों का नाश करनेवाला परमात्मा। (ग्रों कु०) 
अमावास्येष्टि का करना । (ओम०) पौर्णमासेष्टि वा. सर्वशास्त्रप्रतिपांदित परमेश्वर की 
चितिशक्ति । (ओं प्र०) सब जगत्‌ का स्वामी जगदीइ्वर। (झ्रों स०) सत्यविद्या के प्रकाश 
के लिये पृथिवी का राज्य, और ग्रग्नि तथा भूमि से अनेक उपकारों का ग्रहण | (श्रों स्वि०) 
इप्ट सुख का करनेवाला परमेश्वर । इन दश मन्त्रों के टझार्थां से ये १० प्रयोजन जान 
लेना ॥ [ १-१०॥ ] 


अब आगे बलिप्रदान' के मन्त्र लिखते हैं-- 


आओ साजुगयेन्द्राया नमः॥ १॥ ओं सानुगाय यमाय नमः॥ २ ॥| 
आ सानुगाय वरुणाय नमः ॥ ३ ॥ आ सानुगाय सोमाय नमः॥ ४ ॥ 


ऋ मरुद्धयों नमः.।। ४ ॥ ओमड्भचो नमः | ६ ॥ 
आओ वनस्पतिभ्यो. नम) | ७ ॥ ओ भ्रिये नमः ॥ ८ ॥ 
आ भद्गकाल्ये नमः | ६ ॥ ओऑ ब्रह्मपतये नमः || १० ॥ 
आऑं वास्तुपतये नमः ॥ ११॥ ओ विश्वेभ्यों देवेभ्यों नमः।॥ १२॥ 
ओं दिवाचरेभ्यो भृतेम्यो नमः ॥१३॥ ओ नक्‍तं॑चारिम्यों [मृतेम्यो]नमः' ॥ १४॥ 
आ स्वात्मभूतये. नमः ॥ १४ ओ पित॒म्यः स्वधायिस्यः स्वधा नमः ॥१६॥* 


-: इति नित्यक्षाउम :-- 


है भाष्यम्‌- (झों सा० ) णम प्रह्त्वे शब्दे'” इत्यनेन सत्क्रियापुरस्सरविचारेण भनुष्याणां यथार्थ 

वज्ञानं भवतोति वेहम्‌ । नित्येगुंण: सह वत्तंमान: परमेइवर्यवानीइ्वरो5त्र गृह्मते ॥ (श्रों सानु०) 
पक्षपातरहितो न्यायका रित्वादिशुणयुक्त: परमात्मा5त्र- वेद्य: ॥ (झ्ों सा०) विद्याय्रत्तमगुणविदष्ट: 
सर्वोत्तम: परमेश्वरो5त्र ग्रहोतव्य: ॥ (श्रों सानुगाय० ) श्रस्यार्थ उक्त: ॥ (श्रों म०) य ईइवरा- 
कक नअ सम न न कम 

१. व० य० मुद्रित संस्क्रणों में 'बलिदान' भ्रपपाठ है । संस्कृत में 'वलिप्रदान' शुद्ध शब्द प्रयुक्त है । 

२. मनुस्मृते: ।६० इलोकानुमसारं 'दिवाचरेम्यो भूतेमभ्यों नमः इत्यनेनाहनि, “नक्तंचारिभ्यो भूतेभ्यों 
नम: इत्यनेन रात्रौ भाग: प्रदेय: | द्र०--श्राश्व० गृ० १२८,६ ॥ इह भूमिकापाठे १४शे मन्‍्त्रे 'भृतेम्यों' 
इत्यंशस्त्रुटितो लेशक्प्रमादन्मुद्रणप्र मादाद्वा । संस्कारविधौ (पृष्ठ २५६ रा० ला० क० ट्र० सं० ३), सत्यार्थे- 
प्रकाश (समु० डं, पृष्य १४८, राण्लाण्कण्ट्र० सं० ) न्त दृश्यते ॥ 

३. इमे मन्त्रा मनुस्मते ३८४७-६१ इलोकानामाधारेण ऊहिता: । संस्कारविधो (पृष्ठ २५८५,२५६), 
सत्यार्थप्रकाशे (समु० ४, पृष्ठ १४८ रा०्ला०कं०ट्र० सं०) चैभिमंन्त्रे: पूर्वादिषु दिक्षु भागस्थापनमुक्तम्‌ । 

४. क्षीरतराज्रिणी १ ।७०६॥ ५. पुत्र ३११ पृष्ठे सोमशब्दार्थ:। 
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घारेण सकल विश्व धारयन्ति चेष्टयन्ति चते मरुतः। (झोम>) ग्रत्यार्थ: 'शत्नो देवी रित्य- 
त्रोक्‍क्त:' । (श्रों बत3) वनानां लोकानां पतय ईश्वरोत्पादिता' वायुमेघादय: पदार्था श्रत्र ग्राह्मयाः। 
यदहोत्तमगुणयोगेनेश्वरेणोत्पा दितेभ्यो महावक्षेम्यक्चोपकारपग्रहणं सदा कार्यसिति बोध्यम्‌ ॥ (श्रों 
श्रि०) श्रीयते सेव्यते सर्वेजनेस्सा श्रीरीब्वर: सर्वंसुखशोभावत्त्वात। यह्वेश्वरेणोत्पादिता विश्व- 
शोभा च।। (श्रोंभ०) या भद्रं कल्याणं सुखं कलयति सा भद्गरकालोइवरशक्ति:॥ (ओं ब्न० ) 
ब्रह्मण: सर्वशास्त्रविद्यायुक्तप्य वेदस्य ब्रह्मण्डस्प वा पतिरीश्वर:॥। (श्रों वास्तु०) वसन्ति सर्वाणि 
भृतानि यस्मिस्तद्वस्त्वाकाशम्‌३ तत्पतिरीब्वर: ॥ (श्रों वि०) श्रस्थार्थ उक्त: ॥ (श्रों दिवा० ), 
 (श्रों नक्तं० ) ईश्वरकृपयेव॑ भवेघज्न: दिवसे यानि भृतानि विचरन्ति रात्रों च तानि विध्नं मा 
कुर्वन्तु, ते: सहाविरोधो5स्तु नः, एतदर्थोउपरसारम्भ: ॥ (झों स०) सर्वेषां जीवात्सनां भुतिर्भवन 
सत्तेश्वरो5त्र ग्राह्मय: ॥। (श्रों पि०) श्रस्यार्थ उक्त: पितृतपंणे । नम इत्यस्यथ निरभिसानग्योत्नाथे: 
परस्योत्कृष्टतामान्य|ज्ञापनाथेश्चारम्भ: ॥ [१-१६॥ ] ह 


भाषाथें-- (श्रों सानु ०) सर्वेश्वर्य्ययुक्त परमेश्वर श्र उसके गुण। (भ्रों सा०) सत्यन्याय 
करनेवाला, और उसको सृष्टि में सत्यन्याय के करनेवाले सभासद्‌। (ओं सा०) सबसे उत्तम 
परमात्मा, और उसके धामिक भक्तजन । (पभ्रों सा० )पुण्यात्माओं को आनन्द करानेवाले परमात्मा, 
और वे लोग । (श्रों मरुत्‌ ०) अर्थात्‌ प्राण, जिनके रहने से जीवन ओर निकलने से मरण होता है, 
उनकी रक्षा करना । (ओमद्भ्यो ०) इसका अर्थ 'शन्नो देवी इस मन्त्र में लिख दिया है*। ' 


(ओों व०) ईश्वर के उत्पन्न किये हुए वायु और मेघ आ्रादि सबके पालन के हेतु सब पदार्थ, 
तथा जिनसे अधिक वर्षा और जिनके फलों से जगत्‌ का उपकार होता है, उनकी रक्षा करनी। 
(श्रों श्रि०) जो सेवा करने के योग्य परमात्मा, और पुरुषार्थ से राजश्री की प्राप्ति करने में सदा 
उद्योग करना | (श्रों भ०) जो कल्याण करनेवाली परमात्मा की शक्ति अर्थात्‌ सामथ्यं है, उसका 
सदा आश्रय करना । (अश्रों ब्न०) जो वेद के स्वामी ईइ्वर की प्रार्थना विद्या के लिये करना। (श्रों 
वा०) वास्तुपति अर्थात्‌ जो गहसम्बन्धी पदार्थों का पालन करनेवाला ईइ्वर। (ओ्रों ब्रह्म ०) वेद- 
शास्त्र का रक्षक जगदीश्वर । (झ्रों वि०) इसका श्रर्थ कह दिया है' 


(श्रोंदि०) जो दिन में और (झ्रों नक्त०) रांत्रि में विचरनेवाले प्राणी हैं, उनसे उपकार 
लेना और उनको सुख देना ।(सर्वात्म०)सबमें व्याप्त परमेश्वर की सत्ता को सदा ध्यान में रखना । 
(श्रों पि०0) माता पिता और आचाय्य आदि को प्रथम भोजनादि से सेवा करके पद्चात्‌ स्वयं 
भोजनादि करना । 'स्वाहा' दब्द का श्रर्थ पूर्व कर दिया है”, प्रोर 'नमः' शब्द का अर्थ यह है कि-- 

आप अभिमान रहित होना, औ[र] इसरे का मान्य करना ॥ [ १-१६ ]॥ 


१. संपंमवि० पृष्ठ २, पंमवि० पृष्ठ ८ (राण्लास्क०ट्र० सं० ६) । २. वै० य० मुद्रितेषु संस्करणेषु 
“ईइव रो वायु ०” इत्यपपाठ: । हस्तलेखे 'ईश्वरोत्पादिता हत्यस्य द्शनात्‌, भाषार्थ चास्यानुवाददशेनाज्च ॥ 

३. पृव॑ंत्र पृष्ठ ३११। ९४, पूर्वेत्र पृष्ठ २६९७ । 

५. सन्ध्यादिपञ्चमहायज्ञविधान पृष्ठ २, पञ्चमहायज्ञविधि पृष्ठ ५ (रा ला०क०्ट्र० सं० ६) | 

६« पुृवेत्र पृष्ठ ३१२। .-. ७. पूृ्॒वत्र पृष्ठ १७४, १७५।॥ 


३१४ ऋ-ग्वेदादिभाष्य भूमिका 
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इसके पीछे ये छः भाग करना चाहिये-- 


शुनां च पतितानां च श्यपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां कूमीणां च शनकेनिवेपेद्‌ भ्रुवि ॥ 


श्रनेन षड्‌ भागान्‌ भूमो दह्यात्‌* । एवं स्वप्राणिस्यो भागान्‌ विभज्य दत्त्वा च तेषां प्रसन्नतां 
सम्पादयेत । 


भाषार्थ-कुत्तों, कंगालों, कुष्ठी आदि रोगियों, काक श्रादि पक्षियों, और चीटी आदि 
कमियों के लिये भी छः: भाग अलग-अलग बांटके दे-देना, और उनकी प्रसन्नता करना । अर्थात्‌ सब 
प्राणियों को मनुष्यों से सुख होना चाहिये । 


४ यह वेद और मनुस्मृति की रीति से बलिवैश्वदेव पूरा हुआ :-- 


 अथ पञ्चमो5तिथियज्ञः प्रोच्यते-- 


: यत्रातिथीनां सेवन यथावत्‌ क्रियते, तत्र सर्वाणि सुखानि मवन्तीति । श्रथ के अ्तिथय:ः ? ये 


पूर्ण विद्यावन्त: परोपकारिणो जितेन्द्रिया धारमिकाः सत्यवादिनइछला दिदोषर हिता नित्यभ्रमण- 


कारिणो भनृष्यास्तान्‌ प्रतिथय इति कथयन्ति। श्रत्रानेके प्रमाणमृता वदिकमन्त्रा: सन्ति, परन्त्वत्र 
सक्षेपतो द्वावेव लिखाम:-- ै 


े तथ्स्येव बिद्वान्‌ व्रात्योइतिथिगहानागच्छेत ॥ १॥ 
क | ्] प्ड हे - हर 
>> हा दस्त न्रयाद व्ात्य क्या वास्सीर्ात्योंद्क व्रात्य तपयन्तु ब्रात्य यथा ते 
अ्रथ तथास्तु ब्रात्य यथा ते वशस्तर्थास्तु ब्रात्य यर्था ते निकामस्तथास्त्वितिं ॥ २ ॥ 
झ्रथ० कां० १५। प्रनु० २। व० ११। मं० १, २॥* 
श गा (तद्य०) य: पूर्वोक्तविशेषणयुक्तो विद्वान (त्रात्य:० ) महोत्तमगुणविशिष्ट: 
वनोयों5तिथिरर्थाच्स्य ँरमनागमनयोरनियता तिथिः, कितु स्वेच्छपाकस्मादागच्छेद्‌ गच्छेच्च ॥ १॥। 
य यदा यदा गहस्थानां ग 
नमस्कृत्य च॒ त॑ महोत्तमासने निषा: 


क्वावात्सो:) हे पुरुषोत्तम ! 
गृहाण । (ब्रात्य तपयन्तु) 


हैष प्राप्नुयात्‌ (स्ववमेनम०) तदा गहस्थोःत्यन्तप्रेम्णोत्थाय 
दयेत्‌ । ततो यथायोग्यं सेवां कृत्वा तदनन्तरं त॑ प्रच्छेत-- (ब्रात्य 
त्व कुत्र निवास कृतवान्‌ ? ( व्रात्योदकम्‌ ) हे श्रतिथे * जलमेतद्‌ 
यथा भवन्‍्तः ज्5%्__7__ _. भवन्‍्तः स्वकीयसत्योपदेक्षेनास्मानस्माक मित्रादीइच तप्पयन्ति, 
._. ** मनु ३।६२॥ बै० य० मुद्रितिष्‌ संस्करणेषु 'स्वपचां! इत्यपपाठ: । सन्ध्यादिपञ्चमहायज्ञविधानादिषु 
सवग्रन्थेषु 'इ्वपचां” इत्येव नि रवद्य: पाठ उपलम्यते । 
*- सैत्यार्थप्रकाशानुसारमिह षड़्‌भागस्थापनायेमे मनुस्मृत्याधारेणोहिता मन्‍्त्रा विज्ञेया:-हश्वम्पो नमः, 
पतितिम्यो नमः, इवपचेम्यों नमः, पापरोगिस्यों नर्म:, वायप्तेम्यों नमः, कृमिस्यों नम: । द्र०--स० प्र० समु० ४ 
पृष्ठ १४९ रालाकट्रस ० ) | ३. ग्रथवे ॥ प्र | १ १ | १,२ ॥ 








पञचमहायज्ञ विषय: ३१५ 
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तथा5उस्मदीया भवन्तं च [तपयन्तु । | (त्रात्य यथा० ) हे विद्दनू ! यथा भवत: प्रसन्नता स्थात्तथा बय 
कुर्य्याम । यद्दस्तु भवत्प्रियमस्ति तस्याज्ञां कुरु। (व्रात्य यथा ते) हे भ्रतिथे ! भवान्‌ यथेच्छति 
तथव वयं तदनुकलतया भवत्सेवाकरणे निश्चिनुयाम । (त्रात्य यथा ते) यथा भवदिच्छापूति 
स्पात्तथा सेवां वयं कुर्य्याम | यतो भवान्‌ वयं च परस्परं सेवासत्सड्रपूविकया विद्यावद्धया सदा 
सुखे तिष्ठेम ।| [२॥ ] 


भाषार्थ--अ्रब पांचवां अतिथियज्ञ अर्थात्‌ जिसमें श्रतिथियों की यथावत्‌ सेवा करनी होती है, 
. उसको लिखते हैं | जो मनुष्य पूर्ण विद्वान, परोपकारी, जितेन्द्रिय/ धर्मात्मा, सत्यवादी, छल-कपट- 
रहित, श्रौर नित्य भ्रमण करके विद्या धर्म का प्रचार और अविद्या श्रधर्म की निवृत्ति सदा करते 
रहते हैं, उनको 'अतिथि' कहते हैं । इसमें वेदमन्त्रों के अ्रनेक प्रमाण हैं। परन्तु उनमें से दो मन्त्र 
यहां भी लिखते हैं-- 


(तद्यस्यैवं विद्वान्‌) जिसके घर में पूर्वोक्त विशेषणगुणयुक्त (त्रात्य०) उत्तमगुणसहित, सेवा 
करने के योग्य विद्वान आवे, तो उसकी यथावत्‌ सेवा करें । और अतिथि” वह कहाता है कि जिसके 
ग्राने-जाने की कोई तिथि दिन निश्चित न हो ॥१॥। 

(स्वयमेनम० ) गृहस्थ लोग ऐसे पुरुष को आते देखकर, बड़े प्रेम से उठके नमस्कार करके 
उत्तम आसन पर बंठावें | पदचात्‌ पूछें कि आपको जल अथवा किसी अन्य वस्तु की इच्छा हो सो 
कहिये । और जब वे स्वस्थचित्त हो जावें, तब पूछें कि (त्रात्य क्वावात्सीः) है ब्रात्य ! अर्थात्‌ 
उत्तम पुरुष, आपने कल के दिन कहां वास किया था ? (त्रात्योदकम्‌) हे भ्रतिथे | यह जल 
लीजिये, झर (त्रात्य तर्पयन्तु) हमको अपने सत्य उपदेश से तृप्त कीजिये । कि जिससे हमारे इष्ट- 
मित्र लोग सब प्रसन्न होके आपको भी सेवा से संतुष्ट रक्‍खें। (ब्रात्य यथा०) है विद्वनू! जिस 
प्रकार आपकी प्रसन्नता हो, हम लोग वैसा ही काम करें । तथा जो पदार्थ आ्रापको प्रिय हो, उसकी 
ग्राज्ञा कीजिये । ओर (तब्रात्य यथा०) जैसे श्रापकी कामना पूर्ण हो, वेंसी सेवा की जाय । कि जिससे 
आप और हम लोग परस्पर प्रीति और सत्सज्भपूर्वक विद्यावृद्धि करके सदा आनन्द में रहें ॥२॥। 


[ --५ इत्यतिथियज्ञः समाप्तः :-- ] 


< इति संक्षपतः पञचमहायज्ञविषयः "है 






अथ ग्रन्थप्रामासयाप्रामाण्यविषय: 


सुष्टिमा रभ्याद्यपय्य॑न्तं येषां येषां स्वतःपरत:प्रमाणसिद्धानां ग्रन्थानां पक्षपातरहित राणगद्वेष- 
शन्येः सत्यधर्म प्रियाचरण: सर्वोपका रकरायेंविद्द द्धियंथाज्रीकार: कृतस्तथा5त्रो च्यते - 
य ईइवरोक्ता ग्रन्थास्ते स्वत:प्रमाणं कतु योग्या: सन्ति,ये जीवोवतास्ते परत प्रमाणाहइच' । 
ईवइव रोक्तत्वाच्चत्वारों वेदा: स्वतःप्रमाणम्‌ । कुतः ? तद॒कक्‍्तो भ्रमादिदोषाभावात्‌, तस्य सर्वे- 
 ज्ञत्वात्‌, स्व विद्यावत्वात्‌, स्वेशक्तिमत्त्वाच्च । तत्र वेदेष' वेदानामेव प्रामाण्यं स्वीकार्य, सूर्य- 
प्रदीपवत्‌ । यथा सुर््य: प्रदीपइच स्वप्रकाशेनव प्रकाशितो सनन्‍्तो सर्वमुत्तेद्रव्यप्रकाशक्ी भव्रतः, तथेव 
वेदाः स्वप्रकाशेनेव प्रकाशिता: सन्त: सर्वानन्‍्य विद्याग्रन्यान्‌ प्रकाशयन्ति । ये ग्रन्था वेदविरोधिनों 
वर्त्तन्ते, नेव तेषां प्रामाण्यं स्वीकतु योग्यमस्ति | वेदानां तु खलु श्रन्येम्यो विरोधादप्यप्रामाण्यं न 
भवति, तेषां स्वत:प्रामाण्यात्‌, तड्धिल्लानां ग्रन्थानां वेदाधीनप्रामाण्पाच्च । 


ये स्वत:प्रमाणभुता मन्त्रभागसंहिताख्याइचत्वारों वेदा उक्तास्तद्धून्नास्तदुव्याख्यानभृता 
ब्राह्मणप्रन्था वेदानुकूलतया प्रमाणमहँन्ति! । तथेवेकादशशतानि सप्तविशति$च वेदद्ाखा वेदार्थ- 


१. अ्रयमभिप्रायो भगवेता जैमिनिना मीमांसाशास्त्रस्थ प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे वेदप्रामाण्याधिकरणे 
तृतीये पादे कल्पसूत्राद्यधिकरणे,च विस्तरेण प्रतिपादित: । 

२. वेदेषु वेदोवतार्थेध्वित्यर्थ: । वेदस्य को3र्थ: प्रमाणमप्रमाणं वेति विचारे वेदप्रामाण्यादेव तत्प्रामाष्य॑ 
ज्ञेयमू, न त्वन्यग्रन्थप्रामाण्यात्तस्याप्रामाण्यमिति । यद्वा-वेदा थेंष श्रन्यत्रोक्तानां वेदमन्त्राणां प्रामाण्यमेव प्रधानम्‌, 
ब्राह्मणादिप्रमाणं तु तदपेक्षया गौणमिति भाव: । 

३. अत्रेदं विचार्यते--यत्‌काइचतस्नो मन्त्रसंहितारचैतादृश्यो या: शाखाप्रवकक्‍तुनामभिनं व्यवहियन्त 
इति ? तथा सति कासां संहितानां स्वतःप्रामाण्यं स्वीक्रियते ग्रन्थकारेण, कासां च शाखात्वं मत्वा परत:प्रामाण्य- 
मिति ? पअन्रोच्यते--प्रन्थक्ृता याइचतस्र: संहिता वेदत्वेनाम्युपगतास्ता यद्यपि तत्तत्प्रवकतुनामभिव्यंवहियन्ते, 
यथा शाकलसंहिता, माध्यन्दिनसं हिता, कोथुमसंहिता, शौन कसंहिता चेति । तथापि तत्र द्योराद्ययोगमृ लत्व॑ं प्रमाण: 
सिद्धम्‌ू । भगवान्‌ शाकल्यो न मन्त्र वंहितां प्रोक्तवानपि तु तत्पदपाठं कृतवानिति वेदिकवाड्मयतिह्य स्पष्टम्‌ । 
एवमेव माध्यन्दिन ंहिताया: 'एब वो श्रमी राजा! (६।४०; १०।१०) इत्येवमादय: सामान्यरूपा: पाठा: श्रन्य- 
जा छ एव वो भरता राजा (तें० सं० १४५१८०।१०।१२ ) » एष व: कुरवो राजंष पञुचाला राजा' (कण्व 
सं ० हे ।२।३), 'एब ते जनते राजा! (काठक सं० १५७; मंत्रा० सं० २।६।६ ) इत्येवं जिशिष्टरूपा उपलभ्यन्ते । 
प्रतो वैदिकेषु माध्यन्दिनसंहितैव 'सर्वताघारणी' इति स्वीक्रियते । तदुक्तम्‌--'माध्यन्दिनो तु या शाखा स्व- 
लाधारणी तु सा इति प्रतिज्ञापरिशिष्टभाष्ये १३, होलीरभाष्ये चोद्धृतं वस्िष्वचनम्‌ । भ्रपि च माध्यन्दिन- 


संहिताया दीघंपाठे (वृद्धपाठे) यो बहुत्र प्रतीकनिर्देश उपलम्यते, स एवं माध्यन्दिनप्रवचनरूप:, तद्रहितो लघुपाठो 


मूलपाठ इति । एवमेवान्ययोद्व यो: संहितयोविषय ऊहनीयम्‌ । 
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कक, 
के वे पाक नाक का. 2. धाम, सजन्‍न्‍मनम ९) के १ जाम, 


व्याख्याना श्रपि वेदानुकलतयव प्रमाणमहेन्ति। एवमेव यानि शिक्षा कल्पोष्थ" व्याकरणं निरुक्तं 
छनन्‍्दो ज्योतिषमिति षडडद्भानि, तथायुवेंदों वद्यकश।स्त्रम, धनुबेंदः शस् स्त्रराजविद्या, गान्धर्व॑वेदो 
गानविद्या, श्रथंवेददच शिल्पश।स्त्रं, चत्वार उपवेदा प्रपि। तत्र चरकपुभ्रुतनिध ट्वादय आयुर्वंदे 
ग्राह्मा: । धनुवेदस्य ग्रन्था: प्रायेण लुप्ताः सन्ति । परन्तु तत्य सब विद्या क्रियावय्े: सिद्धत्वादि- 
दानोमपि साधयितुमह: सन्ति। श्रद्धिरःप्रभतिभिनिर्मचिता धनुर्वेइ प्रन्था बहव श्रासन्निति। गान्धव- 
वेदइच सामगान विद्या दिसिद्धः | श्र्थवेददच विश्वकमं त्वष्टू [ देवज्ञः | मय कृत३चतसू सं हताख्यो ग्राह्म: । 
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भाषार्थ--जो-जो ग्रन्थ सृष्टि की ग्रादि से लेके आ्राजतक पक्षपात और रागइघरहित सत्य- 
धर्मयुक्त सब लोगों के प्रिय प्राचीन विद्वान आय्ये लोगों ने 'स्वतःप्रमाण' अर्थात्‌ भ्रपने आाप ही 
प्रमाण, 'परत प्रभाण' अर्थात्‌ वेद और प्रत्यक्षानुमानादि से प्रमाणभूत हैं, जिनको जिस प्रकार 
करके जेसा कुछ माना है, उनको आगे कहते हैं-- 


इस विषय में उन लोगों का सिद्धान्त यह है कि--ईश्वर की कही हुई जो चारों मन्त्रसंहिता 
हैं, वे ही स्वयंप्रमाण होने योग्य हैं, अर य नहीं | परन्तु उनसे भिन्न भी जो-जो जोवों के रचे हुए 
ग्रन्थ हैं, वे भी वेदों के श्रनुकल होने से परतःप्रमाण के योग्य होते हैं" । क्योंकि वेद ईश्वर के रचे 
हुए है, और ईश्वर सर्वज्ञ, स्वविद्यायुक्त तथा सवंशक्तिवाला है। इस कारण से उसका कथन ही 
निशभ्र म और प्रमाण के योग्य है। और जीवों के बनाए ग्रन्थ स्त्रतःप्रमाण के योग्य नहीं होते । 
क्योंकि जीव सर्वेज्ञ सर्वविद्यायुक्त और सर्वेशक्तिमान्‌ नहीं होते। इसलिये उनका कहना स्वतः 
प्रमाण के योग्य नहीं हो सकता । 


ऊपर के कथन से यह बात सिद्ध होती है कि-वेदविषय में जहां-कहीं प्रमाण की आवश्यकता 
हो. वहां सूये और दीपक के समान वेदों का हो प्रमाण लेना उचित है। श्रर्थात्‌ जसे सुय्ये ओर 
दीपक अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान होके सब क्रियावाले द्वव्यों को प्रकाशित कर देते हैं, वेसे ही 


प्रपि च मूलवेदा: शाखाम्यो भिन्‍ना श्रासन्‌ इति तथ्यं तु सर्ववेदिकसम्मतम्‌ । श्रत एवं वेदमूलकत्वादेव 
तच्छाखानामपि प्रामाण्यं वैदिक: स्मयंते | तदुक्‍्तं शतपथव्याख्यात्रा हरिस्वामिना--वेदस्थापौरुषेयत्वेन स्वत:- 
प्रामाण्ये मिद्धे तच्छाखानामपि तद्धेतुत्वात्‌ शमाण्यम इति बादरायणादिभि: प्रतिपादितम, हात० भाष्य कां० १ 
हस्तलेख पृष्ठ २ (रा०्ला०क० ट्रस्ट पुस्त०) । शतबथब्राह्मणे (१।४१।३५)5पि वेदस्यापौरुषेयत्व॑ शाखा- 
पाठानां च पौरुषेयत्वं मुक्तकण्ठेनोक्तम्‌ । विशेषस्त्वत्र आचार्यापादानां ब्रह्मदत्तजिज्ञासूनां यजुर्वेदभाष्यविवरण- 
स्योपोद्धाते गोविन्दरामहासानन्दप्रकाशितस्य यजुर्वेदस्यास्मद्भूमिकायां च॒ द्र॒ष्टव्य: । 

१२. प्रत्र मध्ये पठितः 'अश्रथ' शब्द: कस्पचित्‌ इलोकस्य नवाक्षरपादेकदेशत्व॑ सूचयति। तुलना कार्या-- 
हस्तो कल्पो5थ पठचते, इलोकात्मिकाया: पाणिनीयशिक्षाया: (आचंपाठ ४१)पाठन सह । 

२. निधण्टध॑न्वन्तरिप्रोक्तो ग्राह्मः, भाषाथें तथैवोल्लेखदशंनात्‌ । 

३. कोष्ठान्तगंतं पदं बै० य० मुद्रितेपु (१-६ सं०)नोपलभ्यते । तथापि भाषापदार्थे दशेनादिह आवश्यक 
तद्विना चेहोक्ताइचतससंहितागणना$पि नोपपद्यते । 

४. वेदों का स्वतः प्रामाण्य धौर भ्रन्य ग्रन्थों का वेदानुकलतया प्रामाण्य भगवान्‌ जैमिनि ने मीमांसा 
दर्दोन श्र० १ पाद १,३ के वेदप्रामाण्य श्नौर कल्पसूत्रप्रामाण्य अ्रधिकरणों में विस्तार से दर्शाया है । 


३१८ ऋग्वेदादिभाष्यभू मिका 
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वेद भी अपने प्रकाश से प्रकाशित होके अन्य ग्रन्थों का भी प्रकाश करते हूँ । इससे यह सिद्ध हुआ 
कि जो-जो ग्रन्थ वेदों से विरुद्ध हें वे कभी प्रमाण वा स्वीकार करने के योग्य नहीं होते । और वेदों 
का अन्य ग्रन्थों के साथ विरोध भी हो, तब भी अप्रमाण के योग्य नहीं ठहर सकते । क्‍योंकि वे तो 
' अपने ही प्रमाण से प्रमाणयुक्‍त हैं । 
इसी प्रकार ऐतरेय शतपथ ब्राह्मणादि ग्रन्थ, जो वेदों के श्रथ श्रौर इतिहासादि से युक्त 
बनाये गये हूँ, वे भी परत:प्रमाण अर्थात्‌ वेदों के अनुकल होने से ही प्रमाण और विरुद्ध होने से 
अप्रमाण हो सकते हें । मन्त्रभाग की चार संहिता कि जिनका नाम वेद है, वे सब रवतःप्रमाण कहे 
जाते हें । और उनसे भिन्न [जो] ऐतरेय शतपथ आदि प्राचीन सत्यग्रन्थ हैं, वे परतःप्रमाण के योग्य 


है । तथा ग्यारहसो सत्ताईस (११२७) चार वेदों की शाखा भी वेदों के व्याख्यान होने से परत:- 
प्रमाण [हें] । 


तथा (आयुरवेद:) श्रर्थात्‌ जो वैद्यकशास्त्र चरक सुश्रुत और घन्वन्तरिक्ृत निघण्टु ग्रादि, ये 
सब मिलकर ऋग्वेद का उपवेद कहाता है'। (धनुर्वेद:) अर्थात्‌ जिसमें शस्त्र अस्त्रविद्या के विधान- 
युक्त अज्ि रा आदि ऋषियों के बनाये ग्रन्थ, जो कि अ्रद्धिरा भरद्वाजादिकृत संहिता हैं, जिनसे 
राजविद्या सिद्ध होती है। परन्तु वे ग्रन्थ प्राय: लुप्त हो गये हें, जो पुरुषार्थ से इसको सिद्ध किया 
चाहे, तो वेदादि विद्या-पुस्तकों से साक्षात्‌ कर सकता है । (गान्धर्ववेद:) जो कि सामगान और 
नारदसंहिता आदि गानविद्या के ग्रन्थ हूँ । (ग्र्थवेद:) ग्रर्थात्‌ शिल्पशास्त्र, जिसके प्रतिपादन में 
विश्वकर्मा, त्वष्टा, देवज्ञ और मयक्गत संहिता रची गई हें, ये चारां 'उपवेद' कहाते हैं । 


शिक्षा पाणिन्यादिमुनिकृता'। कल्पो मानवकल्पसूत्रादि: । व्याकरणमष्टाध्यायीमहा भाष्य- 


परन्तु सुश्र तकश्यपसंहितादिषु आ्रायुवेंदोइथवंवेदस्योपवेदत्वेन स्वीकृत: । 

२. आदिशब्देन आपिशलिशौनकगालवना रदादिप्रोक्ता: ऋषिप्रोक्ताः शिक्षाग्रन्था: संग्र ह्या.। इदमत्र 
विशेषतो विज्ेयमू-प्रन्थकृता यस्मिन्‌ काल इयं पडक्तिलिखिताउसीतू तावत्पर्यन्तं पाणिनीयशिक्षासूत्राणि 
नोपलब्धान्यासनू _। अतएवंतदनन्तरं विरचितेडष्टाध्यायीभाष्ये पाणिनीयत्वेन प्रसिद्धायाः इलोकात्मिकाया: 
शिक्षाया एव प्रमाणान्युदुघृतानि (द्र०--अष्टा० भाष्य १॥१॥६) । वास्तविकी पूत्रात्मिका पाणिनीयशिक्षा तु ग्रन्थ 
कृता १६३६तमे वेक्रमाब्द उपलब्धा (द्र०--ऋ० द० के ग्रन्थों का इतिहास, वर्णोच्चारण-शिक्षा प्रकरण), 
तद्वत्सरान्त एव च भाषार्थसहितेयं प्राकाइ्यं नीता। अ्रपि च ग्रन्थक्ृृता सूत्रात्मिकाया: पाणिनीयशिक्षाया यो 
हस्तलेख उपलब्ध श्रासीत्‌, सोडन्ते त्रुटितोइभूत्‌ | अ्रतोष्ष्टमप्रकरणस्य प्रथमसूत्रस्याल्पीयांस भागमतिरिच्य सर्वेमपि 
प्रकरण वर्णोच्चारणशिक्षायां नोपलम्यते । अ्रस्मिन्‌ हस्तलेखे मध्येमध्येषपि क्वचिद्‌ ग्रन्थपात उपलम्यते । अ्रस्माभि- 
स्तस्था अपर कोशमुपलम्य सम्प्रत्येव पूर्ण: पाठो मुद्रित: (द्र०- शिक्षासूत्राणि नाम्ना संग्रह:) । यत्तु मनोमोहन- 
घोषेण स्वामिदयानन्दप्रकाशित: पाणिनीयशिक्षासूत्राणां ग्रन्थ: संग्रहात्मक: स्वयंकल्पित: कूटग्रन्थो न वास्तविक 
इत्येवं स्वप्रकाशितपाणिनीयशिक्षोपोद्धाते बहुधा प्रलपितम्‌, तस्योत्तरमस्माभि: पढनानगरात्‌ प्रकाश्यमाणाया: 
साहित्यपत्रिकाया: सप्तमवर्षस्य चतुर्थाड्ुं 'मूल' पाणिनीय शिक्षा” इति नाम्ना विस्तरेण प्रदत्तम । तस्यैव 
संक्षेपेण निर्देश: 'शिक्षासूत्राणि' नाम्न: संग्रहस्योपोद्घातेडपि विहितः । 


१. ग्रन्थकारेण सर्वेत्रायुरवेंद ऋग्वेदस्थोपवेदत्वेन स्वीकृत:॥ तथा चेवोल्लेखश्चरणव्यूह|दिष्‌पलम्यते, 
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घातुपाठोणादिगणप्रातिपदिकगणपाठार्यम्‌' । निरुक्‍तं यास्कपुनिकृतं निघण्ट्सहितं चतुर्थ वेदाज़ 
मन्तव्यम्‌ । छन्‍्दः पिड्धलाचाय्यंकृतसुत्रभाष्यम्‌ | ज्योतिषं वसिष्ठायष्युक्तं रेखाबीजगणितमयं 
चेति वेदानां षडद्भानि सन्ति । 

तथा षड्‌ उपादड्भानि-तत्राद्य . क्ंकाण्डविधायक॑ धर्मंधमिव्याख्यामयं व्यासमुन्यादिकृत- 
भाष्यसहितं ज॑मिनिमु निकृतसूत्र पूर्वमीमांसाशास्त्रास्यं ग्राह्मम्‌। द्वितीयं विशेषतया धर्मर्धाम विधायक 
"प्रशस्तपादकृतभाष्यसहितं कणादसुनिक॒तं वेशेषिकशास्त्रम | तृतोयं॑ पदार्थ विद्याविधायक वात्स्या- 
याधनभाष्यस हितं गोतममुनिकर्त न्‍्यायशाध्त्रम । चतुर्य यत्त्रिभिमोसांसावशेषिकन्यायशञाास्त्रे: सर्वे- 
पदार्थानां श्रवणप्ननेनानुमा निकज्ञानतया निइचयों भवति, तेषां साक्षाज्जञानसाधनधुपासता विधायक 
व्याससुनिकतभाष्यसहितं पतञ्जलिसुनिक॒तं योगशास्त्रमू । तथा पञ्चमं तत्त्वप।रेगणन विवेकार्थ 
भागुरिमुनिकतभाष्यसहितं कलिपसुनिकतं सांख्यश्ञास्त्रम। षष्ठं बोधायनवत्त्यादिव्याख्यानसंहित 
व्यासमुनिकतं, वेदान्तज्ञास्त्रम। तथंव ईशकेनकठप्रइनमुण्डकमाण्डक्यत त्तिरीयतरेयछान्दोग्यब हदा- 


रण्यका दशोपनिषदइचोपाज्ानि* च ग्राह्माणि। 
एवं चत्वारो बेदा: सशाखा व्याख्यानसहिता:, चत्वार उपवेदाः, षड़ वेदाड्रानि, घट च 
बेदोपाड्रानि सिवा विदश्वति:' भवन्ति । एतरेव चतुर्देशविद्या” मनुष्यग्राह्मा भवन्तीति वेद्यम्‌ । 


भाषाथें-- इसी प्रकार पाणिन्यादि मुनिकृत शिक्षा । ] मन्वादिक्ृत मानवकल्पसृत्रादि, आश्व- 
लायनादिकृत श्रौतसूत्रादि | पाणिनिमुनिकत श्रष्टाध्यायी घातुपाठ गणपाठ उणादिपाठ” औौर 


कया 


१. अ्रत्र लिड्भानुशासनस्याप्यन्तर्भाव: कतेंव्य: । 

२. निघण्टुरपि यास्कप्रोक्त एवंति ग्रन्थकारस्य मतम्‌ । एतस्मिन्‌ विषये पण्डितभगवद्ृत्तकृत: “वैदिक 
बाइःमय का इतिहास--वेदों के भाष्यकार' ग्रन्थों द्रष्टव्य: । गा 

३. पिद्धलाचायंकृतानां उन्द:सूत्राणां स्वोपज्ञ भाष्यस्यान्यत्रोल्लेखो नोपलम्यते । 

४. भाषार्थेन्‍स्य विवरणे 'प्रशस्तपादकृत”. स्थाने “गोतममुनिकृतः इति दृश्यते। स कि प्रमादपाठ उत 
प्रशस्तपादस्येव गोतममुनिरपरं नामेत्यस्य बोधकमिति विचाराहम्‌ । यदि गोतममुनिरेव प्रशस्तपादाभिधेय: 
स्थातहि त्तस्य भ्रक्षपाद' नामान्तरेण तुलना कतु शक्यते । 

५. अन्रोपनिषदामप्युपादाुं ष्वन्तर्भाव उक्त:। तस्य कारण वेदान्तसूत्रेषपनिरुषद्वाक्यानां विचारः। 
प्रतएव ग्रन्थक्ृता कानपुरनगरे. प्रकाशित विज्ञापने (सं० १९२६) 'शारीरकसूत्राणि १६ तत्रोपनिषन्मन्त्राणां 
व्याख्यानमस्ति इत्युक्तम्‌ | द्र०---ऋ० द० पत्र श्रौर विज्ञापन पष्ठ २, संस्करण २ । 

६. वे० य० मुद्वितेषु संस्करणेष “मिलित्वा षट भव॑न्ति” इति पठचते | स प्रत्यक्षमपपाठ:, पूर्वोक्तानां 
मेलनेन विशति सख्योपपद्मते 

७. चतुद्देशविद्यानामुल्लेखो ग्रन्थकृता यजुर्वेदभाष्ये (६।३४) कानपुरीये विज्ञापने च कृतः। अ्रन्यत्र 
चत्वारो वेदा:, षडड्गानि, मीमांसा, न्यायविस्तर:, -पुराणं धमंद्ास्त्राणि च संकलब्य ...चतुर्दशविद्या; परिगण्यन्ते 
(६०-वायु पु० ६१ । ७८) । भ्रास्वेव चतुदंशविद्यासु चतुर्णामुपवेदानां परिगणणं कृत्वा श्रष्टादशविद्या उच्यन्ते । 


द्र०--वायु पु० ६१। ७६ ॥ 
८. यहां पाणिनिमुनि प्रोकत लिज्भरानुशासन का भी श्रन्तर्भाव करना चाहिये । 


अब 


३२० ऋ)वेदादिभाष्यभुमिका 
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पतञ्जलिमुनिकृत महाभाष्य पर्यग्त व्याकरण । तथा यास्क्रमुनिक्त निरुक्त और निधण्टु' | वसिष्ठ- 
मुनि आदि कृत ज्योतिष सूय्येसिद्धान्त आदि | और (छन्द:) पिद्धलाचार्यक्ृत सूत्रभाष्य [सहित |] 
आदि, ये वेदों के छः अभ्रद्भ भी परत:प्रमाण के योग्य हें । 


और ऐसे ही वेदों के छ: उपाद्ध, श्रर्थात्‌ जिनका नाम पटय्ास्त्र है। उनमें से एक--व्यास- 
मुनि श्रादि कृत भाष्य सहित जेमिनिमुनिक्ृत पूर्व मोमांसा, जिसमें कर्मकाण्ड का विधान और धर्म 
घर्मी दो पदार्थों से सब पदार्थों की व्याख्या की है। दूसरा-वंशेषिक शास्त्र, जो कि कणादमुनिकृत 
जूत्र और गोतममुनिक्ृत* प्रशस्तपादभाष्यादिव्याख्यासहित। तीसरा-न्यायशास्त्र, जो कि गोतम- 
मुनिप्रणीत सूत्र और वात्स्यायनमुनिक्त भाष्यसहित । चौथा-योगशञास्त्र, जो कि पतजञ्जलिमुनि- 
कृत सूत्र और व्यासमुनिकृत भाष्यसहित | पांचवां-सांख्यश।स्त्र, जो कि कपिलमुनिकृत सूत्र और 
भागुरिमुनिकृत भाष्ययहित । और छठा--वेदान्तशास्त्र, जो कि ईश, केन, कठ, प्रइन, मुण्डक, 
माण्ड्क्य तेत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य और वृह॒दारण्यक ये दश उपनिषद्‌?, तथा व्यासमुनिक्ृत सूत्र 
जो कि बौधायनवृत्त्यादिव्याख्यासहित वेदान्तशास्त्र है, ये उः बेदों के 'उपाज्” कहाते हें । 


इसका यह अभिप्राय है कि जो शाखा-शाखान्तर* व्याख्यासहित चार वेद, चार उपवेद, छः 


अज्भ ओर [छः |उपाज्ज है, ये सब मिलके “बोस होते हैं. . इनसे ही चौदह विद्याएं सब मनुष्यों को 
ग्रहण करनी चाहियें । 
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१. वत्तमान निषण्ट ग्रन्थ यास्क-प्रोक्त है, ऐसा ग्रन्थकार ने स्वयं प्रकाशित निधण्टु को भूमिका में भी 
कहा है। अनेक लोग इस बात को नहीं मानते | इस विषय पर श्री ५० भगवदृत्तजी ने “वेंदिक वाइःमय का 
ह आठ है ५3-०७ - $ ५ मे ० गें 
इंतिहास' ग्रन्थ के “वेदों के भाष्यकार' संज्ञक भाग में विस्तार से लिख। हैं। पाठकों को वह प्रकरण अवश्य 
देखना चाहिए । 
े रु संस्कृत भाग में “गोतम मुनि” पद का निर्देश नहीं है । प्रशस्तगताद का गोतम मुनि नामान्तर अश्रन्यत्र 
हमारे देखने में नहीं झ्ाया । गोतममनि के लोकविश्वूत “अ्रक्षपाद! के साथ 'प्रशस्तपाद! नाम की तुलता की 
जा सकती है । 


ग रे. यहां उपनिषदों की भी ६ वेदाज़ों में गणना की है। इसका कारण यह हो सकता है कि वेदान्त 
दशन में उपनिषदों के वाक्यों पर ही विचार किया गया है। 

४. वैदिक वाइमय में 'चरण' और 'शाखा' शब्दों का प्रयोग मिलता है। चरण वेद की प्रथम मुख्य 
शाखा है, उसी की विभिन्‍न शाखायें 'शाखा' ना म से कही जाती है | यथा यजुर्वेद की शुक्ल कृष्ण शाखाओओरों में 
वाजसनेय तैत्तिरीय शब्द, प्रधान-शाखा-निमित्तक 'चरण शब्द माने जाते हैं, और उनकी कण्वादि प्रोक्‍्त १५ 
अथवा आपस्तम्ब भ्रादि प्रोक्त शाखायें 'शाखायें! कहाती हैं। इन्हीं चरण और शाखा विभाग के लिए यहां 
क्रमश: शाखा और 'अश्रवान्तर शाखा' शब्द का व्यवहार किया है। विष्णु पुराण ३॥४।२४ में इन्हें 'प्रतिशाखा' 
भ्ौर 'भ्रनुशाखा' कहा है - “इत्येता: प्रतिशाख।भ्योष्प्पनुशाखा द्विजोत्तम ।! श्रीघरस्वामी ने इसकी व्याख्या में 
लिखा है--'अ्नुश/ खा श्रवान्तरशाखा:/ । रा. 

४. यहां से भ्रागे वै० य० मुद्रित संस्करणों में 'चौदह विद्या के ग्रन्थ हैं! श्रपपाठ है। १४ विद्याश्रों का 
उल्लेख ऋषि दयानन्द ने--यजुर्वेदभाष्य ६। ३४ तथा कानपुर के सं० १६२६ में प्रकाशित विज्ञापन में भी 
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एतासां' पठनाद्‌ यथार्थ विदितत्वान्मानसबाह्मज्ञानक्रियाकाण्डसाक्षात्करणाच्च महाविद्वान्‌ 
भवतीति निःचेतव्यम्‌ । एत ईइवरोकता वेदास्तद्वथयास्यानमया ब्राह्मणादयो ग्रन्था श्रार्षा वेदानुकला 
सत्पधर्म विद्यायुक्ता युक्तिप्रमाण सद्धा एव माननीया: सन्ति । जवतेभ्यो भिन्ना: पक्षपातक्षुद्रविचार- 
स्वल्प विद्या5धर्माच रणप्रतिपादना अनाप्तोक्ता वेदार्थविरुद्धा युक्तितप्रमाणविरहा ग्रन्था: केनापि 
कदाचिदड्भीकार्य्या इति* 


ते च संक्षेपत: परिगण्यन्ते-- रुद्रयामलादयस्तन्त्रग्रन्या: । ब्रह्मवेवर्तादीनि पुराणानिर ।॥ 
प्रक्षिप्तइलोकत्यागाया मनुस्मृतेष्यंतिरिक्ता: स्मृतवः । सारस्वतचन्द्रिकाकोमुआादयों व्याकरणा- 
भासग्रन्था:। मीमांसाशास्त्रादिविरुद्ध निर्णयसिन्ध्वादयो ग्रन्था: । वेशेषिकन्यायज्ञास्त्रविरुद्धास्तर्क- 
संग्रहमारभ्य जागदीव्यन्ता न्‍्यायाभास ग्रन्था:। योगशास्त्रविरुद्धा हठप्रदीषिकादयो प्रन्या:। सांख्य- 
दास्त्रविरुद्धा सांख्यतत्त्वकोमुद्यादय:। वेदान्तश्ञास्त्रविरुद्धा वेदान्तसारपञ्चदशीयोगवासिव्ठादयों 
ग्रन्था: | ज्योतिषज्ञास्त्रविरुंदा मुह्त्तचिन्तामष्यादयो मृहृत्तंजन्मपत्रफलादेश विधायका ग्रन्थाः । 


तथंव भ्ौतसुत्र विरुद्धास्त्रिकण्डिकास्नानसूत्रप रिशिष्टादयो प्रन्था:। मार्गशीर्षेकादशीकाशी- 
सस्‍्थलजलसेवनयात्राक रणदर्शननामल्‍्मरणस्नानजड मूतिपुजाक रणमात्रेणव मुक्तिभावनपापनिवा रण- 
माहात्म्यविधायक।: सर्वे ग्रन्या:। तथव 'पावषण्डिसस्प्रदायिनिरभितानि सर्वाँणि पुस्तकानि च, 
नात्तिकत्वविधायका ग्रन्थाइचोपदेशाइच ॥ ते सर्वे वेदादिशास्त्रविरुद्धा युक्तिप्रमाणपरोक्षाहीना: 
सन्त्यतः शिष्ट रग्राह्मा भवन्ति । 





७, « अध्ययन ७ # किया कक दशक कराकर, 


ह भाषार्थ--इन ग्रन्थों का तो पूर्वोक्‍्त प्रकार से स्वतः परत: प्रमाण करना सुनना और द 
पढ़ना सबको उचित है, इनसे भिन्नों का नहीं। क्योंकि जितने ग्रन्थ पक्षपाती क्षुद्रबुद्धि कम 


विद्यावाले अधर्मात्मा अ्रसत्यवादियों के कहे वेदार्थ से विरुद्ध और युक्तिप्रमाणरहित हें, उनको 
स्वीकार करना योग्य नहीं । 


गे उनमें से मुख्य-मुख्य मिथ्याग्रन्थों के नाम भी लिखते हे--जैसे रुद्रयामल आदि 
तन्त्रग्नन्थ । ब्रह्म वेवत्त श्रीमड्भागबत- आदि पुराण, सूय्येगाथा श्रादि उपपुराण । मनुस्मृति के प्रक्षिप्त 
एइलोक ओर उससे पृथक सब स्मृतिग्रन्थ। व्याकरणविरुद्ध सारस्वतचन्द्रिका कौमुद्यादि ग्रन्थ । 
धमंशास्त्रविरुद्ध निर्णयसिन्ध्‌ श्रादि। तथा वशेषिक न्यायशास्त्रविरुद्ध तकंसंग्रह मुक्तावल्यादि 


किया है। पुराणों के अनुसार १४ विद्याश्रों में ४ वेद, ६ वेदाड़ू, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मंशास्त्रों का 
अ्न्तर्भाव होता है ॥ इन्हीं में चार उपवेदों की गणना करने पर १४ श्रष्टादश विद्यायें कही जाती हैं (द्र०--वायु 
' पु० ६१।७८-७६) । १ एतासामर्थात्‌ चतुद्ंशविद्यानां पठनातू । 

२. आयुर्वेदीयचरकसंहिताया: विमानस्थाने (८५। ३) कीदशा ग्रन्था अ्रध्येतुमष्यापयितु चर योग्या 
भ्रयोग्या वेत्यतिविस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । तत्‌ तत एव द्रष्टव्यम्‌ । 

३. वेै० य० मुद्रितेष्वष्टसु संस्करणेणु श्रयमेव पाठ उपलम्यते । नवमसंस्करणे संशोधकेन 'पुराणान्युप- 
पुराणानि च' इत्येवं प/ठ: परिष्कृत:। स किमूल इति नोक्तमत्र कोठारीत्युपह्नयेन । पुराणानां निर्देशेनेवोप- 
पुराणानां संग्रह: स्वतःसिद्ध एव । 

४. मूलपाठ: 'पाखण्डि०ग । स च लिपिकरस्य षकारस्य खकारोच्चारणदोषज: । 


ब्णा 


३२२ ऋणग्वेदादि भाष्यभू मिका 
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ग्रन्थ । "हठ [प्र ]दीपिका आदि ग्रन्थ, जो कि योगशास्त्र के विरुद्ध हेँ। तथा सांख्यशास्त्रविरुद्ध 
सांख्यतत्त्वकौमुदी आदि ग्रन्थ । वेदान्तशास्त्रविरुद्ध वेदाग्तसार पञुचदशी योगवासिष्ठादि ग्रन्थ । 
ज्योतिषश्ञास्त्र से विरुद्ध मुह॒त्तंचिन्तामण्यादि मुदहृत्त जन्मपत्रफलादेशविधायक पुस्तक। 


ऐसे ही श्रोतसूत्रादिविरुद्ध त्रिकण्डिकास्नानविधायकादि सूत्र । तथा मार्गशी्ष एकादद्यादि 
ब्रत, काश्यादि स्थल, पुष्कर गड्भादि जल, यात्रा माहात्म्यविधायक पुस्तक, तथा दर्शन नामस्मरण 
जड़मूतिपूजा करने से मुक्तिविधायकग्रन्थ । इसी प्रकार पापनिवारणविधायक और ईश्वर के 
अवतार वा पुत्र अथवा दृतप्रतिपादक, वेदविरुद्ध शैत्र शाक्त ग।णपत वेष्गवादि मत के ग्रन्थ, तथा 
नास्तिक मत के पुस्तक और उनके उपदेश । ये सब वेद युक्ति प्रमाण और परीक्षा से विरुद्ध ग्रन्थ 
हें। इसलिए सब मनुष्यों को उक्त अशुद्ध ग्रन्थ त्याग कर देने योग्य हैं । . 


“प्र०--तेषु बह्चनृतभाषणेषु किचित्‌ सत्यमप्यग्राह्मं भवितुमहंति विष्युक्तान्नवत्‌ ? 


उ०- यथा परीक्षका विषयुक्तममृततुल्यमप्यन्न परीक्षय त्यजन्ति,तद्ठदशमाणा प्रन्यास्त्याज्या 
एवं । कुतः ? तेषां श्रचारेण वेदानां सत्यार्थाश्रवृत्तेस्तदतवत्त्या ह्यसत्यार्थानवकारापत्ते रविद्या 
न्धका रतया यथार्थज्ञानानुत्पत्तेन्‍्चेति । 


[ तस्त्र-प्रन्थानां सिथ्यात्वम्‌ ] 


प्रय तन्त्रप्रन्थानां मिथ्यात्वं प्रदन्‍्यंते । तत्र पञ"्चमकारसेवनेनेव मक्तिर्भवति 
बे के , नाथेयन्ति 
तेषां मतम्‌ । यत्रेमे इलोका: सन्ति-- मर क्‍ 


मद्य मांस च मीन च मुद्रा मेथनमेव च । 
एते पञच मकाराश्च मोक्षदा हि युगे-युगे ॥१॥ 


पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले । 
पुनरुत्थाय वें पीत्वा पुनर्जेन्म न विद्यते ॥२॥ 


१. संस्कृतभागे इत्थमेव पठचते । 

२. यथात्र प्रइनोत्तररूपेण मुद्रित: पाठ उपलभ्यते, न तस्‍्यार्थ: स्पष्टीभवति । व्य॑ त्वनुमिनुमो यदत्र 
कश्चिद्‌ प्रन्थपातों लिपिकरप्रमादात्‌ समजनि | श्रस्मन्मते त्वत्रैवं पाठेन भाव्यम-- 

'प्र०-किमेष्वसद्ग्रन्थेषु यत्‌ सत्य॑ तत्त ग्राह्म भवितुमहंति ? उ०--न। तेषु बह्ननत- 
भाषणेष्‌ किचित्‌ सत्यमप्यग्राह्मः भवितुमहंति, विषयुक्तान्नवत्‌ । यथा परीक्षका इति । 

श्रस्मिन्‌ पाठे 'यथा परीक्षका इत्युत्तरमागो विषयुक्तान्नवत्‌ इति दृष्टान्तस्वैव व्याख्यानरूपो 
जय: । अस्माभिरूहितस्थ पाठस्य भाषा्थेनापि पुष्टिभंवति । सत्याथ्ंप्रकाशेउपि ग्रन्थक्ृता एतादूशे प्रकरणे (पृष्ठ 
१०५, रालाकट्रसं० ) प्रइनोत्त ररूपेण यदुक्तं तदप्यत्र तुलनीयम । द 


३. कालीतन्त्रादिषु । ४. कुलाण्वि तन्‍्त्र ७१००, स्वामी वेदानन्द । 





ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय! .- .. ३२३. 


प्रवृत्ते मैरवीचक्रे सर्वे वर्णा द्विजातयः। 
निवत्त भेरवीचक्र सर्वे वर्णाः पृथक पृथक ॥३॥ 


मात॒योनिं परित्यज्य बविहरेत्‌ सर्वेयोनिष | 
लिड्>" योन्यां तु संस्थाप्प जपेन्मन्त्रमतन्द्रितः ॥४॥। 


मातरमपरि न त्यजेत्‌ ॥[५॥] 


इत्याद्यनेक विधमल्पबुद्धयधर्माश्रेयस्कर्मानार्या भिहितं॑ युक्तिप्रमाणरहितं वेदादिस्योध्त्यन्त 
विरुद्धमनाबंमइलोलमुक्‍्तं तच्छिष्टन कदापि ग्राह्मम्रति । मद्यादिसेवनेन बुद्धथादिश्न शान्मुक्तिस्तु न 
जायते, किन्तु नरकप्राप्तिरेव भवतीत्यन्यत्‌ सुगम प्रसिद्ध च 


भाषार्थ--कदाचित्‌ इन ग्रन्थों के विषय में कोई ऐसा प्रइन करे कि--इन शसत्य ग्रन्थों 

में भी जो-जो सत्य बात हैं, उनका [तो] ग्रहण करना चाहिये ? क्‍ 
तो इसका उत्तर यह है कि--जसे अमृत तुल्य अन्न .में विष मिला हो, तो उसको छोड़ 

देते हैं, उसी प्रकार उनसे सत्यग्रहण की आशा करने से सत्याथ प्रकाशक वेदादि ग्रन्थों का लोप 
हो जाता है | इसलिये इन सत्यग्रन्थों के प्रचार के श्रथ उन मिथ्या ग्रन्थों को छोड़ देना श्रवश्य 
चाहिये । क्‍यों कि विना सत्यविद्या के ज्ञान कहां ? बिना ज्ञान के उन्नति कसी ? और उच्नति के 
न होने से मनुष्य सदा दुःखसागर ही में डूबे रहते हैं । , 

ग्रब आगे उन पृवलिखित श्रप्रमाण ग्रन्थों के संक्षेप से परथकू-पृथक्‌ दोष भी दिखलाये 
जाते हैं। देखो, तन्त्रग्न न्थों में ऐसे इलोक लिखे हुए हैं कि-- 

( मद्य मांसं० ) मद्य पीना, मांस मच्छी खाना, मुद्रा श्र्थात्‌ सब के साथ इकट्ट_बैठके 
रोटी बड़े आ्रादि उड़ाना, कन्या बहिन माता और पुत्रवध्‌ श्रादि के साथ भी मैथन कर लेना । 
इन पांच मकारों के सेवन से सब की मुक्ति हीती है ॥ १ ॥ 


(पीत्वा-पीत्वा०) किसी मकान के चार श्रालयों में मद्य के पात्र धरके, एक कोने से. 
खड़े-खड़े मद्य पीने का आरम्भ करके दूसरे में जाना,दूसरे से पीते हुए तीसरे में, श्रौर तीसरे से 
चौथे में जाकर पीना | यहां तक कि जब पय्येन्‍्त पीते-पीते बेहोश होकर लकड़ी के समान भूमि 
में न गिर पड़े, तब तक बराबर पीते ही चले जाना। इस - प्रकार बारंबार पीके अनेक घार उठ-उठ- 
कर भूमि में गिर जाने से मनुष्य जन्ममरणादि दु:खों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता हैं ॥२॥ 


(प्रवत्ते भैरवीचक्रे०) जब कभी वामगार्मी लोग रात्रि के समय किसी स्थान मैं इकटठे 
होते हैं, तब उनमें ब्राह्मण से लेके चाण्डाल पय्येन्त सब स्त्री-पुरुष श्लाते हैं। फिर वे लोग एक 


१. कुलाणंव तन्त्र ८।६६, स्वामी वेदानन्द । 
२. वै० य० मुद्वितेषु संस्करणेषु इत उत्तर मुद्रित: 'एवमेव ब्रह्मवैवर्त्तादिषु -**” इत्यादिपाठ: प्रकरणसंगत्या 
झस्माभिभषिार्थतो5ग्रे नीत: । 


३२५४ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 
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स्‍त्री को नंगी करके वहां उसकी योनि की पूजा करते हैं। सो केवल इतना ही नहीं, किन्तु कभी- 


कभी पुरुष को भी नंगा करकं स्त्री लोग भी उसके लिज्भु की पूजा करती हैं । तदनन्तर मद्य के 
पात्र में से एक पात्र अर्थात्‌ प्याला भरके, उस स्त्री और पुरुष दोनों को पिलाते हें । फिर उसी 
पात्र से सब वामगर्मी लोग क्रम से मद्य पीते और अन्न मांसादिक खाते चले जाते हैं । यहां तक 
कि जबतक उन्मत्त न हो जायें, तबतक खाना-पीना बन्द नहीं करते हें । फिर एक स्त्री के साथ 
एक पुरुष भ्रथवा एक के साथ अनेक भी मंथुन कर लेते है । जब उस स्थान से बाहर निकलते हैं, 
तब कहते हैँ कि अब हम लोग अलग-ग्रलग वर्णवाले हो गये ॥।॥३॥। 


से (्‌ मातृयोनि०) उनके किसी-किसी इलोक में तो ऐसा लिखा है कि माता को छोड़के सब 
स्त्रियों से मंथुन कर लेवे, इसमें कुछ दोष नहीं। और (मातरमपि न त्यजेत्‌ु) किसी-किसी का यह 


भी मत है कि माता को भी न छोड़ना । तथा किसी में लिखा हे कि योनि में लिझ्ढ प्रवेश करके 
आलस्य छोड़कर मन्त्र को जपे, तो वह शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है ॥ ४, [५] | 


.. दत्यादि अनेक अनर्थरूप कथा तन्त्रग्रन्थों में लिखी हें। वे सब वेदादिश्ञास्त्र युक्तिप्रमाणों 
लक होने के कारण श्रेष्ठ पुरुषों के ग्रहण करने योग्य नहीं । क्योंकि मद्यादि सेवन स मुक्ति 
क्‌ 


दी नहीं हो सकती, परन्तु ज्ञान का नाश श्रौर दुःखरूप नरक की प्राप्ति दोर्घधकाल तक 
ताह। 


एवमेव ब्रह्मवेवर्तादिषु मिथ्यापुराणसंज्ञेष', कि च नवोनेष मिथ्यामृता बल्नूथः कथा 
. _.. तासों स्थालीपुलाकन्यायेन स्वल्पा: प्रदश्यन्ते' । तत्रैवमेका कथा लिखिता-- 


[ १--अह्यण: स्वदुहित्रा सह मंथुनम ]* 
हि प्रजापतिब्ंह्या च 


वासस्त । कुत: ? श्रस्था: कथाया श्रलंकाराभिप्रायत्वात्‌ । तद्यथा-- 


के मजापतिब सत्र दुह्ितरमम्यध्यायद्‌ द्विमित्यन्य आहुरुषसमित्यन्ये । तामृश्यो भ्रृत्वा 
ते भूतामम्यत्‌, तस्य यद रेतस: प्रथमम्ुददीप्यत तदसावादित्यो5भवत्‌ ॥१।। 

ह ऐ० पं० ३। कण्डि० ३३, ३४॥। 

प्रजापतिवें सुपर्णों गरुत्मानेष सबिता ।॥२॥। शत० कां० १० । अ० २ | बा० २। कं० ४॥ 


तत्र पिता दुहितुगर्भ दधाति प्जन्यः प्रथिव्या : ॥।३६। निरु० अ्र० ४ । खं- २१ ॥। 


(. बैं० य० मुद्रितेषु संस्करणेबु मिथ्यापुराणसंज्ञासु' इत्यपपाठ:, 'ब्रह्मवैवर्त्तादिषु' इत्यस्य विशेषणत्वात्‌ । 


२. अत्र प्रद्शितासु कथासु काइचन वेदभाध्यप्रचारार्थ प्रकाशिते विज्ञापनपत्रेषपि प्रदर्शिता: । द्र० -- 'ऋषि 
दयानन्द के पत्र और विज्ञापन', पृष्ठ ३३-३६, द्विं८ सं० । 


२. इयं कथा पूर्वोक्ते विज्ञापनपत्रेडपि व्याख्याता । द्र०--पृष्ठ ३७ । 


तुमु खो देहधारी स्वां सरस्वतों दुहितरं मेथुनाय जग्राहेति।” सा मिथ्ये- 


ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्य विषय: ३२५ 


३>करकमम+ +-धाकयाक--क्‍#ाके साारीया+.. सागर पकवान ९७. (मामा... दया पहनी" पक पद # नी “नि इअ+मी रही” "पहन" ९७ #००"* (हवन का... >ममदर रद >०420७०->अपदपक-+_र0५७म मर 4० अब 
>> न, न न न अननननन-+म-नानन-+-.. 3 अकमकममकमकाक जा. ल्‍सममकाममम«भ«क-ज०--ाक, <. 


द्योम पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुमें माता प्रैथिवी महीयम्‌ । 
कब] 


उत्तानपॉइ्चम्बो3 योनिंरन्तरत्रा पिता दुंहितुगेभमाधांत ।। १ ॥ 
द ऋण० मं० १। सू० १६४ | मं ३३ ॥ 








0 ७. ्ध््् | रे ए 
शासइहिंदु हितुनेप्त्य॑ड्रादिदों ऋतस्य दीधिति सपस्यन्‌ । 


की 


८ ॥ ७] ९ >> - ७.७... >> 
पिता यत्र दुढितुः सेकमुज्जन्त्संशग्म्यंन मनसा दधन्वे ॥ २ ।। 
क्‍ हु ऋ" मं० ३। सू० ३१॥। मं० १॥। 


भाष्य१--स विता सूर्य: सुय्यलोक: प्रजापतिसंनको5स्ति। तस्थ दुहिता कन्यावद चोरुषा 
चास्ति। यस्माद <दुत्पद्यते तत्तस्पापत्यवतूु, स तस्थ पितृबदिति रूपकालडूारोक्ति:।स चतां 
रोहितां किज्चिदा रक्‍्तगुणप्राप्तां (वां दुहितरं किरणेऋ ष्यवच्छोष्न मम्यध्यायत्‌ प्राप्नोति । एवं प्राप्त: 
प्रकाशास्यमा दित्यं पुत्रमजोजनद्‌ उत्पादवति। श्रस्प पुत्रस्य मातृबढुषा पितृवत्‌ सुय्येइच | कुत: ? 
तस्यामुषसि दुहितरि किरणरूपेण वोय्येंण सुर्य्याद्‌ दिवसस्प पुत्रस्योत्पन्नत्वात्‌। यस्मिन्‌ भृूत्रदेशे 
प्रात: पञ्वघटिकायां रात्रौ स्थितायां किचित्‌ सुय्यंप्रकाशेन रक्‍्तता भवति, तस्थोषा इति संज्ञा। 
तयो: पितादुहिन्नो: समागमाद्‌ उत्कटदीप्ति: प्रकाशाख्य ग्रादित्यपुत्रो जातः। यथा मातापितृम्यां 
सन्तानोत्पत्तिभंवति, तथवात्रापि बोध्यम्‌ । 
एवमेव पर्जन्यप्र्थिव्यो: पितादुहितृवत्‌ [रूपकालंकार:] | कुतः ? पर्जन्यादद्भ्य: पृथिव्या 
उत्पत्ते: । अतः प्रथिवी तस्य दुहितृवदस्ति । स पर्जन्यो वुष्टिद्वारा तस्यां वीय्यंवज्जलप्रक्षेपणेन गर्भ 
दधाति । तस्माद्‌ गर्भादोषध्यादयो5पत्यानि जायन्ते । श्रयम पि रूपकालडूगर: ॥ [ १-३॥ | 
ग्रत्र वेदप्रसाणम्‌-- द 
(द्यौमें पिता०) प्रकाशों मम पिता पालयितास्ति, (जनिता) सर्वेग्यवहाराणामुत्पादक:, 
अत्र दयोः सम्उन्धत्वात्‌ । तंत्रेयं परथिवों माता मानकत्रों । द्ृथोश्चम्वोः पर्जन्यपृ थिव्पो: सेनावदुत्तान- 
योरूध्व तानयोरुत्तानस्थितयो रलडू।र: । अ्रत्र पिता पर्जन्यों दुहितु: पृथिव्या गर्भ जलत्तमुहमाधात्‌, 
था सामनन्‍्ताद धारयतीति रूपकालडूारो मन्तव्य: ॥१॥ क्‍ 
(शासद् ह्लि०) प्रयमपि मन्‍्त्रोः्स्येवालडू। रस्य विधायको5स्ति । वह्लिशब्देन सुय्यों दुहिता- 
इस्य पूर्वोक्तेव । स पिता स्वस्था उषसो दुहितुः सेक॑ किरणाख्यवीय्यंस्थापनेन गर्भाधानं कृत्वा 
 दिवसपुत्रमजनयदिति ॥२॥। 
श्रस्यां परमोत्तमायां रूपकालडूुगगर विधा यिन्‍यां निरुकतब्राह्मणेब॒ व्याख्यातायां कथायां सत्या- 
सपि ब्रह्मवेवर्ता दिषु अआन्त्या या: कथा प्रन्यथा निरूपितास्ता नेव कदाचित केनापि सत्या मन्तव्या 
इति। 


भाषार्थ--इसी प्रकार ब्रह्मवैवर्त और श्रीमद्भागवतादि ग्रन्थ, जो कि व्यासजी के नाम से 





३२६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


बाय... दिनभर अका“ 2 अर के 
लय अमन उप कस दा 5 >याषकरवोकक लिन “5 ८2» अआनाण आओ 


संप्रदायी लोगों ने रच लिये हे उनका नाम पुराण कभी नहीं हो सकता, किन्तु उनको नवीन 
कहना उचित है। अब उनकी मिथ्यात्वपरीक्षा के लिये कुछ कथा" यहां भी लिखते हँ-- 


नवीन ग्रन्थकारों ने एक यह कथा अआन्ति से मिथ्या करके लिखी है, जो कि प्रथम रूप- 
लज्कार की थी-- (प्रजापतिव॑ स्वां दुहितरम०) अर्थात्‌ यहां प्रजापति कहते हैं सूर्य्य को, 
जिसकी दो कन्या एक प्रकाश और दूसरी उषा । क्योंकि जो जिससे उत्पन्न होता है, वह उसका 
ही संतान कहाता है। इसलिये उषा, जो क्ि पांच* घड़ी रात्रि शेष रहने पर पूर्व दिशा में रक्तता 


. दोख पड़ती है, वह सूय्यं की किरण से उत्पन्न होने के कारण उसकी कन्या कहाती है। उन में से 


उषा के सम्मुख जो प्रथम सूर्य की किरण जाके पड़ती है, वही वीय्यंस्थापन के समान है। उन 
दोनों के समागम से पुत्र अर्थात्‌ दिवस उत्पन्न होता है ॥ 

'प्रजापति' और 'सविता' ये शतपथ में सुर््य के नाम हैं ॥ 

तथा निरुक्त में भी रूपकालंकार को कथा लिखी है कि--पिता के समान पजंन्य शर्थात्‌ 
जलरूप जो मैघ है, उसकी पृथिवीरूप दृहिता भ्रर्थात्‌ कन्या है। क्‍योंकि पृथिवी को उत्पत्ति 


जल से ही हुई है । जब वह उस कन्या में वृष्टि द्वारा जलरूप वी को घारण करता है, तब 
उससे गर्भ रहकर झरोषध्यादि अनेक पुत्र उत्पन्न होते हैं ।।[ १-३॥। ] 


इस “कथा का मूल ऋग्वेद में इस प्रकार है कि-- 


... (यौम पिता०) द्यौ जो सूर्य्य का प्रकाश है, सो सब सुखों का हेतु होने से मेरे पिता के 
समान, और पृथिवी बड़ा स्थान और मान्य का हेतु होने से मेरी माता के तुल्य है। (उत्तान०) 
जैसे ऊपर नीचे वस्त्र को दो चांदनी तान देते हैं, अ्रथवा श्रामने-सामने दो सेना होती हैं, इसी 
प्रकार सूय्यं और पृथिवी, अर्थात्‌ ऊपर की चांदनी के समान सूय्यं और नीचे के बिछोने के समान 
पृथिवी है । तथा जेसे दो सेना आमने-सामने खड़ी हों, इसी प्रकार सब लोकों का परस्पर सम्बन्ध 
है। इसमें योनि अर्थात्‌ गर्भस्थापन का स्थान पृथिवो, “और गर्भस्थापन करनेवाला पति के समान 
मेघ है। वह अपने बिन्दुरूप वीय के स्थापन से उसको गर्भधारण कराने से ओषध्यादि श्रनेक 
संतान उत्पन्न करता है, कि जिससे सब जगत्‌ का पालन होता है ॥१॥ 


(शासद्ह्लि० ) सब ..। वहन श्र्थात्‌ प्राप्ति करानेवाले परमेह्वर ने मनुष्यों की ज्ञानवृद्धि 
के लिये रूपकालंकार कथाओं का उपदेश किया है | तथा वही (ऋतस्य० ) जल का धारण करने- 
वाला (नप्त्यद्भा०) जगत में पुत्रपोत्नादि का पालन और उपदेश करता है। (पिता यत्र दुहितु:०) 
जिस सुखरूप व्यवहार में स्थित होके पिता दुहिता में वीय॑ स्थापन करता है, जैसा कि पूर्व लिख 


श्राये हैं, उसी प्रकार यहां भी जान लेना । जिसने इस प्रकार के पदार्थ और उनके सम्बन्ध रचे हैं, 
उसको हम नमस्कार करते हैं। २॥ है 


१. ग्रन्थकार ने इसी प्रकार की 


ऊँछ कथाओं का निर्देश अपने वेदभाष्य के प्रचार के लिए प्रकाशित 
विज्ञापनपत्र में भी किया है 


! द्र० --ऋषि दयानन्द के पत्र श्रौर विज्ञापन', पृष्ठ ३३-३६ द्वि० सं० | 
२. बे० य० मुद्रित संस्करणों में 'तीन चारं घड़ी” भ्रपपाठ है । संस्कृत में “पांच घड़ी” का निर्देश है । 





ग्रन्थप्रा माण्या प्रामाण्यविषय: द ३२७ 





२ का ७ लय 3७ था... मम... ८>//म..“/ नाकाम. ल्‍मम.. अममा मम, 


जो यह रूपकालंकार को कथा" अच्छी प्रकार वेद ब्राह्मण और निरुक्तादि सत्यग्रन्थों में 

प्रसिद्ध है, इसको ब्रह्मवेवत्त श्रीमड्भागवतादि मिथ्या ग्रन्थों में भ्रान्ति से बिगाड़क लिख दिया है। 
तथा ऐसी-ऐसी अन्य कथा भी लिखी हें । उन सबको विद्वान्‌ लोग मन से त्यागक्रे सत्यकथाश्रों को 
कभी न भूलें । द 


52० “2 मात 


[ २-इन्द्राहल्पयो: कथा* ] 
तथा च--'कश्चिद देहधारीन्द्रो देवराज श्रासोत्‌4स गोतसमस्त्रियां जारकर्म कऋृतवान्‌ । 


तस्मे गोतमेन ज्ञायो दत्तस्त्वं सहस्रभगों भवेति । तस्ये अहल्याये ज्ञापो दत्तस्त्वं पाषाणशिला 
भवेति। तस्या रामपादरजःस्पशेन शापस्य मोक्षणं जातमिति ।' 


तत्रेद्‌बयों मिथ्येव कथा:* सन्ति | कुत: ? झासामप्यलड्ूरार्थत्वात्‌ । तद्यथा-- 


इन्द्रागच्छेति । गोरावस्कन्दिन्नहल्याये जारेति । तदथान्येवास्य चरणानि तेरेवेनमेतत्‌ 
प्रमुमोदयिषति ॥॥[१॥] शत० कां० ३ । अ्र० ३ । बा० ४ । कं० १८॥ 

रेतः सोमः ॥[२॥] श० कां ३ । अ० ३ ॥ बा० ३ । कं० १॥ 

रात्रिरादित्यस्यादित्योदयेडन्तर्धीयते ॥ [ ३॥] निरु० भ्र० १२ | खं० ११॥ 


सथ्यरस्मिश्वन्द्रमा गन्धुवे इत्यपि निगमो भवति । सो5पि गौरुच्यते ॥ [४ ॥] 
निरु० श्र० २। खं० ६॥ 


जार आ भगंम' जार इव भगम्त । आदित्यो5त्र जार उच्यते, रात्रेजरयिता ॥[५॥।] 
' निरु> अ० ३ ॥ खं० १६॥ 


एप एवेन्द्रो य एप तपति ।॥[६॥] श० कां० १।अ्र० ६।॥ बरा० ४। कं० १८॥ 


१. यह कथा उक्त विज्ञापनपत्र में भी व्याब्यात है। द्र०--वही, पृष्ठ ३७ | 

२. इय॑ कथा पुर्वोक्ति विज्ञापनपत्रेषपि निरूपिता। द्री०--पृष्ठ ३७, ३८ । अ्रस्मिन्नेव पत्रविज्ञापने ३५८ 
तमे पष्ठे गोतम-प्रहल्याकथाया: पृथक्‌ पुरितिकाया श्रप्युल्लेखो दुश्यते । 

३. एकस्या श्रपि कथाया: पुराणोक्तं वेविध्यमाश्रित्य बहुवचनम्‌,भ्रवान्तरकथाबहुत्वं वा55श्चवित्य बहुवचन म्‌ 
शेयम | 

. ४, बै० य' मद्रितेषु संस्करणषु “'भगः इत्यपपाठ: । ऋग्वेदे (१०।११।६) निरुक्‍्ते च द्वितीयान्तपाठ- 

दर्शनात्‌ । पूर्वोक्ते विज्ञापलपत्रे5पि 'जार श्रा भगम्‌” इति द्वितीयान्तपाठस्यैव निर्देशाज्च । यत्त्विह बै० य०» मुद्रिते 
नवमसंस्करणे शोघयित्रा 'भगमिति निरुक्‍ते पाठ.। सं०” इत्येवं टिप्पणी प्रदत्ता, मूले च “जार श्रा भग: [ऋष० 
१०।११।६ |” इत्येवं ऋक्‍संख्या निदिष्टा, तेन भ्रान्तिर्जायते यन्निरुक्ते तु 'भगम्‌* इति पाठ:, ऋग्वेदे तु “भगः 
इत्येवेति । यतो वेदेईषपि 'भगम्‌” इत्येव पाठः, तस्माद्‌ अ्रान्तिजनकटिप्पणीनिर्देशोः्प्ययुक्तः । 





३२८ ऋणग्वेदादिभाष्य भूमिका 


दर न नि पल 
आर, बन्‍न्‍थक + नम मन 
हे वन कल. कला. क्‍वनननवष-ना- नाना न ५४ <#त पक ० ८ सह +भ६८अ कान ३०१७७३- म-पमाई 38७ नश नया 5 न ० पान न ४५८ तार अकक ५ पलाइ पर ४००: कप ल्‍ा:परवा+पका पक: 2 (पर यातकक:स नस: रा 5 सफर ५ कम कप 3६६५५: ३2४28: ७२३६-.३४७ 5-५ ९२४ दल +- ५० (३:४६ अत ७४४-३४३४+- 3५५; >#-क८>६३३--.५-8७फरय3५3++ ५२०१ 3३५.33७७५७७७५ऋ >> अत ३७५ ल्‍+ 3 - ७0"; सहरमपाल्‍४+क ०. -५क्‍॥.3ल्‍++ ५:७९ पन--- २७8 स३+ काट नर न साथ कथा प-पपरमक पक पदक नम ८५०२6 सन ४2६०५ कर धरम न ८-८ प्रथा न ०-न+ कक पनननन वन न “नमन. 


 भाष्यम्‌-- इन्द्र: सुय्यों य एब तपति, भूमिस्थान पदार्थाबच प्रकाशयति। श्रस्येन्द्रेति' नाम 
परमंइ्वय्यप्राप्तेहतुत्वात्‌ । स श्रहल्याया जारोइस्ति। सा सोमस्प स्त्री तस्थ गोतम इति नास। 
गच्छतोति गौरतिशयेन गोरिति 'गोतम इचन्द्र: | तयो: स्त्रीपुरुषवत्‌ सम्बन्धो5स्ति । रात्रिरहल्या । 
कस्माद्‌ ? श्रहदिनं लोयते5स्यां तस्माद्रात्रि'रहल्यो'च्यते । स चन्द्रमा: सर्वाण भूतानि प्रमोदयति, 
स्वस्त्रिया.हल्यया सुखयति । 


श्रत्र स सूय्य इन्द्रो राजेरहल्याया गोतमस्य चन्द्रस्थ स्त्रिया जार उच्यते | कुतः श्र्यं 
राजेजरयिता । “जब वयोहाना'विति धात्वर्थोडभिप्रेतो5स्ति । रात्रेरायुबो विनाशक इन्द्र: सूर्य एबेति 
समन्तव्यम्‌ ॥ [ १-६॥ ] 

एवं सद्दिद्योपदेशार्थालडूगर | भूत ]यां भूषणरूपायां सच्छास्त्रेषु प्रणीतायां कथायां सत्यां या 


नवीन प्रन्थेषु पूर्वोक्ता मिथ्या कथा लिखितास्ति, सा केनचित्‌ कदापि नेव मन्‍्तव्या हि, एतादब्यो- 
ध्न्याइचापि । 


भाषार्थ--अ्रब जो दूसरी कथा इन्द्र और अहल्या की है,' कि जिसको मृढ़ लोगों ने अनेक 
प्रकार बिगाड़के लिखा है। सो उसको ऐसे मान रक्‍्खा है कि-- 


देवों का राजा इन्द्र देवलोक में देहघारी देव था । वह गोतम ऋषि को स्त्री अहल्या के 
साथ जारकर्म किया करता था । एक दिन जब उन दोनों को गोतम ने देख लिया, तब इस प्रकार 
शाप दिया कि-हे इन्द्र ! तू हजार भगवाला हो जा | तथा अहल्या को शाप दिया कि तू पाषाण- 
रूप हो जा । परन्तु जब उन्होने गोतम से प्रार्थना की कि हमारे शाप का मोक्षण कंसे वा कब 
होगा, तब इन्द्र से तो कहा कि तुम्हारे हजार भग के स्थान में हजार नेत्र हो जायं, और अहल्या 


को वचन दिया कि जिस समय रामचन्द्र ग्रवतार लेकर तेरे पर अपना चरण लगाबेंगे, उस समय 
तू फिर अपने स्वरूप में आ जावेगी ।' 


इस श्रकार पुराणों में यह कथा बिगाड़ कर लिखी है। सत्यग्रन्थों में ऐसा नहीं है। तद्यथा-- 

(इन्द्रागच्छेति - ) अर्थात्‌ उनमें इस रीति से हे-सूर्य का नाम इन्द्र, रात्रि का श्रहल्या, 
तथा चन्द्रमा का गोतम है। यहां रात्रि और चन्द्रमा का स्त्री-पुरुष के समान रूपकालंकार है । 
चन्द्रमा अपनी स्त्री रात्रि से सब प्रा णियों को आनन्द कराता है। ओर उस रात्रि का जार आदित्य 
है, अर्थात्‌ जिसके उदय होने से रात्रि अन्तर्घान हो जाती हूँ । और जार श्रर्थात्‌ यह सूर्य ही रात्रि के 
वत्त मान रूप श्ंगार को बिगाड़नेवाला है । इसलिये यह स्त्रीपुरुष का रूपकालंकार बांघा है, कि 
जैसे स्त्रीपुरुष मिलकर रहते हैं, वेसे ही चन्द्रमा और रात्रि भी साथ-साथ रहते हूं। चन्द्रमा का 
नाम ' गोतम' इसलिये है कि वह भत्यन्त वेग से चलता है । और रात्रि को 'अहल्या' इसलिये कहते 
है कि उसमें दिन लय हो जाता है। तथा सूर्य रात्रि को निवत्त कर देता है, इसलिये वह उसका 
'जार' कहाता है। हु 


१. हलक अधिक पक न न तत3३त०+ा+++-सत++न७>न> तल सऋ9्+५+9 5 ति' अविभकत्यन्त निर्देश : प्रातिपदिकनिर्देशार्थ: । 
२. यह कथा भी पृव॑निदिष्ट विज्ञापनपन्र 


(पृष्ठ ३७,३८५) में व्याख्यात है । 'ऋ०द० के पत्र और विज्ञापन! 
पृष्ठ ३५८ (द्वि० मं०)पर 'गोतम०' संकेत से 


'गोतम अ्रहल्या कथा” के पुथक्‌ मुद्रण का भी संकेत मिलता है। 


४२ ग्रन्थ प्रामाण्या प्रामाण्य विषय: ' ३२६ 


3.००. 
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इस उत्तम रूपकालंकारविद्या को अल्पबुद्धि पुरुषों ने बिगाड़के सब मनुष्यों में हानिकारक 
फल धर दिया है। इसलिये सब सज्जन लोग पुराणोक्त मिथ्या कथाओं को मूल से ही त्यांग' दें । 


[ ३-इन्द्रवृत्रासुरकथा' ] 


एवमेवेन्द्र: कव्चिद देहधारी देवराज भ्रासोत्‌ । तस्य त्वष्ट्रपत्येन वत्रासुरेण सह युद्धमभृत्‌ । 
वन्रासुरेणेन्द्रो निगिलतो5तो देवानां महज्भुयममृत्‌ । ते विष्णुशरणं गताः, विष्णरुपायं वणितवानू-- 
सया प्रविष्टेन समुद्रफेनेनायं हतो भविष्यतीति । 


ईदद्यः प्रमत्तगीतवत्‌ प्रलपिताः कथा: पुराणाभासादिषु नवोनेषु ग्रन्थेषु मिथ्येव सन्तीति 
भद्ग विद ज्धर्मन्तव्यम्‌ । कुतः: ? एतासामप्यलडूगरवत्त्वात्‌ । तथथा-- 


इन्द्रस्य नु वीय्याणि प्र वॉच यानि चकार प्रथमानिं वज्जी । 

अहनहिमन्वपस्त॑तद प्र वक्ष्णा अभिनत्‌ पर्तानाम्‌ ॥ १ ॥। 

अहन्नहिं परतरेते शिश्षियाणं लष्टास्मै वज्न स्वय्यें ततक्ष।.... 

वाश्राहव घेनव३ स्थन्दमाना अज्ज: समद्रमव जग्मराप; ॥ २॥ 

ऋष० मं० १। सू० ३२ | मं० १,२॥ 

भाष्यम-- (इन्द्रस्य० ) सुय्येस्थ' परमेश्वरस्य वा तानि वोर्य्याणि पराक्षमानहं प्रवोच 
कथयामि, यानि प्रथमानि पूर्व, नु इति वितक, वज्जी चकार। वज्नी वज्चः प्रकाश: प्राणो वाधस्या- 
स्तीति ) वीर्य वे वच्च: ॥ श० कां० ७।अ० ३॥* स अ्रहि सेघमहन्‌ हतवान्‌, त॑ ह॒त्वा 
पृथिव्यामनु पदचादपस्ततर्द विस्तारितवान । तामिरडद्धिः प्रवक्षणा नदीस्ततर्द जलप्रवाहेण 
हिसितवान्‌, तटादीनां च भेदं कारितवानस्ति। कीदुश्यस्ता नद्यः ? पवंतानां मेघानां सकाशा- 
दुत्पग्ममाना:, यज्जलमन्त रिक्षाद्धि सित्वा निपात्यते तद्‌ वृत्रस्य शरोरमेव विज्ञेयम्‌ ॥।१॥ 

श्ग्ने मन्‍त्राणां संक्षेपतोई्थो वर्यते--[ (अरह०) | - (त्वष्टा ) सुय्यं: (अ्रहर्नाह) तं॑ मेघमहन 
हतवान्‌ | कथयं हतवानित्यत्राह-- (श्रस्म) श्रहये वत्रासुराय मेघाय (पर्वते शिक्षियाणम) मेघे 
श्रितम्‌ (स्वयंम) प्रकाशमयम्‌ (वज्ञम्‌) स्वकिरणजन्यं [वच्च ] बविद्यत्‌ 'प्रक्षिपति। येन वबन्रासुर 


१. इयं कथा पूर्वोक्‍्ते विज्ञापनपत्रे५पि संक्षेपेण व्याख्याता । द्र०-पृष्ठ १८,२६ । 

२. भगवत्पादै: सवंत्र इन्द्रपदेन सूर्येस्य ग्रहणं क्रियते । निरुक्‍्ते त्विन्द्रों मध्यमस्थाने भवा देवता स्वी- 
क्रियते । वस्तुतो नैवात्र विरोध: शद्भूनीय:। यतो हि निरक्तोक्ता इन्द्रदेवता सुयेंकिरणज़न्या मध्यमस्थानीया 
विद्यद्र पैव । तद॒क्‍तं भगवता ग्रन्थकारेण--“यौ वाय्विन्द्रो सूयंपवनावन्तरिक्षस्थानो सूर्यश्च यरुस्‍्थाने” (पृष्ठ ३२७, 
पं० १६) इति। श्त्र प्रत्यक्ष सूर्योइन्‍्त रिक्षस्थानीयों द्युस्थानीयरचोक्त: । तत्रान्तरिक्षस्थानीय: सूर्य: कार्य कारण- 
दब्दोपचार:” इति न्यायेन सूर्य रश्मिजन्या विद्युत्‌ सू्यंशब्देनोक्ता । विद्युत: सूर्यजन्यत्वमिहैवोत्त रमन्‍्त्र व्याख्याने--- 

“(वज्ञम्‌) स्वकिरणजन्यं विद्युत इत्यनेनोक्तम्‌ू । ३. शत० ७। ३॥। १। १६ ॥। 
द ४. तिन” इति युक्त: पाठ: । तेन वज़प्रक्षेपेणेत्यथं: 


३३० ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


फिजि-+बककफ--फ---_कफ-ि-:::::::2:::::-2:---:... अरननन-पनमकान-+ रन बक+. जन 


सेघं (ततक्ष) कणीकत्य भूमो पातयति। पुनभू मो गतमपि जल कणीकृत्याकाहं आम । का 
आप: समुद्र (अवजग्मु:) गच्छन्ति । कथम्भृता श्राप:? (अज्ज:) व्यक्ता: ( स्थन्दसाना: ) चलन्त्य: ।. 
का इव ? (वाश्रा०) वत्समिच्छवो गाव इव । आप एव वृत्रासुरस्य शरोरम्‌ । यदिदं वत्रश री राख्य- 
जलस्य भूमो निपातनं, तदिदं सुर्यस्य स्तोतुमहँ कर्मास्ति ॥२॥। 











भाषा्थे--तीसरी इन्द्र और वृत्रासुर की कथा है' । इसको भी पुराणवालों ने ऐसा धरके 
लोटा है कि वह प्रमाण और युक्ति इन दोनों से विरुद्ध जा पड़ी है। देखो कि-- के 

त्वष्टा के पुत्र वत्रासुर ने देवों के राजा इन्द्र को निगल लिया । तब सब देवता ८ लोग बड़े 
भययुक्‍त होकर विष्णु के समीप में गये, और विष्णु ने उसके मारने का उपाय बतलाया कि मैं स मुद्र 
के फेन में प्रविष्ट होऊ गा । तुम लोग उस फेन को उठाके वृत्रासुर के मारना, वह पर जाग्रगा । 

यह पागलों की सी बनाई गई पुराणप्रन्थों की कथा सब मिथ्या है| श्रेष्ठ लोगों को उचित 
है कि इनको कभी न मानें । देखो, सत्यग्रन्थों में यह कथा इस प्रकार से लिखी है कि-- 


! इन्द्रस्य नु०) यहां सूर्य का इन्द्र नाम है। उसके किये हुए पराक्रमों को हम लोग कहते 


हैं, जो कि परमैश्वर्य होने का हेतु अर्थात्‌ बड़ा तेजघारी है। वह अपनी किरणों. से 'वृत्र' अर्थात्‌ 
मेघ को मारता है। 


बे >+ वह मरके पृथिवी में गिर पड़ता है, तब भ्रपने जलरूप शरीर को सब 

पृथिवी में फंला देता है। फिर उससे अने क बड़ी-बड़ी नदी परिपूर्ण होके समुद्र में जा मिलती 

हैं। कंसी वे नदी है कि 'पर्बत' अर्थात्‌ मेघों से उत्पन्न होके जल ही बहने के लिये होती हैं। जिस 

के हे हल इतासुर को मारके आकाश से पृथिवी में गिरा देता है, तब वह प्रथिवी में सो 
' | १॥। । 


[ (अह ०) ] फिर वही मेघ आकाश में से नीचे गिरके 'पर्वेत' प्र्थात्‌ मेघमण्डल का पुन: 

कब दे लक सूर्य अपनी किरणों से फिर हनन करता है। जैसे कोई'लकड़ी को छील- 
ता ” तेसे री व बिन्दु न बर । में गि 

उसके शरीररूप ज न ह मेघ को भी बिन्दु-बिन्दु करके प्रथिवी में 7रा देता है। और 


हा सिमट कर नदियों के द्वारा समुद्र को ऐसे प्राप्त होते हैं, कि जैसे 
अपने बछड़ों को गाय दोड़के मिलती हैं ।। २ ॥ ह 

है | ९ बल का 

इन वुत्रे इंत्रतरं व्येसमिन्द्रों बज्ेंण महता वधेन । 

स्कन्ध।सीव कुलिंशेना विव॒क्णाहिं: शयत उपपृक्‌ पृथिव्या; ॥ ३ ॥ 
अपादहस्तो 4 


शतन्यदिन्द्र मास्य वज्ञमाधे सानों जधान । 
इष्णो व्चिं: प्रतिमान चुभूषन्‌ पुरुत्रा वत्रो अशयद्र्यस्तः ।| ४ ॥ 
कल न ३६१०३ ++ अर तनर+-+ 9» मापन पलन. हे हैक हु बेर + मेड | हक वह मण्ड० १। सू० ३२। मं० [५,७] ॥* 
१. पृर्वनिदिष्ट पत्रविज्ञापन के पृष्ठ 


२८,३९६ पर भी यह कथा संक्षेप से व्याख्यात है । 
रे. श्रथमसंस्करणे 'मं०! इति निर्दिश्य 


ये मन्त्रसंख्या न प्रदत्ता, यद्दा मुद्रणदोषान्नष्टा स्यात्‌ । 


ग्रन्थ प्रामाण्याप्रामाण्यविषयः .. रेरे१ 


'अहिरिति मेघनामसु पठितम्‌ || निषण्दु अ० १ । खं० १०॥ 





इन्द्रशत्ररिन्द्रो5+य शमयिता वा शातयिता वा तस्मादिन्द्रशत्रः | तत्को वत्रो मेघ इति 
नरुक्तास्त्वाष्ट्रोसुर इत्येतिहासिकाः ॥ वत्रं जध्निवानपववार तद । वत्रो वणोतेर्वा, वत्तते्वां 
वधतेवां । यदवृणोत्तद वतन्रस्य वत्रत्वमिति विज्ञायते। यदवत्तंत तद वन्रस्य वत्रत्वमिति 
विज्ञायते । यदवधंत तद वृत्रस्य वत्रत्वमिति विज्ञायते || निरु० अ० २ । खं० [१६], १७ ॥ 


भाष्यम्‌-- ( इन्द्र:) सुय्यं: (वज्ओेण) विद्यतृकिरणाख्येन (महता व०) तीक्ष्णतरेण (वच्नम ) 
मेघम्‌ (वत्रतरम्‌) अत्यन्तवलवन्तम्‌ (व्यंसम) छिन्नस्कन्धं छेदितघनजालं यथा स्यात्‌ तथा 
(झअहन्‌) हतवान । स (अश्रहि:) मेघः (कुलिशेन) वज्ञेण (विवक्‍णा०) छिल्नानि स्कन्धांसोव 
(पृथिव्या उपपक ) यथा कस्यचिन्मनुष्यादेरसिना छिन्नः सदड्ं पृथिव्यां पतति, तथव स मेघो5पि 
(अ्रशयत ) “उन्दरसि लुडा लड् लिट:” इति सामान्यकाले लड़ ॥ 


[ (श्रपाद० ) | प्रथिव्यां शयान इवेन्द्रेण सुय्येणापादहस्तो व्यस्तो भिन्नाड्भरकतो वन्रो- मेघो 
सुमावद्ययत्‌ शयनं करोतीति। 


निधण्टौो० श्र० १। खं० १०--वतन्न इति मेघस्य नाम । इन्द्र: शत्र॒ुयस्थ स इन्द्रशंत्ररिन्द्रोष्स्य 
निवारकः । त्वष्टा सुय्यंस्तस्यापत्यमसुरों मेघः । कुतः ? सुय्यंकिरणद्ारंव रसजलसमुदायभेदेन 
यत्कणीभृतं॑ जलसुपरि गच्छति, तत्पुनमिलित्वा मेघरूप॑ भवति। तस्यवासुर इति संज्ञात्वात्‌। 
पुनइच त॑ सुय्यों हत्वा भूमो निपातयति | सच भूमि प्रविशति, नदीगगंच्छति, तद॒द्वारा समुद्रमयन 
कृत्वा तिष्ठति, पुनश्चोपरि गच्छति। त॑ वृत्रमिन्द्र: सुर्यों जध्निवानपववार निवारितवान्‌ । 


बन्नार्थों वणोत्ते: स्वीकरणीयः । मेघस्यथ यदवन्नत्वमावरकत्व॑ तद वत्तेमानत्वाद वर्धेभान- 
त्वाच्च सिद्धसिति विज्ञेयम ॥।[ ३-४॥ ] 


. भाषार्थ--[ (अह०) ] जब सूर्य उस अत्यन्त गजित मेघ को छितन्न-भिन्न करके प्रथिवी में 
ऐसे गिरा देता है कि जेसे कोई मनुष्य आदि के शरीर को काट-काट कर गिराता है। तब वह 
वत्रासुर भी प्रथिवी पर गिरा हुआ मृतक के समान शयन करनेवाला हो जाता है । 


'निधण्टु' में मेघ का नाम वृत्र है। “इन्द्रशान्न ०--वृत्र का शत्रु भ्र्थात्‌ निवारक सूर्य है। सूर्य 
का नाम त्वष्टा है, उसका संतान मेघ है । क्योंकि सूर्य की किरणों के द्वारा जल कण-कण होकर 
' ऊपर को जाकर वहां मिलके मेघरूप हो जाता है । 


तथा मेघ का वृत्र नाम इसलिये है कि बन्नो वुणोतेः०--वह स्वीकार करने योग्य, और 
प्रकाश का आवरण करनेवाला है [॥३-४॥]-.................... 


बे० य० म॒द्वितेष संस्करणेषु इतः पूर्व 'भाष्यम्‌' इति पाठ उपलम्यते ॥ स इहास्थाने इति कइृत्वा 
मन्त्रव्याख्यानात्‌ पुव॑ यथास्थानं नीतः। २. श्रष्टा० ३े | ४ ॥६॥। 


३३२ ऋग्वेदादिभाष्यभू मिका 
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३ #- ०७ है 


अतिंए॒न्तीनामनिवेशनानां काष्ठांनां मध्ये निहित शरीरम । 
वत्रंस्य निषण्यं वि च॑रन्त्यापों दींध तम आश॑यदिन्द्रंशत्रुः ॥ ५ ॥ 
नास्में विद्युक्न तन्यतुः सिंपेध न यां मिहमकिरद्धादुरनिं च । 
इन्द्र यद्युयुधाते अह्िश्वोतापरीम्यों मघवा वि जिंग्ये ॥ ६ ॥। 


ऋर० मं० १।स० ३२। मं० १०,१३॥। 
इत्यादय एतद्विषया वेदेषु बहवो मन्त्रा: सन्ति। 


'व॒त्रो ह वा5 इृदर सर्वे वुत्वा शिश्ये । यदिदमन्तरेण द्यावापृथिवी, स यदिदर सर्व 
वृत्ता शिश्ये तस्माद्‌ वृत्रो नाम॥ तमिन्द्रो जघान। स हतः पूतिः सर्वत एवाउपोडमि- 
सुख्राव' । सवेत इंच हय< समृद्रस्तस्मादु हेका आपों बीभत्साञ्चक्रिरे | ता उपस्यु पर्यति- 
पुप्रुविरेज्त हमे दर्भास्ता हेता अनापूयिता आपो5स्ति वाहइतरासु सश्सृष्टभिवर, यदेना 
वुत्र: पूतिरमिप्रासवत्तदेवासामेताभ्यां पवित्राभ्यामपहन्त्यथ मेध्याभिरेवाज्धिः प्रोक्षति, 
तस्माद्दा एताभ्यामुत्पुनांति ॥ श० कां० १। अ० १। #० ३ । कण्डि० ४, ५ || 


# ७ खो ह रद हद कु 
तिश्न॒ एव देवता इति नेरुक्ताः। अग्निः प्रथिवीस्थानो वायु्वेन्द्रो वान्तरिक्षस्थान: 
तय्यों यू स्थान इति || निरु० अ० ७। खं० ५॥ 


भाष्यम्‌--(श्रतिष्ठन्तीनाम्‌० ) वृत्रस्थ शरोरसापो दीर्घ तसमइचरनि 
मेघो मुमावशयत्‌, आ समन्‍्ताच्छेते । 


ु ( नास्मे विद्यत्‌०) वृत्रेण मायारूपप्रयुक्ता विद्युत्‌ तन्यतुश्चास्मे सुय्ययिन्द्राय न सिषेध 

निषेद्ध्‌ न शकनोति। धहिमंघः, इन्द्र: सुब्यंद्च दो परस्पर युयुधाते । यदा वत्रो वर्धते तदा सुय्ये- 

प्रकाशं निवारयति। यदा सुय्येस्थ तापरूपसेना वर्धते, तदा वत्र मेघं निवारयति। परन्तु मघवा इन्द्र: 
सूय्य॑स्तं वत्रं मेघं विजिग्ये जितवान्‌ भवति । प्रन्ततोःस्थेव विजयो भवति न मेधस्थेति । 

वृत्रो ह वा इति ०--स वत्र ह॒द॑ स्व विद व॒त्वा5घव॒त्य शिव्ये शयनं करोति, तस्माद वत्रो 

नाम । त॑ वृत्रं मेघसिन्द्रः सुय्यों जघान हतवान्‌। स हत: सन्‌ पृथिवों प्राप्य सर्वतः काष्ठतृणादिश्निः 


त। श्रतएवेन्द्रशत्र॒व त्रो 


१. वै०य० मुद्रितेषु संस्करणेषु इतः पूर्व 
मन्त्रव्याख्यानात्‌ पूर्व यथास्थानं स्थापितः । 

२. शतपथे तु 'एवापो5भिप्रसुस्राव” इति पाठ: ग्रर 
तथव व्याख्यातत्वात्‌ । यद्वाउत्र व्याख्याने च 'प्र/॑बदं लेखकप्र 
इत्यत्र प्रशब्दस्य दर्शनातृ ॥ 


भाष्यम्‌! इति पाठ उपलम्यते । सोइस्थान इति कृत्वाउस्माभिरप्रे 


थक्ृतस्तु 'अभिसुस्नाव” इत्येव पाठः, एतस्य व्याख्याने 
मादान्नष्टं स्थात्‌ । प्ग्ने ब्राह्मणपाठे 'पृतिरभिप्रास्रवत्‌' 


ग्रन्थ प्रामाण्याप्रामाण्यविषय: द ३३३. 


संयुक्तः पृतिदु गेनन्‍्धो भवति । पुराकाशस्थो भूत्वा सर्वतोषपो5भिसुस्राव, तासां वर्षणं करोति। श्रय॑ 
हतो वत्रः समुद्र प्राप्य तत्रापि भयद्भूरों भवति | श्रत एवं तत्रस्था श्रापो भयप्रदा भवन्ति। इत्यं 
पुनः पुनस्तास्ता नदीसमुद्रप्रथिवीगता ग्राप: सुय्यंद्वारेणीपय्थु पय्पन्तरिक्ष॑ पुप्र॒बिरि गच्छन्ति, ततो- 
5भिवर्षन्ति च। ताभ्य एवेमे दर्भाद्यौषधिसमुहा जायन्ते। 


'यौ वायिवन्द्रों सुय्यंपवनावन्त रिक्षस्थानों सुय्यंइच छा स्थान अर्थात्‌ प्रकाशस्थ: ॥५-६।। 


एवं सत्यशास्त्रेष परमोत्तमायामलद्ूारयुक्तायां कथायां सत्यां ब्रद्मववर्तादिनवोनग्रन्थेष 
पुराणाभासेष्वेता श्रन्यथा कथा उक्तास्ताः शिष्ट: कदाचिन्नेवाड्भरीकत्तंव्या इति । 





/ 9७. किम दिनाक ५७ अर, धर ..्रश्िय) 4-३५ धान पक १७... .###९७, &#ग३.# मत... ## गा. 








भाषाथं--( अ्रतिष्ठन्तीनाम ० ) वत्र के इस जलरूप शरीर से बड़ी-बड़ी नदियां उत्पन्न होके 
अगाधघ समुद्र में जाकर मिलती हैं। और जितना जल तालाब वा कूप आदि में रह जाता है, वह 
मानो प्रथिवी में शयन कर रहा है ।। 

(नास्में०) अर्थात्‌ वह वत्र ग्रे बिजली और ग्जनरूप भय से भी इन्द्र को कभी नहीं 
जीत सकता । इस प्रकार अलंका ररूप वर्णन से इन्द्र भर वृत्र ये दोनों परस्पर युद्ध के समान 
[व्यवहार ] करते हैं। श्रर्थात्‌ जब मेघ बढ़ता है, तब तो वह सूर्य के प्रकाश को हटाता है, और 
जंब' सूर्य का ताप श्रर्थात्‌ तेज बढ़ता है, तब वह वृत्र नाम मेघ को हटा देता है। परन्तु इस युद्ध 
के अन्त में इन्द्र नाम सूर्य ही का विजय होता है ॥ 


वत्रो ह वा०--जब-जब मेघ वृद्धि को प्राप्त होकर पृथिवी ओर आराकांश में विस्तृत होके 
फैलता है, तब-तब उसको सर्य हनन करके प्रथिवी में गिरा दिया करता है । पश्चात्‌ वह अशुद्ध 
भूमि, सड़े हुए वनस्पति, काष्ठ, तृण तथा मलमूत्रादि युक्त होने से कहीं-कहीं दुगन्‍्धरूप भी हो 
जाता है । फिर उसी मेघ का जल समुद्र में जाता है । तब समुद्र का जल देखने में भयंकर मालूम 
पड़ने लगता है। इसी प्रकार वारंवार मेघ वर्षता रहता है। 'उपय्यु पय्येति ०--श्रर्थात्‌ सब स्थानों 
से जल उड़-उड़ कर आकाश में? चढ़ता है । वहां इकट्ठा होकर फिर-फिर वर्षा किया करता है । 
उसी जल और प्रथिवी के संपोग से ओषध्यादि अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। उसी मेघ को 4वृत्रा- 
सुर' के नाम से बोलते हैं । 


वायु और सूय्यं का नाम “इन्द्र” है। वायु भ्रन्तरिक्ष में श्र सूय्य प्रकाशस्थान में स्थित 
हैं। इन्हीं वृत्रासुर और .इन्द्र का. आकाश में युद्ध हुआ करता है, कि जिसके अन्त में मेघ का 
पराजय और सूर्य का विजय निःसंदेह होता है ॥ ५-६ ॥ 
द इस सत्यग्रन्थों की भश्॒लंकाररूप कथा को छोड़के छोकरों के समान अभ्रल्पबुद्धिवाले लोगों 
ने ब्रह्मवेवत्ते श्रौर श्रीमज्भागवतादि भ्रन्थों में मिथ्या कथा लिख रक्‍्खी हैं, उनको श्रेष्ठ पुरुष कभी 
न मानें । 


१. पूर्वोद्धुतनिरुक्तस्थ “वायुर्वेन्द्रो वाघन्त रिक्षस्थान: सूर्यो ब्युस्थान:! इति पाठस्य व्याख्यानमिदम्‌ । 
२. सुयेशब्देनात्र सु्येरश्मिजन्या विद्युदुकता ॥- सुर्यस्थ युस्थानीयत्वस्यास्मिन्नेव वाक्ये उत्तत्वात्‌ । 
विशेषो5त्र ३२६ पृष्ठस्थायां २ टिप्पण्यां द्रष्टव्यः ॥ - हे. वै० य>»-्शुद्वित संस्करणों में 'बढ़ता' पाठ है । 


३२४ ऋग्वेदादिभाष्यभू मिका 


री अन्‍न्‍.#ग,. अन्‍ननी ता जमी "+-_ी १८ का न्‍य3 ढ आजा अए बट ं जम ढ़ ५ बा +५>+ त> ० 


[ ४-देवासुरसंग्रामकथा | 


एवमेव नवोनेष्‌ ग्रन्थेषक्ता श्रनेकविधा देवासुरसंप्रामकथा श्रन्यथेव सन्ति । ता श्रपषि बुद्धि- 
मज्वूमनुष्परितरइच नेव सन्तव्या: । कुतः ? तासामप्यलडूगरयोगात्‌ । तद्यथा-- 


देवासुरा संयत्ता आसन्‌ ॥१॥ शे कां० १३ । भ्र० ३ ॥ बा० ४ । कं० १॥ 


असुरानभिभवेम देवाः । असुरा असुरता स्थानेष्वस्ताः स्थानेम्य इति वा, अपि 
वासुरिति प्राणनामास्तः शरोरे भत्रति तेन तद्दन्त: | सादेबानसूजत तत्सुराणां सुरत्वमसो- 
रसुरानसूजत तदसुराणामसुरत्वमिति विज्ञायते || [ २॥ ] निरु० अ० ३ । खं० ८ ॥ 


देवानामसुरत्वमेकत्व॑ प्रज्ञावत्त॑ वाइ्नवन््य॑ वापि वासुरिति प्रज्ञानामास्यत्यनर्थान- 
स्ताश्चास्यामर्था असुरत्वमादिलुप्तम्‌ ॥| [ ३ ॥ ] निरु० झर० १० | खं० ३४ ॥। 


सो5चंब्छाम्यंश्चचार प्रजाकामः: | स आत्मन्येव प्रजातिमघत्त | स आस्येनेव देवान- 
सुज़त । ते देवा दिवमभिपथासृज्यन्त, तदेवानां देवत्व॑ यद्विमभिपथ्यारज्यन्त | तस्‍्में 
ससजानाय दिवेवास, तदेव देवानां देवत्वं यदस्म ससजानाय दिवेवास। अथ यो5यमवाह 
प्राणस्तेनासुरानसुजत । ते इमामेव प्रथित्रीम्रभिसंपद्यासज्यन्त | तस्मे ससजानाय तम 
इवास ।। सो<वेत्‌ । पाप्मानं वा असुक्ति, यर्मे में ससुजननाय तम हवाभूदिति | तास्तत 
उब पाध्मनाविध्यत्‌, ते तत एवं पराभवं॑स्तस्मादाहुनतदस्ति यदेवासरम्‌। यदिदमन्वाख्याने 
त्वदुद्चत इतिहासे त्वत्‌, ततो श्योव तान्‌ प्रजापतिः पाप्मनाविध्यतू, ते तत एवं पराभव- 
ज्ञिति ॥ तस्मादेतदपिणाभ्यनूक़मू--“न त्व॑ युयुत्से कतमच्चनाहर्न तेडमित्रो मघवन 
फरचनास्ति। मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुर्नाध शर्त्रु न लु पुरा युयुत्स! इति ॥ स यदस्मे 
दवान्त्ससृजानाय दिवेवास तदहरकुरुताथ यदस्मा असरान्त्ससजानाय तम इवास तार 
: रात्रिमकुरुत ते अहोरात्रे | स ऐच्त प्रजापति: ॥ [ ४ ॥ ] 

श० का० ११ ॥। झ० १ ॥। बा० ६। क० ७-१२ |। 


दवारच वा असुराश्च । उभये प्राजापत्याः प्रजापतेः पितुर्दायमुपेयुः | [५॥] 
ह० कां० १। अ० ७ | ब्रा० २। क॑० २२ |। 


१. निरुक्ते ग्रन्थकृतोद्घृत: 'एकत्वं' पाठ: क्वचिदपलम्यते, तथापि निरुत्तस्येह शुद्ध: पाठ: एक” इत्येव 


द्रष्टव्य: । क्‍ रे. शतपथे “०मभिपद्यासज्यन्त' पाठ उपलम्यते । पूर्वंवाक्य इहापि तथ॑व शुद्ध एव 
पाठ उपलम्यते । सम्भाव्यते लिपिकरदोषान्मुद्रणदोषाद्वा पाठो भ्रष्ट इति 


३. बं० य० मुद्रितें शतपथें इह “तस्मादाहनेतदस्ति” इत्यपपाठ:। 


ग्रन्थप्रामाण्या प्रामाण्यविषय: ३३५ 
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रा 


दया ह प्राजापत्या दवराथासराश्व | ततः कानीयसा एवं देवा ज्यायसा असराः ॥ 


यदवेदमप्रतिरूपं वदति स एवं से पात्मा ॥ [६ ॥ ] 
श० कां० १४ । भ्र० ४॥ बा० १ ।॥ क० १; ३॥। 


ऊगिति देवा, मायेत्यसरा। || [७॥|] श० कां १० । अ० ५ | ब्रा० २। कं० २० ॥ 
प्राणा देवा! ॥ [ ८ ॥ ] श० कां ६। अ० ३ | बरा० १ ।॥ कं० १५॥। 
ग्राणो वा असस्तस्यषा माया ॥[६ ||] द० कां० ६ अ्र० ६ ॥ ब्रा० २। कं० ६ ॥। 


भाष्यम्‌-- (देवासु रा० ) देवा असुराइच संयत्ता संज्जा युद्ध कत्तु तत्परा आसन्‌ भवन्तोति 
शेष: । के ते देवासुरा इत्यत्रोच्यते-- . । 

विद्वा0सो हि देवा: ॥ श० कां० ३।अ्र० ७। ब्रा० ३। के० १०॥ | 
हीति निशचयेन विद्वांसो देवास्तद्विपरीता श्रविद्वांसोइ्सुराः । ये देवास्ते विद्यावत्त्वात्‌ प्रकाश- 
वन्तो भवन्ति । ये ह्यविद्वांसस्ते खल्वविद्यावत्त्वात्‌ ज्ञानरहितान्धकारिगों भवन्ति। एषासुभयेषां 
परस्पर युद्धमिव वत्ततेश्यमेव देवासुरसंग्राम:* । क्‍ 

द्वयं वा इद न तृतीयमस्ति | सत्यं चबानृतं च। सत्यमेव देवा अनुतं मनुष्याः 
इृदमहमनृतात्‌ सत्यम्रुपेमीति तन्मनुष्येभ्यों देवानुपेति॥ सब संत्यमेव वदेत। एतद्ध 
वें देवा व्रतं चरन्ति यत्सत्यम््‌ | तस्मात्ते यशों यशों ह भवति य एवं विद्वान्त्सत्यं बद॒ति ॥ 
मनो ह वे देवा मनुष्यस्य [जानन्ति] ॥ श० कां० १। झ० १ | ब्रा० १। कं० ४,५,७॥। 

ये सत्यवादिन: सत्यमानिनः सत्यकारिणइच ते देवा:। ये चानृतवादिनो5नृतकारिणो<्नृत- 
मानिनदइच ते सनुष्या असुरा एवं। तयोरपि परस्परं विरोधो युदसमिव भवत्येव। सनुष्यत्य यन्मन- 
तहेवाः, प्राणा श्रसुराः, एतयोरपि विरोधो भवति। सनसा विज्ञानबलेन प्राणानां निग्नहों भवति 
प्राणबलेन मनसदचेति युद्धमिव प्रवत्तंते || [ १॥ ] 

प्रकाशास्यात्‌ सोर्देवान्‌ सनःषष्ठानो न्ियाणीश्वरो5सृजत, श्रतस्ते प्रकाशकारका:। श्रसो- 
रन्धका राख्यात्‌ पथिव्यादेरसुरान्‌ पञ्चकमे रिद्रयाणि प्राणांदबबासजत । एतयोरपि प्रकाशाप्रकाश- 
साधकतमत्वानुरोधेन संग्रामवदनयोव॑त्तंमानमस्तीति विज्ञेयम्‌ ॥ [२-३॥। ] 


(सो5्चेंड्छाम्यंदचचार० ) प्रजाकामः परमेद्वर आस्येनाग्निपरसाणमयात्‌ कारणांत्‌ सुर्या- 
दीन्‌ प्रकाशवतो लोकान्‌ मुख्यग्ुणकर्म म्यों यानसूजत, ते देवा द्योतमाना दिवं प्रकाश परमेह्वर- 





प्रेरितम भिपद्य, प्रकाशादिव्यवहारानसूज्यन्त । तदेव देवानां देवत्वं यतस्ते दिवि प्रकाशे रसन्ते । 





१. वै० य० मुद्रितेषु तृतीयसंस्करणं यावत्‌ “दैवासुरसंग्राम:” इत्येव पाठ: (तुलना कार्या उत्तरत्रान्ते 
प्रयुक्तेन 'देवासुरं युद्ध/ पदेन) । देवाश्चासुरारच योद्धारो5स्य संग्रामस्येति दैवासुरः संग्राम: । ततः दैवासुरबचासौ 
संग्रामरचेति कमेंधारयसमास: । चतुर्थंसंस्करणप्र भूति “देवासुर-संग्राम:” पाठ उपलम्यते | तत्र षष्ठीसमासो ज्ञेय: । 


३३६ ऋग्वेदादिभाष्य भू मिका 
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श्रयेत्यनन्तरमर्वाचीनो यो5्यं प्राणो वायु; पथिव्यादिलोकश्चेइवरेण सुष्टस्तेनवासुरान 
प्रकाशरहितानसृुजत सृध्टवानस्ति । ते पृथिवीमभिपञ्यौषध्यादीन्‌ पदार्थानसुज्यन्त । ते सर्वे 
सकार्य्या: प्रकाशरहितास्तयोस्तम:प्रकाशवतो रन्यो5न्यं विरोधो युद्धमिव प्रवत्तते । तस्मादिदमपि 
देवासुरं' युद्धम्िति विज्ञेयम्‌ | तथंव पुण्यात्मा मनुष्यो देवो5स्ति, पापात्मा ह्मसुरइच । एतयोरपि 
परस्परं विरुद्धस्वभावाद्य द्मिव प्रतिदिनं भवति, तस्मादेषो5पि 'देवासुरसंग्रामो उस्तीति विज्ञेयम्‌ । 
एवमेव दिन देवो रात्रिरसुर:। एतयोरपि परस्परं युद्धमिव प्रवत्तंते ॥ [४॥। ] 


त इसे उभये पूर्वक्ता: प्रजापते: परमेइ्वरस्य पुत्रा इव वर्त्तन्ते । श्रत एवं ते परमेश्वरस्य 
पदार्थानुपेता: सन्ति | तेषां मध्येइसुरा: प्राणादयों ज्येष्ठा: सन्ति । वायो: पूर्वोत्पन्न त्वात्‌ प्राणानां 
तन्मंयत्वाच्च । तथेव जन्मतो मनुष्या सर्वे<विद्ांसो भवन्ति, पुनर्विद्यांसस्च। तथव वायो: सकाशा- 
दग्नेरुत्पत्ति: प्रकृतेरिन्द्रियाणां' च, तस्मादसुरा ज्येष्ठा देवाइच कनिष्ठा:। एकत्र देवा: सुर्य्यादयो 
ज्येष्ठा: पृथिव्यादयो5सुरा: कनिष्ठाइच । त सर्वे प्रजापते: सकाशादुत्पन्नत्वात्‌ तस्थापत्यानीद 
सन्‍्तीति विज्ञेयम्‌ । एषामपि परस्परं युद्धमिव प्रवत्तंत इति ज्ञातव्यम्‌ ॥ [ ५-६॥ ] 

ये प्राणपोषकाः: स्वार्थंशाधनतत्परा मायाविन: कपटिनो मनुष्यास्ते छासुराः। ये च परो- 
पकारका: परदुःखभड्जना निष्कपटिनों धामिका मनुष्वास्ते देवाइच विज्ञेया:। एतयोरपि परस्परं 
विरोधात्‌ संग्राम इब भवति । इत्यादिप्रकारक “देवासुरं युद्ध मिति बोध्यम्‌ ॥ [७-६।॥। ] 

एवं परमोत्तमायां विद्या विज्ञापनार्थायां रूपकालड्ारेणान्वितायां सत्यक्षास्त्रेषक्तायां कथायां 

सत्यां व्यर्थपुराणसंशकेषु नवानेषु तन्त्रादिषु ग्रन्थेषु च या सिश्येब कथा वरणिता: सन्ति, विद्ृद्धि- 
नेंबता::: कथा कदाचिदषि सत्या मन्तव्या इति । 


भाषार्थ--जो चौथी देवासुर संग्राम की कथा रूपकालंकार की है, इसको भी बिना जाने 
प्रमादी लोगों ने बिगाड़ दिया है। जैसे- 


१. वै० य० मुद्रितेषु सस्करगेषु 'देवासुरं युद्धमू| अ्रपपाठ: । उत्तरत्राध्मिन्नेव पृष्ठे (पं० १५) “दंवासुरं 
युद्धम” इति साधुपाठ उपलम्यते । २. देवासुराणां संग्राम:, षष्ठीसमास: । 

३ आ सांख्यमतानुसारं “प्रहंक रात्‌ पञ्चतन्मात्राण्यु पयमिन्दियं' (सांख्य १ । ६१) चोत्पचन्ते, 
मंशा सिसवरेज रत 30248 | बे हि च्‌ ढृत्वा भ्रसुराख्यानामिन्द्रियाणामरने: पूर्वोत्पन्नत्वातू ज्येष्ठत्व- 
प्रकृतिविकृतिरूपो । साम्यावस्थ 'रूपाया: धर द पक 0200 सिवनी सी कि ४ कक 

| : पन्‍नत्वान्महतो बविक्ृतित्वम्‌, श्रहंंकारापेक्षया च प्रकृतित्वम्‌ । 
एब्महकारस्य महत उत्पन्नत्वात्‌ विकृतित्वमू, तत उत्पन्नानां तन्मात्रेन्द्रियाणामपेक्षया प्रकृतित्वम्‌ । एवं चात्र 
भगवता ग्रन्थकारेण प्रकृतिविकृत्युभयात्मके 5हंकारे पर्देषु पदेकदेशानिति नियमेन प्रकृतिशब्दस्य व्यवहार: कृत: । 


क्छ रः ० ९ ५ दरशंपौणमा पे बे पे 

खान सवेयलात्ों मासी प्रकृतिशब्देन व्यवहियेते, तत्रैव इृत्स्नस्थेतिकलापस्य साक्षाद्‌ उत्तत्वात्‌ । 
डक इ्‌ रे बे सामात्याज्ञानि प्रकृतिवद्‌ विक्ृति: कत्तंव्या' इति न्यायेन दछ्षंपौण्णमास।भम्यामति- 
ते । श्रतों बेंड्वदेवपर्व दर्शो्णमासयोविक्रृति: | : उत्तराणि च॒ पर्वाणि वेश्वदेवपबंणो5ड्भानि गृह्नन्तीति 


कृत्वा वेश्वदेवपंणः । जे ४ ह & 
पर /: भ्रकृतित्वं विज्ञायते । एवं च कृत्वा वैश्वदेवपर्य प्रकृतिविक्त्युभयात्मकमिति याज्ञिका: 
संगिरन्ते । एक्मेव ज्योतिष्टोमादिष्वपि प्रकृतिविकतिभाव: स्वीक़ियते । | 


४ न्न्- पड ! त्र या: 
द्र०-पृष्द ३३५ टि० १।॥ ४. नव ता: इति युक्ततरः पाठः, पूर्वत्र 'या:' पदश्रवणात्‌ । 





ब्कक 


४३ ग्रन्थप्रामाण्या प्रामाण्य विषय: ३३७ 


3. पर ल मन 22१८८ २५ 7702. >> चल न. अिन-.म «० “अमल “जब अत... न खा “परनरनाभरीयाम पता ४ पलक कान य>म पक५ न आम डमक.-०मकयन-#/ ५5 # तप ५७//नर ल७,..;ढवक4म व री. 


एक देत्यों की सेना थी, जिनका शुक्राचार्य पुरोहित था, और वे दक्षिण देश में रहते थे । 
तथा दूसरी देवों की सेना थी, कि जिनका राजा इन्द्र, सेनापति अग्नि, और पुरोहित बृहस्पति था । 
उन देवों के विजय कराने के लिए भ्रार्यावत्ते के राजा भी जाया करते थे। असुर लोग तप करके 
ब्रह्मा विष्ण और महादेवादि से वर मांग लेत थे। श्रौर उनके मारने के लिये विष्ण अवतार _ 
घारण करके पृथिवी का भार उतारा करते थे । 


यह सक् पुराणों की गप्पें व्यर्थ जानकर छोड़ देना। और सत्यग्रन्थों की कथा जो नीचे 


लिखते हैं, उनका ग्रहण करना सबको उचित है । तथ्था-- 


(देवासुरा: सं०) देव और असुर अपने-अपने बाने में सजकर सब दिन युद्ध किया करते 
हैं। तथा इन्द्र और वृत्रासुर की जो कथा ऊपर लिख आये, सो भी देवासुर-संग्राम' रूप जानो। 
क्योंकि सूर्य की किरण 'देव संज़्क, ओर मेघ के अ्रवयव अर्थात्‌ बादल “असुर संज्ञक हैं। उनका 
परस्पर युद्धवर्णन पूर्व कर दिया है। ' 


निघण्टु आदि सत्यशास्त्रों में सुये देव, और मेघ असुर करके प्रसिद्ध है। इन सब वचनों 
का अभिप्राय यह है कि मनुष्य लोग देवासुर-संग्राम का स्वरूप यथावत्‌ जान लेवें। ज॑से--जो 
लोग विद्वान, सत्यवादी, सत्यमानी और सत्यकर्म करनेवाले हैं वे तो 'देव', और जो अ्रविद्वान, 
झूठ बोलने, भू ठ मानने ओर मिथ्याचार करनंवाले हैं, वे 'असुर”' कहाते हैं। उनका परस्पर 
नित्य विरोध होना, यही उनके युद्ध के समान है। इसी प्रकार मनुष्य का मन और ज्ञानेन्द्रियां 
भी देव कहात॑ हें । उनमें राजा मन और सेना इन्द्रिय हें। तथा. सब प्राणों का नाम असुर है। 
उनमें राजा प्राण और अपानादि सेना है। इनका भी परस्पर विरोधरूप युद्ध हुआ करता है।. 
मन के विज्ञान बढ़ाने से प्राणों का जय, और प्राणों के बढ़ने से मन का विजय हो जाता हैं॥[१॥ ] 


(सोदें०) सु अर्थात्‌ प्रकाश के परमाणुओ्नों से मन और पांच ज्ञानेन्द्रियां, उनके परस्पर 
संयोग" तथा सूर्य श्रादि को ईश्वर रचता है। और (अ्सो०) अन्धकाररूप परमाणओं से पांच 
करमें न्द्रियां दश प्राण श्र पृथिवी आदि को रचता है, जो कि प्रकाशरहित होने से 'असुर” कहाते हें । 
प्रकाश और अ5काश के विरुद्ध गुण होने से इनकी भी संग्राम संज्ञा मानी है॥ [२-३॥ ] 


तथा पुण्यात्मा मनुष्य 'देव'” और पापात्मा दुष्ट लोग 'अ्रसु”' कहाते हें । उनका भी परस्पर 
विरोधरूप युद्ध नित्य होता रहता है। तथा दिन का नाम 'देव' और रात्रि का नाम 'असुर' है। 
इनका भी परस्पर विरोधरूप युद्ध हो रहा है। 


तथा शुक्लपक्ष का नाम 'देव' और कृष्णपक्ष का नाम असुर' है। तथा उत्तरायण की 'देव' 
संज्ञा और दक्षिणायन की “असुर' संज्ञा है। इन सभों का भी परस्पर विरोधरूप युद्ध हो रहा है | 
इसी प्रकार अन्यन्र भी जहां-जहां ऐसे लक्षण घट सकें, वहां-वहां 'देवासुर-संग्राम' का रूपकालछ्छार 
जान लेना ॥ [ ४।॥ ] ह 


१. यहां पाठ कुछ अस्पष्ट सा है | द 


फट हर 


३३८ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
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ये सब देव और असुर प्राजापत्य॑ अर्थात्‌ ईश्वर के पुत्र के समान कहे जाते हें । और संसार 
के सब पदार्थ इन्हीं के अधिकार में रहते हैं । इनमें से जो-जो असुर श्रर्थात्‌ प्राण आदि हें, वे ज्येष्ठ 
कहाते हूं । क्‍योंकि वे प्रथम उत्पन्न हुये हें। तथा बाल्यावस्था में सब मनु«्य भी श्रविद्वान्‌ होते 
होते हूं। तथा सूर्य ज्ञानेन्द्रिय और विद्वान्‌ आदि पश्चात्‌ प्रकाश होने से कनिष्ठ बोले 
जाते हैं ॥ [ ५-६॥ ] द 


उनमें से जो-जो मनुष्य स्वार्थी और अपने प्राण को पुष्ट करनेवाले तथा कपट छल श्रादि 


दोषों से युक्त हें, वे 'अ्रसुर' । और जो लोग परोपकारी परदु:खभज्जन तथा धर्मात्मा हैं, वे 'देव' 
कहाते हूं ॥ [,७-६ ॥ ] 


की दा सत्यविद्या के प्रकाश करनेवाली कथा को प्रीतिपूर्वक ग्रहण करकं सर्वत्र प्रचार करना 
र कथाओं का मन कर्म और वचन से त्याग कर देना सब॑ को उचित है । 


[ ५--कद्यपकथा ] 


एवमेव कश्यपगयादितोर्थंकथा श्रपि ब्रह्मवेवर्त्तादिषु ग्रन्येष वेदादिसत्यश्ञास्त्रेम्धो विरुद्ध 
उक्‍ता: सन्ति । तथ्यथा-- गा 


तश्वज़से दि" ऋषिरासीत्‌, तस्मे त्रयोदशकन्या दक्षप्रजापतिना विवाह॒विधानेन दत्ता: । 

बला न्याह लकी श श्र तरा दित्या:, दनोर्दानवा:, एवमेव कद्गवा: सर्पा,, विनताया: पक्षिण:, 

बिरडे ह हे | नरच्छ;वृक्षघासादय उत्पन्ना: । इत्यादया श्रन्धकारमय्यः प्रमाणयुक्तिविद्या- 
े * कथा उकतास्ता श्रषि मिथ्या एवं सन्‍्तीति बिज्ञेयम्‌ | तद्यथा-- 


से यस्‍्कूर्मो नाम। प्रजापतिः प्रजा असृजत, यदसुजताकरोत्‌ तदू यदकरोतू तस्मात्‌ 


म्पेः है करा 
हैनेः, कश्यपो वे कुर्म्मस्तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इति ॥ 


द० कां० ७। अ० ५। ब्रा० १। क॑ं० ५॥ 
संलो। कक बेब ) परमेश्वरेणेदं सकल॑ जगत्‌ क्रियते, तस्मात्‌ तस्य “कृम्म इति 
उत्पादितास्तस्मात्‌ सर्वा इसा. न परमेइ्वरस्येव 'कश्यप' इति नामास्ति। तेनेवेसा: सर्वाः प्रजा 
निरक्तया' पश्यतीति पश्य: हे भेजा; काइ्यप्य इत्युच्यन्ते ॥ 'कश्यपः कस्मात्‌ पश्यको भवतीति' 
रुविधकमल वि 2 सैवेज्ञतया सकल जगद्‌ विजानाति स पद्यय:, पद्य एवं निश्च मतया- 

स्ृ तु यथाथ जानात्येवात: पश्यक इति । श्राद्यस्ताक्ष रविपर्यंयाद्‌ हिसे: सिहः, 


कृतेस्तकु रित्यादिवत्कश्यप:, इति हयवरट्‌? इत्येतस्पोपरि महाभाष्यश्रमाणेन पदं सिध्यति। श्रतः 
सुष्ठु विज्ञायते काइ्यप्य: प्रजा इति। 


6 ० े ८ न लि नमक मल कमल कट कल पक कल जन 
१. द्र०- कश्यप: पश्यकों भवति यत्परिपश्यति सौक्ष्म्यात्‌' | तै० श्रा० १।८।॥। २. श्रयमेव पाठो 


ग्रन्थकृता सत्याथंप्र काशे एकादशसमुल्लासेध्प्युद्धुत:। तत्र पाठान्ते 'निरु ०” इति संकेत: क्रियते, स 'निरुक्ति” पदस्य॑व 


ज्ञेयः । यतो हि निरुक्‍्त निरुक्ति निवंचनं चेति पर्याया: । ३. श्रष्टा० प्रत्याहारसूत्र ५। 
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भाषाथे--जो पांचवीं कश्यप और गया पुष्करतीर्थादि कथा लोगों ने बिगाड़के प्रसिद्ध की 
हैं। जसे देखो कि-- 


'मरीचि के पुत्र एक कश्यप ऋषि हुए थे । उनको दक्ष प्रजापति ने विवाह-विधान से तेरह 
कन्या दीं, कि जिनसे सब संसार की उत्पत्ति हुई। श्रर्थात्‌ दिति से देत्य, अदिति से आदित्य, दनु से 
दानव, कंद्रू से सपं, और विनता से पक्षी, तथा औरों से वानर, ऋच्छ, घास श्रादि पदार्थ भी उत्पन्न 
हुए। इसी प्रकार चन्द्रमा को सत्ताईस कन्या दीं ॥' इत्यादि प्रमाण और युक्ति से विरुद्ध अश्रनेक 
असम्भव कथा लिख रक्‍खी हैं । उनको मानना किसी मनुष्य को उचित नहीं ॥ देखिये, ये ही कथा 
सत्यशास्त्रों में किस प्रकार की उत्तम' लिखी हैं-- 


(स यत्कूमों० ) प्रजा को उत्पन्न करने से "कम, तथा उसको अपने ज्ञान से देखने के कारण 
परमेद्वर को कश्यप” भी कहते हैं। “कश्यप” यह शब्द 'पश्यक' इस शब्द के आद्यन्ताक्ष रविपय्यंय से 
बनता हूं । 


इस प्रकार की उत्तम कथा को समभके उन मिथ्या कथाओं को सब लोग छोड़ देवें, कि 
जिससे सबका कल्याण हो । अ्रब देखो गयादि तीर्थों की कथाओं को-- _ । 


[ ६--गया दितीर्थंकथा ] 


प्राणो व॑ बल॑, तत्प्राणे प्रतिष्ठितं, तस्मादाहुबलं९ सत्यादोजीयः । इत्येवम्वेषा गायत्य- 
ध्यात्म॑ प्रतिष्ठिता ॥ सा हेषा गयांस्तत्रे | प्राणा वें गयास्तत्प्राणांस्तत्रे, तथद्गयांस्तत्र तस्मादू 
गायत्रीनाम || श० कां० १४। भ्र० ८ ॥ ब्रा० १५ ।॥ कं० ६,७ ॥' 


जय हत्यपत्यनामस पठितम्‌ ॥| निघं० अ० २। खं० २॥ 


तीथेमेव प्रायणीयो5तिरात्रस्तोीर्थन द्वि प्रस्नान्ति। तीथमेवबोदयनीयो5तिरात्रस्तीथेन 
हा त्स्‍नान्‍त ॥ दश० कां० १२ । श्र० २ ॥ ब्रा० १ | कं० १,५॥ | 


अहि सन्‌ सर्वेध्ृतान्यन्यत्र तीथेभ्यः ॥ इति छान्दोग्योपनिषदिः 
समानतीर्थ वासी ॥ इत्यष्टाध्याय्याम्‌, भ्र० ४ | पा० ४ | सू० १०७॥ सतीर्थ्यों ब्रह्मचारी- 


त्युदाहरणम्‌ । 


१ वै० य० मुद्रितेषु १-५ संस्करणेषु ब्राह्मणसंख्या १ निदिश्यते, ६-८ पयेन्तं ५ संख्या च। श्रत्र १५ 
संख्या युक्‍ता । न न न 

२. वे ० य० मुद्रितेषु १-७ संस्करणेषु उद्धरणमिदं तीर्थंमेव ०” इत्युद्धरणात्‌ परं पठचते, स चास्थाने पाठ: । 
अ्रष्टमनवमप्तंस्करणयोयंथास्थानमत्रेव निवेश उपलम्यते । 

३. मूलपाठे 'छान्दोग्योपनि ० पाठ: | छा० उ० ८५।१५॥ 
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त्रयः स्नातका भवन्ति | विद्यास्नातको व्रतस्नातको विद्यातव्रतस्नातकश्चेति । यो 
विद्यां समाप्य व्रतमसमाप्य समावत्तेते [ स विद्यास्नातकः । यो व्रतं समाप्य विद्यामसमाप्य 
समावतंते | स व्रतस्नातकः || इत्यादि पारस्करगृश्य्रत्रे' । 


नमुस्तीथ्योय च॒ ॥ ये तीर्थानिं प्रचरान्ति सुकाहस्ता निषृह्निणः॥। इति 'शुक्ल- 
यजूवेंद्स हितायाम्‌ अ० १६* ॥। 


भाष्यम्‌-एवमेव गयायां श्राद्ध कत्तंव्यमित्यत्रोच्यते । तद्थथा--[ (प्राणो०) ] प्राण एव 
बलसिति विज्ञायते, बलमोजीय:। तत्रेव सत्य प्राणेध्ध्यात्मं प्रतिष्ठितम्‌। तन्न च परमेश्वरः 
: प्रतिष्ठितस्तद्वाचकत्वात्‌ । गायत्र्यपि ब्रह्मविद्यायामध्यात्मं प्रतिष्ठिता, तां गायत्रीं 'गयाम्‌” आह। 
प्राणानां गयेतिः संज्ञा, 'प्राणा व गया:' इत्युक्तत्वात्‌। तन्न गयायां श्राद्ध कत्तंव्यम्‌, श्र्थात्‌ गया- 
ख्येषु प्राणेषु श्रद्यया समाधिविधानेन परमेइ्वरप्राप्तावत्यन्तश्रद्धधाना जीवा श्रनुतिष्ठेप्रु रित्येक॑' 
गयाश्राद्धविधानम्‌ । गयान्‌ प्राणान्‌ त्रायते सा 'गायत्री' इत्यभिधीयते । | 


एवं गृहस्यापत्यस्य प्रजायाइच गयेति नामास्ति”। श्रत्रापि सर्वेर्सनुष्ये: श्रद्धातव्यम्‌। गृह- 
कृत्येषु श्रद्धावश्यं विधेया । मातु: पितुराचार्य्यस्थातियेद्चान्येषां सान्यानां च श्रद्धया सेवाकरणं 
गयाश्राउमित्युच्यते । तथंव स्वस्यापत्येषु प्रजायां चोत्तमशिक्षाकरणे हा पकारे च श्रद्धावद्यं सर्वे: 
काय्येति। श्रत्र श्रद्धाकरणेन विद्याप्राप्त्या मोक्षाख्यं विष्णुपदं लम्यत इति निरचोयते । 


श्रत्रेव अ्रान्त्या विष्णुगयेति चर पदद्योरथ्थविज्ञानाभावान्मगधदेशकदेशे पाषाणस्योपरि 
शिल्पिद्दारा मनुष्यपादचिहक्लन॑ कारयित्वा, तस्येव कंश्चित्‌ स्वार्थंशाधनतत्परेरुदरम्भरंविष्णपदमिति 
नाम रक्षितं, तस्य स्थलस्य गयेति च। तद्‌ व्यर्थमिव । कुतः? विष्णुपदं मोक्षस्थ नामास्ति, [ गयपदं 8 
प्राणगृहप्रजानां च। श्रतोथ्त्रेयं तेषां भ्रान्तिरजातिति बोध्यम। श्रत्र प्रभाणम-- 
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१. ८5०-पा०गृ० २५१३२,३३,३४।॥ श्रत्रोद्धरण '०स्नातकश्चेति' पठ्ममानइ्चका रो मूलग्रन्थे नोपलम्यते । 
ढ़ ँ ड्ट । ब्र ! रू ७ गेष्ठे 
यो विद्यां' इत्यारम्य 'ब्रतस्नातक:” इत्यन्त: पाठोध्थ॑तो$नुवादरूपो द्र॒ष्टव्य: । श्रत्रेव च [ _- ] कोष्ठे प्रवर्धित: 


पाठो लिपिकरदोषात्‌ मुद्रणदोषाद्वा नष्ट: प्रतीयते, वाक्‍्या्थस्थानुपपद्यमानत्वात्‌ संस्कृतव्याख्याने द्शनाच्च । 
२. द्रष्टव्य: पूववेत्र पृष्ठ १७८, टि० १ | ३. मन्त्र ४२, ६१९॥ 

क्‍ ४. अन्न कश्चित्‌ पाठश्र शः समजनीति प्रतीयते । नहि गयाया गायत्री नाम, अपि तु 

शतपथोद्धरणे | तस्म'दत्र 'सा गायत्री प्राणांस्तत्र इत्याह” पाठेन भाव्यम्‌ । 


५ “गयेति' अविभक्त्यन्तनिर्देशो द्रष्टव्य: । ६. श्रत्र “इत्येवं' पा. युक्त: स्यात्‌ । 
७. गय:” गहन 


हनामसु, निघण्टु ३। ४; अपत्यनामसु, निधण्टु २४२॥ 

के ८. एतत्सन्दर्भारम्भे “विष्णुगयेति च' वाक्‍्ये द्यो: पदयोरर्थविज्ञानाभाव उक्त: / तेस्मादिहापि द्वयो: पद- 
निर्देश आवश्यक: | श्रपि च प्राणगृहप्रजा” ईत्येथेईर्था गयपदस्थैव न तु विष्णुपदस्य, पूर्वत्र प्राणादयोईर्था 
गयपदस्येव निर्दिष्टा: | तस्मादिह 'गयपदं' दत्यंशो लेखकप्रमादात्‌ मुद्रणप्रमादाद्वा नष्ट इति ज्ञेय: । 


“गयांस्‍्तत्रे' इत्युक्तं 
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इुद विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । सम््‌टमस्थ पा0सरे स्वाहा ॥। 
यज०७ अ० ५! म० २५॥। 


यदिदं किश्व तढ़िक्रमते विष्णुस्निधा निधत्ते पदम्‌ | त्रेधा भावाय, प्रथिव्यामन्तरित्ते 
दिवीति शाकरपूणिः | समारोहणे विष्युपदे गयशिरसीत्योणवाभः | समूठमस्य पांसुरेप्यायने- 
उन्तरिक्षे पद न दृश्यतेडपि वोपमार्थे स्थात्‌ समृढमस्य पांसुल इव पद न दृश्यत इति । 


पांसवः पादे: सयन्त इति वा, पन्नाः शेरत इति वा, पंसनीया भवन्तीति वा ॥ 
निरु० अ० १२। खं० १६॥। 


श्रस्याथं यथावदविदित्वा भ्रमेणेयं कया प्रचारिता। तद्यथा--विष्णुव्यापक: परमेश्वर 
सर्वेजगत्कर्त्ता तस्य विष्णुरिति! नाम । अत्राह निरुक्तकारः-- 


पृषेत्यथ यद्विषितों भव्रति तद्विष्णुमेबति। विष्णुविशतेवा व्यश्नोतेर्वा। तस्येषा 
भवति--हद विष्णुरित्यक्‌ || निरु० अ० १२ | खं० १७ ॥। 


वेवेष्टि विशितः प्रविष्टोस्ति चराचरं जगत्‌ व्यइनुते व्याप्नोति वा, स विष्णुनिराकार- 
त्वात्‌ सर्वंगत ईश्वरो5स्ति । एतदर्थवाचिकेयप्ृक्‌-.. 

इद सकल जगत्‌ त्रेधा त्रिप्रकारक॑ विचक्रमे विक्रान्तवान्‌। “क्रमु पादविक्षेपे* पादेः प्रकृति- 
परमाण्यादिभिः स्वसामथ्याशजंगदिदं पद प्राप्तव्यं सर्व वस्तुजातं त्रिषु स्थानेष निधत्ते निद्धे 
स्थापितवान्‌ | श्रर्थात्‌ यावद्‌ गुरुत्वा दियुक्तं प्रकाश रहित॑ तत्सवं जगत्‌ प्रथिव्याम। यल्लघ॒त्वा दि- 
युक्त वायुपरमाण्वादिक तत्सवमन्तरिक्षे । यच्च प्रकाशमयं सुय्येज्ञानेन्द्रिपजीवादिक च तत्सवं 
दिवि द्योतनात्मके प्रकाशमयेःग्न।* वेति विज्ञेयम । एवं त्रिविधं जगदीश्वरेण रच्चितम । एपषां मध्ये 
यत्समुढं मोहेन सह वत्तमानं ज्ञानवर्जितं जड़ तत्‌ पांसुरेपन्तरिक्षे परमाणमयं रचितवान्‌ । सर्वे 
लोका श्रन्तरिक्षस्था: सन्‍तोति बोध्यम्‌ | तदिदमस्य परमेश्वरस्य धन्यवादाहँ स्तोतव्यं कर्मास्तीति 
बोध्यम । 

अ्रपमेवार्थ: (यदिद किऊुच ० )--इत्यनेन यास्काचाय्येंग वणित:। यदिदं किज्चिज्जगद 
वत्तते, तत्‌ सर्वे विष्णुव्याषक ईश्वरो विफ्रमते रचितवान्‌। (त्रिधा निधत्ते पदं०) त्रेधा भावाय, 
त्रिप्रका रकस्य जगतो भवनाय, तदुकतं पुव मेव । तस्मिन विष्णपदे मोक्षार्ये समारोहणे समा रोढमहें 
. गयशिरसीति प्राणानां प्रजानां च यदुत्तमाज़ः प्रकृत्यात्मकं शिरों यथा भवति, तथेवेश्वरस्थापषि 
सामथ्यं गयशिर: प्रजाप्राणयोरुपरिभागे वत्तंते । यदीइ्व रस्थानन्तं सामथ्यें वत्तते, तस्मिन गयशिरसि 


१. ग्रत्र वै०य० मुद्रितेषु संस्करणेष्‌ -'पूषेति- अपपाठ: ्च त्‌, अनुपदमुद प्रियमाणे निरुक्त- 
वचने 'पुषा' पदस्य पुर्वान्वयीत्वात्‌, निरुक्‍तोद्ध रणव्याख्याने भाषाथे च तथव दशेनाच्च । २. निरुक्‍्ते5यं 
पाठ: १८ श्रष्टादशे खण्डे वतंते | ३. क्षीरतरज्धिणी १।३१६॥।॥। ४. अग्निपदेनेह भौतिके 


जगति त्रिस्थानस्त्रिनामाउग्निनिदिश्यते, ज्ञानेन्द्रियजी वादिरूपे5्ष्यात्मे श्रग्निषदेन जीवात्मा उच्यते । 
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विष्णपदे हीइवरसामथ्यें [सर्व जगद्‌ ] श्रस्तीति । कुतः ? व्याप्यस्य स्वस्थ जगतो व्यापके परमेइवरे 
वत्तंमानत्वात्‌ । पांसुरे प्यायनेष्न्तरिक्षे पद पदनीयं परमाण्वास्यं यज्जगत्‌ तच्चक्षुषा न दुश्यते। ये 
च पांसव: परमाणुसंघाता: पादःतदुद्रव्यांश: सुयन्त उत्पच्यचन्ते । अत एवमुत्पन्ना: सर्वे पदार्था दृश्या 
मृत्वेबवरे वोरत इति विज्ञायते । इममर्थमविज्ञाय मिथ्याकयाव्यवहा र: पण्डिताभासे: प्रचारित इति 
बोद्धव्यम्‌ ।। 

तथंव वेदायरक्तरीत्या55येंइचानुष्ठितानि तीर्थान्यन्यान्येव सन्ति । यानि सर्वंदु:खेम्य: पृथक 
कृत्वा जीवेम्य: स्वंसुखानि प्रापयन्ति, तानि तीर्थानि! मतानि। यानि च अ्ञान्त रचितपुस्तकेषु: 
जलस्थलमयानि तीथरसंज्ञान्युक्तानि, तानि वेदार्था भिप्रेतानि नेव सगतीति मन्तव्यम्‌ । तद्यथा-- 


(तीथमेव प्राय०) तत्‌ प्रायणीयं' यज्ञस्याड्भरमतिरात्राखुयं त्रतं समाप्य स्नान क्रिपते । तदेव 
'तोयभिति वेद्यं, येन तीर्थेन मनुष्या: प्रस्ताय शुद्धा भवन्ति। तथव यदुदयनीयाख्यं यज्ञसम्बन्धि- 
सर्वोपका रक॑ कर्म समाप्य स्नान्ति, तदेव दुःखसमुद्रात्‌ तारकत्वात्‌ तीर्थमिति मन्तव्यम्‌ ॥ 


बच एण ते अर 


एवमेव (अहि१सन्‌०) मनुष्य: सर्वाणि मृतान्यहिसन्‌, सर्वेभ्नु तवरमकुर्वाणः सन्‌ वत्तेत । 
परन्तु तोर्थेम्यो वेदादिसत्यशास्त्रविहितेम्योषन्यत्राहिसा धर्मों मन्‍्तब्यः। तद्यथा-यत्र यत्रापरा- 
घिनामुपरि हिसन विहितं तत्तु कत्तव्यमेव। ये पाषण्डिनो' वेदसत्यधर्मानुष्ठानशत्रवव्चो रादयइच 
ते तु यथापराधं हिसनीया एवं। श्रत्र वेदादिसत्यशास्त्राणां तोर्थसंज्ञास्ति। तेषामध्ययनाध्यापनेन 


तदुक्तथम्मकस्म विज्ञानानुष्ठानेन च दुःखसमुद्रात्‌ तरन्त्येब। तेष सम्यक स्नात्वा मनुष्या: शुद्धा 
भवन्त्यत:॥ 


दि तथव ([ समानतीथें वासी ) इत्यने न समानो द्वयो विद्याथिनो रेक आचार्य्य:, समानमेकशास्त्रा- 
व चे । श्रत्राचाय्यशास्त्रयोस्तीर्थंसंज्ञास्त । माताविन्नतिथीनां। सम्यक सेवनेन सुशिक्षया 
वद्याप्राप्त्या दुःखसमुद्रान्मनुष्यास्तरन्त्येवातस्तानि तीर्थानि दुःखात तारकत्वादेव मन्तव्यानि । 
एतेष्वपि स्नात्वा मनुष्य: शुद्धि: सम्पादनीयेति ॥। है 


(त्रयः स्ना०) त्रय एवं तीर्थेषु कृतस्नाना: शुद्धा भवन्ति । तद्यथा-यः सुनियमेन पूर्णा विद्या 
पठति, स ब्रह्मचय्याश्रममसमाप्यापि विद्यातोर्थे स्‍्नाति, स' शुद्धों भवति। यस्तु खलु द्वितीय: 
यत्पूवक्त ब्रह्मचय्य सुनियमाचरणेन समाप्य, विद्यामसमाप्य समावत्तंते स ब्रतस्नातको भवति। 
परेच सुनियम्रेन ब्रह्मचर्य्यश्रमं॑ समाप्य वेदशास्त्रादिविद्यां च समावतंते, सो उप्यस्मिन्नुत्तमती थे 


पम्यक्‌ स्नात्वा यथावच्छुद्धात्मा शुद्धान्त:करण: सत्यधर्माचारी परमविद्वान्‌ सर्वोपकारको 
भवतीति विज्ञातव्यम्‌ ॥॥ 


( नमस्तीर्थ्याय च) तेष प्राणवेदविज्ञानतीर्थपेषु पूर्वोक्तेष भवः सः तीथ्यं:, तस्मे- तीर्थ्याय 


च्छ 


परमेहवराय नमो5स्तु । ये विद्वांसस्तीर्थानि वेदाध्ययनसत्यभाषणादीनि पूर्वोक्तानि प्रचरन्ति 





कलर तक तप सन नल सन सन स 3+ ८८ परम कल पर नर 
१. यत्‌ प्रायणीययज्ञस्थाजुम्‌' इत्यपपाठों वै०्य०मुद्रितेषु संस्करणेषु । द्रष्टव्यमुत्त रवाक्ये 'यदुदयनीयाख्य 

यज्ञ० इति पाठ:। २. वे०य»मुद्रितेषु संस्करणेषु 'पाखण्डिनो' इत्यपपाठो लेखकस्य षकारस्य खकारोच्चा रणनि- 

मित्तज: । ३. स विद्यास्नातक इत्यथ: ॥ ४. 'सो5वि' पदेनेह विद्यात्रतस्नातको$भिप्रेत: । 
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ग्रन्थ प्रामाण्या प्रामाण्य विषय: ३४३ 





हमवाकाम्याा काम भा वयाक न लम्या- पद ग्याए. धान सु पकाय 
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व्यवहरन्ति, ये च पुर्वेक्तत्रह्म चय्य॑ंसे विनो रुद्रा महाबला:, (सकाहत्ताः) विद्या विज्ञाने ह॒त्तो येषां 
ते (निषद्धिणः) निषद्भः संशयच्छेदक उपदेशाख्यः खड्गो येबां ते सत्योपदेष्टार: । 'तं त्वौपनिषदं 
पुरुष पृ-छामीति"' ब्राह्मणवाक्यात्‌', उपनिषत्सु भवं प्रतिपाद्ं विज्ञापनोयं परमेइ्वरमाहु:। अ्रत 
एवोक्तस्तीथ्यं इति | सर्वेषां तारकाणां तीर्थनामात्मकत्वातू, परमतोथख्यों धर्मात्मनां स्वभक्तानां 
सद्यस्तारकत्वात्‌ परमेश्वर एवास्ति। एतेनतानि तोर्थानि व्याख्यातानि ॥ 

प्रदन - येस्तरन्ति नरास्तानि जलस्थलादोीनि तीर्थानि कुतो न भवन्ति ? 

अत्रोच्यते-नव जल॑ स्थल च तारकं॑ कदाचिद्‌ भवितुमहंति, तत्र सामर्थ्याभावात्‌ करण- 
का रकव्युत्पत्यभावाच्च । जलस्थलादीनि नोका दि भिर्याने: पद्भ्यां बाहुम्यां च जनास्तरन्ति। तानि 
च कमंकारकान्वितानि भवन्ति, करणकारकान्वितानि तु नौकादीनि। यदि पद्भ्यां गसनं बाहुबल 
[च]न कुर्य्यान्न च नोकादियु तिष्ठेत, तहां वदयं तत्र सनुष्पो सज्जेन्महद दु:खं च प्राप्नुपात्‌ । तस्माद्‌ 
वेदानुया यिनामार्य्याणां मते काशीप्रयागपुष्क रगड्भायमुनादि[ नगर | नदीनां सागराणां च नंव तीथथे- 
संज्ञा सिध्यति । किन्तु वेदविज्ञानरहितेरुदरम्भरे: सम्प्रदायस्थेजोंविकाधीनेवंदमार्ग विरो धिभि- 
रल्पज्ञे्जो विकार्थ स्वकीयर चितग्रन्थेष तोर्थसंज्ञया प्रसिद्धीक्ततानि सन्‍तीति। 

ननु--इमं मे गज्े यमुने सरस्वती ति* गडद्भादिनदीनां वेदेषु प्रतिपादनं कृतमस्ति, त्वय कथा 
न मनन्‍यते ? 

श्रत्रोच्यते-मन्यते तु मया तासां नदीसंज्ञेति । ता गड्भगदयों नद्यः सन्ति । ताभ्यो यथायोग्य 
 जलशुद्धयादिगुणयविानुपकारो भवति, तावत्‌ तासां मान्य! करोमि, न च पापनाशकत्वं दुःखात्‌ 
तारकत्वं च | कुत: ? जलस्थलादीनां तत्सामर्थ्याभावांत्‌। इदं सामर्थ्य तु पूर्वोक्तेष्वेव तोथषु 
गम्यते, नान्‍्यत्रेति। 

श्रन्यच्च, इडापिदड्भलासुषम्णाक्मंनाड्यादीनां गड्भादिसंज्ञास्तीति* । तासां योगसमाधों" 








१. वे० य० मद्वितेष्‌ संस्करणेषु 'तेषां' ते इत्यपपाठ: । २. बृह० उ० ३। ६। २६॥ 
३. बृहदारण्याख्यमुपनिषच्छतपथब्राह्मणस्य चतुदंशकाण्ड पठचते, इत्यतस्तस्या ब्राह्मणत्वम्‌ | श्रारण्यकानि 
पृथग्‌ रूपेण पठचमानान्यपि ब्राह्मणान्तगंतान्येव । ४. ऋ० १०।७५॥५॥ 


५. नदीसूकते पठितगंज्भादिपदेरिडापिज्भलादिनाडीनां ग्रहणं नोपपद्यत इति चेन्‍न। नहीह नदीपदं भूमिस्थ- 
जलघधारावाचक्रमेव, एवमेव पठितानि गज्भादीनि पदान्यपि न लोक प्रसिद्धानां गद्भादिनदीनां- ग्राहकाणि । कुत इति 
चेत्‌? वैदिकपदानां यौगिकत्वात्‌ । श्रपि च, पदार्थनिश्वय उपक्रमोध्प्यन्यतमं साधनमिति मीमांसकाः संगिरन्ते ( द्र ०- 
मीमांसा ३।३।२) । तदनुसारमिहार्थनिश्चयाय सूक्तस्योपतक्रमे (प्रथममन्त्रे) प्र सप्तसप्त त्रेषा हि चक्रमु: इति पाठो 
महत्साहाय्यं विदधाति । एतेन विस्पष्टं ज्ञाप्यते यदस्मिन्‌ सूक्‍ते यासां गझ्जादीनां नदीनां वर्णनं विद्योत न ता भूमि- 
स्था जलघारा एव, श्रपि त्विमाः सूक्तोक्ता गड़ाद्या नद्यो दिवि भ्रन्तरिक्षे पुथिव्यां च त्रिष्वपि स्थानेषु वर्तेन्त इति । 
तादइच दिवि सप्तविधा: किरणाः, श्रन्तरिक्षे परिवहभेदेन वर्तमाना: सप्तविधा मेधा', पृथिव्यां च सप्तविधजलवत्यो 
जलधारा गृह्यन्ते । एवमेव “यद्‌ ब्रह्माण्ड तत्पिण्डे इति न्यायेन सप्तविधां एवं गज्भाद्या नद्योडध्यात्मे --श रीरे सप्त- 
विघनाडीरूपां गृह्मयन्ते । भ्रतएवेह ग्रन्थकारोज्ध्यात्मपक्षमाश्रित्य गज्भादिपदेरिडादीनां नाडीनां ग्रहणं करोति । 

६. प्रत्र कश्चित्‌ पांठश्र शोडजनीति ज्ञायतें। अ्रस्मन्मते तु तासां मध्ये योगसमाधिना परमेश्वरस्य 


२४४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
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परमेइ्वरस्य ग्रहणात्‌ । तस्य ध्यान 3'तनाशक मुक्तिप्रदं च भवत्येव । तासामिडादीनां धारणा- 
सिध्यर्थ चित्तस्य स्थिरीकरणार्थ स्वीकरणमस्तीति तन्न प्रहणात्‌ । एतन्मन्त्रप्रकरणे परमेइव रस्यानु- 
वत्तनात्‌' । 





एवमेव--(सिता सिते [सरिते | यत्र सज़्थे तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति ०"* एतेन परिशिष्ट- 
वचनेन केचिद्‌ गज्ञायमुनयो ग्रहण कु्बन्ति । सज्जथे' इति पदेन गज्जञायमुनयो: संयोगस्य प्रयागतीर्थ- 
मिति संज्ञां कुवंन्ति | तन्न सज्जेच्छते--कुत: ? लैब तत्राप्लुत्य स्नान कृत्वा दिवं द्योतनात्मक 
परमेइ्वरं सुय्यंलोक॑ बोत्पतन्ति गच्छन्ति, किन्तु पुनः स्वकीय स्वकोयं गृहमागच्छन्त्यत:। श्रत्राषिः 
'सित'शब्देनेड। या:, असित दशब्देन पिद्भलायाइच प्रहणम्‌। यत्र तु खल्वेतयोरनाडयो: सुषुम्णायां 
सभागमो मेलनं भवति, ततन्न “तस्नाना: परमयोगिनो दिव॑ परमेश्वर प्रकाशमयं मोक्षाख्य सत्य- 
विज्ञानं चोत्पतन्ति सम्यग्गच्छन्त आप्नुवन्ति । श्रतोडनयोरेवात्र प्रहणं, न च तयो:*। भ्रन्न प्रसाणम्‌- 
सितमिति वर्णनाम£, तत्प्रतिषंघो5सितम्‌ |॥ निरु० ग्र० € | खं७ २६॥ सितं शुक्लवर्णमसितं तस्य 


निषेध: । तयो: प्रकाशान्धका रयो: पे यदिपृथिव्यादिषदार्थयोयंत्रेदव रसामश्य समागमो5स्ति, तत्र 
अतस्नानास्तद्विज्ञानवन्तो दिव॑ पृर्वक्तिं गच्छन्त्येब । 


भाषार्थ--छठी यह कथा है कि जो गया को तीर्थ बना रक्‍्खा है । “लोगों ने मगध देश में 

2 यान है, वहां फल्गु नदी के तीर पाषाण पर मनुष्य के पग का चिह्न बनाके उसका 
वष्णुपद' नाम रख दिया है। और _ह वात प्रश्मिद्ध कर दी है कि यहां श्राद्ध करने से पितरों की 
मुक्ति हो जाती है ।” जो लोग आंख के श्र धे गांठ के पूरे उनके जाल में जा फसते हैं, उनक्री गया- 
वाले उल्टे उस्तरे से ३+ हजामत बनाते हैं । इत्यादि पभाद से उनके धन का नाश कराते हें । 
तह परथनहरण पेटपालक ठगलीला केवल भू ठ की ही गठरी है । जैसा कि सत्यशास्त्रों में लिखी 
हुई आगे की कथा देखने से सबको प्रगट हो जावेगा-- 


[प्राणो वै बलं० ) इन वचनों का अभिप्राय यह है कि अत्यन्त श्रद्धा से गया-संज्ञक प्राण 


3० >> दब जता *+- 
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प्रहणात्‌ इति पाठों युक्‍तो ज्ञेय: । भाषार्थोश्वी ममेव पाठ संकेतयति । 


*: अस्मात्‌ सूकतातू पूर्वसक्‍्तयों रिन्द्रस्य परमात्मनों वर्णनाद अ्रस्मिन्‌ सकते परमेश्वरस्यानुवृत्तिरुक्ता 
मी जी हे मम लंकी हे 5 3 +॥: दंत: तेन भन्त्रपृतिरत्र कार्येति 
दोत्यते । तथा चायमुत्तराध:--'ये वे तम्व॑ ज्सिजन्ति धोराप्ते जनासो श्रम्नतत्वं भजन्ते' इति । मन्त्रोह्यमस्यैव 
भृक्तस्य परिशिष्टे पठ्चते | द्र “:परिशिष्ट २ २( पातवलेकरीयमृक्पंस्करणम )। 

२० वेदिकपरिशिष्टरूपा अन्त्रा श्रपि प्र माणभूता इत्ययमर्थों प्रन्थक्ृता5स्य परिशिष्टवचनस्य॒प्रमाणत्वेनो- 


पनन्‍्यासात, तस्य साध्वर्त्रदरश्शनप्र यासाच्च जाप्यते । १६३ १ वेक्रमाब्दे प्रकाशित सन्ध्या दिप>चमहायज्ञविधा- 


नान्‍ते लक्ष्पी सुक्तस्य व्याख्यानादपि परिशिष्टमन्त्राणां श्रामाण्यं ज्ञाप्यते | परि शिष्टवचना नि परत: प्रामाण्यमहंन्ति, 


न वेदवत्‌ स्वत: तामाण्यम्‌ । अत एवात्र पठितानि कतिपयानि परिशिष्टानि तदेकदेशा वा श्रप्रमाणाहा श्रपि 
सन्ति । ४. न॑च तयो  लोफप्रसिद्धयोनद्यो:' इति शेष: । 

४. ब० य० मुद्रितेष संस्करणेषु 'सितासितमिति' इत्येवमपपाठो रपये, व्यास्याने 'सितमिति” पाठस्यैव 
व्याख्यानातृ, निरुक्ते तथवोपलम्भाच्च | 


४४ ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय: ३४५ 
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ग्रादि में परमेश्वर की उपासना करने से जीव की मुक्ति हो जाती है। प्राण में बल और सत्य 
प्रतिष्ठित है । क्‍योंकि पँरमेइ्वर प्राण का भी प्राण है। और उसका प्रतिपादन करनेवाला गायत्री 
मन्त्र है कि जिसको “गया' कहते हैं। किसलिये कि उनका ग्रथ जानके श्रद्धासहित परमेश्वर की 
भक्ति करने से जीव सब दु:खों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है । तथा प्राण का भी नाम 
गया' है। उसको प्राणायाम की रीति से रोकके परमेश्वर को भक्ति के प्रताप से पितर श्र॒र्थात्‌ ज्ञानी 
लोग सब ढुःखों से रहित होकर मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर प्राणों को रक्षा करनेवाला है । 


इसलिये ईश्वर का नाम “गायत्री और गायत्री' का नाम “गया है। 


सनन्‍्तान और प्रजा इन तीनों का नाम भी “गया है। मनुष्यों को इनमें 
पिता आचाय और अतिथि को सेवा तथा सबके 
में जो अंत्यन्त श्रद्धा करनी है, उसका नाम 


तथा निधपण्टु में घर 
अत्यन्त श्रद्धा करनी चाहिये। इसी प्रकार माता- 
उपकार और उन्नति के कामों की सिद्धि करने 


गयाश्राद्ध है । 
तथा अपने सनन्‍्तानों को सुशिक्षा से विद्य 
इसका नाम भी गयाश्राद्ध है। 


तथा धर्म से प्रजा का पालन, 
दण्ड देना, और सत्य की उन्नति आदि धर्म के काम करना, 


गयाश्राद्ध' कहाते हैं। 
इस श्रत्यन्त श्रेष्ठ कथा को छोड़के विद्याहीन पुरुषों ने जो मिथ्या कथा बना रक्‍खी है, 


उसको कभी न मानना | 
और जो वहां पाषाण के ऊपर मडु पल के पग का चिह्न बनाकर उसका नाम “विष्णुपद 
रकखा है, सो सब मूल से ही मिथ्या है । क्योंकि व्यापक परमेश्वर, जो सब जगत्‌ का करनेवाला 


है, उसी का नाम 'विष्णु' है । 
देखो यहां निरुक्तकार ने कहा है कि-- ( पृषेत्यथ ०) --विष्लू धातु का अर्थ व्यापक होने, 
ग्रर्थात सब चराचर जगत्‌ में प्रविष्ट रहना, वा जगत्‌ को अपने में स्थापन करलेने का है। इसलिये 


निराकार ईश्वर का नाम “विष्णु हे । 
स्तु को पगों से दबाना वा स्थापन करना, इस ञग्र्थ को 


'ऋमु पादविक्षेपे यह था दूसरी व के ४ ी 
बतलाता है। इसका अभिगश्राय यह है कि भगवान्‌ अप पाद अर्थात्‌ प्रकृति परमाणु आदि सामथ्य 
के अशों से सब जगत्‌ को तीन स्थानों में स्थापन करके धारण कर रहा है । अर्थात्‌ भारसहित झ्ौर 
प्रकाशरहित जगत्‌ को पथिवी में, परमा ६ [ वायु | श्रादि सक्षम द्रव्यों को अन्तरिक्ष में, तथा प्रकाशमान 
य॑ और ज्ञानेन्द्रिय श्रादि को प्रकार में । इस रीति से तीन प्रकार के जगत्‌ को ईश्वर ने रचा है । 
हित जो जड़ जगत्‌ है, वह अन्तरिक्ष अर्थात्‌ पोल 


फिर इसी तीन भेद मै एक छू पर्धाद्‌ब न एक्राण इन्हीं तीन भेदों में एक मरे प्र्थात्‌ ज्ञानर 
समान कुछ पाठ भ्रष्ट हुआ है | द्र०-- पृष्ठ ३४०, टि० ४ । 


१, यहां भी संस्कृतपाठ के 


| देना, और उनके पालन में ग्रत्यन्त प्रीति करनी, 


सुख की उन्नति, विद्या का प्रचार, श्रेष्ठों की रक्षा, दुष्टों को 
ये सब मिलकर अथवा पृथक्‌-पृथक भी 


३४६ 
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ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 
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के बीच में स्थित है। सो यह केवल परमेश्वर ही की म 
रचके सबको घारण कर रक्‍्खा है । 
(यदिद किच०)--इस 'विष्णपद' के विषय में यास्कमुनि ने भी इस प्रकार व्याख्यान किया 
! कि यह सब जगत्‌ सर्वव्यापक परमेश्वर ने बनाकर, त्रिधा-- इसमें तीन प्रकार की रचना 
दिखलाई है। जिसस्ते मोक्षपद को आप्त होते हैं, वह 'समारोहण' कहाता है । सो विष्णुपद गयशिर 
ं में स्थिर होके, प्राण से प्रिय अन्तर्यामी परमेश्वर 
को भ्राप्त होते है, श्रन्य मार्ग से नहीं । क्योंकि प्राण का भी प्राण और जीवात्मा में व्याप्त जो 
व से दूर वह कभी नहीं हो सकता। उसमें से सूक्ष्म मे गत 
य नहीं हो सकता । किन्तु जब कोई पदार्थ परमाणुओ्रों के संयोग 
से स्थूल हो जाता है, तभी वह नेत्रों से देखने में आता है । यह दोनों प्रकार का जगत्‌ कक बीच 
में ठहर रहा है, और जो उसमें परिपूर्ण हो रहा हैं, ऐसे परमात्मा को “विष्णपद' कहते हैं । 
इस सत्य अर्थ को न जान 
कर उसका नाम “ विष्णपद' रख 
तथा तीर्थ शब 
सिद्धि के लिये मि थ्या 
जाते हैं- 


0.0. 
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हिमा है कि जिसने ऐसे-ऐसे अ्रदूभुत पदार्थ 


क्रे अविद्वान्‌ लोगों ने पाषाण पर जो मनुष्य के पग का चिह्न बना- 
छोड़ा है, सो सब मिथ्या बातें हैं ।। 

* की अर्थ अन्यथा जानके अज्ञानियों ने जगत्‌ के लूटने और अपने प्रयोजन की 
_र कर रक्खा है। सो ठीक नहीं, क्योंकि जो-जो सत्य तीर्थ हैं, वे सब नीचे 


देखो 'तीर्थ' नाम _नका है कि जिनसे जीव दुःखरूप समद्र को तरके सुख को प्राप्त हों। 
अर्थात्‌ जो-जो वेदा दिशास्त्रप्रतिप दि" तीथ हैं, हवा जिनका आर्यों ने कि किया है, जो कि 
' ढु:खों से छूड़ाके उनके जुखों के साधन हैं, उनही को “तीर्थ” कहते हैं । 
वेदोक्त तीथ ये हैं-- (तीर्थमेव श्राय० ) अग्निहोत्र से लेके अइ्वमेधपर््यन्त किसी यज्ञ की 
समाप्ति करके जो स्नान किया जाता है, उसको 'तीर्थ' कहते हैं। क्योंकि उस कर्म से वायु और 
वृष्टिजल की शुद्धिद्वारा सब मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है। इस कारण उन कर्मों के करनेवाले 
मनुष्यों को भी सुख और र॒द्धि प्राप्त होती हे ॥। 
ता (अहिश्सन्‌ू०) सब मनुष्यों तीर्थ! का सेवन करना उचित है कि अ्रपने मन 
से वेरभाव को छोड़के सबके सुख करने हब होना भ्रौर किसी संसारी व्यवहार के वर्त्तावों 
में दुःख न देना । +रन्तु (अन्यत्र तीथेस्य- ) जो-जो व्यवहार वेदादिशास्त्रों में निषिद्ध माने हैं, 
उनके करने में दण्ड हे ॥। अर्थात्‌ जो-जो मनुष्य अपराधी, पाखण्डी अ्रथ ति्‌ वेद- 
न के शत्रु, अपने सुख में प्रवत्त, और परपीड़ा में प्रवत्तेमान हैं, वे स्देव लत 
पाने के योग्य हैं। इससे बेदादि पत्य-शास्त्रों का नाम 'तीर्थ! है, कि जिनके पढ़ने-पढ़ाने और उनमें 
कहे हुए मार्गों में चलने से उप्य लोग दुःखसागर को तरके सुखों को प्राप्त होते हैं ॥। 
(समानतीर्थे० ) इस सत्र का आः कि वेदादिद्ञास्त्रों को पढ़नेवाला जो आचार्य्य 
है उसका, वेदादिशास्त्रों तथा माता-पिता और है का भी नाम 'ीथ्थंँ” है। क्‍योंकि उनकी 


सेवा करने से जीवात्मा शुद्ध होकर दूःखों से पार हो जाता है । इससे इनका भी 'तीर्थ' नाम है ॥। 


ग्रन्थ प्रामाण्याप्रामाण्यविषय: शे४ड७ 
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(त्रय: स्नातका० ) इन तीर्थों में स्नान करने के योग्य तीन पुरुष होते हैं। एक तो वह कि-- 
जो उत्तम नियमों से वेद-विद्या को पढ़के, ब्रह्मचर्य को विना समाप्त करे भी विद्या का पढ़ना पूरा 
करके ज्ञानरूपी. तीथ' में रनान करके शुद्ध हो जाता है। दूसरा--जो कि पच्चौस, तीस, छत्तीस, 
चवालीस अ्रथवा अड़तालीस वर्ष पय्य॑न्त नियम के साथ॑ पूर्वोक्‍्त ब्रह्मचर्य को समाप्त करके और 
विद्या को विना समाप्त किये भी विवाह करता है । वह ब्रतस्नातक श्रर्थात्‌ उस ब्रह्मचय 'तीथ्थ' 
में स्नान करके शुद्ध हो जाता है । और तीसरा यह है कि--नियम से ब्रह्मचर्य्याश्रम तथा वेदादि- 
शास्त्रविद्या को समाप्त करके, समावत्तेन श्रर्थात्‌ उसी के फलरूपी उत्तम तीर्थ” में भले प्रकार 
स्नान करके यथायोग्य पवित्रदेह, शुद्ध श्रन्तःकरण, श्रेष्ठविद्या, बल और परोपकार को श्राप्त 
होता है।। 
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(नमस्तीर्थ्याय ०) उक्त प्राण वेद विज्ञानादि तीर्थों में होनेवाला 'तीथ्यें' कहाता है । उस 
तीथ्थ्येरूप परमेश्वर को हमारा नमस्कार हैँ। जो विद्वान्‌ लोग वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सत्य- 
कथनरूप तीर्थों का प्रचार करते हैं, तथा जो चवालोस वषे पयेन्त ब्रह्मचर्याश्रम सेवन करते हैं, वे 
बड़े बलवाले होकर “रुद्र' कहाते हैं। (सृकाहस्ता०) जिनके सुका श्र्थात्‌ विज्ञानरूप हस्त तथा 
निषज्भ "संशय की काटनेवाली उपदेशरूप तलवार हूँ, वे सत्य के उपदेशक भी “रुद्र' कहाते हैं । 
तथा उपनिषदों से प्रतिपादन किया हुझ्ना, उपदेश करने योग्य जो परमेश्वर हैं, उसको “परमतीर्थ' 
कहते हैं। क्योंकि उसी की कृपा और प्राप्ति से जीव सब दुःखों से तर जाते हैं ॥ 


प्रश्न - जिनसे मनुष्य लोग तर जाते हैं, अर्थात्‌ जल और स्थान विशेष, वे क्‍या तीथ नहीं 
हो सकते ! 


उत्तर - नहीं । क्योंकि उनमें तारने का सामथथ्य ही नहीं [हैं || और 'तोर्थ' शब्द करणकारक- 
युक्त लिया जाता है । जो जल वा स्थानविशेष अ्रधिकरण वा कर्मकारक होते हैं, उनमें नाव आदि 
अथवा हाथ और पग मे तरते हैं । इससे जल वा स्थल तारनेवाले कभी नहीं हो सकते । किसलिये 
कि जो जल में हाथ वा पग न चलाबें, वा नौका झ्रादि पर न बढठें, तो कभी नहीं तर सकते । 
इस युक्‍ति से भी काशी, प्रयाग, गज्भा, यमुना, समुद्र श्रादि तीर्थ सिद्ध नहीं हो सकते । इस कारण 
से सत्यशास्त्रोक्त जो तीथ हैं, उन्हीं को मानना चाहिये, जल और स्थानविशेष को नहीं । 

प्रइन- (इमं मे गज्भे ०) यह मन्त्र गद्भा आदि नदियों को तीर्थ विधान करनेवाला हूं । फिर 
इनको तीर्थ क्‍यों नहीं मानते ? 


उत्तर- हम लोग उनको नदी मानते हैं। और उनके जल में जो-जो गुण हैं, उनको भी 
मानते हैं | परन्तु पाप छुड़ाना और दुःखों से तारना, यह उनका सामथ्य नहीं | किन्तु यह सामथ्ये 
तो केवल पूर्वोक्‍्त तीर्थों में ही है । तथा इस मन्त्र में 'गद्भा' श्रादि नाम' इडा, पिज्धला, सुषुम्णा, 
कर्म्म और जाठराग्नि की नाड़ियों वे. हैं। उनमें योगाभ्यास से परमेश्वर की उपासना करने से 
मनुष्य लोग सल दुःखों से तर जाते हैं। क्योंकि उपासना में नाड़ियों ही के द्वारा धारण करनी 
होती है । इस हे . दस मन्त्र में उनकी गणना की हूँ ।. इसलिये उक्त नामों से नाड़ियों का ही 
ग्रहण करना योग्य हे 
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(सितासिते०)--सित इडा और असित पिड्डला, ये दोनों जहां सुषुम्णा में मिली हें,' 


उसमें. परमयोगी लोग योगाभ्यास स स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं। फिर बुद्धरूप परमेश्वर को 
प्राप्त होके सदा आनन्द में रहते. हैं। इसमें निर्क्तकार का भी प्रमाण हें क--'सित और असित 


शब्द शुक्ल और कृष्ण अर्थ के वाची हैं।। इस अभिप्राय से विरुद्ध मिथ्या अर्थ करके लोगों ने - 


नदी आदियों का तीर्थ नाम से ग्रहण कर लिया हूँ । 
[ मूतिपुजानामस्मरणयोभिथ्यात्वम्‌ | 


तथंव यत्तन्त्रपुराणा दिग्रन्थेषु मूतिपुजानामस्मरणादिविधानं कृतमल्ति, तदपि मिथ्येवास्तीति 
वेद्यम्‌ू । कृत ? वेदादिष सत्येष ग्रन्थेषु तस्य विधानाभावात्‌ । तत्र तु प्रत्युत निषेधों वरीवतंते'। 
तदथ्थथा-- द 


न तस्य॑ प्रतिमा5- अस्ति यस्य नाम॑ महद्या । 
| ४४७ 


0. ७ ० श *. 
_ हिरण्यगर्भ5 इत्येष मा मा हिश्सीत्येंपा यस्मान्न जात5 इत्येषः || १ ॥ 
| यजु:० अ्र० ३२ | मं० ३ ॥। 
भाष्यम्‌ - ( यस्य ) पुर्णस्य पुरुषस्थाजस्थ निराकारस्थ परमेदवरस्थ ([नाम] सहच्यज्ः) 
माया लनास्य महाकोत्तिकरं धर्म्यं सत्यभाषणादिकत्तु महू कर्माचरणं नामस्मरणमस्ति, 
( हिरिण्यगर्भ: ) यो हिरण्यानां सुर्य्यादीनां तेजस्विनां गर्भ उत्पत्तिस्थानम्‌, [ (मा मा०)] तस्यथ'* 
सैवेमनुष्येमा मा हिश्सीदित्येषा प्रार्थना कार्या । (यस्मान्न०) यो यतः कारणाल्ेवेष: कस्यचित्सका- 
शात्‌ कदाचिदुत्पन्नो, नंव कदाचिच्छरीरधारण करोति। [ (न तस्य०) ] नंव.तस्य प्रतिमार््थात 
कस प्रतिकृति:, प्रतिमानं, तोलनसाधनं, परिमाणं, सुत्यादिकल्पनं किडिचदष्पस्ति, 
+परमज्वरस्थानुपमेयत्वाद्‌ श्रमूर्तत्वाद्‌ श्रपरिमेयत्वान्निराका रत्वात्‌ सर्वत्रा भिव्याप्तत्वाच्च। [१॥ ] 
इत्यनेन प्रमाणेन मृतिपुजननिषेध: । 
ह र। ८ | | ८ ८6५ 
ते पस्थगाच्छुक्रमकायमंत्रणम॑ंस्दाविर८ शुद्धमपपिविद्धम ।. 


रे 


६९ ३९ | ८< ॥ हे 
>तमनीयों पार भू; स्वयम्भूयोथानश्यतोर्ष्थान्‌ व्यदधाच्छाश्व॒तीभ्यः स्माम्यः ॥२॥ 


आऊ्फचजफ्ज--.. ___ य०अ्र० ४० | मं०८॥ य० ग्र० ४० | मं० ८ ।। 


लक बा सस्करणों में भाषा-पाठ श्रन्यधा है । २. ु बे० य० मुद्रित प्रथमसंस्क रण शताब्दी- 
| “3 प्यि पाठ उपलम्थते। द्वितीयादारम्य पञ्चमसंस्करणपयेन्तं नवमे च “वरीवत्यते” पाठो 
दृश्यते । उम्रावषि प्रमादपाठी । 'वरीवर्तीति! शुद्ध: पाठोषत्र द्रष्टव्य:, यझलुक: शपो लुग्विधानात्‌ . परस्मैपद- 
नियमाच्च । 

३. यजुवेदभाष्ये ग्रन्थक्ृता 'हिरण्यगर्मे' श्रादीनामितिपदेन निर्दिष्टानां पाठानां प्रतीकत्वं पक्षान्तर उक्तम्‌। 

४. बे० य० मुद्रितेषु संस्करणेषु “यस्य' प्रमादपाठ:। ४५. नात्र हेतुहेतुमतां यथासंरूंयं निर्देश: ॥ तेनात्रेत्य॑ं 
सम्बन्वे: क्ेय:--परमेद्व रस्यानुपमेयत्वातृ प्रतिनिधिनास्ति, अमृर्तत्वात्‌ प्रतिकृतिम, श्रपरिमेयत्वात्‌ " प्रतिमानं न, 
स्वंत्राभिव्याप्तत्वात्‌ परिमाणं न, निराकारत्वात्‌ मूर्त्यादिकल्पनं॑ च नेति । ह 
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न मे अं अनाथ अ#ौण “0 + जे ५ अल ठ - - >जन_म ७० “जज ही. असम, 


भाष्यम्‌ू-य: (कवि: ) सर्वेज्ञ. (मनोषी) स्वंसाक्षी, (परिभ:) सर्वोपरि विराजमान:, 
(स्वयम्भूः) अनादिस्वरूप: परमेश्वर: (शाइवतीभ्यः) नित्याम्यः (समाभ्य:) प्रजाभ्यों वेदद्वारा- 
उन्तर्यामितया च (याथातथ्यतोड्र्थान्‌ व्यदधात) विहितवानस्ति, (स पय्यंगात्‌) सर्वव्यापको5स्ति । 
यत्‌ (शुक्रम ) वोय्यंवत्तमम. (श्रकायम) मूतिजन्मधारणरहितम्‌, (श्रद्मणम्‌) छेदभेदरहितम. 
(श्रस्ना विरम) नाडीबन्धनादिविरहस, (शुद्धम) निर्दोषम, (अभ्रपापविद्धम) पापात्‌ प्रथ्भुतम, 
यदीदुशलक्षणं ब्रह्म [तत्‌ ] सर्वेरुपासनीयमिति मन्यध्वस्‌ ॥ [ २॥ ] 

इत्यनेना पि दरोरजन्ममरणरहित ईश्वर: प्रतिपाग्यते। तस्मादयं नेव केनावि मुत्तिपुजने 
योजयितु शकक्‍य इति। 

प्रदन:--वेदेष प्रतिमाशब्दो5स्ति न वा ? 

उतरम-श्रस्ति । 

प्रदनः--पुन: किमर्था निषेधः ! 

उत्त रम्‌--नंव प्रतिमार्थेन मृत्तयो गृह्मन्ते । कि तहि ? परिमाणार्था गह्नन्ते। 

प्रत्न॒ प्रसाणानि-- 


संवत्सरस्प प्रतिमा या त्वा राज्यपास्मंहे । 

सा न आयुष्म्ती प्रजा रायस्पोषेण संसज ।॥।३॥ श्रथर्व कां० ३। व १० ! मं० ३ ॥। 

सुहत्तानां प्रतिमा ता दश च सहख्राण्यष्टो च शतानि भवन्त्येतावन्तो हि संवत्सरस्य 
मुहर्ताः ॥[४॥|| र० का० १० ॥ प्र० ३ । बा० २। के २० ॥ 

यद्वाचानभ्युदितं येन वागम्युद्यते | 


तदेव ब्रक्ष त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥[५॥] 
: सामवेदीय-तवलका रोपनिषदि, खंड १ । मं० ४ ॥॥ 


इत्यादिमन्त्रपञुचक* मृत्त्यादिनिषेधकमिति बोध्यम्‌ । 
भाष्यम--[ (संवत्सर०) |] बिद्वांस: संवत्सरस्प यां प्रतिमां परिसाणमुपासते, वयसपि त्वार 


तामेवोपास्महे | अर्थाद्याः संवत्सरस्य त्रोणि शतानि षष्टिव्च रात्रयोः भवन्ति, यत एताभिरेय 
संवत्सर: परिमीयते, तस्मादेतासां '्रतिमा' संज्ञेति। [(सान०)] यथा सेय॑ राकत्रिनोड्स्माक 


. श्रथ्वें का० ३ | सू० १० । मं०३॥|। _ कऑऋझऋझऊझऊझऊझफऑः 
« दत० का० १० । भ्र० ४।॥ ब्रा० ३ ॥ कं० २० इति शुद्धो निर्देशों शैयः 

 प्रर्थाद्‌ “यद्वाचा' इत्यारम्य “यत्प्राणेन इति पर्य॑न्तं मन्त्रपडन्‍्चकम्‌ । द 

« त्वाँ इत्यपपाठो बै० य० मुद्रितेषु संस्करणेषु, मन्त्रे ्वा' पदस्य दशेनात्‌ । 


न ९०७० ७0 /७ 
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रायस्पोषंण घनपुष्टिम्यामायुष्मतीं प्रजां (संसृज) 
सिति ॥[३॥ |] 


(मुह॒र्ता० ) तथा ये संवत्सरस्प दशसहस्राण्यष्टो शतानि घटेकाद्वयात्मका मुहूर्ता: सन्ति, 
तेषपि 'प्रतिमा' दाब्दार्था विज्ञेपा: ॥ | ४॥ ] 

(यद्वाचा ०) यदप्तस्कृतवाण्या श्रविषयं येन वाणी विदितास्ति, [ (तदेव०) ] तद ब्रह्म हे 
सनुष्य ! त्वं विद्धि। यद्‌ इदं प्रत्यक्ष जगदस्ति नवेतद्‌ ब्रह्मास्ति। कित्तु विद्वांसों यज्निराकारं 


सर्वव्यापकमजं॑ स्वनियन्तूु सच्चिदानन्दादिलक्षणं ब्रह्मोपासते, त्वथापि तदेवोपा सनीयं॑, 
नेतरदिति ॥|[ ५॥| | 


न... अ-«% 


सम्यक सृुजेत, तथव  सवमनुष्य रनुष्छेय- 


०-किज्च भोः ! मनुस्मृतो-'प्रतिमानां च भेदक 5 'दंवबतास्यभिगच्छेत्त 5 “देवता- 
उभ्यचेन चेव'॥ः दिवतानां च कुत्सनम'त दिवतायतनानि चठ देवतानां छायोल्लड- 


घननिषेध:!) प्रदक्षिणानि कुर्वीत देवब्राह्मणसन्निधा3” 'देवतागारभेदकान्‌/ः उक्तानामेतेषां 
वचनानां का गतिरिति ? 


उ०--श्रत्र 'प्रतिमा'दब्देन रक्तिकामाषसेटकादीनि तोलनसाधनानि गह्मन्ते । तथाथा-- 
'तुलामानं प्रतीमानं सर्व च स्यात्‌ सुलक्षितम्‌' । मनु ० अ० ८। इलोकः ४०३, इत्यनया सनकतरी- 
त्येब्र प्रतिमाप्रतीमानदब्दयोरेकार्थत्वात्‌ तोलनसाधनानि गह्मन्त इति बोध्यम्‌ । श्रत एवं प्रतिमाना- 
मधिकन्यूनका रिणं दण्डो देय €त्युक्त:। विद्वांसो देवास्ते यत्राधीयतेष्ष्यापपन्ति निवसन्ति च तानि 
स्थानानि 'देवतानि' इत्युच्यन्ते | देवा एवं देवतास्तेषासिमानि स्थानानि देवतानि देवतायतनानि 
च' सन्‍्तीति बोध्यम्‌ । विदुषासेवाभ्यचंनं सत्करणं कत्तंव्यमिति। नेवतेषां केनचिदषि निन्‍दा छापो- 
ल्लडः घन स्थानविताशइच कर्तंव्य:। किन्तु सर्वेरेतेषां सामीप्यगमनं, न्यायप्रापणं, दक्षिणपाइदर्वे 
स्थापनं, स्वेषां वामपादवें स्थितिश्च काय्येंति । 


एवमेव यत्र यत्रान्यत्रापि प्रतिमादेवदेवतायतनादिशब्दाः सन्ति, तत्र तन्नवसर्था विज्ञेया:॥ 


न्यमयस्त्वभिया नात्र ते लेखितु शकक्‍या इति। एतावतेब सूतिपुजनकण्ठी तिलकधारणादिनिषेधा 
बोध्या: । 


भाषाथे - अरब इसके आगे जो नवीन कल्पित तन्त्र और पुराण ग्रन्थ हैं, उनमें पत्थर आदि 
की मूृतिपूजा, तथा नाना प्रकार के नामस्मरण, श्रर्थात्‌ राम-राम, क्ृष्ण-कृष्ण, काष्ठादि माला, 
तिलक इत्यादि का विधान करके उनको अत्यन्त प्रीति के साथ जो मत्रित पाने के साधन मान 
रकखें हैं, ये सब बातें भी मिथ्या ही जानना चाहियें। क्योंकि वेदादि सत्य ग्रन्थों में इन बातों 
का कहीं चिह्न भी नहीं पाया जाता हू, किन्तु उनका निषेध ही किया हूं | जेसे-- 


१. मनु० ६। २८५ ॥। २. मनु० ४ । १४५३ ॥ तत्र देवान्य ०” पाठ: । 
३. मनु० २। १७६ || ४.० मनु ० ४ | १६३ ॥। ५. मनु० ८ ॥। र४ं८ ॥ 
६० द्र०-- मनु ० ४ ॥ १३० ॥ ७. द्र०--मनु ० ४। ३६ || ८. मनु० ६€।॥ २८० ॥। 
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&त-.. रा. काम. सा २... ७... कमरा, >मी अर». />म कक... 2, 4%9७७...#२७ नमक. भमवापामया कम पक एक क>> मय पक मम ५, 


(न तस्य० )--'पूर्ण जो किसी प्रकार से कम नहीं, अज' जो जन्म नहीं लेता, और 
“निराकार' जिसकी किसी प्रकार की मूुत्ति नहीं, इत्यादि लक्षणयुक्त जो परमेश्वर है, जिसकी 
ग्राज्ञा का ठीक-ठीक पालन और उत्तम कोतियों के हेतु जो सत्यभाषणादि कर्म हूँ, उनका करना 
ही जिसका 'नामस्मरण' कहाता हे । (हिरण्यगर्भ०) जो परमेश्वर तेजवाले सूर्य्यादि लोकों की 
उत्पत्ति का कारण है, जिसकी प्रार्थना इस- प्रकार करनी होतो हैं कि--(मा मा हिश्सी० ) हे 
परमात्मन्‌ ! हम लोगों को सब प्रकार से रक्षा कीजिये । कोई कहे कि इस निराकार स्वेग्यापक 
परमेश्वर की उपासना क्यों करनी चाहिये? तो उत्तर यह हैं कि--(यस्मान्न० ) श्रर्थात्‌ जो परमेश्वर 
किसी माता-पिता के संयोग से कभी न उत्पन्न हुआ, न होता [हे.]। और न होगा, और न वह 
कभी शरीर धारण करके बालक जवान और वृद्ध होता है, (न तस्य०) उस परमेश्वर की 
'प्रतिमा' अर्थात्‌ नाप का साधन तथा प्रतिबिम्ब वा सद॒श, श्रर्थात्‌ जिसको तस्वीर कहते हैं, सो 
किसी प्रकार नहीं हे । क्योंकि वह अमूत', अनन्त"-सीमारहित, निराकार और सब में. व्यापक 
है । इससे निराकार ही को उपासना सब मनुष्यों को करनी चाहिये ॥ [१॥ | 


कदाचित्‌ कोई शझद्भु करे कि--शरी रधारी को उपासना करने में क्‍या दोष है ? तो यह 
बात समभनी चाहिये कि-जो प्रथम जन्म लेकर शरीर धारण करेगा, और फिर वह वद्ध होकर 
मर जायेगा, तब किसकी पूजा करोगे? इस प्रकार मूर्तिपूजन का निषेध वेद से सिद्ध हो गया । 

तथा (स पय्यंगाच्छु 5 )--जो परमेदवर (कविः) सबका जाननेवाला, (मनीषी) सबके 
मन का साक्षी, (परिभू:) सबके ऊपर विराजमान, और (स्वयंभू: ) श्रनादिस्वरूप है, | (याथात० ) ] 
जो अपनी ग्रनादिस्वरूप प्रजा को अन्तर्यामिरूू्प से और वेद के द्वारा सब व्यवहारों का उपदेश 
किया करता है, (स पय्यंगात्‌ ) सो सब में व्यापक, (शुक्रम) अत्यन्त पराक्रमवाला, (अंकायम्‌ ) 
सब प्रकार के शरीर से रहित, (अश्रत्रणम) कटना और सब रोगों से रहित, (अस्नाविरम्‌) नाड़ी 
आदि के बन्धन से पृथक, (शुद्धम्‌) सब दोषों से अलग, और (अ्रपापविद्धम्‌ ) सब पापों से नन्‍्यारा, 
इत्यादि लक्षणयुक्त परमात्मा है, वही सबको उपासना के योग्य है, ऐसा ही सबको मानना 
चाहिये।। [| २। | क्‍ 

क्योंकि इस मन्त्र से भी शरीर धारण करके जन्म-मरण होना इत्यादि बातों का निषेध 
परमेश्वर [के | विषय में पाया ही गया । इससे इसकी पत्थर आदि की मृत्ति बनाके पूजना किसी 
प्रमाण वा युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता । 

(संवत्सरस्य०) विद्वान्‌ लोग संवत्सर की, जिस (प्रतिमां०) क्षण आदि काल के विभाग 
करनेवाली रात्रि की उपासना करते हैं, हम लोग' भी उसी का सेवन करें। जो एक वर्ष की ३६० 
तीन सौ साठ रात्रि होती हैं, इतनी रात्रियों से संवत्सर का परिमाण किया है। इसलिये इन 
रात्रियों की भी प्रतिमा संज्ञा है। (सा न आयु०) इन रात्रियों में परमात्मा की कृपा से हम 
लोग सश्कर्मों के अनुष्ठानपूर्वक सम्पूर्ण आयुयुकत सन्‍्तानों को उत्पन्न करें ।| [ ३'।] 

इसी मन्त्र का भावार्थ कुछ शतपथ ब्राह्मण में भी है, कि--(मुह॒र्त्ता ०) एक संवत्सर के 


१. बे० य० मुद्रित सस्करणों में 'मूरतिरहित' पाठ है । 


३५२ ऋग्वेदादिभाष्यभू मिका 
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१०८०० मुहत्तं होते हैं | ये भी 'प्रतिमा” शब्द के अर्थ में समझने चाहियें। क्योंकि इनसे भी वर्ष 
का परिमाण होता है ॥ [४/॥ | 

(यद्राचा०) जो कि अविद्यायुक्त वाणी से प्रसिद्ध नहीं हो सकता, जो सब की वाणियों को 
जानता है, है मनुष्यो ! तुम लोग उसी को परमेश्वर जानों। और न कि मुत्तिमान्‌ जगत के 
पदार्थों का, जोकि उसके रचे हुए हैं। ग्रर्थात्‌ निराकार व्यापक सब पदार्थों का नियम करनेवाला 
और सच्चिदानन्दादि लक्षणपुकत ब्रह्म है, उसी की उपासना तुम लोग करो। यह उपनिषत्कार 
ऋषियों का मत है ॥।[ ५॥ | 

प्र ०--क्योंजी * मनुस्मृति में जो 'प्रतिमानां! इत्यादि बचन हैं, उनसे तो यह बात मालूम 
होती है कि जो कोई प्रतिमा को तोड़े, उसको राजा दण्ड देवे। तथा देवताओं के पास जाना, 
उनकी पूजा करना, उनकी छाया का उल्लंघन नहीं करना, और उनकी परिक्रमा करना, इत्यादि 
प्रमाणों से तो मूत्तिपूजा बराबर सिद्ध होती है, फिर आप कैसे नहीं मानते हैं? 

उ>- क्यों श्रम में पड़े हुए हो, होश में आग्रो । और आंखे खोलकर देखो कि 'प्रतिमा' 
शब्द से जो तुम लोग पत्थर की मूत्ति लेते हो, सो यह केवल तुम्हारी अज्ञानता अर्थात्‌ कम समझ 
हें । क्योंकि मनुस्मृति में तो 'प्रतिमा' शब्द करके (तुलामान०) रतक्ति, छटांक, पाउ, सेर और 
पसरी आदि तोल के साधनों को ग्रहण किया है। क्योंकि 'तुलामान अर्थात्‌ तराज और प्रतिमान 
वा प्रतिमा अर्थात्‌ बाट इनकी परीक्षा राजा लोग छठे-इठ मास श्रर्थात्‌ छ:-छ: महीने में एक बार 
किया करें। कि जिससे उनमें कोई व्यवहारी किसी प्रकार की छल से घट-बढ़ न कर सकें। और 
कदाचित्‌ कोई करे, तो उसको दण्ड देवें ।' 
.... फिर (देवताभ्यचंनं०) इत्यादि बचनों से यह वात समझ लेनी चाहिये कि शतपथ ब्राह्मण 
न विद्वान्‌ मनुष्यों का नाम 'देव' कहा है, [देव ही देवता कहाते हैं :] जिन स्थानों में विद्वान्‌ 
" #*+पढ़ाले पर निवास करते हैं, उन स्थानों को ' वत।यतन' कहते हैं। वहां जाना, बैठना, 
४ उन लागो का सत्कार करना इत्यादि काम सबका अ्रवश्य करने चाहियें । (देवतानां च 
उत्सनम्‌ ) उन विद्वानों की निन्‍्दा, उनका अपमान, और उनके स्थानों में किसी प्रकार का बिगाड़ 

आदि दोष की बातें कभी न करना चाहिये । क्रिन्तु (दंवतान्यभि०) सब्र मनुष्यों को 


व उपद्रव 
ज्ाः के ७ उं बन रस गु गे न # ८ बन १ -े 
> 5 के उनके समीप जाकर अच्छी-प्रच्छी बातों को सीखा करें । (भ्रदक्षिण० ) उनको मान्य 


करे लि : च्ा दया - - _ * 3 
लः दाहिनी दिज्ञा में बैठाना। क्‍योंकि यह नियम उनकी प्रतिष्ठा के लिये बांधा गया है । 


न पता जह -कहों प्रतिमा का देवता अथवा उनक स्थानों का वर्णन हो, इसी 
बहुत बढ़ जाता । जी क समझ 82 चाहिये । का आह संग्रह सा नही किया कि ग्रन्थ 
को भी समभकर मे दा सत्यशा स्त्र ते के कण्ठा श्र हल तलकथारणाद थ्या कल्पित विषयों 
न कम और वचन से त्याग कर देना अवश्य उचित हूं । 
[ ग्रहपुजाया मिथ्यात्वम्‌ |] 
न एएूपए 7. 3गहपीडाज्ञान्तये बालबु! बालबुद्धिभिर्‌ भरा कृष्णेत रजसा ०” इत्या दिसन्त्रा गृंह्मन्ते । 
६. यजु: ३३॥ ४३ ॥। समन मनन य नाल नमक लक मनन ज नमन ािक, 
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रत... री... ल्‍र-39 मान. >#०. लत... न. न 


अयसेषां श्रम एवास्तीति । कुतस्तत्र तंषामर्थानामग्रहणात्‌ । तद्यथा--तत्र “आकष्णेन रजसा०' इति 
मन्त्रस्याथ शआ्राकषंणानुकषंणप्रकरण उक्त: “इमं देवा असपत्नम्‌ ० इत्यस्य राजधम विषये' चेति । 


अभ्नमर्द्ध द्व क॒कुत्पतिः प्रथिव्याष अयम्र्‌ । 
अपा९$ रेता&पसि जिन्वति ॥ ३ ॥* य० अ० १५। मं० १२ ।। 
उद्‌ बुध्यस्वाग्ने प्रतिं जागृहि त्वामिश्पूर्त सथ्सुजेथामय च॑ । 
अस्मिन्त्म धस्थे5 अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वें देवा यजमानश्च सीदत ॥ ४ ॥ 
य० अ० १५। मं० ५४ ॥। 


भाष्यम्‌ू-- (श्रयसग्निः) परमेश्वरो भौतिको वा (दिवः) प्रकाशवल्लोकस्य (प्रथिव्या:) 
प्रकाशरहितस्प च्‌ (पतिः) पालयितास्ति। (मृर्धा) सर्वोपरि विराजमान:, (ककुत॒पति:) तथा 
ककुभां दिशां च सध्ये व्यापकतया सवपदार्थानां पालयितास्ति। व्यत्ययो बहुलम्‌* इति सूत्रेण 
भका रस्थाने तकार:। (श्रपा० रेता०सि ) अयमेव जगदीब्वरों भौतिक इचापां प्राणानां जलानां च 
रेतांसि वीर्य्याण (जिन्वरति) पुष्णाति। एवं चाग्निविद्युद्रपेण सुथ्यंरूपेण च पुूर्वोक्तस्यथ रक्षक 
पुष्टिकर्ता चास्ति ॥३।। 


(उद्बुध्यस्वाग्ने) हे श्रग्ने परमेश्वर ! श्रस्माक हृदये त्वमुद्ब॒ुध्यस्व प्रकाशितों भव । 
(प्रतिजागृहि) श्रविद्यान्धकारनिद्रातस्सर्वान्‌ जीवान्‌ प्रथक्क्ृत्य विद्यार्कप्रकाशे जागृतान्‌) कुरु । 
(त्वसिष्टापुत्त० ) है भगवन्‌ ! श्रयं जीवो मनुष्पदेहधारी धर्मर्थकाममोक्षसामग्रयाः पूति सृजेत्‌ 
समुत्पादयेत, त्वमस्येष्टं सुखं सुजे: । एवं परस्पर दयो: सहायपुरुषार्थास्या सिष्टापुत्तें संसृष्टे भवेताम्‌ । 
(अ्रस्मिन्‌ सधस्थे) श्रस्मिन्‌ लोके शरीरे च, (अरध्युत्तरस्समिन) परलोके द्वितीये जन्मनि च (विहवे 
देवा यजमानइच सीदत ) सव विद्वांसो यजमानो विद्वत्सेवाकर्त्ता च कृपणा सदा सीदन्‍्तु वत्तन्ताम । 
यतो5स्मा्क॑ सध्ये सदव सर्वा विद्या: प्रकाशिता भवेयुरिति। “व्यत्ययो बहुलम्‌” इत्यनेन सृत्रेण 
पुरुषव्यत्यय: ॥। [४ | 


भाषाथं--इसी प्रकार से अल्पबुद्धि मनुष्यों ने 'श्राकष्णेन रजसा०' इत्यादि मन्त्रों का 
सर्य्यादि-ग्रहपीड़ा की शान्ति के लिये शभ्रहण किया ह। सो उनको कंवल भश्रममात्र हुआ हं। मूल 
अर्थ से कुछ सम्बन्ध नहीं । क्योंकि उन मन्त्रों में ग्रहपीड़ा निवारण करना, यह ग्रर्थ ही नहीं है । 
१. पूर्वत्र पृष्ठ १६२, १६३ ॥। २. यजु: ६ । ४० ।॥ ३. पूर्वेत्र पृष्ठ २६२,२६३ ॥। 
४. यद्यप्यत्न है एका संख्या, उत्तरमन्त्रान्ते च २ द्विसंख्या वे० य० मुद्रितेष॒ संस्करणेष्‌पलम्यते, तथापि ते 
संख्ये प्रमादपाठ, उत्तरत्र भाष्ये भाषार्थे च सवंत्र ३, ४ प्रभृतीतां संख्यानां दर्शनात्‌ । अत्र प्रतीकनिर्दशेन निर्दिष्टो 
पूर्वोक्ती आाक्ृष्णेन०; इमं देवा०' द्वौ मन्त्रौं परिगणय्य भाष्य संख्यानिर्देशस्योपलम्भात्‌ । यत्तु अष्टमनवम- 
संस्करणयोरिमे १, २ संख्ये दृष्ट्वोत्तरत्र भाष्ये भाषार्थ च स्वत्र संख्यान्तरनिर्देश: कृत:, सो5स्मन्मतेउसाधुरज्ञेय: । 
५, प्रष्टा० ३। १। ८५ ॥। ६. अग्निरिति शेष: | यथाक्रममत्र 'प्राणानां जलानां पदाभ्यां सह 
सम्बन्ध: । श्रर्थात्‌ जगदीश्वर: प्राणानां भोतिकश्च जलानाम्‌ । ७. अष्टा० ३। १। 5८०५ ॥। 
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३५४ ऋग्ुदादिभाष्यभूमिका 
'आकृष्णेन० इस मन्त्र का अर्थ आ्राकषणानुकर्षण प्रकरण' तथा इस देवा०' इसका थ्रर्थ राजधर्म- 
विषय में लिख दिया हैं ?,२।। 

(अग्ति:) यह जो अग्निसंज्रक परमेश्वर वा भोतिक है, वह (दिव:) प्रकाशवाले, और 
(पृथिव्या:) प्रकाशरहित लोकों का पालन करनेवाला, तथा (मूर्धा) सब पर विराजमान, और 
(ककुत्पतिः) दिशाओं के मध्य में अपनी व्यापकता से सब पदार्थों का राजा है। “ ्यत्ययों 
बहुलम्‌ * इस सूत्र से 'ककुभ्‌' शब्द के भकार को तकारादेश” हो गया है। (अ्रपा७ रेता०सि द 
जिन्वति ) वही जगदीब्वर प्राण और जलों के वीर्य्यों को पुष्ट करता है। इस प्रकार भूताग्नि भी 
विद्युत्‌ और लुय्यरूप से पूर्वोक्त पदार्थों का पालन और पुष्टि करनेवाला है ॥।३॥। 

( उद्‌वुध्यस्वाग्ने) हे परमेश्वर ! हमारे हेइय में प्रकाशित हजिये। (प्रति जागृहि) 
अविद्या की अ्रन्धकाररूप निद्रा से हम सब जीवों को अलग करके विद्यारूप सूर्य के प्रकाश से 
प्रकाशमान कीजिये। कि जिससे ( त्वमिष्टापृत्तें) हे भगवन! मनुष्यदेह धारण करनेवाला जो जीव 
है, जसे वह धर्म भ्रथ काम और मोक्ष की सामग्री की पति कर सके, वैसे आ्राप इष्ट सिद्ध कीजिये । 
| अस्मिन्‌ सघस्थे) इस लोक और इस शरीर, तथा (अध्युत्त रस्मिनू) परलोक और दूसरे जन्म में 
(विश्वे देवा यजमानइच सीदत) आपकी क्वृपा से सब विद्वान और यजमान, श्रर्थात विद्या के 
उपदेश के ्रहण और सेवन करनेवाले मनुष्य लोग सुख से वत्तमान सदा बने रहें + कि जिससे हम 
लोग विद्या से युक्त होते रहें। 'व्यत्ययो बहुलम्‌* इस सूत्र से संसृजेथाम्‌' 'सीदत” इन प्रयोगों में 
3स्पव्यत्यय अर्थात्‌ प्रथमपुरुष की जगह मध्यमपुरुष हुआ है ॥ [४॥ ] 


बृहस्पते5 अति यदुस्यों5 अहींद्‌ युभद्‌ विभाति ऋतुमज्जनेंद । 

यद्‌ दीदयच्छब॑ंस5ऋतप्रजात तद॒स्मासु द्रविण बरेहि चित्र ॥ ७५॥ 

य० श्र० २६। मं० ३ ।! 
व्यपिवस्धत्रम्पयः सोम प्रज्ञाप॑तिः । 

>न३ शुक्रमन्धंस5$ इन्द्रस्पेन्द्रियमिद पयोगत मधु ॥ ६ ॥ 
यजु:० ब्र० १६ | मं० ७५॥। 


अन्नात्‌ परिखुतो रस ब्रह्मणा 


भाष्यम्‌-- [ बहस्पते ) 


जगदीइवबर | । जनेष ) यज्ञकारकेष विद्दः 
भवन्ति यस्मिस्तत, ( 3. / सेत्यव्यवहारप्रकाशो विद्यते यस्मिस्त 
शवसो बलस्य प्रापकं, (यदरयों श्र्वत्‌ ) ये दे अय्य: स्वामी राजा वर्णि 
हि ः घर ष रु 
वा, नल जनेषु । विभाति )] प्रकाशते, ( चित्रम ) पद्धनमद्भत ( तदस्मासु द्रविणं धेहि ) तदः, 
स्मदर्धान द्रविणं धन कृपया धहोत्पनेन  उकछतापणा पालिका... प्राथ्यंते ॥५॥ 
९ पृ्वत्र पृष्ठ २६४ । 
पैस्करणपर्यन्त 'कक्‌ 
२।१।८ ५ ]।| 


१. पृर्वत्र पृष्ठ १६३,१६४॥ 
४. वे०य० मुद्रित संस्करणों में षष्ठ 
पाठ है | ्‌ अप्टा७० 


३. श्रष्टा० ३। १। हि शत 
>भे शब्द के दकार को भकारादेश” ऐसा 444 


ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्य विषय: ३५५ 
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(क्षत्रम्‌) यत्र यद्राजकर् क्षत्रियो वा, (ब्रह्मणा) वेदविख्धिब्च सह (पय:) श्रमतात्मक, 
(सोमम्‌) सोसाद्योषधिसम्पादितं,. (रसम्‌) बुद्डयानन्दशोय्यंधेय्यंबलपरा क्रमा दिसद्गुणप्रद 
(व्यपिबत्‌) पान करोति, तत्र स सभाध्यक्षो राजन्यः (ऋतेन) यथार्थवेदविज्ञानेन (सत्यम्‌ ) धर्म 
राजव्यवहारं च, (इन्द्रियम) शुद्धविद्यायुक्त ज्ान्तं मनः, ( विपानम्‌) विविधराजधर्म रक्षणं, 
(शुक्रम) भ्राशुसुखकरं, (अन्धसः) शुद्धान्नस्थेच्छाहेतु, (पय:) सर्वपदर्थंसार विज्ञानयुक्त , 
(श्रमृतम्‌) मोक्षसाधकं, (सथु) सधुरं सत्यशीलस्वभावयुक्‍तं, (इन्द्रस्य) परमंब्वयंयुक्तस्यथ सर्व- 
व्यापकान्तर्यासिन ईश्वरस्य कृपया (इन्द्रियम्‌) विज्ञानयुक्तं सन: प्र/प्य (इदस ) सर्व ८ पावहा रिक- 
पारमाथिक सुख प्राप्नोति | (प्रजापति:) परमेश्वर एवमामाज्नापयति -य: क्षत्रिय: प्रजापालना- | 
घिक्ृतो भवेत्‌ू, स॒ एवं प्रजापालनं कुर्यात्‌। (अ्रन्नात्‌ परित्न तः) स चाम्नतात्मको रसो5च्नाद्‌ 
भोज्यात्‌ पदार्थात्‌ परितः स्वतः स्र्‌तरच्युतों युक्तो वा कार्य: । यथा प्रजायामत्यन्तं सुख सिध्येत्‌, 


तथव क्षत्रियेण कत्तंव्यम्‌ ॥। [६॥ ] 


भाषाथथ-- (बृहस्पते) हे वेदविद्यारक्षक ! (ऋतप्रजात) वेदविद्या से प्रसिद्ध जगदीश्वर ! 
आ्राप (तदस्मासु द्रविण घेहि) जो सत्यविद्यारूप अनेक प्रकार का (चित्रमू) अद्भूत घन है, सो 
हमारे बीच में कृपा करके स्थापन कीजिये । कसा वह धन है कि (जनेष) विद्वानों और लोक- 
लोकान्तरों में (क्रमुमत) जिससे बहुत से यज्ञ किये जायं, (द्युमत्‌) जिससे सत्य व्यवहार के प्रकाश 
का विधान हो, (शवसः) बल की रक्षा करनेवाला;- और (दीदयत्‌ ) धर्म और सबके सुख का 
प्रकाश करनेवाला, तथा (यदर्य्यो०) जिससे धमयुक्त योग्य व्यवहार के द्वारा राजा और वैश्य 
प्राप्त होकर (विभाति) धर्मव्यवहार अथवा धार्मिक श्रेष्ठ पुरुषों में प्रकाशमान होता है। उस 
सम्पूर्ण विद्यायुक्त धन को हमारे बीच में निरन्तर धारण कीजिये । ऐसे इस मन्त्र से परमेश्वर की 
प्राथना की जाती है ॥५ 

(क्षत्रम्‌) जो राजकमं ग्रथवा क्षत्रिय है, वह सदा न्याय से (त्रह्मणा) वेदवित्‌ पुरुषों के 
साथ मिलकर ही राज्यपालन करे । इसी प्रकार (पयः) जो अ्रमृतरूप, (सोमम्‌) सोमलता आदि 
 ओषधियों का सार, तथा (रप्तम) जो बुद्धि, श्रानन्‍्द, शूरता, धीरज, बल और पराक्रम आदि 
उत्तमगुणों का बढ़ानेवाला है, उसको (व्यपिबत्‌ ) जो राजपुरुष अथवा प्रजास्थ लोग वैद्यकशास्त्र 
को रीति से पीते हैं, वे सभासद्‌ प्रौर प्रजास्थ मनुष्य लोग (ऋतैन ) वेदविद्या को यथावत्‌ जानके, 
( सत्यम्‌) घम्म, अर्थ, काम, मोक्ष (इन्द्रियम्‌) शुद्धविद्यायुक्त शान्तस्वरूप मन, (विपानम्‌ ) यथावत्‌ 
प्रजा का रक्षण, (शुक्रम) शीघ्र सुख करनेहारा, (अन्घस.) शुद्ध अन्न की इच्छायुक्त, (पयः) सब 
पदार्थों का सार, विज्ञानसहित (अमृतम्‌) मोक्ष के ज्ञानादि साधन, (मधु) मधुरवाणी और 
शीलता आ्रादि जो श्रेष्ठ गुण हैं, (इृदम्‌ू) उन सबसे परिपूर्ण होकर (इन्द्रस्य) परमेश्वर्य्य॑युक्त 
व्यापक ईह्वर की कृपा से (इन्द्रियम्‌) विज्ञान को प्राप्त होते हैं। (प्रजापति:) इसलिये 
परमेश्वर सब मनुष्यों और राजपुरुषों को आज्ञा देता है कि तुम लोग पूर्वोक्त व्यवहार और 
विज्ञानविद्या को प्राप्त होके, धर्म से श्रजा का पालन किया करो। (भन्नात्‌ परिसर तः) उक्त 
अ्मृतस्वरूप रस को उत्तम भोजन के पदार्थों के साथ मिलाकर सेवन किया करो, कि जिससे 


भेजा में पूर्ण सुख की सिद्धि हो ॥६॥ 


३५६ ऋग्वेदादिभाष्यभू मिका 
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शन्नों देवीरमिष्टयड आपों भवन्तु पीतयें। शंयोरध्ि क्न॑वन्तु न; | ७ ॥' 
य० ग्र० ३६ । मं० १२ ।। 

ः£ि । है #५। हक के 

कया नश्ित्रः आ अुबदूती सदाइंधः सर्खा । कया शार्चें्ठया बता ।। ६ ॥ 
द य० ग्र० २७ । मं० ३६ ॥। 


श 


न 


है ऋ वे कक. 2 वि । ॥ 
& मलतन पंशों मर्थ्या5 अपेशसे। समपद्धिरजायथा ॥ ७ ।। 
है य० ग्र० २९६ । मं० ३७ ।। 
भाष्यम्‌- आरा प्ल व्याप्त श्रस्माद धातोरप्छब्द: सिध्यति, स नियतस्त्रीलिड्रो बहुवचना- 
न्तशच । दिव॒ क्रीडाद्यथ:', (देवी:) देव्य आपः, सर्वप्रकाशक: सर्वानन्‍्दरप्रद:, सर्वव्यापक ईइवर: 
(अभिष्टये') इष्टानन्दप्राप्तये, (पीतये) पर्णानन्दभोगेन तृप्तये, (न:) श्रस्मभ्यं, (शम ) कल्याण- 


कारिका भवन्तु, स ईइवरो न: कल्याण विनतु प्रयच्छतु। ता आपो देवय: सः एवेइवरों नो- 
आमाकसुपरि (शंयो:) सर्वतः सुखस्य वृष्टि करोतु । श्रत्र प्रमाणम -- 


|8” 


॥५३] 


| कक + कप + ऊ 
यत्र ट्ाकाइ्च कोशांइचापो ब्रह्म जना विद: । 
२4 -.,० 


असंच्च यत्र सच्चान्त: स्कम्स त॑ बृद्दि कतम: स्ंदेव सः ॥| 
ए ही है ८5 
अथवब ७० का७० १० | अ० ४ । व० २२ । म० १० || 
अ्रनेन वेदमन्त्रप्रमाणेनाप्छब्देन परमात्मनों ग्रहण क्रि 
_ आधो ब्रह्म जना विदुः) बिद्वांस श्रापो अहाणों नाम्रास्तीति जानन्ति। (यत्र लोकॉर्इच 
कोशांद्च ) यह्मिन्‌ परमेइवरे सर्वान भूगोलान्‌ निधींइच, ( श्रसच्च यत्र सच्च ) पस्मिव्चा नित्य काय्य 
जगदेतस्य [ नित्यं | कारणं च स्थित॑ जानन्ति। (स्कम्भं त॑ त्रहि कतम: स्विदेव सः) स जगद्धाता 
सवषां पदार्थानां मध्ये कतमो5एि जे | ँ बरषां 


ते, दविह॑स्त्वं ब्रहोति सा . सर्वेधां 
जीवा दिपदार्थानामाभ्यन्तरेषस्तर्या प्ि "हि पृच्छचते का (्रन्त:) स जगदीइ्वर: 
जानन्तु ॥ ५॥ 


(का) रुपेणावस्थितो5स्तोति भवर 
./ उपासनारीत्या (शक्तिष्ठया' ) भे- 
अतिशयेन सत्कर्मा नुष्ठा बता) ४ 
सर्वोत्तमगुणालंकूत्या नुष्ठानप्रकारया, (व 


पते । तद्यथा-- 


गुणेषु वत्तमानया, (कया) क्ति- 

छ सभ डर के हर श 
मान, (सदावधः) सदानन्देन वर्धभान रत कर पक! का 
भुवत्‌ ) यथाभिसुखो शत्वा (ऊती) ०7), अ्रस्माक का माक 


> से जगदीश्वर: ह हा * जे 
भवेत्‌, तथवास्माभि: स सत्यप्रमभक्तया ऋण अल इति। । ६ सेवदा सहायकरणेनास्माक 





१, इह मन्त्रे वै० य७ मुद्रितेषु संस्करणेष 


जप 

शुद्धपाठस्योपलम्भात । २. इह मस्त बै य ० जा १० इत्यपपाठ:, वेदभाष्ये पञ्चमहामशति 
् प्र 09 म्ृ « ्र्‌ $ ह है जे ष्ये [ 

पाठस्योपलम्भात्‌ । ३. क्षीरतरज्िणी पक ष्‌ सेस्करणेषु 'सचिष्ठया इत्यपपाठों वेदभा टिप्पणी ! 


« १७ | < ( 
४4. अथवं ९ ०।]७] १० | | | ढ़, क्र्ष्ट्ग्या अ्स्यव पृष्ठस्य प्रथमा टि 


७. द्रं०--प्रस्येव पृष्ठस्य द्वितीया हि० , कर 7०-पृष्ठ १३, टि० ३॥ 


ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय: ३५७ 


हे (मर्थ्या) सनुष्या: ! (उषस्धिः) परमेश्वर कामयमानपत्तदाज्ञायां वत्तमानविद्द-ज़ियष्साशि: 
सह समागमे कृते सत्येव (श्रकेतवे) शअ्रज्ञानविनाशाय (केतुम ) प्रज्ञानमू, (श्रपेशसे) दारिद्रय- 
विनाशाय (पेश:) चत्र्वात्तराज्यादिसुखसम्पादक धन च (क्ृण्वन्‌) कुर्बनू सन्‌ जगदीइवरः 
(अजायथा:) प्रसिद्धो भवतीति वेदितव्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


भाषार्थ-- (शन्नो देवी ०) 'आप्लु व्याप्त इस धातु से अ्रप्‌ शब्द सिद्ध होता है। सो वह 
सदा स्त्रीलिज़् और बहुवचनान्त है । तथा 'दिव धातु के कोड़ा आदि ग्रथ हैं, उससे देवी' शब्द 
सिद्ध होता है। (देवी:) श्रर्थात्‌ जो ईश्वर सबका प्रकाश और सबको ग्ानन्द देनेवाला, (आप: ) 
सर्वव्यापक है, (अभिष्टये) वह इष्ट आनन्द और (पीतये) पूर्णाननन्‍्द की प्राप्ति के लिये, (नः) 
हमको सुखी होने के लिये (शम्‌) कल्याणकारी (भवन्तु ) हो । वही परमेश्वर (नः) हम पर 
(शंयो:) सुख की (अ्भिन्नवन्तु) वृष्टि करे । 

इस मन्त्र में आप: शब्द से परमात्मा के ग्रहण होने में प्रमाण यह है कि--(आपो ब्रह्म जना 
बिदु:) श्रर्थात विद्वान लोग ऐसा जानते हैं कि 'आ्राप/ परमात्मा का नाम है। (प्रइन )-- (यत्र 
लोकांइच कोशांश्च) सुनो जी ! जिसमें पृथिव्यादि सब लोक सब पदाथ स्थित, (अ्रसंच्च यत्र 
सच्च) तथा जिससे अनित्य कार्य जगत्‌ और [ नित्य | सब वस्तुओ्रों का कारण, ये सब स्थित हो. 
रहे हैं, (स्कम्भं तं ब्र्‌ हि कतमः स्विदेव सः) वह सब लोकों को धारण करनेवाला कौन पदार्थ है ? 
(उत्तर)--(अन्त:) जो सब प्रथिवी आदि लोक और जीवों के बीच में अन्तर्यापिरूप से परिपूर्ण 
भर रहा है । ऐसा जानकर आप लोग उस परमेश्वर को अपने ही भ्रन्त:करण में खोजो ॥५॥ 

(कया) जो किस उपासनारीति ( शचिष्ठया) और सत्यधर्म के श्राचरण से सभासद सहित 
(व॒ता) सत्यविद्यादि गुणों में प्रवतेमान, (कया) सुखरूप वत्तिसहित सभा से प्रकाशित (चित्र:) 
अद्भुतस्वरूप, (सदावध:) आानन्दस्वरूप, आर आ्रानन्द बढ़ानेवाला परमेश्वर है, वह (न:) हमारे 
ग्रात्माओ्रों में (पआ्रभवत्‌) प्रकाशित हो। (ऊती) तथा किस प्रकार वह जगदीश्वर हमारा सदा 
सहायक होकर क्ृपा से नित्य रक्षा करे ? कि ( उषज्ड्रि: समजायथा: ) हे अग्ने जगदीश्वर ! आपकी 
आज्ञा में जो रमण करनेवाले हैं, उन्हीं पुरुषों से श्राप जाने जाते हैं। ओर उन्हीं धामिक पुरुषों के 
अन्त:करण में ग्राप अच्छे प्रकार प्रकाशित होते रहो ॥६॥ 

हे विज्ञानस्वछप ! अज्ञान के दूर करनेहारे ब्रह्मन्‌ ! आप (केतु क्ृण्वन्‌ू) हम सब मनुष्यों 
के आत्माओं में ज्ञान का प्रकाश करते रहिये | तथा (अकेतवे) अ्ज्ञान और (अश्रपशसे ) दरिद्वता के 
दर करने के अर्थ [ (पेश:)] विज्ञान धन और चक्रवर्ति राज्य धर्मात्माश्रों को देते रहिये । कि 


जिससे (मर्या:) जो आपके उपासक लोग है, वे कभी दुःख को न प्राप्त हों ॥७॥ 


७» इति ग्रन्थप्रामाएयाप्रामाएयविषय: ७ 


अथाधेकारानाधिकारविषय: संक्षेपत: 


वेदा दिश्ञास्त्रपठने सर्वेषामधिकारोउस्त्याहो स्वि्नेति ? 


सर्वधामस्ति । वेदानामीइवरोक्तत्वात सर्वमनुष्योपका रा्थत्वात्‌ सत्पविद्याप्रकाशकत्वाच्च ।. 
यद्यद्धि खलु परमेश्वररचितं वस्त्वध्ति, तत्तत्‌ स्व सर्वार्थभस्ती ति विजानीम: । श्रत्र प्रमाणम-- 


हे 33 
यथेमां वार्च कल्याणीमावदानि जनेंम्यः । ब्रह्मराजन्याम्याए ग़द्राय चाय्योय च॒ 
हा है क् ४७] 5 | हे क $ । ष्‌ट न्‍ 
स्व्राय चारंगाय [च] | ग्रियरो देवानां दक्षिंणायै दातुरिह भयासमयं मे कामः सम॑ध्यता 
रे से ; 
3 तादा नमतु ॥ १ ॥ ब७ अ्र० २६ । मं० २।। 


भारियस--श्रस्याशिप्राय:--परमेइवर: सर्वमनुष्यैवेंदा: पठनीया: पाठ्या इत्याज्ञां ददाति। 
तद्था-- (यथा ) येन प्रकारेण ( इमाम्‌ ) प्रत्यक्षभुतामृग्वेदादिवेदचतुष्टयीं (कल्याणीम्‌) कल्याण- 
साधिकां ( वाचम्‌ ) वाणीं (जनेम्य: ) सर्वेभ्यों मनुष्येम्यो3र्थात्‌ सकलजीवोपकाराय (श्रावदानि) 
आसमन्ताद उपदिशानि, तथंब सर्वेविद् खदरि: सवमनुष्येम्यों वेदचतुष्टयी वागुपरदेष्टव्येति । 

अत्र करिचिदेवं ब्रयात--जनेम्यो द्विजेम्य इत्यध्याहाय्यें, वेदाध्ययनाध्यापने तेषामेवाधिकार- 
त्वात्‌ । 


नेव शक्यम्‌--उत्तरमम्त्रभागार्थ विरोधात्‌!। तद्यथा कस्य कस्य वेदाध्ययनश्रवर्ण5धिका रो - 
धस्तीत्याकांक्षाया सिदमुच्यते-- रा 


( ह्मराजन्याम्याम्‌) ब्राह्मणक्षत्रियास्यां, (श्र््याय) वेश्याय, (शूद्राय), (चारणाय) 
_अतिशुद्रायान्त्यजाय, (स्वाय: ) स्वात्मीयाय पुत्राय भृत्याय च्‌। सर्वे: सेषा वेदचतुष्टयी श्राव्येति ।* 
( प्रियो देवानां दक्षिणाये दातु रिह० ) यथा हमी इव र: पक्षपातं विहाय सर्वोषका रकरणेन सह वत्तंमानः 
से, देवानां बिढुषां प्रियः दातुदेक्षिणाये सर्वस्वदानाय प्रियशच भुयासं स्थाम्‌, तथंव भवद्धि: 
सवविद्वल्डिरपि सर्वोपकारं सर्वप्रियाचरणं मत्वा सर्वेम्यों बेदवाणी श्राव्येति । यथायं (से) सम 
_गनः समृध्यते, तथबेवं कु्वंतां प्प >>. 3 ता भवतास्‌ (अ्रयं काम: समृध्यताम) इय (अं काम: समृध्यताम्‌) इयमिष्टसुखेच्छा समृध्यतां 





*. मन्त्रस्योत्तरभागस्य विरोघा दित्यथे: । श्रत्रैवं विग्रह: कार्य:--मन्त्रस्य भागों मन्त्रभाग:, उत्तरश्चासौ 
सन्त्रभागदच उत्तर मन्त्र भाग:, तस्यार्थ: दे तेन विरोघात । 

थे मन्त्र: स्वेषां मनुष्याणां सामान्येन वेदाध्ययनेडबिकार द्योतयरति इति ग्रन्थकार प्र तिपादितो5भि- 
प्रायोज्न्य रपि विगतमत्स रविद्वदिभशच (ज्वीकृत: । तथा चाह सत्यव्रतसामश्रमी ऐतरेयालोचने -- शुद्राय वेदाधिकारे 
साक्षात्‌ वेदवचनपि प्रदर्शित स्वामीदयानन्देन-यथेमां वाचं*****इति' (पृष्ठ १७) । एवमन्ये ७ 


ग्रथाधिकारानधिका रविषय ३५६ 


रस. लन+ >> ० न 2... 8... रा अरे मी. अःथ 3 लक. 40७; 2 आक, +#य७.#ा० ७ आम सभा... ७ >प३ हे. अल... री .._त..#_3.._त.3. आ.... 233. 


सम्यग वर्धताम्‌ । यथाद:ः सर्वेमिष्टसुखं मामुपनमति. (उप मादो नमतु )तथव भवतो$पि स्वेसिष्ठ- 
सुखमुपनसतु सम्यक प्राप्नोत्विति । 


सया युष्मभ्यमयमाशीर्वादों दीयत इति निरचेतव्यम्‌ । यथा मया वेदविद्या सर्वार्था 
प्रकाशिता, तथव युष्माभिरपि सर्वार्थेपकत्तंव्या । नात्र वेषस्थं किड्चित्‌ कत्तेव्यमिति। कुत: ? 
यथा मस सवप्रियार्था पक्षपातरहिता च॒ ॒प्रव॒ृत्तिरस्ति, तथव युष्माभिराचरणे कृते मम प्रसन्नता 
भवत्ति, नान्यथेति । श्रस्थ मन्त्रस्यायमेवार्थोइस्ति । कुत: ? “वृहस्पते अ्रति यदय्य:” इत्पुत्तरस्मिन्‌ 
मन्त्र हीव्वरार्थस्येव प्रतिपादनात्‌ ॥। १ ॥ 


३ 


भाषार्थ--प्र ०--वेदादिशास्त्रों के पढ़ने-पढ़ाने, सुनने और सुनाने में सब मनुष्यों का 
ग्रधिकार है वा नहीं ? 

उत्तर--सब का है । क्योंकि जो ईश्वर की सृष्टि है,' उसमें किसी का अनधिकार नहीं हो 
सकता । देखिये कि जो-जो पदाथ ईश्वर से प्रकाशित हुए हैं, सो-सो सबके उपकारार्थ हैं । 

प्रशन--वेदों के पढ़ने का अधिकार केवल तीन वर्णों को ही है । क्योंकि जछ्ुद्रादि को वेदादि- 
शास्त्र पढ़ने का निषंव किया जाता है। और द्विजों के पढ़ाने में भी केवल ब्राह्मण ही का 
ग्रधिकार है । 

उत्तर--यह बात सब मिथ्या है । इसका विवेक और उत्तर वर्णविभाग' विषय में कह आराये 
है | वहां यही निर्णय हुआ है कि मूर्ख का नाम झुद्र, अतिमू्ख का नाम अतिशुद्र है। उनके पढ़ने- 
पढ़ाने का निषेध इसलिये किया है कि उनको विद्याग्रहण करने की बुद्धि नहीं होती है। 

प्रशन--परन्तु क्या सब स्त्री-पुरुषों का वेदादिशास्त्र पढ़ने-सुनने का अधिकार है ? 

उत्तर--सबका है। देखा, इसमें यजुबद का यह प्रधाण लिखते 

(यथेमां वाच कल्याणीं ० )--इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि वेदों के पढ़ने-पढ़ाने का सब 
मनुष्यों को श्रधिकार है, और विद्वानों को उनके पढ़ाने का। इसलिये ईश्वर आज्ञा देता है 
कि--हे मनुष्य लोगो ! जिस प्रकार मैं तुमको चारों वेदों का उपदेश करत! हूं, उसी प्रकार से तुम 
भी उनको पढ़के सब मनुष्यों को पढ़ाया और सुनाया करो । क्योंकि यह चारों वेदरूप वाणी सब- 
की कल्याण करनेवाली है । तथा (ग्रावदानि जनेभ्य:) ज॑से सब मनुष्यों के लिये मैं वेदों का उपदेश 
करता हूं, वेसे ही सदा तुम भी किया करो । 

प्रशन--जने भय: इस पद से द्विजों ही का ग्रहण करना चाहिए । क्‍योंकि जहां-कहीं सूत्र और 
स्मृतियों में पढ़ने का अधिकार लिखा है, वहां केवल द्विजों ही का ग्रहण किया है ? 


उत्तर- यह बात ठोक नहीं है । क्योंकि जो ईश्वर का अभिप्राय द्विजों ही के ग्रहण करने का 
होता, तो मनुष्यमात्र को उनके पढ़ने का अधिकार कभी न देता । जंसा कि इस मन्त्र | के उत्तराध | 
में प्रत्यक्ष विधान है- 


१. यजु:ः २६। ३॥ द्रष्टव्या अ्रस्य व्याख्या, पृष्ठ ३५४ ॥ २. भ्रर्थात्‌ ईश्वर के रचे हुए पदार्थ । 


वे ३० ऋग्वेदादिभाष्यभू मिका 
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जी ॥ ७ 





(ब्रह्म यजन्याभ्याएँ छुद्राय चार्य्याय च स्वाय चारणाय ) अर्थात्‌ वेदाधिकार जंसा ब्राह्मण 
वर्ण के लिये है, वसा ही क्षत्रिय, अय्ये -वेश्य, छुद्र, पुत्र, भृत्य और अतिशुद्र के लिये भी बराबर है। 
क्योंकि वेद ईश्वर-प्रकाशित है| जो विद्या का पुस्तक होता है, वह सबका हितकारक [होता | है । 
और ईश्वररचित पदार्थों के दायभागी सब मनुष्य अवश्य होते हैं। इसलिये उसका जानना सब 
' मनुष्यों को उचित है। क्योंकि वह माल सबके पिता का सब पुत्रों के लिये है, किसी वर्णविशेष के 
लिये नहीं । (प्रियो देवानाम्‌ ) जैसे मैं इस वेदरूप सत्यविद्या का उपदेश करके विद्वानों के आत्माग्रों 
में प्रिय हो रहा, तथा (दक्षिणाये दातुरिह भूयासम ) जसे दानी वा शीलवान्‌ पुरुष को प्रिय होता 
हूं, वेसे ही तुम लोग भी पक्षपातरहित होकर वेदविद्या को सुनाकर सबको प्रिय होवो। (श्रयं मे 
काम: समृध्यताम्‌ ) जसे यह वेदों का प्रचाररूप मेरा काम संसार के बोच में यथावत्‌ प्रचरित 
होता है, इसी प्रकार की इच्छा तुम लोग भी करो, कि जिससे उक्त विद्या आगे को भी सब मनुष्यों 
में प्रकाशित होती रहे । (उप मादो नमतु) जंसे मुभमें अ्रनन्‍्त विद्या से सब सुख हैं, वेसे जो कोई 
विद्या का ग्रहण और प्रचार करेगा, उसको भी मोक्ष तथा संसार का सुख प्राप्त होगा । 

यही इस मन्त्र का अश्र्थ ठोक है। क्‍योंकि इससे अगले मन्त्र बहस्पते श्रति यद्य ०" में भी 

परमेश्वर ही का ग्रहण किया है । इससे सबके लिये वेदाधिकार है ॥।१॥ 

वर्णाश्रमा श्रपि गुणकर्माचारतो हि भवन्ति। श्रत्राह मनु:-- 

शद्रो त्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्वेति शुद्रताम्‌ । 

ज्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्‌ बश्यातू तथेव च ॥१॥ मनु० ग्र० १० | श्लोन ६५ ॥ 

भाष्यम--शुद्र:ः पूर्णविद्यासुशीलता दिब्नाह्मणगुणयुक्तरचेद्‌ ब्राह्मणतामेति, ब्राह्मणभावं 
प्राप्नोति । यो$स्ति ब्राह्मणस्याधिकारस्तं सर्व प्राप्नोत्येव । एवमेव कुचर्य्याः्धर्माचरण निर्ब द्धि सूर्ख- 
त्वपराधीनतापरसेवा दिशृद्रगुणयुक्तो ब्राह्मण इचेत स शुद्गरतामेति शुद्राधिकारं प्राप्नोत्येव । एक्मेव 
क्षत्रियाज्जातं क्षत्रियादुत्पन्नं वेश्यादुत्पन्न॑ प्रति च योजनीयम्‌ | श्रर्थाचस्य वर्णस्य गुणयंक्तो यो वर्ण: 
स तत्तदधिकार  प्राप्नोत्येव ॥ १॥। 

एवमेवापस्तम्बसूत्रे 5प्पस्ति-- 
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चमचगस्यया जघन्या वणः पूव पूत्र बण॑मापचते जातपारवतृत्ता ॥ १॥ 
अधमंचर्य्यया पूर्वो वर्णों जयन्य॑ जधन्यं बर्णमापद्यते जातिपरिवत्तों ॥ २ ॥ 
प्रइनन २ | पटल ५। खं० ११ । सू० १०,११॥। 


भाष्यम्‌--सत्यधर्मा चरणेनेव शुद्रो बेदयं क्षत्रियं ब्राह्मणं च वर्णमापद्यते, समन्तात्‌ प्राप्नोति 
सर्वाधिकार मित्यर्थ: । जातिपरिवत्ता वित्युक्ते जातेवंणंस्थ परित: सर्वतो या वृत्तिराचरणं तत्सवं 
प्राप्नोती ति ॥ १।। 

१. यजु: २६। ३ ॥ 


२. गुद्गकुलोत्पन्न इति भाव: । 
३. ब्राह्मणकुलोत्पन्न इति भाव: । 


४. धमंसुत्रे' इत्यभिप्राय: । 


क्‍हा... अम, >+2.03 + 3 2 अधम+- अथ 3... अम - ८9 अननम अगााओन टी >> अली. अमन टरीयय अओ नओ 57 ि 


४६ ॥,धिकारानधिका रविषय द ३६१ 
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एव्मेवासत्यलक्षणेनाधर्माचरणेन पूुर्वो वर्णा ब्राह्मणो जघन्यं स्वस्मादध: स्थित क्षत्रियं बदय॑ 
श॒ुद्रं च वणमापद्यते, जातिपरिवत्तों चेति पुवंबत्‌। श्रर्थाद्‌ धर्माचरणमंवोत्त मरवर्णाधिकारे कारण- 
मस्ति, एवमेवाधर्माचरणं कनिष्ठवर्णाधिकारप्राप्तेश्चेति ॥| | २॥ ] 


यत्र यत्र शुद्षो नाध्यापनीयों न श्रावणीयच्चेत्युक्तं तत्रायमभिप्राय:--शृद्र स्य॒प्रज्ञाविरहत्वाद 
विद्यापठनधारणविचारासमर्थत्वात्‌ तस्याध्यापनं भ्रावर्ण व्यर्थमेवास्ति, निष्फलत्वाच्चेति' । 


भाषाथे--वर्णाश्रमव्यवस्था भी गुणकर्मो के आचारविभाग से होती है। इसमें 'मनुस्मृति” का 
भी प्रमाण है कि-- ( शुद्रो ब्राह्मणता० ) शुद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है। अर्थात्‌ गुणकर्मों 
के अ्नुकल ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण रहता है । तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्य और शूुद्र के गुणवाला हो, 
तो वह क्षत्रिय वेश्य और जुद्र हो जाता है। वैसे शूद्र भो मूर्ख हो तो वह शृद्र रहता, और जो उत्तम 
गृुणयुक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्य हो जाता है। वसे ही क्षत्रिय और वेश्य के 
विषय में भी जान लेना । 

. जो शूद्र को वेदादि पढ़ने का अधिकार न होता, तो वह ब्राह्मण क्षत्रिय वा वेश्य के 
ग्रधिकार को कंसे प्राप्त हो सकता ? इससे यह निश्चित जाना जाता हैँ कि पच्चीसवें वर्ष वर्णो 
का अधि कार ठोक-ठीक होता हैँ । क्योंकि पच्चीस वर्ष तक बुद्धि बढ़ती हैं । इसलिये उसी समय 
गुणकर्मों की ठीक-ठीक परीक्षा करके वर्णाधिकार होना उचित हूँ । 


तथा 'आपस्तम्बसूत्र में भी ऐसा लिखा हे-(धमंचर्यया ० ) अर्थात्‌ धर्माचरण करने से नीचे 
के वर्ण पूर्व-पूर्व वर्ण के अधिकार को प्राप्त हो जाते हैं । सो केवल कहने ही मात्र को नहीं, किन्तु 
जिस-जिस वर्ण को जिन-जिन कर्मो का अधिकार है, उन्हीं के अनुसार (ग्रापद्यते जातिपरिवृत्तो) 
वे यथावत प्राप्त होते हैं ॥। १॥। 


(अधमचयया०) तथा अबथर्माचरण करके पूर्व-पूत्र वर्ग नीचे-तीचे के वर्णों के अधिकारों 
को प्राप्त होते, हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि वेदों के पढ़ने-सुनने का अधिकार सब मनुष्यों को 
बराबर है ॥२॥ 


_» इति संक्षपतोडइधिकारानधिकारविषय: «७ 
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१, व० य०» मुद्रितेष्‌ संस्करणंषु एवमेव स लक्षणेना० इत्यपपाठ:, पदानामन्वयाभावात्‌ ! 
२. अक्रमोत्यं चकार:, तस्येवं योजना कार्ग्ा--'श्रावण्णं . च व्यथंमेवास्ति निष्फलत्वादिंति । 





अथ पठनपाठनविषय: संक्षेपतः 


तत्रादो पठनस्यारम्भे शिक्षारीत्या' स्थानप्रयत्नस्वर'ज्ञानायाक्षरोच्चा रणोपदेश: कत्तंव्य: । 
पेन नेव स्वर॒वर्णोच्चारणज्ञानविरोध: स्थात्‌ । तदथ्थथा--'प' इत्यस्योच्चारणमोष्ठो संयोज्येव 
कार्य्यंम्‌ । अस्यौष्ठो स्थान, स्पृष्ट: प्रयत्न इति वेद्यम्‌ू । एवमेव सत्र । 


प्रत्र महाभाष्यकार: पतञ्जलिमहासुनि] राह-- 


दुष्टः शब्दः स्व॒रतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथैमाह ! 


से वाग्वज्ञो यजमान हिनस्ति यथेन्द्रशत्रः स्वस्तोउपराधात्‌ ॥ १ ॥ 
महाभा० झ० १ । पा० १।आ० १॥ 


भाष्यम्‌-नेव स्थानप्रयत्नयोगेन बिनोच्चारणे कृतेःक्षराणां यथावत्‌ प्रकाश: पदानां लालित्य 
च भवरति । यथा गानकर्त्ता षड्जादिस्वरालापनेःन्यथोच्चारणं कुर्य्याच्चेत्‌ स तस्येवापराधो भवेत्‌, 
तदद्‌ वेदेष्वपि प्रयत्नेन सह स्वस्वस्थाने खलु स्वरवर्णोच्चारण कत्तंव्यम्‌। श्रन्यथा दुष्टः शब्दों 
वुःखदो$नर्थकसच भवति । यथावदुच्च 7रणमुल्लड्ध्योच्चारिते शब्दे वक्‍्तुरपराध एवं विज्ञायते-- 
त्वं सिथ्याप्रयोगं कृतवानिति । नव स मिथ्याप्रयुक्त: शब्दस्तम भिप्रेतमर्थमाहः । तद्यथा-- 


. .._ -दैकलम्‌, सकत्‌-इकदिति । सकलशब्दः सम्पूर्णार्थवाची, शकल इति खण्डवाची च । 
एव सकदित्येकवाराथंबाची, शक्दिति मलार्थवाची च । अन्न सकारोच्चारणे कत्तंव्ये शका रोच्चा रण 
क्रियते चेद, एवं शकारोच्चारणे कत्तव्ये सकारोच्चारणं च, तदा स शब्द: स्वविषयं नाभिधत्ते। 
स वाग्वज्जो भवति। यमर्थम्मत्वोच्चारणं क्रियते, स शब्दस्तदभिप्रायनाशको भवति। तद्गक्तारं 


यजमान तदधिष्ठातारं च हिनस्ति, तेनाथेंन हीन॑ करोति। यथेन्द्रशत्रुरयं शब्द: स्वस्थापराधाद 
विपरीतकफलो जात: । तद्यथा-- ह 


इन्द्र: सुय्यंलोकस्तस्य शत्रुरिव मेघ: । अ्त्र इन्द्रशत्रशब्दे तत्पुरुषसमासार्थमन्तोदात्ते कर्तव्य 
आदुदात्ततरणाद बहुब्रोहि:ः समास: कृतो भवति। अस्मिन्‌ विषये तुल्ययोगितालड्भारेण मेघ- 
सूर्य्ययोवर्णनं कतमिति, ततोडथंवेपरीोत्यं जायते । उत्तरपद र्थप्रधानस्तत्पुरुषो उन्यपदार्थ प्रधानो 
बहुत्रोहि: समासो भवति। तत्र यस्येच्छा सूर्य्यस्य” ग्रहणेउस्ति, तेनेन्द्र शत्रशब्दः तत्पुरुषसमासेना- 


१. शिक्षा प्रथम वेदाजम्‌, तद्रीत्या । अ्रस्यैव 'वर्णोच्चारणशिक्षा” इति स्पष्ट नामकरणम्‌ । 
१५ अज  उदा ला दिल: ३. 'यदर्थमसावुच्चारित:” इति शेष: । 
४. प्रश्न 'सुयस्य ग्रहणे' 'यस्य च प्रेघस्प' अ्नयो: पाठयो: सूर्यस्य' 'मेघस्थ/ पदयो: परस्पर ब्यत्यासो 





पठनपाउनविषय: ३६८३ 
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अन्‍य. >. धन, जपरानिनन अग ५.. स्‍रनसन- समानता रन... स्‍तर ....रया दा चमक जअधमाम, 


न्तोदात्त' उच्चारणीय: | यस्य च मेघस्य', तेन बहुत्रोहिसमासमाश्चित्याश्ुदात्तस्वरइचेति नियमो- 


इस्ति । श्रत्रान्यथात्वे कते मनुस्यस्य दोष एवं गण्यते । श्रतः कारणात्‌ स्वरोच्चा रणं वर्णाच्चारणं च 
यथावदेव कत्तंव्यमिति ॥ १ ॥ 


भाषारथ पठनपाठन के आदि में लड़कों और लड़कियों को ऐसी शिक्षा करनी चाहिये कि 
व स्थान प्रयत्न के योग से वर्णों का ऐसा उच्चारण कर सके कि जिससे सबको प्रिय लगें। जंसे 'प' 
इसके उच्चारण में दो प्रकार का ज्ञान होना चाहिये--एक स्थान, ओर दूसरा प्रयत्न का । पकार का 
उच्चारण ओरोठों से होता है, परन्तु दो श्रोठों को ठीक-ठीक मिला ही के पकार बोला जाता है। 
इसका ओष्ठ स्थान और स्पृष्ट प्रयत्न है। और जो किसी अक्षर के स्थान में कोई स्वर वा व्यञ्जन 
मिला हो, तो उसको भी उसी-उसी स्थान मे प्रयत्न से उच्चारण करना उचित है। इसका सब 
विधान व्याकरण और शिक्षाग्रन्थ* में लिखा है । 


फिर इस विषय में महाभाष्यकार पतञ्जलि ने भी कहा है कि--[(दुष्ट:०)]। स्वर और वर्णों 
के उच्चारण में विपरीत होने से शब्द दुष्ट कहाता है। अर्थात्‌ वह मूल अर्थ को नहीं जनाता । तथा 
(स वाग्वज्न्ो ० ) जैसे स्थान और प्रयत्न के योग के विना शब्द का उच्चारण” प्रसन्‍नता करानेहारा 
नहीं होता, वेसे ही स्वर से विपरीत उच्चारण और गानविद्या भी सुन्दर नहीं होती । किन्तु 
गान का करनेवाला षड़जादि स्वरों के उच्चारण को उलटा कर देवे, तो वह अ्रपराध उसी का 
समभा जाता है। इसी प्रकार वेदादिय्रन्थों में भी स्वर और वर्णों का उच्चारण यत्न से होना 
चाहिये। और जो उलटा उच्चारण किया जाता है, वह (दुष्ट: शब्द:) दुःख देनेवाला और झूठ 
समभा जाता है। जिस शब्द का यथावत्‌ उच्चारण न हो, किन्तु उससे विपरीत -किया जाय, तो 
वह दोष बोलनेवाले का गिना जाता है। भ्रोर विद्वान्‌ लोग बोलनेवाले से कहते हैं कि--- तूने इस 
शब्द का शुद्ध उच्चारण नहीं किया । इससे यह तेरे अभिप्राय को यथार्थ नहीं कह सकता ।' 

जसे 'सकल' ओर 'शकल' में देख लो । अर्थात्‌ 'सकल' शब्द सम्पूर्ण का बोधक, और जो 
उसमें तालव्य का .उच्चारण किया जाय, तो वही फिर 'खण्ड' का वाचक हो जाता है । ऐसे ही 
'सकृत्‌' शोर 'शकह्नत्‌' में दन्त्य सकार के उच्चारण से एकवार* क्रिया' और उसी को तालव्य 
उच्चारण करने से “विष्ठा' का बोध होता है' । इसलिये शब्दों का उच्चारण यथावत्‌ करने से ही 


लेखकप्रमादात्‌ू समजनि । नहि तत्पुएषसमासे सूयंप्राधान्यं संभवति, तस्योत्तरपदप्रध.नत्वात्‌ । बहुत्रीहोी च 


इन्द्र: सूर्य: शत्र:--शातयिता यस्य' इत्यर्थे यद्यपि बहुब्रीहेरन्यपदार्थ प्रधानत्वाद्‌ वत्रस्य--मेघस्य प्राधान्यं 

प्रतीयते, तथापि इन्द्र: (>-सूर्य:) तस्य शाॉतयिता इत्यर्थस्य गम्यमानत्वात शातयितृशात्यमानयोरच शातयितु- 
रुत्कृष्टत्वात्‌ सूर्यस्यैवोत्कृष्टत्वं द्योत्यते । यथामुद्रितपाठस्तु न कथमपि संबध्यते । 

१२. वे० य० मुद्रितेष संस्करणेष 'कमंघारयसमासेन' इत्यपपाठ: । 

२, द्र०--पू्वपृष्ठस्था टि० ४ ॥ 

३. श्रर्थात्‌ वर्णोच्चारण की शिक्षा देनेवाला 'शिक्षा' नामक प्रथम वेद।ज्भ । 

४, श्रर्थात्‌ भ्रपशब्द ४. वे० य० मुद्रित संस्करणों में “प्रथम” झपपाठ है । 

६. यदपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌ । स्वजन: इवजनो माभूत्‌ सकलं शकलं सकृत्‌ दंकृत्‌ ।॥। 


३६४ 


ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका 
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ठीक-ठीक अर्थ का बोघ होता है । क्योंकि विपरीत उच्चारण से वह वज्न के समान वक्ता 
ग्रभिप्राय का नाश करनेवाला होता है। सो यह दोष बोलनेवाले का ही गिना जाता है। 


जेसे--इन्द्रशत्रु: यहां इकार में उदात्तस्वर बोलने से बहुत्रीहि समास और अन्य पदार्थ का 
बोध होता है, तथा अन्तोदात्त बोलने से तत्पुरुष समास और उत्तरपदार्थ का बोध हो जाता है। 
सूर्य्य का “इन्द्र” और मेघ का “वत्रासुर'| नाम है। इसके सम्बन्ध में वत्रासुर श्र्थात्‌ मेघ का वर्णन 
'ततुल्ययोगितालड्ार' से किया है। जो इन्द्र" ग्र्थात्‌ सूय्य की उत्तमता' चाहे, वह समस्तपद के स्थान 
में अन्तोदात्त उच्चारण करे । और जो मेघ की वद्धि चाहे, वह आद्युदात्त उच्चारण करे । इसलिये 
स्वर का उच्चारण भी यथावत्‌ करना चाहिये ।॥। [ १॥। ] 


तथा भाषणश्रवणासनगमनोत्थानभोजनाध्ययनविचारार्थथोजनादिनामपि शिक्षा कत्तंव्यंव । 
 अर्थज्ञानेन सहैव पठने क॒ते परमोत्तमं फलं प्राप्नोति । परन्तु यो न पठति, तस्मात्‌ क््वयं पाठसात्र- 
काय्यंप्युत्तमों भवति। यस्तु खलु शब्दार्थसम्बन्धविज्ञानपुरस्सरमधीते स उत्तमतर:ः। यचचेवं 
वेदान्‌ पठित्वा विज्ञाय च शुभगुणकर्माचरणेन सर्वोपकारी भवति, स उत्तमतमः | श्रन्न प्रमाणानि- 


ऋचो अक्षरें परमे व्यॉमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्व निषेदुः । 
यस्तन्‍्न वेदु क्रिमचा करिष्यति य इत्तद्रिदुस्त इमे समासते ॥ २॥ 
द ऋ० मण्ड७० १। सू० १६४ । मं० ३६ ॥। 


९ ज् 


न विजानाति योज्थम्‌ । 
०० अिकक पे दर | न #> 
_जयज्न इत्सकले अद्रमश्नुते नाक॑मेति ज्ञानविधुतपार्ष्मा ॥ ३ ॥ 


नजज++-त>+तहतहतहतहत.तहतनत 


के ॥ कर श् | 
स्थाणुर॒य भारहारः किलार्म॑दुधीत्य वेद 








से कल अप ीासक पु गे कह अं क जे की उत्तमता” झ्रोर मेघ की वृद्धि पाठ लेखकप्रमाद 
समास में उत्तरपद की कस ली गए हूँ । क्योंकि अन्तोदात्त स्वर ॒तत्पुरुषसमास का होता है । तत्पुरुष- 
इसी प्रकार इन्द्रशत्र पद पक ती है। ग्रत: अन्तोदात्त उबर करने पर व्‌ की वृद्धि जानी जाएगी। 
में उत्तरप का प्राधान्य के हे 4, बहुत्नी हिसमास में पूव॑पदप्रकृतिस्वर मे होता है। यद्यपि बहुब्रीहि 
प्रधानता प्रतीत होती है, पुनरवि कफ सूर्य शत्रु --शातयिता है जिस वत्र "- मेघ का यहां मेघा र्थ की ही 
यह श्रर्थ जाना जाता है ह | इस भ्रथ के हि के विग्रह से 'इन्द्र--सूर्य शत्रु-"शातयिता-+नाश करनेवाला! है, 
होनेवाला है, यह स्पष्ट जाला द्वारा इन्द्र नतसूयय वृत्र का शत्रु +- शातयि ता पं नाशक और वृत्र >>मेघ नष्ट 
इसलिए बहुब्रीहि समास में श्रन्‍्य क का और नष्ट होनेवाला, इन दोनों में नाशक ही श्र ष्ठ होता है । 
इन्द्र का नाशयित्‌ धर्म तो व्यक्त हे बा प्रधान होने से “इन्द्र शत्र है जिसका' उस मेघ की वृद्धि होने पर भी 
सम्भव है।.._ ल्‍ के है! जाता है। श्रतः सुयं की उत्तमतार-श्रेष्ठता बहुब्रीहिसमास में ही 
हे ५ नद्रशत्रुवंधस्व' वाक्य में । वृद्धि-- उत्तमता श्रष्ठता । 

क्‍ हे ' उत्तमशब्दोः्ब्युत्पन्नं प्रातिपदिकम्‌, -तस्मादातिशायिकी तरप्तमपौ प्रत्ययौ । उत्तमस्याव्युत्पन्नत्वं 

महाभाष्ये (४॥ १। ७८) स्वीकतम्‌ । क्‍ पु 


पठनपाठन विषय! ३६५ 
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है [4 


यद्‌ ग्रृद्दातमावज्ञात ॥नगदनव शब्दत | 
| ८ #<॥ 


अनग्नाविव शुष्केधो न तज्ज्वलति कहिचित्‌ ॥४॥ जिरु० अ० १ । खं० १८॥ 
उत त्वु; पश्यन्न दंदश वार्चमृत त्व: शण्बन्न शुणोत्येनाम्‌ । 


उतो त्व॑स्मे तन्वंशवि संस्ले जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥ ५ ॥ 
उत त्व॑ सख्ये स्थिरपींतमाहुने्न हिन्वन्त्यपि वार्जिनेषु । 


अेन्चा चरति माययेष वार्च शुश्रुवोँ अफूलामपुष्पाम्‌ ॥ दे ॥ 
ऋ० मण्ड० १० | सू० ७१। मं०.४,५॥ 


भाष्यम्‌ - भ्रशिप्राय:--श्रत्रा र्ज्ञानेन विना55ध्ययनस्यथ निषेधः क्रियत इति । 


(ऋचो श्रक्षरे० ) यस्मिन्‌ विनाशरहिते परमोत्कष्टे व्योसवद्‌ व्यापके ब्रह्मणि चत्वारो वेंदा: 
पय्यंवसितार्था: सन्ति । ऋगुपलक्षणं चतुर्णा वेदानां प्रहणार्थम्‌। तत कि-ब्रह्मति' ? अन्राह-- 
यस्मिन विद्ववेदेवा:-- सर्वे विद्वांसो सनुष्या इन्द्रियाणि च, सुय्यादयइच सब लोका श्रघिनिषेद्यंदा- 
धारेण निषण्णा: स्थितास्तद ब्रह्म विज्ञेयम्‌ | (यस्तं न वेद०) यः खलु त॑ न जानाति, सर्वोपका र- 
करणार्थायामीद्वराज्ञायां यथावन्न वत्तंते, स पठितयाषपि ऋच। बेदेन कि करिष्यति ? नंदाय॑ 
कदाचिद वेदार्थ विज्ञानजातं किसपि फल प्राप्नोतीत्यर्थ:। (य इत्तदहिदुस्त इमे समासते) ये चंव॑ 
तद ब्रह्म विदुस्त एवं धर्मार्थकाममोक्षार्यं फलं सम्यक प्राप्नुवन्ति | तस्मात्‌ सार्थकमेव वेदादीना- 
सध्ययनं कत्तंव्यम्‌ ॥।२॥। 

(स्थाणुरयं ० ) यः पुरुषो वेदमधीत्य पाठसात्र पठित्वाष्थं न जानाति, तं॑ विज्ञाया$पि धर्म 
नाचरति, स मनुष्य: स्थाण: काष्ठस्तम्भवद्‌ भवति श्रर्थाज्जडवत्‌ विज्ञेयो भारवाहइ्च | यथा 
कव्चिन्मनुष्य: पशुश्च भारमात्र वहंस्तन्न भूडः क्ते, किन्तु तेनोढ घृतमिष्टकस्तुरोकेशरादिक कश्चिद 
भाग्यवानन्यों मनुष्यो भडक्ते। योथंविज्ञानशुन्यमध्ययनं करोति स भारवाहवत्‌ (किलामूत्‌) 
भवतीति मन्तव्यम्‌ । (योडर्थज्ञ०) योधर्थस्य ज्ञाता, वेदानां शब्दार्थेसम्बन्धविद भृत्वा धर्माचरणों 
भवति, स वेदार्थज्ञानेन (विधतपाप्मा) पापरहितः सन्‌ मरणात्‌ प्रागेव सकल॑ सम्पूर्ण भद्ं भजनोय 
सुखम्‌ श्रवनुते प्राप्नोति। पुनश्च दरीरं त्यक्त्वा नाकमेति सर्वेदुःखरहितं सोक्षारूय॑ ब्रह्मपर्द 

प्नोति। तस्माद वेदानामर्थज्ञानधर्मनिष्ठानपुर्वकमेवाध्ययन कर्त्तव्यम्‌ ।।.३.॥ 

(यद्‌ गहीतमविज्ञातं ) येन मनुष्येण यदर्थज्ञानशुन्यं वेदाद्यध्ययनं क्रियंते, कि तु (निगदे- 
नेवं) पाठमात्रेणंव (वब्यते) कथ्यते, तत्‌ (कहिचित) कदाचिदपषि (नं ज्वलति) न प्रकागते।. 
कस्मिन किसिव ? (अनग्नाविव शुष्कधः) श्रविद्यसानाग्निके स्थले शुष्क सम्प्राप्त प्रज्वलन- 


के कण 





१. कि तद्‌ ब्रह्म ति' भाव: । २. तमक्षर ब्रह्म त्यर्थ: । 
३. अन्राद्यशब्देन वेदातिरिक्तानां ग्रन्थानां संग्रहो द्रष्टव्य: । 
४. बै० य० मुद्रितेषु संस्करणेष्‌ 'सांप्रत॑' इत्यपपाठो लेखकप्र मादजन्य: । 
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सिन्धनमसिव । यथाइनग्नों शुष्काणां काष्ठानां स्थापनेनापि दाहुप्रकाशा न जायन्ते, तादशमेव 
. तदध्ययनमसिति ॥४॥ 

..(उत त्व: पद्यन्न ददशं०)श्रपि खल्वेको वाचं शब्दं पश्यत्न्थ न पश्यति | (उत त्व: श्यण्वन्न 
शृणोत्येनाम)उ इति वितकें, कश्चिन्मनुष्यो वां शब्दमुच्चारयन्नपि न श्वूणोति, तदर्थ न जानाति। 
यथा तेनोच्चा रिता श्रुताउपि वाक्‌ श्रविदिता भवति, तथंवा<5थंज्ञानविरहमध्ययनमिति सन्त्रा5द्धेना- 
विद्वल्लक्षणमुक्तम्‌ । (उतो त्वस्म) यो मनुष्योईर्थज्ञानपुर्वकं वेदानामध्ययनं करोति, तस्मे (वाक) 
विद्या (तन्वम्‌ ) शरीर स्वस्वरूपं ( विसस्र ) विविधतया प्रकाश्यति । कसम का कि कुबतीब ? 
(जायेव पत्य उद्यती सुगासा:) यथा ज्यञोभनानि वासांसि वस्त्राणि धारयन्ती पति कामयमाना 
स्‍त्री स्वस्वामिने स्वमात्मानं शरीरं प्रकाशयति, तथ्थंवार्थज्ञानपुर्वक्राध्ययनकर्त्े सनुष्याय विद्या 
स्वमात्मानं स्वस्वहुपरीइव रमारभ्य पृथिवीपय्यंन्तानां पदार्थानां ज्ञानमयं प्रकाशयतीत्यर्थ: ॥॥५॥ 

(सख्ये) यथा सव्वेबां प्राणिनां मित्रभावकर्मण (उत त्वम्‌) अ्रन्यमनूचान पूर्ण विद्यायुक्तं, 
(स्थिरपीतम्‌ ) धर्मानुष्ठानेद्वरप्राप्तिरूपं मोक्षफल  पीतं प्राप्तं येन त॑ विद्वांस परमसुखप्रद मित्रम 
(आाहु:) वदन्ति, (नन हिन्वन्त्यपि वाजिनेष) ईदशं विद्वांस कस्मिश्चिद्‌ व्यवहारे केषपि न 
हिसन्ति, तस्य सर्वेप्रियका रकत्वात्‌ । तथंव नव केचित प्रइनोत्तरादयों व्यवहारा वा जिनेषुविरुद्ध- 
वादिष गत्रुमृतेष्वषि मनुष्येष्वेनमर्थविज्ञानस हितस्याध्येतारं मनुष्यं हिन्चन्ति । तस्य सत्य विद्यान्वि- 
तया कामदुहा वाचा सह वत्तंसानत्वेन सत्यविद्याशुभलक्षणान्वित त्वात। इत्यनेन मन्त्रपुर्वाष्धेन 
विद्वत्प्रशंसोच्यते । श्रथंतन्मन्त्रोत्तराउद्धेना विदवल्लक्षणमाह-- (श्रधेन्ता चरति) यतो यो ह्यविद्वान्‌ 
( भ्रपुष्पाम) कर्मोपासनानुष्ठानाचार विद्या रहितां (श्रफलाम ) धर्मंशवरविज्ञानाचा रविरहां वाद 
(शुश्रुवान) श्रुतवान्‌, तयाउथंज्ञानसुशिक्षार हितया' भ्रमसहितया (सायया) कपटपयुक्तया वाचा- 
इस्मिल्लोके चरति, नंव स मनुस्यजन्मनि स्वार्थपरोपकाराख्यं च फल किडिचिदपि प्राप्नोति। 
तस्मरादर्थज्ञ नापुवंकमेवा ध्ययनमु तम॑ भवतीति ॥६॥। क्‍ 


भाषाथें--ऐसे लड़कों श्रोर लड़कियों को बोलने-सुनने, चलने- बै ठने- उठने, खाने-पीने, पढ़ने- 
विचारने तथा पदार्थों के जानने और जोड़ने श्रादि को शिक्षा भी करनी चाहिये। क्योंकि प्र्थज्ञान 
के विना पढ़े कोई भी उत्तम फल को प्राप्त नहीं हो सकता । परन्तु कुछ भी नहीं पढ़नेवाले से तो 
पाठमात्र जाननेवाला ही श्रेष्ठ है। जो वेदों को ग्रथंसहित यथावत्‌ पढ़के शुभ गुणों का ग्रहण और 
उत्तम कर्मों को करता है, वही सबसे उत्तम होता है। 

इस विषय में वेदमन्त्रों के बहुत प्रमाण हैं। जैसे--(ऋचो अक्षरे परमे व्योमन० )॥ यहां 
इन मन्त्रों से अर्थज्ञान के विना पढ़ने का निषेघ किया जाता है | प्र०--जिध्तका विनाश कभी नहीं 
होता, और जो सबसे श्रेष्ठ, श्राकाशवत्‌ व्यापक, सबमें रहनेवाला परमेश्वर है, जिसमें चारों वेद 


_अनसलन-लनकमन«+-म०««+ नमक. 


पर्यंवसित है, अर्थात्‌.जो चारों वेदों द्वारा प्रतिपाद्य है', वह ब्रह्म क्‍या वस्तु है? 3उ०-(यस्मिन 


१. वे य० मुद्रितेष संस्क रणेषु 'तयार्थशिक्षारहितया' श्रपपाठो लेखकप्र मादजन्य:। प्रस्माभि: स्वीक्त: 
पाठो हस्तलेखे दृश्यते । २. वे० य॑०» मुद्रित संस्करणों में 'जिसने भ्र्थंसहित च'रों बेंद विद्यमान 
तथा जिसका उत्पन्न किया हुश्रा सब जगत्‌ है' वाठ है + यह संस्कृत से विपरीत है । 
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देवा०) जिसमें सम्पूर्ण विद्वान लोग, सब इन्द्रियां, सब मनुष्य और सब सूर्यादि लोक स्थित हैं, वह 
परमेश्वर कहाता है । जो मनुष्य वेदों को पढ़के ईश्वर को न जाने, तो क्या वेदार्थ जानने का फल 
उसको प्राप्त हो सकता है ? कभी नहीं । इसलिये ज॑ंसा वेदविषय में लिख आये हैं, वेसा व्यवहार 
करनेवाले मनुष्य अत्यन्त आनन्द को प्राप्त होते हैं। परन्तु जो कोई पाठमात्र ही पढ़ता है, वह 
उत्तम सुश्र को प्राप्त कभी नहीं हो सकता । इस कारणं से जो कुछ पढ़ें, सो अर्थज्ञानपूर्वक 
ही पढ़ें | २ ॥। 


(स्थाणु० )जो मनुष्य वेद को पढ़ के उनके अर्थ को नहीं जानता, वह उनके सुख को न पाकर 
भार उठानेवाले पशु अथवा वृक्ष के समान हू, जो कि अपने फल फूल डाली आदि को विनां गुण- 
बोध के उठा रहे हैं । किन्तु जेसे उनके सुख को भोगनवाला कोई दूसरा भाग्यवान्‌ मनुष्य होता 
है, वसे ही पाठ के पढ़नेवाले भी परिश्रमरूप भार को तो उठाते हैं, परन्तु उनके श्रर्थज्ञान से 
आनन्दस्वरूप फल को नहीं भोग सकते । (योथ्थज्ञ:०) और जो अर्थ का जाननेवाला है, वह अधम 
से बचकर, धर्मात्मा होके, जन्ममरणरूप दु ख का त्याग करके, सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता हैं । 
क्योंकि जो ज्ञान से पवित्रात्मा होता है, वह (नाकमेति) सर्दुःखरहित होके मोक्षसुख को प्राप्त 
होता हैँ । इसी कारण वेदादिशास्‍त्रों को अर्थज्ञानसहित पढ़ना चाहिये ॥३॥ 


(यद्‌ गृहीत०) जो मनुष्य केवल पाठमात्र ही पठन -किया करता है, उसका वह पढ़ना 
अन्धका ररूप होता है । (अ्नग्नाविव शुष्कधो०) जेसे अग्नि के विना सूखे ई धन में दाह और प्रकाश 
नहीं होता, वैसे ही अर्थज्ञान के विना अध्ययन भी ज्ञानप्रकाशरहित रहता हैं । वह पढ़ना अविद्या- 
रूप अन्धकार का नाश कभी नहों कर सकता ॥।४।। द 


(उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत०) विद्वान्‌ और अ्रविद्वान्‌ का यही लक्षण है कि जिस किसी 
को पढ़-सुनके भी शब्द अर्थ और सम्बन्ध का यथार्थ ज्ञान न हो, वह 'मूर्ख श्रर्थात्‌ अविद्वान हें । 
(उतो त्वरमं०) और जो मनुष्य शब्द श्र सम्बन्ध तथा विद्या के प्रयोजन को यथावत्‌ जान ले. 
वह पूर्ण 'विद्वान्‌' कहाता हैँ । ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष को विद्या के स्वरूप के ज्ञान से परमानन्दरूप फल 
भी होता है। (जायेव पत्य उशती सुवासा:) अर्थात्‌. ज॑से पतिक्रता स्त्री अपने ही पति को अपना 
शरीर दिखलाती है, वष्ते ही अश्र्थ जाननेवाले विद्वान हो को विद्या भी अपने रूप का प्रकाश 


करती है ॥॥५॥। 


(उत त्वं सख्ये०) सब मनुष्यों को उचित है कि विद्वानों के साथ प्रीति करें। श्रर्थात्‌ जेसे 
सम्पूर्ण मनुष्यों के [साथ |] मंत्री करने योग्य मनुष्य को सब लोग सुख देते हैं, बसे ही तू भी जो 
वेदादि विद्या और विज्ञानयुक्त पुरुष है, उसको अ्रच्छी प्रकार सुख दे। कि जिससे तुमे विद्यारूप 
लाभ सदा होता रहे । “विद्वान! नाम उसका है जो कि अ्र्थंसहित विद्या को पढ़के वेसा ही आराचरण 
करे, कि जिससे घर्म श्र्थ काम मोक्ष और परमेश्वर की प्राप्ति यथावत्‌ हो सके। इसी को 
'स्थिरपीत” कहते हैं । ऐसा जो विद्वान्‌ है, बह संसार को सुख देनेवाला होता है। (नेनं हि०) उस 
को कोई भी मनुष्य दुःख नहीं दे सकता । क्योंकि जिसके हृदय में विद्यारूप सूर्य प्रकाशित हो रहा है, 
उसको दुःखरूप चोर दुःख कभी नहीं दे सकते ।(भ्रधेन्‍्वा च०)और जो कोई अविद्यारूप भ्र्थात्‌ अर्थ 


जन 


जा. ७७०/ ७७ 
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और अभिप्रायरहित वाणी को सुनता- और कहता है, उसको कभी कुछ भी सुख प्राप्त नहों हा 
सकता । किन्तु शोकरूप वत्रु उसको सब दिन दुःख ही देते रहते हैं । क्योंकि विद्याहीन होने से 
वह उन शत्रग्नों को जोतने में समथ नहीं हो सकता । इसलिए ग्रथज्ञानसदित ही पढ़ने से मनचाहा 
सुखलाभ हाता है ॥ ६ ॥। 


मनुष्यवंदा्थविज्ञानाय व्याकरणाष्टाध्यायीमहाभाष्याध्ययनम, ततः [कल्य | निघण्टनिरुक्त- 
छन्दोज्यो तिषां' वेदाज्भानाम, ततो मीमांसावेशे(यकन्याययोगसांख्यवेदान्तानां वेदोपाज़्ननां षण्णां 
ग़्ास्त्राणामू, तत ऐतरेयशतपथसामगोपथब्राह्मणानामध्ययनं च ढूत्वा वेदार्थयठन कत्तंव्यम । यहा-- 
एतत्‌ सर्वमधोतव-द्ध: कृत॑ वेदव्याख्यानं दु-ट्वा च वेदार्थज्ञानं सर्व: कत्तव्यमिति। 


कुतः, 'नावेदविन्मनुते त॑ बृहन्तम्‌* इति। यो मनुंष्यों वंदार्थान्न वेत्ति, स नंव तं॑ बृहन्त 
परमेश्वर धर्म विद्यासमूहं वा वत्तुमहति | कुत:, सर्वासां विद्यानां बंद एबाधिकरणभस्त्यत:। 
नहि तमविज्ञाय कस्यचित्‌ सत्यविद्याप्राप्तिभवितुमहंति । यद्यत्‌ किज्चिद भुगोलमध्ये पुस्तकान्तरेष 
हृदयान्तरेष वा सत्य विद्याविज्ञानमभूुत्‌ भर्वात भविष्यति च, तत्‌ सर्व वेदादेव प्रसुतमिति विज्ञेयम 
कुतः ! यद्यद्‌ यथाथ बिज्ञानं तत्तदीश्वरेण वंदेष्वधिकृतमस्ति । तद॒द्वारवाष्न्यत्र कुत्रचित सत्य- 
प्रकाशों भवितु योग्य: । अतो वबेदार्थविज्ञानाय सर्वमंनुष्य: प्रयत्नो5नुष्ठय इति । 


भाषाथ- मनुष्य लोग वेदार्थ जानने के लिये श्रर्थयोजना-सहित व्याकरण अ्रप्टाध्यायी 
बातुपाठ उणादिगण गणपाठ और महाभाप्य, शिक्षा, कछप, निघण्टु, निरुक्त, छन्‍्द और ज्योतिष 
य छः वेदों के अ्रड्र ; मीमांसा, वेशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदान्त ये छः: शास्त्र जो वेदों 
के उपाज्ध, अर्थात्‌ जिनसे वेदार्थ ठीक-ठीक जाना जाता है। तथा ऐतरेय, शतपथ, साम और 
गोपथ ये चार ब्राह्मण, इन सब ग्रन्थों को क्रम से पढ़के, अथवा जिन्होंने उन सम्पूर्ण ग्रन्थों को 
पढ़के जो सत्य-सत्य वेद-व्याख्यान किये हों, उनको देखके वेद का अथ यथावत्‌ जान लेबें । 
कक जन कक न कप न यम न की लय 
१. अत्र पटस्वड्ढेषु शिक्षाया अध्ययन पूर्वमुक्तम्‌ | व्याकरणनिरुक्तछन्दोज्योतिषामध्ययनमिह प्रति- 
पादितम्‌ । “कल्प छाब्दों लिपिकरप्रमादान्नष्ट: स्थात्‌, भाषार्थ कल्पाध्यय्रनमप्युक्तत्वात्‌ । निघण्टनिरुक्तणब्दास्यां 
निरक्‍तनामाज्ुमुच्यत । निघण्टुर्नाम मूलग्रन्थ:, निरूुक्‍त च तद्भाष्यम्‌ | यथा व्याकरणप्रसज्धेंउष्टाध्यायीमहा- 
भाष्यसाव्यख्यियव्याख्यानग्रन्थयो: सह निदेशस्तथवेहापि ज्ञेयम्‌ । 
२. द्र०--शाट्यायनोप० ४, इतिहासाप० २० ॥ 
३. “भूत भव्य भविष्यं च सर्व वेदात्‌ प्रसिध्यति' | मनु १२।६७।॥। 
'यानीहागमशास्त्राणि याब्च कारिचत्‌ प्रवृत्तय: । 
तानि वेद पुरस्कृत्य प्रवृत्तानि यथाक्रमम्‌ ॥ महाभारत अनु ० १२५२ | ४॥ 
'निसृत सर्वज्ञास्त्र तु वेदशास्त्रात्‌ सनातनात्‌ ॥ याज्ञवल्क्य 
४. यहां 'झिक्षा पद का निर्देश व्यर्थ है। शिक्षा के अध्ययन का विधान आरम्भ में कर दिया है | 
सस्कृत में भी शिक्षा. पद: नहीं है 
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क्योंकि 'नावेदवित्‌ ०” वेदों को नहीं जाननेवाला मनुष्य परमेश्वरादि सब पदार्थविद्याओं 
को अच्छी प्रकार से नहीं जान सकता । और जो-जो जहां-जहां भूगोल में वा पुस्तकों अथवा मन 
में सत्य ज्ञान प्रकाशित हुआ है और होगा, वह सब वेदों में से ही हुआ है' । क्योंकि जो-जो सत्य 
विज्ञान है, सो-सो ईश्वर ने वेदों में धर रक्‍्खा है । इसी के द्वारा अन्य स्थानों में भी प्रकाश होता 
. है। और विद्या के विना पुरुष अन्धे के समान होता है। इससे सम्पूर्ण विद्याओ्रों के मूल वेदों को 
विना पढ़े किसी मनुष्य को यथावत्‌ ज्ञान नहीं हो सकता । इसलिये सब मनुष्यों को वेदादिशास्त्र 
ग्रथंभानसहित अवश्य पड़ने चाहियें। 


६» इति पठनपाठनविषयः संक्षेपतः छु 
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१. देखो पर्व पृष्ठ ३६५ की ठि० २। | २. देखो पूर्व पृष्ठ ३६८ की टि० ड३। क्‍ 








अथ संचक्षेपतों भाष्यकरणशक्भासमाधानादिविषय: 


प्रइन:--किच भो! नवीन भाष्यं त्वया क्रियते, श्राहोस्वित्‌ पूर्वाचायें: कृतमेव प्रकाइयते ? 
यदि '[ नवीन रच्यते, तहि तस्य स्वकल्पनाप्रसृतत्वात्‌ न केनापि ग्राह्म' भवितुमहंति । यदि ] पूर्वे: 
कृतमेव प्रकादयते, तहि तत्‌ पिष्टपेषणदोषेण दूषितत्वान्न केनापि ग्राह्म भवतीति ? 

उत्तरम-पूर्वाचार्ये: कृतं प्रकाइयते । तद्थथा-यानि प्र्वेदेवर्षिद्रज्धिब्र ह्ञाणमारभ्य याज्ञ- 
वल्क्यवात्स्यायनजे मिन्यन्तेऋ षिभिदचेतरेयद्यतपथादीनि भाष्याणि रचितान्यासन, तथा यानि 
पाणिनिपतञ्जलियास्का दिमहषिभिदच वेदव्यास्यानानि वेदाड्भार्यानि) कृतानि, एवमेव जमसिन्‍्या- 
दिभिवेंदोपाड्भरास्यानि षट दास्त्राणि, एवमुपवेदास्यानि, तथेव वेदशाखाख्यानि च रचितानि सन्ति । 
एतेषां संग्रहमात्रेणव सत्योडर्थ: प्रकाइयते । न चात्र किडज्चिदप्रमाणं नवीन स्वेच्छया रच्यत इति। 

प्रन्‍न--किमनेन फल॑ भविष्यतीति ? 

उत्तरमू--यानि *रावणोवट्सायणमहीधरादिभिवेंदार्थंविरुद्धानि भाष्याणि कृतानि, यानि 
चेतदनुसारेणेड्भलेण्डशा रमण्यदेशोत्पन्नेय्‌ रोपखण्डदेशनिवा सिभिः स्वदेशभाषया स्वल्पानि व्याख्या- 
नानि कृतानि, तथवार्य्यावत्तंदेशस्थे: केश्चित्तदनुसारेण प्राकृतभाषया" व्यास्यानानि कृतानि वा 
क्रियन्ते च, तानि सर्वाण्यनर्थंगर्भाणि सनन्‍्तीति सज्जनानां हृदयेष्‌ यथावत्‌ प्रकाशो भविष्य ति, *टीका- 
नामधिकदोपप्रसिद्धया त्यागइच । परन्त्ववकाशाभावात्‌ तेषां दोषाणामत्र स्थालीपुलाकन्यायवत 
प्रकाश: क्रियते । तद्यथा-- 


[ सायणभाष्य-दोष-निदर्शनम |] 


यत सायणाचायंण वेदानां 'परममथमविज्ञाय “सब वेदा: क्रियाकाण्डपराः सन्ति'* 


मय कद नल >> है च 


१. कोष्ठान्त्गंतः पाठो लिपिकरप्रमादान्मद्रणप्र मादाद्वा नष्ट:। उभयत्र “यदि” पदस्य प्रयोगाद दबह्टि- 
दोषरूप: प्रमादः सुकर: । 

२. वेदाड्भरानि न साक्षाद वेदव्याख्यानानि, किन्तु यथा शरीराड्भानि शरीरोपकफारकाणि भवन्ति, तथैव 
वेदाज्भान्यपि वेदोपकारकाणि वेदार्थज्ञाने साक्षात्‌ साहाय्यभूतानि सन्ति । तस्मादिह व्याख्यानशब्द: लक्षणया 
व्याख्यानसाधंने .प्रवृत्त: । एवमुत्तरत्र उपाज्धीपवेदादिग्रन्थानां विषये5पि द्रष्टव्यम्‌ । 

३. रावणोध्यं न लद्भु शः, दाक्षिणात्योध्यं कर्चिद्‌ विद्वान्‌ । एतद्भाष्यविषये वंदिकवाइमयतिहाय 
(पं० भगवद्तत्तकृतं, भाग २) द्र॒ंष्टव्यम्‌ । 

४. 'प्राकृतमाषया” पदेन 'सम्भवतः तस्मिन्‌ काले प्रकाशमाणस्य वेदार्थयत्नाख्यग्रन्थस्य विषये संकेत 
स्थात्‌ । वेदार्थयत्ने ऋग्वेदस्य संस्कृताड्ुल भाषाभ्यां सह मराठीभाषायामपि व्याख्यानमभूत्‌ । वेदार्थयत्नस्य 
प्रकाशनमपि ग्रन्थकारीयग्यंजुभाष्यमिव अद्भूरा एवाजायत । 


५, महीधरादिविरचितानां टीकानामित्यर्थ: । ६. परममथ्थम अ्रध्यात्ममित्यथे: । 
७. प्रायेण सर्वेष्वपि वेदभाष्योपोदघातेष्वयमर्थ: सायणेनोक्त: । 


भाष्येक रणश द्भवासमाधानादिविषय: ३७१ 
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त्युक्तम्‌ , तदन्यथास्ति । कुतः, तेषां सर्वविद्यान्वितत्वात। तच्च पूर्व संक्षेप्रो लिखितमस्ति। 
एतावतवास्य कथन व्यथमस्तोत्यवगन्तव्यम्‌ । 


<+ी५. २-2०. 6 + 





इन्द्र मित्रं०* श्रस्थ मन्त्रस्याथ्थोष्प्पन्यथेव वणित: । तद्यथा--तेनात्रेन्द्रशब्दो विशेष्यतया 
गृहीतो सिन्नादीनि च विशेषणतया। श्रत्र खलु विशेष्योडग्निशब्द इन्द्रादीनां विशेषणानां सड़- 
उन्वितो भृत्वा, पुनः स एवं सहस्तुबरह्मविशेषणं भवति । एवमेव विशेष्यं प्रति विशेषणं पुन 
पुनरन्वितं भवतीति, न चेव॑ विशेषणम्‌ । एवमेव यत्र दत्त सहस्न वेकस्यथ विदशेष्यस्थ विशेषणानि 
भवेयु:, तत्र विशेष्यस्य पुनः पुनरुच्चारणं भवति, विशेषणस्यथेकवारमेवेति । तथैवात्र मन्‍्त्रे 
परमेश्वरेणाग्निशब्दो द्विरुच्चारितो विशेष्यविशेषणाउभिप्रायत्वात्‌ । इदं सायणाचाय्येंण नेव बुद्ध 
सतस्तस्य अन्तिरेव जातेति वेद्यम्‌ | निरुक्तकारेणाप्य ग्निशब्दो विशेष्यविशेषणत्वेनेव वणित:। 
तद्यथा--'इममेवाग्नि महान्तमात्मानमेकमात्मानं बहुधा मेघाविनो वदन्तीन्द्रं मित्र वरुणमि- 
त्यादि० ॥' निरु० अ० ७ | खं० १८॥ स चेकस्य सद्वस्तुनो ब्रह्मणो नामात्ति। तस्मादर्न्यादीनी- 
श्वरस्य नामानि सनन्‍्तीति बोध्यम । 


तथा च--*“तस्मात्‌ सवरपि परमेइवर एवं हयते, 'यथा राकज्ञ: पुरोहितः “तदभोष्टं सम्पाद- 
यति, यहा यज्ञस्य सम्बन्धिनि पुवंभागे आहवनोयरूपेणावस्थितम' इत्युक्तम । 


दम पि पूर्वापरबिरुद्धमस्ति । तद्याथा--'सर्वर्नाम भिः परप्तेशवर एव हयते' चेत्‌ पुनस्तेन होम- 
साधक श्राहवनोयरूपेणावस्थितो भोतिको$ग्नि: किसर्थों गुहीतः | तस्पेदमपि वचन अ्रमसूलमेव । 


को$पि ब्रयात्‌--सायणाचाय्येंण* 'यद्यपीन्द्रादयस्तत्र तत्र हयन्ते, तथापि परमेइ्वरस्यवेन्द्रा- 
दिख्पेणावस्थानादविरोधः' इत्युक्तत्वाददोष इति । 


एवं प्राप्ते श्रम:--यदीन्द्रा दिभिर्नामभि: परमेश्वर एवोच्यते, ताह परमेद्वरस्येन्द्रादिरूपाव- 
स्थितिरनुचिता । तद्यथा--अज एकपात्त्‌*; 'स 'पयंगाच्छुक्रमकायम्‌”' हत्यादिसन्त्रार्थेन 
परमेश्वरस्प जन्मरूपवत्त्वशरीरधारणा दिनिषेधात तत्कयनससदस्ति । 


एवमेव सायेणाचाय्यंक्तभाष्ययोषा बहवः सन्ति। अग्ने यन्न-यत्र यस्य यस्य सनन्‍्त्रस्य 
व्याख्यान करिष्यामस्तन्न ततन्र तद्भाष्यदोषान्‌ प्रकाशयिष्याम इति । 


१. वै० य० मुद्रितेषु संस्करणेषु 'क्रियाकाण्डतत्परा:' इत्यपपाठ: । २. ऋ० १। १६४ ॥ ४६ ॥। 


विशेषणेन सह संयोगार्थमिति शेष: । ४. भ्रस्पायं भाव:--इहन्द्रादीन्यपेक्ष्याग्निशब्दो 
विशेष्यत्वेन, सद्वस्तुनो ब्रह्मणो5्पेक्षया विशेषणत्वेन वणित इति । 


५. इद वाक्य सायणीयग्वेंदभाष्योपोद्घाता रम्भे 'तदू बद्‌ इृदमाहु:' इति उपनिषदोद्धरणानन्तरं पठचते + 
६. इदं वाक्यम्‌ अग्निमीके' (ऋ० १। १॥। १) मन्‍्त्रण्याख्याने पठचते । 

७. वे० य० मुद्रितेषु संस्करणेषु 'सदभीष्टं' इत्यपपाठ: । 

८. इदमपि वाक्यम्‌ 'भ्रग्निमीछे' मन्त्रष्याख्यान एव पठयतेता 

६. इदं वचनमृग्वेदस्थ सायणभाष्योपोद्घातस्यादौ “तस्माद्ज्ञात्‌' भम्त्रव्याख्याने पठितम्‌ । 

१०, ऋ० ७। ३५१ १३॥ ११. यजु: ४० । ८ ॥॥ 


३७२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिक। 
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भाषाथं--प्रशन--क्योंजी ! जो तुम यह वेदों का भाष्य बनाते हो, सो पूर्व आचार्यों के 
. भाष्य के समान बनाते हो, वा नवीन । जो पूर्वरचित भाष्यों के समान है, तब तो बनाना व्यर्थ 
है। क्‍योंकि वे तो पहिले से ही बने-बनाये हैं। श्रौर जो नया बनाते हो, तो उसको कोई भी न 
मानेगा। क्‍योंकि जो विना प्रमाण के केवल अ्रपनी ही कल्पना से बनाना है, यह बात कब ठीक - 
हो सकती है ? 


द उत्तर- यह भाष्य प्राचीन आचार्यों के भाष्यों के अनुकूल बनाया जाता है। परन्तु जो 
रावण , उवट, सायण और महीघर आदि ने भाष्य बनाये हैं, वे सब मूलमन्त्र और ऋषिकृत 
व्याख्यानों से विरुद्ध हैं। मैं वेंसा भाष्य नहीं बनाता । क्‍योंकि उन्होंने वेदों की सत्यार्थता और, 








रू 


अव्ृवता कुछ भी नहीं जानी । और जो यह मेरा भाष्य बनता है, सो तो वेद वेदाज्भ ऐतरेय 
शतपथत्राह्मणादि ग्रन्थों के श्रनुसार होता है। क्योंकि जो-जो वेदों के सनातन व्याख्यान हैं, उनके 
प्रमाणों से युक्त बनाया जाता है, यही इस में अ्रपृवंता है। क्योंकि जो-जो | ग्रन्थ ] प्रामाण्या- 
श्रामाण्यविषय में वेदों से भिन्न शास्त्र गिनाये हैं, वे सब वेदों के ही व्याख्यान हैं । वेसे ही ग्यारहसौ 


सत्ताईंस-- ११२७ वेदों की शाखा भी उनके व्याख्यान ही हैं। उन सब ग्रन्थों के प्रमाणयुक्त यह 
भाष्य बनाया जाता है। क्‍ 


और हसरा इसके अपूर्व होने का कारण यह भी है कि इसमें कोई बात अप्रमाण वा अपनी 
[ कल्पित |] रीति से नहों लिखी जाती । और जो-जो भाष्य उवट, सायण, महीधरादि ने बनाये 
” + सेब मूलार्थ और सनातन वेदब्याख्यानों से विरुद्ध हैं। तथा जो-जो इन नवीन भाष्यों 


हा अग्नेजी, जमनी, दक्षिणी' और बंगाली आदि भाषाओं में वेद्व्याख्यान बने हैं, वे भी 
ढ हि 4 


..._ _ जैसे देखो--सायणाचार्य्य ने बेदों के [परम-- ] श्रेष्ठ अर्थ” को नहीं जानकर कहा है कि 
तब बेंद क्रियाकाण्ड का ही प्रतिपादन करते हैं ।' 


संक्षेप से लिख चुके हैं, सो देख दे कल में ज॑ंत्ा कुछ इसी भूमिका के पूर्व प्रकरणों में 


पोबि ऐसे ही सायणाचार्य्य॑ ने (इन्द्र मित्रं०) इस मन्त्र का अर्थ भी भ्रान्ति से बिगाड़ा है । 
जा ने के मन्त्र में विशेष्य-विशेषण को अच्छी रीति से नहीं समभकर 'इन्द्र' शब्द को 
के करके वर्णन किया, श्र मित्रादि शब्द उसके विशेषण ठहराये हैं । यह उनको बड़ा 
और । क्योंकि इस मन्त्र में 'अग्नि! शब्द विशेष्य और इन्द्रादि शब्द उसके ही विशेषण हैं । 
इसलिये विशेषणों [में एक] का विशेष्य के साथ भ्रन्वय होकर पुनः: दूसरे-दूसरे विशेषण के साथ 


व मनन तक 2. 
_ __ - यह रावण लक्कधिपति नहीं है, अपितु दाक्षिणात्य विद्वान्‌ है। इसके विषय में विशेष जो जानना 
चाह, वे श्री पं० भगवद्तत्तकृत 'वैदिक ताइमय का इतिहास' भाग २ में देखें । ह 
रे. ऋ० द० के काल में 'बेदार्थयत्न' के नाम से ऋग्वेद का भाष्य अद्भुश: छपता था ।. उसमें संस्कृत 
और भ्रग्नेजी भाषा के साथ मराठी भाषा में भी “मन्त्र-व्यास्यान छपता था । 
३. भ्र्थात्‌ ग्रध्यात्मपरक श्र्थ । 


भाष्यकरणशद्भासमाधानादिविपयः ३७३ 
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विशेष्य का अन्वय कराना होता, और विशेषण का एक वार विशेष्य के साथ अन्वय होता 


इसी प्रकार जहां-जहां एक के संकड़ों वा हजारों विशेषण होते हैं, वहां-वहां भी विशेष्य का 
सकड़ों वा हजारों वार उच्चारण' होता है। वैसे हो इस मन्त्र में विशेष्य की इच्छा से ईश्वर ने 
अग्नि शब्द को दो बार उच्चारण किया, और अग्नि आदि ब्रह्म के नाम कहे हें । यह बात 
सायणाचारय्य ने नहीं जानी । इससे उनकी यह भ्रान्ति सिद्ध होती है। इसी प्रकार निरुक्‍्तकार 
ने भी अग्नि शब्द को विशेष्य ही वर्णन किया है--(इममेवाग्नि०) । यहां अग्नि श्लौर इन्द्रादि 
नाम एक सद्‌ वस्तु ब्रह्म ही के हूँ । क्योंकि इन्द्रादि शब्द अग्नि के विशेषण और अग्नि आदि 
ब्रह्म के नाम हें । 


ऐसे सायणाचारय्य ने और भो बहुत मन्त्रों की व्याख्याश्रों में शब्दों के श्रथं उलटे किये हूं। 
तथा उनने--'सब पुरुषों से परमेश्वर हो पुकारा जाता है, जंसे राजा का पुरोहित राजा ही के 
हित का काम सिद्ध करता है । अथवा जो अग्नि यज्ञ के सम्बन्धी पूर्व भाग में [आहवनीय के रूप 
में] हवन करने के लिये [स्थित] है, ऐसा कहा है ।* 


यह सायणाचार्य्य का कथन अ्योग्य और पूर्वापरविरोधी होकर आगे-पीछे के सम्बन्ध को 
तोड़ता है । क्योंकि जब सब नांमों से परमेश्वर ही का ग्रहण करते हें, तो फिर जिस [भौतिक ] 
अग्नि में हवन करते हैं, उसको किस लिये ग्रहण किया है ? 


और कदाचित्‌ कोई कहे कि सायणाचार्य्य ने “यद्यपि इन्द्रादि देव ही वहां-वहां बुलाए 
जाते हैं, फिर भी परमेश्वर के ही इन्द्रादिर्प से उपस्थित होने से कुछ भी विरोध नहीं आ 


सकता ।” [ऐसा कहा है, इसलिए कोई दोष नहीं है ।] 


इसका उत्तर यह हूँ कि - जब इन्द्रादि नामों से परमेश्वर ही का ग्रहण है, तो वह निराकार, 
सर्वेशक्तिमान्‌, व्यापक और अखण्ड होने से जन्म लेकर भिन्न-भिन्न व्यक्तिवाला कभी नहीं हो 
सकता क्‍योंकि वेदों में परमेश्वर का एक भ्रज और अ्रकाय अर्थात्‌ शरीरसम्बन्धरहित आदि 
गुणों के साथ वर्णन किया हें । इससे सायणाचाय्यं का. कथन सत्य नहीं हो सकता । इसी प्रकार 
सायणाचाय्य ने जिस-जिस मन्त्र का अन्यथा व्याख्यान किया हैँ, सो सब क्रमपृ्वंक आगें उन मन्त्रों 
के व्याख्यान में लिख दिया जायेगा । 

१. विशेषण के साथ अन्वय-द्योतन के लिये । 

२. वे० य०» मुद्रित संस्करणों में 'सब मन्त्रों से परमेश्कर का ग्रहण कर रखा है' संस्कतविरुद्ध श्रपगठ 
है | यहां सायण के तीन वाक्य उद्धत किए गए हैं। उनके पते संस्कतभाग की टिप्पणी में दर्शा दिए हैं । 

३. ग्रर्थात्‌ वेदि के पूव भाग में । बे० य०» मद्रित संस्करणों में 'प्रथम अ्रपपाठ है । 

४. वै० य० मद्वित संस्करणों में 'है, उसी रूप से ईश्वर स्थित है” भाषार्थ सायणाभिप्राय से विरुद्ध 
स्वकल्पित है । | 

५. वै० य« म॒द्रित संस्करणों में 'जो सायणाचाये ने वहां इन्द्रादि देवताग्नों का द्वी ग्रहण किया हो तो 
उससे कुछ भी” पाठ है, यह सायणीय भाष्य का विपरीत अनुवाद है । 


३७४ ऋग्वेदादि भाष्यभू मिक। 
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[ महीधरभाष्य-दोष- प्रदर्ग नम ] 


एवमेव महीधरेण महानथंरूपं वेदाथदृषक॑ बेंददोपाख्यं 'विवरणं कतं॑ तस्यापीह दोषा 
दिग्दशनव॒त्‌ प्रदवयेन्ते-- 


भाषाथ--इसी प्रकार महीधर ने भी यजुबद पर मूल से अत्यन्त विरुद्ध व्याख्यान किया 
हैँ । उसमें से सत्यासत्य की परीक्षा के लिये उसके कुछ दोष यहां भी दिखलाते हैं - 


गणानों त्वा गणपंति£ हवामहे प्रियाणों त्वा ग्रियपंतिः हवामहे निधीनां त्वां 


2 


निधिपत्ति£< हवामंहे वसो मम | आहमं॑जानि गर्भधमा त्वम॑जासे गर्भधम्‌ ॥ १ ॥ 
यजु:० अ० २३ ॥ सं० १६ ।। 


भाष्यम्‌ू--अ्रस्थ मन्त्रस्य व्याखस्याने तेनोक्तम--श्रस्मिन्सन्त्रे गणपतिदब्दादइवों वाजी 
ग्रहोतव्य इति । तद्यथा महिषी यजमानस्य पत्नी यज्ञशालायां पश्यतां सर्वेषाम्रृ त्विजामइवस मीपे 
शेते । शयाना सत्याह- हे श्रव्व ! गर्भवं गर्भ दधाति गर्भध॑ गर्भधारक॑ रेत:, श्रहम आ अजानि 
झाकष्य क्षिपासि | त्वं च॒ गर्भधं रेत: थ्रा श्रजासि श्रांकष्य क्षिपसि! ॥ [१ ॥ ] 


भाषाथ-- (गणानां त्वा०) इस मन्त्र में महीधर' ने कहा हैँ कि- गणपति शब्द से घोड़े 
का ग्रहण हूं। सो देखो महीघर का उल्टा अ्रर्थ कि 'सब ऋत्विजों के सामने यजमान की स्त्री घोड़े 
के पास सोवे, और सोती हुई घोड़े से कहे कि--हे अइव ! जिससे गर्म घारण होता है, ऐसा जो 
तेरा वीय्यं हैं, उसको मैं खेंच के श्रपनी योनि में डाल, तथा तू उस वीय्यं को मुझमें स्थापन 
करनेवाला हैं ॥[ १॥ ] के 


अथ सत्योध्येः--गणानां त्वा गणपतिं हवामह इति ब्राह्मणशस्पत्य॑ / ब्रह्म वे 
हहरपा/तत्र छणवेन ताद्भिपज्यति, प्रथश्॒ यस्य सप्रथथ्व नामेति | ऐत० पं० १। कं० (१।॥ 


प्रजापतिव जमदरग्निः सोउश्वमेघः ॥ क्षत्रं वाश्वो विडितरे पशवः | ज्त्रस्यतद्॒पं 
यद्धिरण्यम्‌ ॥ ज्योतिर्वें हिरएयम ॥ हु 
श० कां० १३ । अ्र० २ ॥ ब्रा० २। कं० १४, १५, १७, १६॥। 

न वें मनुष्यः स्त्रगे लोकमज्जमसा वेदाश्वो वें स्व्रग लोकमज्जसा वेद | 
श० का १३। अ० २।॥ ब्रा२ ३ । कं० १।॥। 


१. बे० य० मुद्रितंषु संस्करणेषु “विवर्ण” भ्रपपाठ: । महीधरस्यार्थविषयिकी विशिष्टा टिप्पणी 
प्रकरणान्ते द्रष्टव्या । 

२. महीघरेणति शेष: । ३. अस्मिन्‌ प्रकरणे निर्दिष्टो महीधरस्थार्थस्तद्भाष्यस्य संक्षेपरूपो ज्ञेय: । 

४. महीघर के श्रथों के सम्बन्ध में विशेष टिप्पणी प्रकरण के भ्रन्त में देखें । 
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राष्ट्रभश्वमेधो ज्योतिरेव तद्राष्ट्र दधाति ॥ ज्ञत्रायंव तद्विश रकृतानुकरामनु- 
वर्त्मन' करोति ॥ अथो ज्षत्रं वा अश्वः ज्षत्रस्येतद्र पं यद्धिरण्यं, क्षत्रमेव तत्‌ क्षत्रेण 


समर्धेयति || विशमेत तद्विशा समर्धयति ॥ 
द० कां० १३। भ्र० २॥ बा० २। क० १५६, १५, १७, १९ ॥। 


गणानां त्वा गणपति७ हवामह इति। पत्नयः परियन्त्यपह् बत एवास्मा एतदतो 
: थन्येवास्मं हू वतेज्थो धुवत एन त्रि: परियन्ति, त्रयो वा इमे लोका एभिरेबन लोके- 
धंवते, त्रिः पुनः परियन्ति पट सम्पद्चन्ते, बहू वा ऋतव ऋतुभिरेबे नं धुवते ॥ अप वा 
एतेम्य: प्राणाः क्रामन्ति, ये यज्ञ धुवन तन्‍्वते, नवकृत्वः पारियन्ति, नव थे प्राणाः 
प्राणानेवात्मन दधते, नेभ्यः प्राणा अपक्र।मन्त्याहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमिति, 
प्रजा वे पशत्रो गर्भः प्रजामेव पशूनात्मन्‌ धत्त | श० कां० १३। झ्र० २। ब्रा० ८। कं० ४,५॥ 


भाष्यम्‌-- ( गणानां त्वा० ) वयं गणानां गणनोयानां पदार्थसमुहानां गणपति पालक स्वासिनं 
(त्वा) त्वां परमेश्वर (हवामहे) गह्लीमः। तथव सर्वेषां प्रियाणामसिष्टमित्रादोनां सोक्षादीनां च 
प्रियर्पति त्वेति पुवंबत्‌। एवमेव निधीनां विद्यारत्नादिकोज्ञानां निधिप्ति त्वेति पुबंबत्‌। वसत्य- 
र्मिन्‌ सर्व जगद्दा यत्र बसति स वसु: परमेश्वरः, तत्सम्बुद्ों है वसो परमेश्वर ! त्वम्‌" सर्वान्‌ 
कार्य्यान्‌ भुगोलान्‌ स्वसामथ्यं गर्भवद्धातीति स गर्भंधस्तं त्वामहं भवत्कृपया श्राजानि सर्वथा 
जानीयाम । (श्रा त्वमजासि) हे भगवन्‌ ! त्वं तु श्रा समन्ताज्ज्ञातासिं। पुनर्गभधमित्युक्तया 
वयं प्रकतिपरमाण्वादीनां गर्भधानामपि गर्भध॑ त्वां मन्यामहे । नेवातो भिन्‍न: कश्चिद गर्भधारको- 
उस्तीति । द 

एवमेबतरेयशतपथब्राह्मणे' गणपतिशब्दार्थो वणितः--(ब्राह्मणस्पत्यं०) शप्रस्मिन मन्त्र 
ब्रह्मणो वेदस्य पतेर्भावों वणित: । ब्रह्म वे बृहस्पतिरित्युक्तत्वात्‌ तेन ब्रह्मोपदेशेनेबेन जीव॑ यजमान 
वा सत्योपदेष्टा विद्वान भिषज्यति रोगरहितं करोति। झात्सनो भिषजं वेद्यमिच्छतीति। यस्य 
परमेश्वरस्य प्रथ: स्वेत्र व्याप्तो विस्तृत, सप्रथश्च-प्रकृत्याकाशादिना प्रथेन" स्वसामथ्येंन वा 
सह वत्तंते स सप्रथ:, तदिदं नामद्यं तस्येवास्तीति । 


१. वे० य० मद्रितेषु संस्करणेषु “०मनुवत्तंमानं” इत्यपपाठ: । तथैवतद्व्याख्यानेःप्यपपाठ: । 

२. वे० य० मुद्रिते प्रथमसंस्करणे 'परमेश्वरपरत्वम” इत्यपपाठः । स च द्वितीयसंस्करणे यथावत्‌ शोधितः 
सन्‌ ग्रापञचमसंस्करणमुपलम्यते । तदनु शताब्दीसंस्करण शोधितं॑ पाठमपसार्याइपपाठ: पुनः सन्निवेशित:। स॑ 
चापपाठो नवमसंस्करणपयंन्‍्तमनुकतंते | द 

३. ऐतरेयं च शतपथ्थ चेतरेयशतपथम्‌, श्रध्यपनतो5विध्रकृष्टार्यानाम (अ्रष्टा० २। ४। ५) इति 
नियमेनेकवद्भाव: । तत एतरेयशतपथं च तद्‌ ब्राह्मणं चेतरेयशतपथब्राह्मणं, तर्मिन | 'ऐतरेयशतपथब्नाह्मणयो-' 
रिति सुगमः पाठो वात्र द्रष्टव्य: । द 

४. 'प्रथेन व्यापकेन प्रकृत्याकाशादिना स्वसामर्थ्येंन वा सह वर्तंते” इत्येबमभिप्रायों ज्षेयः । 


३७६ द ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
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प्रजापति: परभेच्वरो दे इति निइचयेन 'जमदग्निसंज्ञो ।स्त । श्रत्न प्रमाणम-- 


जमदर्तयः प्रजसितारयी वा, प्रज्जलिताग्नयों वा, वेरशिहतों भव्॒ति ॥ 


९ 
निरू० अ० ७ | खं० २४ ।। 
इसे सूय्थादय: प्रकाशका: पदार्थास्तस्य सामथ्यदिव प्रज्व॒लिता भवन्ति । सूर्प्या दिभि: कार्य्ये- 
स्तत्रियमंइच कारणाख्य ईइबरो5भिहुतदचा भिश्ठुल्धेन पूजितो भवतीति | यः स जसदस्नि: परमेश्वर: 
(सो5इवमेथ: | से एवं परमेश्बरो:इवम्घारूत इंत प्रथसोडर्थ: । 


श्रथापर:-क्षत्र वाइदों विडिततरे पद्चव: इत्यादि। यथाध्यवस्यापेक्षयेतर इम्रेष्जादयः पश्चवों 
न्यूनबलबगा भर्वान्ति, तथा राज: सभासमझीपे किट प्रजा निर्वतेव भवति। तस्य राज्यस्य यद्धि-ण्पं 
सुवर्णादिवन्तु ज्योति: प्रकाशों वा न्यायकरणमेतत्‌ स्वरूप भवस्ति | यथा राजप्रजालडूमरेण राज- 
प्रजाधर्मो वागित:, तथंव जीवेइवरपो: स्वस्वामिसम्बन्धो वष्यंते। 


, नव मनुष्य: केवलेन स्वसामथ्येंन सरलतया' स्वर्ग परमेश्यराख्यं लोक॑ वेद, किन्टवीइवरा- 
नुप्रहेणव जानात । 'अ्रण्वो यत्त ईशवरो वा अरच्व: ।| द्व० कां० १३। झ० ३ | धार ३। क० ५॥। 
अचनुते व्याप्नोति सर्व जगत सोषइव ईच्वर इत्युक्तत्वादीइवरस्यंवात्राश्वसज्ञास्ती ति । 

_. अन्यच्च (राष्ट्र वा) राज्यमइ्वमेघसज्ञं भवति। तद्राष्ट्रे राज्यकर्णि ज्यो्तिदधाति। 
जे कक हे. भर्वाति । तच्च स्वसुखायेव विश प्रजां कतानुकरां 'स्ववत्तंमानामनु- 
५ इत्यनन्तर क्षत्रमेवाइमेधसंज्ञकं भवाति । तस्य यद्धिरण्पमेतदेव रूप भवति। 


तेन ई न्दितिन क्षत्रे ये 

>क ली बेका 3० पतन क्षत्रण राज्यमेव सम्यग्‌ वर्धते, न चप्रजा। सातु स्वतन्त्रस्वभावान्वितया 
घेयति। श्रतो यत्रको राजा भवति, तत्न प्रजा पीडिता जायते। तस्मात प्रजासत्तयैव 

राज्यप्रबन्ध: काय्ये इति। ः 


ह मा ि 300 राज्यपालनाय विद्यामयं सन्तानशिक्षाक रणाख्यं यज्ञ परितः सर्वतः 
बिद्वांसो हरोकुवन्ति बे सड़ये पदपक्लवाख्यं कर्माचरन्ति, श्रत: कारणाद एतद्‌ एतासामन्ये 
जिवार रदाण सर्व दर भें इत्यनन्तर य एनं विचालयन्ति, तानप्यन्ये च॒दूरीकुय्युं:। एक्मस्य 
ये नरा: पुर्वोक्‍त की कर ० कर तस्य शिक्षया रक्षणेत चात्मशरी रबलानि सम्पादयेयुं : । 
मनुष्यस्त गर्भघ॑ परमेः रमश्बर जानन्ति, नव तेभ्यः प्राणा बलपराक्रमादयो5पक्रामन्ति । तस्मान 
सामर्थ्य [ रूप | गर्भात २ वरमहभाजान समन्‍ताज्जानोया सितीच्छेत्‌ । | (प्रजा वे पशव:० ) ईद्बर- 

प |गर्भात्‌ सर्वे पदार्था जाता इति योजनोयम्‌ । यद्च पशुनां प्रजानां मध्ये विज्ञानवान 


भवति, $ १ त्मारि चि ७ > -+ 
से इमा सर्या प्रजावात्मनि अ्रतति सर्वेत्र व्याप्नोति, तस्मिन जगदीदवरे वत्तंत इति, 
धघारयति।। [१॥। ] है 


इति संक्षेपत्तों गणानां त्वेति मः 

हि फ त्वेति मन्त्रस्पा्थों वाणित: । श्रस्मान्महीधरस्पार्योष्त्यन्तरत 
एवास्तोति मसन्तव्यम । । हे बे 
१. अडजसा+-सरलतया विशेषत्रयत्नाभावे नेत्यर्थ: । 'स 


| ५ हजतया' इति हस्तलेखे पाठ: । 
२ प्रेत्र स्ववत्मनिकूलां पाठ: साधु: स्यात । | 
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अत आराम 
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भाषार्थ (गणानां त्वा०) ऐतरेय ब्राह्मण में गणपति शब्द को ऐसी व्याख्या की हें कि 
यह मन्त्र ईश्वरार्थ का प्रतिपादन करता हूँ। जंसे ब्रह्म का नाम बृहस्पति, ईए्वर तथा बेद का 
नाम भी ब्रह्म हैं । जेसे भ्रच्छा वैद्य रोगी को औषध देके दुखों से अलग कर देता हैं, वेसे ही 
परमेश्वर भी वेदोपदेश करके मनुष्य को विज्ञानरूप श्रोषधि देके अविद्यारूप दुः्खों से छुड़ो देता 


: हं। जो कि-'प्रथ' अर्थात्‌ विस्तृत सब में व्याप्त, और सप्रथ' अर्थात्‌ आकाशादि विस्तृत पदार्थों 


के साथ भी व्यापक हो रहा है । इसी प्रकार से यह मन्त्र ईश्वर के नामों को यथावत्‌ प्रतिपादन 
कर रहा हैं। ऐसे ही शतपथ ब्राह्मण में भी--राज्यपालन का नाम “अश्वमेघ', राजा का नाम 
अश्व', और प्रजा का नाम घोड़े से भिन्न 'पशु' रक्‍खा हे । राज्य की शोभा धन है, और ज्योति 
का नाम 'हिरण्य' हैं । द द 

तथा 'अश्व' नाम परमेश्वर का भी है। क्योंकि कोई मनुष्य स्वगंलोक को अपने सहज" 
सामथ्य से नहीं जान सकता, किन्तु अश्व अर्थात्‌ जो ईश्वर है, वही उनके लिये स्वगंसुख को. 
जनाता, और जो मनुष्य प्रेमी घर्मात्मा हैं, उनको सब स्वगंसुख देता है। 


तथा ( राष्ट्रमश्वमेध:० ) राज्य के प्रकाश का धारण करना सभा ही का काम, ओर उसी 
सभा का नाम राजा है| वही अ्रपनी श्रोर से प्रजा पर कर लगाती है। क्योंकि राज ही से राज्य 
श्रौर प्रजा से ही प्रजा की वृद्धि होती है । 


(गणानां त्वा०) जो परमात्मा गणनीय पदार्थों का पति श्रर्थात्‌ पालन करनेहारा है, (त्त्वा) 
उसको ( हवामहे ) हम लोग पृज्यबुद्धि से ग्रहण करते हैं। ( प्रियाणां० ) जो कि हमारे इष्ट 
मित्र और मोक्षसुखादि का प्रियपति, तथा हम को आानन्द में रख कर सदा पालन करनेवाला है, 
उसी को हम लोग अपना उपास्यदेव जानके ग्रहण करते है । ( निघीनां त्वा०) जो कि विद्या 
और सुखादि का निधि अर्थात्‌ हमारे कोशों का पति है, उसी सर्वशतितमान्‌ परमेश्वर को हम 
अपना राजा और स्वामी मानते हैं । तथा जो कि व्यापक होके सब जगत्‌ में. और सब जगत्‌ 
उसमें बस रहा है, इस कारण से उस को “बसु” कहते हैं। हें वसु परमेश्वर ! जो आप अपने 
सामथ्यं से जगत्‌ के भ्रनादिकारण में गर्भ धारण करते हैं, अर्थात्‌ सब मृत्तिमान्‌ द्रव्यों को आप ही 
रचते हैं, इसी हेतु से श्राप का नाम 'गर्भध' है। ( आहमजानि ) मैं ऐसे गुणसहित श्रापको जान्‌ ॥ 
( आ त्वा० ) जैसे आप सब प्रकार से सब को जानते हैं, वंसे ही मुझको भी सब प्रकार से 
ज्ञानयुक्त कीजिये । ( गर्भधं ) दूसरी वेर “गर्भधं' शब्द का पाठ इसलिये है कि जो-जो प्रकृति और 
परमाणु आदि कायेंद्रव्यों के गर्भरूप हैं, उनमें भी सब जगत्‌ के गर्भरूप बीज को घारण करनेवाले 
ईश्वर से भिन्‍न दूसरा काय्ये जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और लय करनेवाला कोई भी नहीं है।। 

*१( गणानां त्वा० ) स्त्रीलोग' भी राज्यपालन के लिये विद्या की शिक्षा सनतानों को करती 
रहें । जो इस यज्ञ को प्राप्त होके भी सन्तानोत्पत्ति श्रादि कम्म में मिथ्याचरण करती हैं, उनके 


इस कम को विद्वान लोग प्रसन्न नहीं करते । और जो पुरुष सन्तानादि की शिक्षा में श्रालस्य करते 


१. हस्तलेख में 'सहजता' पाठ है । २. यह व्याख्यांश बे० य० मुद्रित संस्करणों में “(गणानां 
त्वा०) जो परमात्मा! इत्यादि व्याख्यान से पुर्व छपा है, तथापि संस्क्ृतपाठानुसार यहां होना चाहिये । 





न न 
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हैं, अन्य लोग उनको बांधकर ताड़ना देते हैं। इस प्रकार तीन, छः: वा नव वार इसकी रक्षा 
से आत्मा दरीर और वल को सिद्ध करें। जो मनुष्य परमेश्वर की उपासना करते हैं, 
उनके बलादि गुण कभी नष्ट नहीं होते। ( आहमजानि० ) प्रजा के कारण का नाम “गर्भ! है 
उस के समतुल्य वह सभा और प्रजा के पशुओं को अपने श्रात्मा में घारण करे। श्रर्थात्‌ जिम 
प्रकार अपना सुख चाहे, वेसे ही प्रजा और उसके पशुओं का भी सुख चाहे ॥ [१॥ ] 


यही अर्थ ऐतरेय [और ] शतपथ ब्राह्मण में कहा है । विचारना चाहिये कि इस सर्त्य 
अर्थ के गुप्त होने और मिथ्या नवीन श्रर्थों के प्रचार होने से मनुष्यों को भ्रान्त करके वेदों का 


कितना अपमान कराया है ? ज॑से यह दोष खण्डित हुआ, वैसे इस भाष्य की प्रवृत्ति से इन सब 
भिथ्या दोषों की निवत्ति हो जायगी । 


ता$ उभो चतुरः पदः संप्रसारयाव स्वर्ग लोके प्रोणुवा्थां बरषा बाजी रेंतोधा 
| ; * > 
रेतों दधातु ॥.२॥ य० अ० २३ | मं० २०॥। 


महीधरस्यार्थ:--'अश्वशिदनमुपस्थे कुरुते वृषा वाजीति । महिषी स्वयमेवाइव शिव्नसाकृष्य 
स्वयोनो स्थापयति' ॥ [ २॥] 


भाषाथथे--महीघर का भश्रर्थ-- 


क्‍ के यजमान को स्त्री घोड़े के लिड्र को पकड़ कर आप ही 
अपनी योनि में डाल देवे ॥। २ ॥ 


... सैत्योड्य:--ता उभौ चतुरः पदः सम्प्रसारयावेति मिथुनस्यावरुध्ये स्वर्गे लोके 

प्राशुवाथामित्येष वे स्वगों लोको यत्र पशु« धज्पयन्ति । तस्मादेवमाह बुषा वाजी रतोधा 

रेतो दधात्विति मिथुनस्येवावरुध्ये | श० कां० १३।झ० २॥ ब्रा० ८ । कं० ५॥ 
भाष्यम्‌--श्रावां राजप्रजे, धर्मा 


हे | थेकामसोक्षान्‌ चतुर: पदानि सदेव सिलिते भृत्वा सम्यक 
वस्तारयेवहि। कस्मे प्रयोजनायेत्यत्राह-स्वग सुखविशेषे, लोके द्रष्टव्ये भोक्तव्ये, प्रियानन्दस्य 
स्थिरत्वाय । येन सर्वान प्राणिन: सुखराच्छादयेवहि। यस्मिन्‌ राज्ये पशु पशुस्वभावमन्यायेन 
परपदार्थ नां द्रष्टारं जीव विद्योपदेशदण्डदानेन सम्यगवबोधयन्ति, सेष एवं सुखयुक्तो देशो हि 


स्वर्गों भवति । तस्मात्‌ कारणादुभयस्य सुखायोभये' विद्या दिसद्गुणानाम भिवर्ष कं वाजिनं विज्ञान- 
वन्त जन॑ प्रति विद्याबले सततमेव '“दघात्वित्याहायं मन्त्र: ॥ [२॥ ] 


भाषाथें--- (_ ता उभौ० ) राजा और प्रजा हम दोनों मिलके धर्म श्रर्थ काम और 
मोक्ष की सिद्धि के प्रचार करने में प्रवृत्त रहें। किस प्रयोजन के लिये ? कि दोनों की भ्रत्यन्त 
सुखरूप स्वगलोक में प्रिय आनन्द की स्थिति के लिये । जिससे हम दोनों परस्पर तथा सब 
हल के न ८५4 5४ रा ८ हक नकल तय 


१. प्रथमाबहुवचनान्तम्‌ । २. बे० य० मुद्रितेषु संस्करणेषु 'दधात्विति” श्रपफठ:, “उभये! 
इत्यस्य बहुवचनान्तत्वात्‌ । यद्वा--दधात्विति' पाठे 'उभय:” प्रथमान्त: कल्पनीय: । 


भाष्यकरणशद्भासमाधानादिविषय: ३७६ 
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प्राणियों को सुख से परिपूर्ण कर देवें । जिस राज्य में मनुष्य लोग अ्रच्छी प्रकार ईश्वर को जानते 


हैं, वही देश सुखयुक्त होता है। इससे राजा और प्रजा परस्पर सूख के लिये सद्गुणों के उप- 
देशक पुरुष की सदा सेवा करें, धौर विद्या तथा बल को सदा बढ़ावें । इस अर्थ का कहनेवाला 
ता उभौ०' यह मन्त्र है। इस अर्थ से महीधर का भश्रर्थ श्रत्यन्त विरुद्ध है।॥[२॥ | 


यकासकों शंकुन्तिकाहलगिति वच्च॑ति । 
आहन्ति गभे पैसों निगंगलीति धारका | [३ ॥] य० भ्र० २३ । मं० २२७ 


मही घरो वदति--'पश्रध्वय्वादिय: कुमारीएत्नोनि: सह सोपहासं संवदन्ते। श्रम युल्या योनि 
प्रदेशयज्नाह- स्त्रीणां श्ीध्रगमने योनो हलहलाशब्दो भवतीत्यर्थ:। | (गभे) | भगे योनो शकुनि- 
सदब्यां यदा पसो लिज्भमाहन्ति श्रागच्छति, [ पसः ] पु स्प्रजननस्थ नाम, हन्तिगत्यथ: | यदा भगे 
शिवनमागच्छ ते, तदा (धारका) धरति लिड्भरमिति धारका योनि: (निगल्गलीति) नितरां गलति 
वीय्य क्षरति, यद्वा शब्दानुकरणं गग्गलेति शब्द करोति' ॥[३॥ ] 


युको5सको० ॥[छ॥] थय० अ० २३ । मं० २३ ॥ 


कुमारी श्रध्वय्युं प्रत्याह। श्रढ गुल्या लिड्ढं प्रदेशयन्त्पाह--श्रग्रभागे सच्छिद्रं लिड्रः तव 
मुखमिव भासते' ॥।[ ४१ ] 


भाषाथें--महीधर का अथे - 'यज्ञशाला में भ्रध्वयु आदि ऋत्विजू लोग कुमारी और 
स्त्रियों के साथ उपहासपूर्वक संवाद करते हैं। इस प्रकार से कि अभ्रगुली से योनि को दिखलाके 
हंसते हैं। (आहलगिति० ) जब स्त्रीलोग जल्दी-जल्दी चलती हैं, तब उनकी योनि में हल- 
हला शब्द, श्रौर जब भग' लिज्भध का संयोग होता है, तब भी हलहला शब्द होता, और योनि 
श्र लिड्भ से वीय्य करता है ।' ॥[३॥ ] 


( यकोउसको० ) “कुमारी अ्रध्वयु का उपहास करती है कि जो यह छिद्रसहित तेरे लिझ्ढ 


का अग्नभाग हैं, सो तेरे मुख के समान दीख पड़ता है। 


अथ सत्यो5्यः--'यकासको शकझ्ुन्तिकेति | विडू वे शकुन्तिकाहलगिति वच्च- 

तीति । विशो वे राष्ट्राय वश्चन्त्याइन्ति गभे पसो निगल्गलीति धारकेति । विद वे गभो 
राष्ट पसो, राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विश घातुकः ॥ 

शध० का० १३॥ अ० २ ॥ ब्रा० € ॥ क० ६ ॥। 


भाष्यम्‌-- (विड॒ व०) यथा इ्येनस्थ समीपेडल्पपक्षिणी निर्बला भवति, तथंव राज्ञः समीपे 


. (विद) प्रजा निर्बला भवति। (झाहलगिति वज्चतीति) राजानो घिशः प्रजाः (जे) इति 


निःचपेन राष्ट्राय राजसुखप्रयोजनायथ सदेव वज्चन्तीति। (श्राहन्ति०) विशों गभसंज्ञा भबति 
पसाख्य॑ राष्ट्र, राज्यं प्रजया स्पनीयं भवति। यस्मराद्राष्ट्रं तां प्रजां प्रविध्याहन्ति समन्ताद्धन् 


३८० ... ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 
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पीडां करोति, यस्माद्राप्ट्री एको राजा मतब्चेत्तहि विश्व प्रजां घातुको भवति, तस्मात्‌ कारणादेको 
मनुष्यो राजा कदाच्चित्तंव मन्तव्य: । किन्तु सभाध्यक्ष: समाधीनों य: सदाचारोी शुभलक्षणान्वितो 
विद्वान स॒प्रजाभी राजा मन्तव्यः । अस्मादपि सत्यादर्थान्महीधरस्यातीवदुष्टोडर्थोस्तीति 
विचारणीयम्‌ ॥ [ ३-४॥। | 


. भाषाथे--( यकासकौ० ) प्रजा का नाम 'शकुन्तिका' है। कि जैसे बाज के सामने छोटी- 
छोटी चिड़ियाश्रों की दुदंशा होती है, वेसे ही राजा के सामने प्रजा की । (झ्राहलगिति० ) जहां 
एक मनुष्य राजा होता है, वहां प्रजा ठगी जाती है। ( आ्राहन्ति गभे पसो० ) तथा प्रजा का 
नाम “गर्भ, श्रौर राज्य का नाम 'पस है | जहां एक मनुष्य राजा होता है, वहां वह अपने लोभ 
से प्रजा के पदार्थों की हानि ही करता चला जाता है । इसलिये राजा को प्रजा का घातुक 
अर्थात्‌ हनन करनेवाला भी कहते हैं । इस कारण से एक को राजा कभी नहीं मानना चाहिये । 
किन्तु धामिक विद्वानों की सभा के झ्राधीन ही राज्यप्रबन्ध होना चाहिये । 


“यकासकोौ०” इत्यादि मन्‍्त्रों के शतपथप्रतिपादित अ्रर्थों से महीधर श्रादि अल्पज्ञ लोगों के 
बनाये हुए अर्थों का अत्यन्त विरोध है ॥ [३-४॥ ] क्‍ 


माता च॑ ते पिता च॒ तेग्रे वक्षस्य॑ रोहतः । क्‍ 
७ ३ ० गभे ४5] तः ह 
प्रातलामीतिं ते पिता ग मुश्टिमंतश्सयत्‌ ॥[५॥] य० अ० २३ | मं० २४॥ 


महीधरस्यार्थ:--'बरह्मा महिषीमाह-महिषि हये हये महिषि ! ते तव माता च पुनस्ते तव 
पिता यदा वृक्षस्य वृक्षजस्यथ काष्ठमयस्य सञचकस्या ग्रमुपरिभागं रोहतः श्रारोहत:, तदा ते पिता 
गमे भगे मुष्टि मुष्टितुल्यं लिड्डमतंसयत्‌ तंसयति प्रक्षिपति । एवं तवोत्पत्ति रित्वडइलीलम्‌ । लिड्र- 
मुत्थानेनालडूरोति, वा तब भोगेन स्निह्यामीति वदन्नेवं तवोत्पत्ति:' ॥ [५॥ | 

भाषार्थ--महीघर का अर्थ--'भ्रब ब्रह्मा हास ॥करता हुआ यजमान की स्त्री से कहता है 
कि--जब तेरे माता और पिता पलंग के ऊपर चढ़के तेरे पिता ने मुष्टितुल्य लिज्भ को तेरी 
माता के भग में डाल दिया, तब तेरी उत्पत्ति हुई । उसने ब्रह्मा से कहा कि तेरी भी उत्पत्ति ऐसे 


ही हुई है, इससे दोनों की उत्पत्ति तुल्य हैं! ॥ [ ५॥ |] 
प्रथ सत्योष्य:--'माता च ते पिता च त इति | इयं वै मातासौ पिताभ्या- 
मेबेन॑ स्तर्ग लोक गमयत्यग्र॑ वृत्तस्य रोहत इति । श्री राष्ट्रस्याग्र& श्रियमेवैन* राष्ट्रस्थाग्र 
गमयति | प्रतिलामीति ते पिता गभे मुष्टिमतरंसयदिति। विड्‌ वै गभो राष्ट्र मष्टी, 
राष्ट्रमेवा विश्याहन्ति, तस्माद्राष्ट्री विश घातुकः” ॥ ४ ॥ क्‍ . 
श० का० १३॥। अ्र० २ | ब्रा० € । क० ७॥। 
भाष्यम्‌-- (माता च ते० ) हे सनुष्य ! इयं प्रथिवी विद्या च ते तब मातृवदस्ति । श्रोषध्याद्य- . 


भाष्यकरणशद्भासमाघाना दि विषय: ३८१ 
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वदस्ति | सर्वपुरुषार्थानुष्ठानस्य सर्वसुखप्रदानस्य च हेतुत्वेन पालकत्वात्‌। विद्वान ताम्यामेवन 
जीव स्वर्ग सुखरूपं लोक॑ गमयति | (श्रग्न॑ वक्षस्य०) या श्रीविद्याशुभगुणरत्नादिशोभान्विता च 
लक्ष्मी:, सा राष्ट्रस्या ग्रमुत्तमाड़' भवति। सेवन जीव श्रियं शोभां गमयति, यद्‌ राष्ट्रस्थाग्रमग्रय 
मुख्य सुखं च । (प्रतिलामीति०) विद प्रजा गभाख्याईर्थादेश्वय्यंप्रदा, (राष्ट्र मुष्टी०) राजकर्म 
मुष्टिट, यथा मुष्टिना मनुष्यों धन गह्लाति, तथवंको राजा चेत्‌ तह पक्षपातेन प्रजाभ्य: स्वसुखाय 
सर्वा श्रेष्ठां क्रिय हरत्येव । यस्माद्‌ राष्ट्र विशि प्रजायां प्रविद्य श्राहन्ति, तस्माद राष्ट्री विश 
घातुको भवति। श्रस्मादर्थान्महीधरस्यार्थोध्त्यन्तविरुद्धो$स्ति, तरमात्‌ स नव केनापि सन्तव्य: ॥५१। 


भाषार्थ--सत्य अ्र्थ -( माता च ते० ) सब प्राणियों की पृथिवी और विद्या माता के. 


समान सब प्रकार के मान्य करानेवाली, और सूर्य्यलोक, विद्वान्‌ तथाईपरमेश्वर पिता के समान 


हैं । क्‍योंकि सूर्यलोक पृथिवी के पदार्थों का प्रकाशक, और विज्ञानदानसे पण्डित, तथा 


परमात्मा सबका पालन करनेवाला है । इन्हीं दोनों कारणों से विद्वान लोग जीवों 
को नाना प्रक्रार का सुख प्राप्त करा देते हैं। ( अग्र॑ वक्षस्य० ) श्री जो लक्ष्मी है, सो 
ही राज्य का अग्रभाग श्रर्थात्‌ सिर के समान है। क्‍योंकि विद्या ओर घन ये दो सिलके ही 
जीव को शोभा और राज्य के सुख को प्राप्त कर देते 'हैं। ( प्रतिलामीति० .) फिर प्रजा का 
नाम 'गभ' अर्थात्‌ ऐश्वय की देनवाली, और राज्य का नाम 'मुष्टि' है। क्योंकि राजा अपनी 


प्रजा के पदार्थों को मुष्टि से ऐसे हर लेता है, कि जैसे कोई बल करके किसी दूसरे के पदार्थ को _ 
अपना बना लेवे | वैसे ही जहां भ्रकंला मनुष्य राजा होता है, वहां वह“पक्षपात से अपने सुख के 


लिये जो-जो प्रजा की श्रेष्ठ गुण देनेवाली लक्ष्मी [है, उस] को ले लेता है, ञ्रर्थात्‌ वह राजा 
अपने राजकमं में प्रवृत्त होके प्रजा को पीड़ा देनेवाला होता है। इसलिये एक को राजा कभी 
मानना न चाहिये। किन्तु सब लोगों को उचित है कि अध्यक्ष सहित सभा की आज्ञा ही में 
रहना चाहिये । इस अर्थ से भी महीघर का अर्थ अत्यन्त विरुद्ध हें ॥ [ ५॥ | 

'ऊध्वमिनाभुच्छपय गिरो भारश हरान्नव । 

अथास्ये मध्यमेधता७ श्ीते बातें पुनन्निव ॥ ६॥ य० अ० २३ । मं> २६१ 

मही धरास्यार्थ:-- 'यथा श्रस्थे श्रस्या वावाताया मध्यमेधतां योनिप्रदेशों वद्धि यायात्‌, यथा 


योनिविशाला भवति, तथा मध्ये गृहीत्वोच्छ।पयेत्यर्थ: । दृष्टान्तान्तरमाह-यथा शीतले वायो वाति 
पुनम्त्‌ धान्यपवन कुर्वाण: कृषो बलो धान्यपात्र ऊध्य करोति तथेत्यर्थ: ॥।[ ६॥ ] 


यर्दस्था5 अहुभेद्याः कृधु स्थुलमुपातंसंत्‌ । 
मुष्काविदस्या5 एजतो गोजफे शैकुलाबिंव ॥[॥७] य० झ्० २३ | मं० २८॥ 


१. वैं० य० मुद्रितेष संस्करणेषु 'ऊध्व॑मे० इत्यपपाठः, यजु्भाध्येि प्रन्थकृता 'ऊध्वमि०”. पाठस्यैब 
स्वीकृतत्वात्‌ । 


३८२ ऋ"वेदादिभाष्यभुमिका 
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'यत्‌ यदा श्रस्या: परिवक्ताया: क्धु हस्वं स्थूलं च शिवनमुपातसत्‌ उपगच्छत्‌ योनि प्रति 
गच्छेत्‌, तंसं उपक्षयें, तदा सुष्की वृषणों इत एवं श्रस्था: योनेरुपरि एजत: कम्पेते । लिड्भस्य 
स्थलत्वाद योनेरल्पत्वाद्‌ वृषणो बहिस्तिष्ठत इत्यर्थ: । तत्र दृष्टान्त:-गोश्फ जलपूर्ण गोखुरे शकुलौ 
सत्स्याविव, यथा उदकपूुर्ण गो: पदे मत्स्यों कम्पेते' ।। [७।। ] 


भाषार्थ - महीधर का अथं--“पुरुष लोग स्त्री की योनि को दोनों हाथ से खंचके बढ़ा 
लेवें। ( यदस्या अर्हु० ) परिवृक्ता अर्थात्‌ जिस स्त्री का वीय्य॑ निकल जाता है, जब छोटा वा 
बड़ा लिड्भ उसकी योनि में डाला जाता है, तब योनि के ऊपर दोनों अण्डकोश न!चा करते हैं, 
क्योंकि योनि छोटी और लिज्ध बड़ा होता है। इसमें महीधघर दुष्टान्त देता है कि--जसे गाय के 
खुर के बने हुए गढ़े के जल में दो मच्छी नाचें, तथा जैसे खेती करने वाला मनुष्य भ्रन्न और भुस 
अलग-अलग करने के लिये चलते वायु में एक पात्र में भरके ऊपर को उठाक कंपाया करता है, 


डे 


वेसे ही योनि के ऊपर अंडकोश नाचा करते हैं'॥ [६-७ ॥ ] 


अर्थ सत्योध्य :--“ऊद्बामेनामुच्छापयेति । श्रीरें राष्ट्रशश्वमेधः श्रियमेवास्मे 
राट्रभूध्वेम॒च्छयति ॥ गिरो भारर* हरक्निवेति | श्रीतें राष्टट्य भारः, श्रियमेवास्मे राष्ट्र 
संनहत्यथो श्रियमेवास्मिन्‌ राष्ट्रधिनिदधाति | अथास्ये मध्यमे थतामिति । श्रीवें राष्ट्स्य 
की मध्यतोध्ज्ञाद्' दधाति ॥ शीते वाते पुनन्निवेति । क्षेमो वे राष्ट्स्य 
शीत च्षे्षमेवास्मे करोति' ॥[६-७॥] श० कां० १३ । झर० २ । ब्रा० & । क० २-५ ॥ 


भाष्यम्‌-.. (ऊध्वेमेना०) हे नर ! त्वं श्रीवें राष्ट्रमइ्वमेधो यजञवचास्मे राष्ट्राय श्षिय- 
भुच्छापय, सेव्यामुत्कृष्टां कुर। एवं सभया रा ज्यपालने ऊृते राष्ट्र राज्यमुध्व॑ सर्वोत्कृष्टगुण- 
मुच्छयितु शक्यम्‌। (गिरो भारर हर०) कस्मिन्‌ किमिव, गिरि शिखरे प्राप्त्यर्थ भारवद्वस्तुपस्था- 
पयन्निव । को$स्ति राष्ट्रस्थ भार इत्यत्नाह--'भीर्वे राष्ट्रस्थ भारःः इति। सभाव्यवस्थयास्मे 
राष्ट्राय श्रियं सन्‍नहा सम्बध्य राष्ट्रमनुत्त् कुर्य्यात्‌। श्रथों इत्यनन्तरमेवं कुबंन जनो5स्मिन्‌ 
संसारे राष्ट्र भोयुक्तमधिनिदधाति सर्वोपरि नित्यं घारयतीत्यर्थ: । (भ्रथास्यै० ) किमस्य राष्ट्रस्य 
मध्यमित्याकाडः क्षायामुच्यते--'श्रीवें राष्ट्रस्य सध्यम' तस्मादिमां पुर्वोक्तां श्रियमन्‍्नाञथं भोक्तव्यं 
वस्तु च राष्ट्रे राज्ये महतो राज्यस्या55स्यन्तरे दधाति, सुसभया सर्वा प्रजां सुभोगयुक्तां करोति। 
कस्मिन्‌ कि कुर्वन्निव (शोते बाते पुनन्निवेति) राष्ट्रस्य क्षेमो रक्षणं शीत॑ भवत्यस्म राष्ट्राय 


क्षेम॑ सुसभया रक्षणं कुर्य्यात्‌ । श्रस्मादपि सत्यादर्थान्‍्महीघरल्‍्य व्याख्यानमत्यन्तं विरुद्धम- 
स्तीति॥ [ ६-७॥ ] 


भाषाथ--श्री नाम विद्या अर घन का तथा राष्ट्रपालन का नाम “अद्वमेध' है । ये ही श्री 
श्रौर राज्य को उन्नति कराते हैं। ( गिरे भार हरन्निव ) राज्य का भार श्री है, क्‍योंकि इसीसे 


१. भाषानुवाद ठीक नहीं है । २. वे० य० मुद्रितेषु संस्करणेष “ऊध्व॑मे ० इत्यपपाठ:, ग्रन्थकतु - 
९ ष्यि 6 है थी ९ ढ़ जे ०... ब्॥ 5 
यंजुर्भाष्य 'ऊध्वमि०” पाठस्यैव दर्शनात्‌ । ३. नास्त्युत्तमं यस्मात्तद्‌ भअनुत्तमं श्रेष्ठतममित्यथं: । 


भाष्यकरणशड्रासमाधानादिविषय ३परे 
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राज्य की वृद्धि होतो है । इसलिये राज्य में विद्या और धन की अच्छी प्रकार वृद्धि होने के श्रथ 
उसका भार ग्रर्थात्‌ प्रबन्ध श्रेष्ठपुरुषों की सभा के ऊपर धरना चाहिए। क्योंकि (अथास्ये० ) श्री 
राज्य का आधार, और वही राज्य में शोभा को धारण करके उत्तम पदार्थों को प्राप्त कर देतो 
है । इस में दृष्टान्त यह हैं फि--( शीते वाते० ) श्रर्थात्‌ राज्य को रक्षा करने का नाम 'शीत' 
है, क्योंकि जंब सभा से राज्य को रक्षा होती हैं, तभी उसकी उन्नति होती हूँ । 


प्र०--राज्य का भार कौन है ? उ०--[श्रीवें राष्ट्रस्य भार:०) क्‍योंकि वही' श्री घन 
के भार से युक्त करके राज्य को उत्तमता को पहुचाती है। (अथो०) इस के अनन्तर उक्त 
प्रकार से राज्य करते हुए पुरुष देश अथवा संसार में श्रीयुक्त राज्य के प्रबन्ध को सब में स्थापन 
कर देते हैं । (अ्रथास्ये० ) प्र ०--उस राज्य का मध्य कौन है ? उ०-प्रजा की ठीक-ठोक 
रक्षा, अर्थात्‌ उसका नियमपूर्वक पालन करना, यही उसको रक्षा में मध्यस्थ है। (गिरो 
भार हरन्निव) जैसे कोई मनुष्य बोक उठाके पव॑त पर ले जाता है, वेसे ही सभा भी राज्य को 
उत्तम सुख को प्राप्त कर देती है ॥ [ ६-७ ॥ ] 








यदेवासों ललामंगुं प्र विंष्टीमिनमा्दिदु | 
सकथ्ना देदिश्यते नारीं स॒त्यस्याप्षि.्र॒ुवाँ यथा ।!८॥ य० झर० २३ | मं० २६ ।॥। 


मही धरस्यार्थ:--' ( यत्‌ ) यदा (देवास: ) देवा: दीव्यन्ति क्रीडन्ति देवा: होत्रादयः ऋत्विजो 
(ललामगु ) लिड्र' (प्र श्राविशुः) योनो प्रवेशयन्ति । ललामेति सुखनाम, ललाम॑ सुखं गच्छति 
प्राप्नोति ललामगुः शिश्नः, यद्दा ललाम॑' पुण्डू गच्छति ललाभमगुः: लिड्भम्‌, योनि प्रविद्वदुत्यित॑ 
पुण्ड्राकारं भवतीत्यथं: । कौदृश ललामगु (विष्टीमिनं) शिइनस्य योनिप्रदेशे क्लेदन॑ भवतीत्यर्थ: । 
यदा देवा: शिश्नक्री डिनो भवन्ति, ललामगु योनोौ प्रवेशयन्ति, तदा (नारी) (सकथ्ना) ऊरुणा 
ऊरुष्यां (वेदिश्यते) निर्दिश्यते श्रत्यन्तं लक्ष्यते। भोगसमये सर्वध्य नाय्येद्भस्य नरेण व्याप्त- 
त्वाद्रुमात्र लक्ष्यते । इयं नारोतीत्यर्थे:ः ॥ [ 5॥। ] 


भाषार्थ--मही धर का अश्रथ--*' ( यहेवासो० ) जब तक यज्ञशाला में ऋत्विज लोग ऐसा 
हंसते और अंडकोश नाचा करते हैं, तब तक घोड़े का लिड्भ महिषी की योनि में काम करता 
है, और उन ऋत्विजों के भी लिज्ग स्त्रियों की योनि में प्रवेश करते हैं। श्रोर जब लिज्भ खड़ा 
होता है, तब कमल के समान ,हो जाता है । जब स्त्री-पुरुष का समागम होता है, तब पुरुष 
ऊपर और स्त्री पुरुष के नीचे होने से थक जाती है! ।। [ ८<॥ ] 


है द 
अथ सत्यो5थेः-- (यद्देवासो०) यथा देवा विद्वांस: प्रत्यक्षोद्धूवस्य सत्यज्ञानस्थ प्राप्ति 


कृत्वेम॑ (विष्टीमिनम्‌ ) विविधतया श्राद्रोभावगुणवन्तं (ललामगुम ) सुखप्रापकं विद्यानन्दं (प्राविशुः) 


१. भ्र्थात्‌ राज्यव्यवस्था ही । २. वे० य० मुद्रितेषु संस्करणेषु 'ललाम' इत्यविभक्त्यन्तोषपपाठ: । 
३: भाषानुवाद ठीक नहीं है । 
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प्रकृष्टतया समन्ताद्‌ व्याप्नुवन्ति, तथव तसतेन सह वकत्तंमानेयं प्रजा देदिहयते। यथा नारी वस्त्र 
राच्छाद्यामनेन सकक्‍थ्ना वत्तंते, तथंव विद्वद्धि: सुखेरियं प्रजा सम्यगाच्छ।दनीयेति ।। [८5।। | 
भाषार्थ--जसे विद्वान्‌ लोक प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त होक़े जिस शुभगुणयुक्त ख 
विद्या के आनन्द में प्रवेश करते हैं, वेसे ही उसी आनन्द से प्रजा का भी युक्त कर हे 
विद्वान लोगों को चाहिये कि जैसे स्त्री अपने जंथा आदि अंगों को सदा बत्त्रों से ढाप रखती हैं, 
इसी प्रकार अपने सत्योपदेश विद्या धर्म और सुखों से प्रजा को सदा आ्राच्छादित करें ॥ [5।' | 


यद्धरिगों यवमत्ति न पुष्ट पशु मन्यते । 
शद्रा यदस्यजारा न पोपांय धनायति || [९॥] य० झ० २३ | मं० ३० ॥। 


पु 
| /5 # ५ हा 
यद्भरिणो यवमत्ति न पृष्टं बहु मन्यते । 
€।७ ः ह 
श्द्रो यद्य्याय जारो ने पोपमनु मन्यते || [५ 6 |] य० अ० २३। मं० ३१ ।। | 
महीधरस्यार्थ:--'क्षत्ता पालागलीमाह-शुद्दा शुद्रजातिः स्त्री, यदा प्रय्यंजारा भवति, से 
यदा शृद्रों गच्छति, तदा ज्द्र: पोषाय न धनायते पुष्टि न इच्छति, भद्ाय्या वेइयेन भुक्ता सत 
3टा जातेति न मन्यते, किन्तु व्यभिचारिणी जातेति दुःखितो भवतीत्यर्थ: ।। न 
_(यद्धरिणो०) पालागली क्त्तारमाह-यत्‌ यदा शृद्र श्रय्याय श्रर््याया वेइयाया जार 


भवरतति, तदा बेश्यः पोष पुष्टि नानुमनन्‍्यते, मम स्त्री पुष्टा जातेति नानुमन्यते, किन्तु शूद्रेण नीचेन 
भुक्तेति क्लिइ्यतीत्यर्थ: ॥।६- १०॥॥ क्‍ 


भाषा्थे--महीघर का अर्थ ( यद्धरिणो० ) क्षत्ता सेवकपुरुष शुद्रवासी से कहता 
हैं कि--जब शूद्र की स्त्री के साथ वेश्य व्यभिचार कर लेता है, तब वह इस बात को तो नहीं 
विचारता कि मेरी स्त्री वैश्य के साथ व्यभिचार कराने से पुष्ट हो गई । किन्तु वह इस बात 
को विचारके 3 मानता है कि मेरी स्त्री व्यभिचारिणी हो गई ॥। 

। यद्धरिणो० ) अरब वह दासी क्षत्ता को उत्तर देती है कि--जब शुद्र वैश्य की स्त्री के 
साथ व्यभिचार कर लेता है, तब वैद्य भी इस बात का अनुमान नहीं करता कि मेरी स्त्री 
3८ हो गई, किन्तु नीच ने समागम कर लिया, इस बात को विचारके कलेश मानता 
है ॥ [€-१०॥ ] 

मय सत्योध्थ:-- “यद्धरिणो यवमत्तीति। विड्‌ वे यवो राष्ट्र हरिणो विशमेव राष्ट्र 
याद्यां करोति तस्माद्राष्ट्री विशमत्ति | न पुष्टं पशु मन्यत इति। तस्माद्‌ राजा पशून्न 
3 पति । शूद्रा यदस्यंजारा न पोपाय धनायतीति । तस्माद्‌ वैशीपुत्रं नाभिषिश्वति! ॥। 
द० कां० १३ । अग्र० २ । ब्रा० € | कं० ८ ।। ु 





तस्कर +क 





के जोक आक को लक न कक पक कमल नल पल शक हे 
१. वै० य० मुद्रितेष्वयं सन्‍्त्रो न पठचते, श्र्थस्त्वस्थ महीघरक्ृत उद्ध्नियते । तस्माल्लेखकप्रमादान्‍्मुद्रण- 
दोषाद्वा मन्त्रपाठो5त्र नष्ट इति प्रतीयते । २. एकरत्रिशत्तममन्त्रप्रतीकनिर्देश: । 


४& भाष्यकरणशड्ूासमाधाना दिविषय/ः ३८५ 
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भाष्यमू--' (यद्धरिणो ० ) विट्‌ प्रजेब यवो5स्ति । राज्यसस्बन्ध्येको राजा हरिण इब उत्तम- 

पदार्थहर्त्ता भवति | यथा मृग:ः क्षेत्रस्थं सस्य॑ भुक्‍त्वा प्रसन्नो भवति, तथवेको राजापि नित्य स्वकीय- 
सेव सुखमिच्छति । श्रतः स राष्ट्राय स्वसुखप्रयोजनाय विश प्रजामाद्यां भक्ष्यामिव करोति। यथा 
सांसाहारोी पुष्टं पशु दृष्ट्वा तन्मांसभक्षणंच्छां करोति, नव स पुष्टं पशुं वर्धधितुं जी वितु वा मन्यते । 
तथव स्वसुखसम्पादनाय प्रजायां कश्चिन्मत्तो5धिको न भवेदितीच्छां सदव रक्षति। तस्मादेको राजा 
प्रजां न पुष्यति नव रक्षयितु समर्थों भवतीति। यथा च यदा छाद्वा श्रय्यंजारा भवति, तदा न स 
शद्ः पोषाय धनायति, पुष्टो न भवति। तथको राजावि श्रजां यदा न पुष्यति, तदा सा नव पोषाय 
धनायति, पुष्टा न भवति । तस्मात्‌ कारणाद्‌ वेशीपुत्र भोरु शुद्रीपुत्र॑ सूर्ल च नाभिषिज्चति, 
नंबेतं राज्याधिकारे स्थापयतीत्यर्थं:। अ्रस्माच्छतपथब्राह्मणोक्तादर्थान्महीधरकृतो5थो5तीव बिरुद्धो - 
इस्ति ॥६-१०॥। 








भाषार्थ-- (यद्ध रिणो ० ) यहां प्रजा का 'यवः और राजा का नाम “हरिण' है। क्योंकि जैसे 

मृग पशु पराये खेत में जबों को खाकर आनन्दित होते हैं, वेसे ही स्वतन्त्र एक पुरुष राजा होने से 

प्रजा के उत्तम पदार्थों को ग्रहण कर लेता है । अथवा (न पुष्टं पशु मन्‍्यत० ) ज॑से मांसाहारी मनुष्य 

पुष्ट पशु को भारक्े उसका मांस खा जाता है, वैसे ही एक मनुष्य राजा होके प्रजा का नाश करने- 

' हारा होता है। क्‍योंकि वह सदा अ्रपनी ही उन्नति चाहता रहता है । और श॒द्र तथा वश्य का 
अभिषेक करने से व्यभिचार और प्रजा का धनहरण अश्रधिक होता हैँ । इसलिये किसी एक मूखे वा 

लोभी को कभी समाध्यक्षादि उत्तम अधिकार न देना चाहिये । इस सत्य श्र से महीघर उलदा 


ही चला है ॥।[६-१०॥ | 


_ ७. ४४ 


उत्स॑क्थ्याःडअव गुर्द घैंडि समर्डिज चारिया बृषन्‌ । 


ऐप । 


य स्त्रीणाँ जीवभोजनः | [ ११॥ ] य० अ० २३ | मं० २१७ 

महीधरस्यार्थ:--'यजमानो5इवस भिमन्‍्त्रयते । हे वृषन्‌ ! सेक्त: श्रइव ! उत्‌ ऊध्वे सक्थिनो 
ऊरू यस्यास्तस्या महिष्या ग्रुदसव गुदोपरि रेतो धेहि वीग्य धारय के कयम्‌ ? तदाह श्रञ्जि 
लिड्भरा सञज्चारय योनों प्रवेशय। यो5जिज:ः ज्रीणां जीवभोजन: । यस्मिन्‌ लिड्भा योनों प्रविष्दे 
स्त्रियों जीवन्ति भोगांइच लभन्ते त॑ प्रवेशय' ॥ [ ११॥ | ' 


भाषार्श-- ( उत्सक्थ्या० ) इस मन्त्र पर महीधर ने टीका की हैं कि--'थजमान घोड़े से 
कहता है, हे वीय के सेचन करनेवाले अश्व ! तू मेरी स्त्री के जंघा ऊपर को करके उसकी गुदा 
के ऊपर वीं डाल दे, श्र्थात्‌ उसकी योनि में लिज्भ चला दे । वह लिड्भ किस प्रकांर का है, कि 


३. ग्रन्थक्ृतेह त्रिशेदकत्रिन्मन्त्रयो: प्रागेण समानत्वादर्थोडपीह सहैव निदिश्यते । ; | 
२. जीवयितु” युक्त: पाठो द्रष्टव्य: । ३. श्रयं संकेत एकत्रिशन्मन्‍्त्राथंविषयकों जलेते । 
४, तीसवें झौर इकतीसवें दोनों मन्त्रों के प्रायः समान होने से दोनों का इकट्ठा सक्षप से अर्थ किया है ॥. 


३८५६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
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जिस समय योनि में जाता है, उस समय उसी लिज्् से स्त्रियों का जीवन होता है, और उसी से 
वे भोग को प्राप्त होती हैं। इससे तू उस लिज्भ को मेरी स्त्री की योनि में डाल दे' [॥११॥ ] 


... अथ सत्योध्थ:-- (उत्सक्थ्या० ) हे वृषन्‌ सर्वकासानां वर्षयित: प्रापक ससभाध्यक्षविद्वान ! 
त्वभस्यां प्रजायामड्ज ज्ञानसुखन्यायप्रकाशं संचारय सम्यक्‌ प्रकाशय । (य स्त्नीणां जीवभोजन:) 
कामुक: सन्‌ नाशसाच र ति, तं त्वमदगुदमध:शिरसं कृत्वा ताडयित्वा कारागहे' घेहि। यथा स्त्रीणां 
सध्ये या काचित्‌ उत्सक्थी व्यभिचारिणी सन्नी भवति, तस्ये सम्यर्दण्ड ददाति, तथंव त्वं तं जीव- 
भोजन परप्राणनाशक दुष्ट दरयु दण्डेन समुच्चारय ॥।| १२॥। ] 


भाषाथे-- (उत्सक्थ्या ०) परमेश्वर कहता है कि हे कामना की वृष्टि करनेवाले और 
उसको प्राप्त करानेवाले सभाध्यक्षसहित विद्वान्‌ लोगो ! तुम सब एक सम्मति होकर इस प्रजा 
में ज्ञान को बढ़ाके न्यायपूर्वक सबको सुख दिया करो | तथा जो कोई दुष्ट (जीवभोजन:) स्त्रियों 
में व्यभिचार करनेवाला, चोरों में चोर, ठगों में ठग, डाकुओों में डाक्‌ प्रसिद्ध, दूसरों को बुरे 
काम सिखानेवाला इत्यादि दोषयुक्त पुरुष तथा व्यभिचार आदि दोषयुक्त स्त्री को ऊपर पग' 
और नीचे शिर करके उसको टांग देना, इत्यादि अत्यन्त दुदंशा करके मार डालना चाहिये, 
क्योंकि इससे अत्यन्त सुख का लाभ प्रजा में होगा ।।[१२॥ ] 


एतावतेव खण्डनेन महोधरक्ृतस्थ 'वेददीपा'ख्यस्थ खण्डनं* सर्वेर्जनेबॉद्धन्यसिति । यदा 
न्त्रभाष्य मया विधास्यते, तत्रास्य महीधरक्ृतस्य भाष्यस्थान्येषपि दोबा: प्रकाश-यिष्यन्ते | यदि 
ह्याय्यदेशनिवासिनां सायणमहीधरप्रभतोनां व्याख्यास्वेतादशी मिथ्या "77. रभभतोनां व्यास्यास्वेतादुशी मिथ्या गतिरस्ति, तहि यूरोप- 


१. वै० य० मुद्रितयों प्रथमद्वितीयक्ष॑ंस्करणयो: “कालाग्रहे' पाठ: । श्रयं द्वितीयसंस्करण संशोधनपत्रे 
कारागहे' इत्येवे शोधित: । तदनुस।रं च पञचमसंस्करणपयंन्तं काराग्हे' शुद्ध: पाठो मुद्रित: । शताब्दीसंस्करण- 
शोधकेन पण्डितविश्वनाथेन शुद्ध पाठटममि प्रथमसंस्क रणवद्‌ अशुद्धा पठित्वा “कालाग्रहे”' ( कारागृहे? )' इत्येवं 
शुद्ध: पाठ: स्वश्नंशोघतरूपेणोपस्थापित: । तत प्रारमभ्याद्य यावत्‌ तथैव मुद्रथते 

२. महीधरेणोक्तमन्त्राणां यादुशों अ्रष्टोइथं: स्वभाष्ये लिखितस्तथैव शतपथब्राह्मणे5पि दृश्यते । यादृशइच. 
ग्रन्थकृता सत्योथ्थे: प्रदर्शित: सोषपि तत्रोपलम्यते । शतपथे उभयथा व्याख्याने महीधरव्याख्यानस्यैव दोषनिदर्शनं 
ग्रन्थकृता केन हेतुना कृतम्‌ इत्युदेति शद्भा। तस्या इयं समाधि:-- यादुशों महीघरेणाथ्थं: कृत: स शतपथे 
'एते5उक्त्वायर्दाध्रगो: परिशिय्टं भवति' (शत० १३। ५। २ ) इत्युक्वा निदिव्यते। यादुशश्च भ्रन्थकृता 
साध्वर्थ: प्रदशित:, स अ्रस्मात्‌ परिशिष्टात्‌ पूर्व यथाप्रकरणं यथास्थ'नं च व्याख्यात: । तदेव॑ शतपथ एवोभयथा 
व्याख्यानदशनात्‌ “प्रश्चिगों: परिक्चिष्टं भवति” इति परिशिष्टरूपेण निन्दितार्थस्योल्लेख। तू प्रकरणान्तरव्यवधानाच्च 
ज्ञायते यदयमइलीलार्थं: शतपथ उत्तरकालं प्रक्षिप्त: | एतच्चास्य प्रकरणस्यादौ परिशिष्टशब्दनिर्देशप्त पुनरुक्ति- 
दोषाच्च स्पष्टमेव । महीघरेण विद्यमानेषपि शतपथे साध्वर्थे तम्‌पेक्ष्य: परिशिष्टशब्देन निदिष्टे प्रक्षेपांशे 
लिखितोःश्ली लो४र्थ एव स्वभाष्ये निदिष्ट इति कृत्वा महीधरकृतार्थस्यैव ग्रन्थकृता समालोचना वि हिता, न तु 
शतपथे परिशिष्टप्रकरणोक्त स्यार्थस्य । यतस्तस्य परिशिष्टशब्देन प्रक्षेपत्वं विस्पष्टमेवेति । एवमेंव कात्ययनादि- 
श्रोतसूत्रनिदिष्टाइलीलार्थपरस्य विनियोगस्यापि गतिज्ञेया । ते ग्रन्था: शतपथे प्रक्षेपानन्तरं वा रचिता:, तेष्वेव 


ग्रन्थेष्‌ साध्वर्थपरं विनियोगं निष्काश्याइ्लीलाथंपरो विनियोगो निवेशित इति न शक्यते वक्‍तुम्‌ । 


> 2 सारा घी नी जननी 3. 
5. र्धज> लक 


भाष्यकरणशज्भासमाधाना दि विषय: ३८७ 
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खण्डनिवा सिनामेतदनुसारेण स्वदेश भाषायां [कृतानां ] वेदार्थव्याख्यानानमनर्थंगतेस्तु का कथा ? 
एवं जाते सति ह्ोतदाश्रयेण देशभाषया यूरोपदेशभाषया कृतस्य व्याख्यानस्याशुद्धेस्तु खलु का 
गणनास्ति ? इति सज्जन विचा रणीयम । क्‍ 

नेवतेषां व्याख्यानानामाश्रयं कतु मार्य्याणां लेशमात्रापि योग्यता दृश्यते | तदाश्रयेण वेदानां 
सत्याथंस्य हानिरनर्थप्रकाशइच । तस्मात्‌ तद्॒यास्यानेष सत्या बुद्धि: केनापि नेव कत्तेव्या । किन्तु 
वेदाः सर्वविद्याभिः पूर्णा सन्ति, नेव किड्चित्‌ ठेषु मिथ्यात्वमस्ति | तदेतच्च सर्वे मनुष्यास्तदा 
ज्ञास्यन्ति, यदा चतुर्णा वेदानां निर्मितं भाष्यं' यन्त्रितं च भृत्वा सर्वबुद्धिमतां ज्ञानगोचरं 
भविष्यति । एवं जाते खलु नव परमेश्वरक्रतया तुल्या ह्वितीया विद्याइस्तीति सर्व विज्ञास्यन्तीति 
बोध्यम । 

भाषार्थ--अआगे कहां तक लिखें, इतने हो से सज्जन पुरुष अर्थ और अनर्थ” की परीक्षा 
कर लेवें । परन्तु मन्त्रभाष्य में सहीधर आ्रादि के और भी दोष प्रकाण किये जायंगे । और जब 
इन्हीं लोगों के व्याख्यान श्रशुद्ध हैं,तब यूरोपखण्डवासी लोगों ने जो उन्हींको सहायता लेकर 
ग्रपनी देशभाषा में वेदों के व्याख्यान किये हैं, उनके श्रनर्थ का तो क्या ही कहना है ? तथा 
जिन्होंने उन्‍्हींके अनुसारी व्याख्यान कियें हैं [उनकी अ्रशुद्धि की गणना ही कया है | । इन विरुद्ध 
व्याख्यानों से कुछ लाभ तो नहीं देख पड़ता, किन्तु वेदों के सत्य अर्थ की हानि प्रत्यक्ष ही होती हैं । 

परन्तु जिस समय चारों वेद का भाष्य बन कर और छपकर सब बुद्धिमानों के ज्ञान-गोचर 
होगा, तब सब किसी को उत्तम विद्या पुस्तक वेद का परमेश्वर-रचित होना भूगोलभर में विदित . 
हो जावेगा । श्र यह भी प्रगट हो जावेगा कि ईश्वरक्ृत सत्य पुस्तक वेद ही है, वा कोई दूसरा 
भी हो सकता है। ऐसा निश्चय जान के सब मनुष्यों की वेदों में परमप्रीति होगी । इत्यादि अनेक 
उत्तम प्रयोजन इस वेदभाष्य के बनाने में जान लेना। ः 


न इतिभाष्यकरणशइझ्लासमाधानादिविषयः संक्षेपतः: «&« 


१. ग्रन्थकृता वेदभाष्यनिर्मिते: प्राक चत्वारो5षपि वेदा सम्यगालोडय तदुभाष्यलेखनसाहाय्याय चतुर्णा- 
मपधि वेदानां विषयानुक्रमो निर्घाये ग्रन्थरूपेण संकलित: । स॒च॒ श्रमुद्रित एवं परोपकारिणीसभाया: कालगृहे काल 
यापयान्‌ गतवर्ष एबं ततो मुक्ति लब्ध्वा .प्राकाश्यं प्राप्त:। श्रनेन चतुर्वेदविषयानुक्रमेण चतुर्णामपि वेदानां 
ग्रन्थकारेण विरचयिष्यमाणस्य भाष्यस्य स्वरूपं सम्यग विज्ञातं भवति । 


२. महीघर ने जैसा भ्रहलील श्रर्थ किया है, वैसा शतपथ में भी मिलता है। फिर ग्रन्थकार ने महीधर 
के श्रथों का ही खण्डन क्‍यों किया ? शतपथ का निर्देश क्‍यों नहीं किया ? इसका उत्तर यह है कि--शतपथ में 
उक्त प्रकार का श्रदलील श्रथ्थ “श्रश्मचिगों: परिशिष्टं भवति' निर्देश करके लिखा है। “परिशिष्ट' शब्द से स्पष्ट 
है कि यह श्रर्थ शतपथ में पीछे हे से घुसेड़ा गया है « इतना ही नहीं, इसका प्रक्षेपपना तो शतपथ में पूववेत्र यथा- 
प्रकरण साधु श्रर्थों के विधान से भी स्पष्ट है। अन्यथा शतपथकार पूर्व उत्तम अर्थ का निर्देश ही न करते, झौर 
यही प्लइलील श्रर्थ यथास्थान पर्व ही रख देते । इससे स्पष्ट है कि महीघर ने परिशिष्ट शब्द श्रौर पुनरुक्ति 
दोब॑ की ओर ध्यान न देकर साध्वर्थ की (जो उसी ग्रन्थ में निर्दिष्ट हैं) उपेक्षा करके श्रश्लीलार्थ ही स्वीकार 
किया है । इससे ग्रन्थकार ने महीधर झादि के भ्र्थों की ही श्रालोचना की है, शतपथ की नहीं । क्योंकि उसमें 


_ 'परिशिष्ट छाब्द के प्रयोग से उनका प्रक्षेग्त्व स्पष्ट है। कात्यायन भ्रादि श्रौतसूत्रों में भी इन्हीं प्रटहलील अर्थों 


का ही संकेत मिलता है । उससे प्रतीत होता है कि उनकी रचना शतपथ में परिशिष्टांश के प्र क्षेप के पीछे 
हुई है श्रथवा उनमें शतपथोक्त साध्वर्थ द्योतक विनियोग को उत्तरकाल में निकालकर अइलीलाथ्थंपरक विनि- 
बोग डाला गया है । 


अथ प्रतिज्ञाविषय: संक्षेपत: 


अ्त्र वेदभाष्ये कर्मकाण्डस्य वर्णनं दाब्दार्थतः करिष्यते । परन्त्वेतैर्वेदमन्त्र: कर्मकाण्ड- 
विनियोजितयंत्र यत्रा3ग्निहोत्राद्ययवमेधान्ते यद्यत्‌ कर्तंव्यं तत्तदत्र विस्तरतो न वर्णयिष्यते । कुत: ? 
कर्मकाण्डानुष्ठानस्थेतरेयशतपशथब्राह्मणपुर्वमीमांसाश्रौतसूत्रा दिष . यथार्थ विनियोजितत्वात्‌' । 
पुनस्तत्कथनेनानूषिक्तग्रन्थवत्‌ पुनरुक्तपिष्टपेषणदोषापत्तेव्चेति । तस्मायुक्तिसिद्धों वेदादिप्रमाणा- 
नुकलो* सन्‍्त्रार्थानुसत स्तदुक्तो5पि विनियोगों ग्रहीतु योग्योउस्ति । 


त्यवोपासनाकाण्डस्थापि प्रकरणशब्दानुसारतो हि श्रकाशंः करिष्यते । कुतो उस्येकत्र 
विशेषस्तु पातञजलयोगशास्त्रादिभिविज्ञेयोडस्तीत्यत: । एकमेव ज्ञानकाण्डस्थापि | कुत: ? श्रस्य 
विशेषस्तु सांख्यवेदान्तोप निषदा दिशास्त्रानुगतो द्रष्टव्य: । एवं [यत्र] काण्डत्रयेण' बोधान्निष्पत्त्यु- 
पकारो गृह्य ते, तच्च विज्ञानकाण्डम | परन्त्वेतत॒काण्डचतुष्टयस्यथ वेदानुसारेण विस्तरस्तद्वयाख्या< 
नेष्‌ ग्रन्येष्वत्ति । स एवं सम्यक्‌ परीक्ष्याविरुद्धोउ्थों प्रहीतव्य: । कुतः ? मुला भावे शाखादौनाम- 
प्रवते:। 

एवमेव व्याकरणा दिभि“वबेंदा ज्रैवें दिकशब्दानामुदात्ता दिस्वर विज्ञानं यथार्थ कत्तंव्यमुच्च्चा रणं 


१. एतेन सन्दर्भणतत्‌ स्पष्ट भवति यद्‌ ग्रस्थकारों भगवान्‌ दयानन्द: श्रौतयूह्यधमंसूत्रेष्‌ प्रतिपादितं 
कर्मकाण्ड यथावत्‌ स्वीकरोति । गृह्यसूत्रोक्तकर्मकाण्डस्य प्रामाष्य॑ं संस्कारविधिग्रन्थनिर्माणात्‌ विस्पष्टमेवानु मतम्‌ । 
श्तसृत्रोक्तकर्मंकाण्डस्य भ्रामाण्यमपि यज्नतत्र स्वग्रन्थेष्‌ यज्ञादिनिरूपणे अग्निहोत्रा धदवमेधान्त शब्दनिर्दशात 
विज्ञापितं भवति । यतो हि “श्रग्निहोत्राद्यशवमेधान्ता यज्ञा:' श्रौतसत्रेष्वेव पठचन्ते । श्रवि च संस्कारविधौ श्रौत- 
दर्शपौर्ण मासेष्टद्यो: प्रयोगा्हणां पात्राणां निर्दंशादपि तत्पर [माण्यं स्वीक्रियते इति विज्ञापितं भवति । | 

प्रस्मिन्‌ वाक्‍्ये याद विनियोजितत्वात्‌” पदाभ्यामपि श्रौतसूत्रस्थस्य कर्मकाण्डस्य. याथार्थ्य॑ सूचितम्‌ । 
ईद त्वत्रावधेयम्‌--इदं यथार्थ वचन सापेक्षमिह प्रयुक्तम्‌ । तेन यद्यत॒ कर्म वेदाविरोधि तस्वैव याथाध्यमत्र ग्राह्म , 
न वेदविरुद्धस्य । प्रयमेवाथों “वेदादिप्रमाणानुकूलो मन्त्रार्थानुसृत: पदाम्यामुत्तरं विस्पष्टीकृत: । 

२- वेदप्रमाणविपरीतो विनियोग: कर्मकाण्ड वा न प्रमाणम्‌ । तदुक्‍तं भगवता जैमिनिना--'विरोधे 
त्वन॑पेक्ष स्थात्‌ (१। ३। ३) । दे द 

.. ३- मन्‍त्रार्थानुसृत एवं विनियोग: प्रमाणम्‌ इत्यथं: 'यत्कर्म क्रियमाणमग्यजुर्वाभभिवदति” इति [गोपथ- |8 
ब्राह्मणवचनेनाप्युच्यते । श्रयमेव चापिप्राय: उत्तब्राह्णवचनमुद्ध्रियमाणेन यास्केनाप्यनुमोद्येत (निरु० १२५४) |. 
एतेन मन्त्रार्थननुसतो विनियोगो&प्रमाणम्‌ इति द्योतित॑ भवति । तेन नवग्रहपुजापूजासूक्त: “शन्नोदेबी” इत्यादि- 
मन्त्राणां विनियोगो&प्रमाणम्‌ । ४. 'काण्डत्रयस्थ' इति पाठ: साधुं: स्यात्‌ । . 
४. आदिशब्देनात्र शिक्षानिरुक्तनाम्नोवेंदा ज़योग्रंहण द्रष्टव्यम्‌ । तेन शिक्षाव्याकरणनिरुक्तशास्त्रेषु, 


भाष्यकरणशद्भ[समाधानादिविषय ३८६ 
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च। तत्र यथाथंमुक्तत्वादत्र न वण्यंते । एवं पविद्धलसूत्रच्छन्दो प्रन्थे' यथालिखितं छन्दोलक्षणं 
विज्ञातव्यम । 'स्वरा: षघडजऋष भगान्धा रमध्यमपञ्चमधवतन निषांदा: ॥ १॥ पिड्भलशास्त्रे श्र० ३। 
सु० ६४ ॥' इति पिड्भढलाचाय्यंकतसुत्रानुसारेण प्रतिच्छन्दः स्वरा लेखिष्यन्ते'। कुतः ? इदानों 
यच्छन्दो5न्वितो यो मन्त्रस्तस्य स्व वरेणव वादितन्रवादनपुर्वकगानव्यवहाराप्रसिद्धें: । एवमेव 
वेदानामुपवेदरायुवेंदा दि भिर्वेद्यक विद्यादयो विशेषा विज्ञेया:। तथते सर्वे विदेषार्था अपि वेदमन्त्रार्थ- 
भाष्ये बहुधा प्रकाशयिष्यन्ते । एवं वेदार्थप्रकाशेन विज्ञानेन सयुक्तिदृढेन जातेनेव सवमनुष्याणां 
सकलसन्देह निवत्तिभविष्य ति । 

प्रत्र वेदपन्त्राणां संस्कतप्राकृतभांषाभ्यां' सप्रमाण: पदशो<र्थों लेखिष्यते। यत्र यत्र 
व्याकरणादिप्रमाणावश्यकत्वम॒स्ति तत्तदपषि तत्र तत्र लेखिंष्यते । येनेदानीन्तनानां वेदार्थविरुद्धानां 
सनातनव्याख्यानग्रन्थप्रतिक्लानामनर्थकानां वेदव्याख्यानानां निवत्त्या सर्वेषां मनुष्याणां वेदानां 
सत्यार्थदशनेन तेष्वत्यन्ता प्रीतिर्भविष्यतीति बोध्यम्‌। संहितामन्त्राणां यथाज्ञास्त्र. यथाबुद्धि च 
सत्यार्थ प्रकाशन यत्सायणाचार्य्यादिभि: स्वेच्छानुचारतो लोकप्रवत्त्यनुक्लतश्च लोके प्रतिष्ठार्थ 
भाष्यं लिखित्वा प्रसिद्धीकतम्‌, श्रनेनात्रानर्थों महान्‌ जातः। तद॒द्वारा यूरोपखण्डवासिनामपि 
वेदेष भ्रमो जात इति। यदास्मिन्नोइ्वरानुग्रहेणषिमु निमहषिसमहासु निभिरास्येवेंदार्थ ग भितेष्वेत रेय- 


मर न क ग्रथविज्ञानम, शब्दोच्चारणविज्ञान च यथार्थ विहितमस्ति । तस्मात्कारणादिह 
नोच्यन्ते तानि च तत॑ एवं ज्ञोेयानि, इति भाव: । 

६. तत्तदवेदसम्बद्धा भ्रनेके छ्दोग्रन्था: पार्थक्येनोपलभ्यन्ते । तद्यथा ऋग्वेदस्य कात्यायनी यक्‍सर्वानु 
क्रमणी, शौनकीया उछन्‍्दोनुक्रमणी च, यजुर्वेदस्य कात्यायननाम्नोर प्रसिद्धीकृता सर्वानेक्रमणी, सामवेदस्थ निदान- 
सूत्रान्तगंता छन्‍्दोविचिति:, अ्रथवंवेदस्य च बृहत्सर्वानुक्रमणी प्रसिद्धा वर्तन्ते । सामवंदस्य नैगेयशाखाया श्रप्य- 
नुक्रमणी ग्रन्थ उपलभ्यते । प्राचीना वेदभाष्यकारा ऋग्यजुषो: कात्यायनसर्वानुक्रमण्यनुस।रमेव प्रायेण छन्दो- 
निर्देश कुवेन्ति। तत्परित्यज्य किमर्थ ग्रन्थकारः पिद्भलछन्दोग्रन्थं प्राधान्येनोपससारेति जायते विचारणा । 
श्रत्रोच्यते -- ऋग्वेदस्य सर्वानुक्रमण्या: परित्यागे द्व कारणे। तत्र प्रथमं तस्यां यज्ञकमोपयोंगिछन्दोनिर्देशात्‌ 
प्रथंशाने तच्छन्दसामनुपयोगित्वात्‌ (भ्रयमर्थोजस्माभि: स्वकोीये. “वैदिकठछन्दोमीमांसा ग्रन्थस्याष्टादशाध्याये 
विस्तरेण निरूपित:, स तत एव द्रष्टव्य:) । शुक्लयजुंष: सर्वानुक्रमण्या: कूटग्रन्थत्वाउ्च (श्रस्या क्रूठग्रन्थत्वं बैदिक- 
छन्दोमी मांसाग्रन्थस्य भूमिकायां, वेदसंज्ञामीमांसायां च सम्यगुण्पादितम्‌ ) ग्रन्थकारेणानयो: सर्वान्‌ क्रेमण्योराश्रयों 
छन्दोनिर्देशे नैव कृत: । द्वितीयमिदं कारण यद्‌ वेदाजुत्वेन पिड्ध लछन्दोग्रन्य एव सर्वेराश्नीयते, अतस्तस्थाश्रयण- 
मेवोचितम्‌ । पिड्धलसूत्रस्य च वेदाज़॒त्वं तस्य- सर्ववेदसाधारणत्वान्मन्यते । तथा चोक्‍त॑ निदानसूत्रान्तगंतछन्दो- 
विचित्या व्याख्यात्रा पेत्ताशा स्त्रिणा -- क्‍ ' 

'याष्षट पिज्धलनागा््: छन्‍्दोविचतय: कृता: । तासां पिद्भुलनागीया सर्वंसाधारणी भवेत्‌ ॥।' इति । 

१. प्राचीनैराचार्ये: प्रतिमन्त्रमृषिदेवतछन्दांस्युक्तानिं, षड्जादिस्वरनिर्देशों न केनापि भाष्यकारेण कृत: । 
तस्माद्‌ श्रयं ग्रन्थकारस्य विशिष्ट: प्रयत्नो द्रष्टव्य: | 

२. भूमिकायां वेदभाष्ये च यः प्राकृत्ताषायामर्थ उपलभ्यते स ग्रन्थकारेण स्वांश्रित: पण्डितैनिर्मापित 
इति तदीयंपत्रव्यवहारेण विस्पंष्टं ज्ञायते । ग्रन्थकृता तु संस्कृतभाग एवं रचित: । तस्मात्‌ स एवं भ्रमाणीभूतो 
न भाषाथ: | बहुत्र भाषाथे: संस्कृताद भिद्यते, वेपरीत्यं च भजते | 
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३९६० ऋग्वेदादिभाध्यभूमिका 
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ब्राह्मणादिषक्तप्रमाणान्विते मया कृते भाष्ये प्रसिद्ध जाते सति सर्वंसनुष्याणां महान सुखलाभो 
भविष्यतीति विज्ञायते । ' 


श्रयात्र यस्य यस्य मन्त्रस्य पारमाथिकव्यावहा रिकयोद्व॑यो ररथयों: श्लेषालडूारादिना सप्रमाण: 
संम्भवो5स्ति, तस्य तस्य दो द्वावर्थों विधास्येते । परन्तु न॑वेश्वरस्येकस्मिन्नपि मन्त्रार्थेप्त्यन्तं त्यागों 
भवति | कुत: ? निमित्तकारणस्येश्वरस्पास्मिन्‌ कार्य्य जगति सर्वाज्धव्याप्तिमत्वात्‌, कारय्येस्येद्य- 
रेण सहान्वयाच्च । यत्र खलु व्यावहारिकोईर्थों भवति, तत्रापीक्वररचनानुकलतय॑व सब्वेषां प्रथि- 
व्यादिद्रव्याणां सदुभावाच्च । एकमेव पारमार्थिकेईर्थ कृते तस्मिन्‌ कार्य्या5्थंसम्बन्धात सोष्प्यर्थ 
झागच्छतीति । 


..भाषार्श--इस वेदभाष्य में शब्द और उनके अर्थंद्वारा कमंकाण्ड का वर्णन करेंगे । परन्तु' 
कमकाण्ड में लगाये हुए वेदमन्त्रों में से जहां-तहां जो-जो कर्म अग्निहोत्र से लेके श्रश्वमेध्र के 
अ्रन्तपयन्त करने चाहियें, उनका वर्णन यहां नहीं किया जायगा। क्योंकि उनके अनुष्ठान का 
यथाथ विनियोग ऐतरेय शतपयथादि ब्राह्मण, पूर्वमीमांसा, श्रौत श्रीर गह्मसूत्रादिकों में कहा हुआ 
है'। उसी को फिर कहने से पिसे को पीसने के समतुल्य अल्पज्ञ पुरुषों के लेख के समान दोष इस 
भाष्य में भीझआ जा सकता है। इसोलिये जो-जो कर्मकाण्ड वेदानुकूल युक्तिप्रमाणसिद्ध है, उसी 
को मानना योग्य है, अयुक्त को नहीं । द 
के हक. नमक मनन्‍्त्रों के विषय में भी पातञजल, सांख्य, वेदान्तशास्त्र 
आम क रीति से ईश्वर की उपासना. जान लेना | परन्तु केवल मूलमन्त्रों ही के 

वेदोक्त हैं, सो हि ये ओर प्रतिकूल का परित्याग करना चाहिये। क्योंकि का मन्त्रार्थ 
कल व “वत:प्रमाणरूप और ईश्वर के कहे हुए हैं। धोर जा-जो वेदों से भिन्न हैं, वे 
ये के अनुकूल होने से ही प्रामाणिक हैं, ऐसे न हों तो नहीं । 
झा पतली के बोध से उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, एकश्रुति आदि ख्वरों 
शा हिए। जे आजम हे तथा पिड्ुल सूत्र से छन्‍्दों और षड्जादि स्वरों का ज्ञान अ्रवश्य करना 
कक अप ०' यहां अकार के नीचे अनुदात्त का चिह्न, 'ग्नि! 8 है इसलिये उस 
लव गय गया है। 'मी' के ऊपर स्वरित का चिह्न, है, 'ढे' में प्रचय अर्थात्‌ एकश्रति 
_ है नाते ध्यान में रखना। इसी प्रकार जो-जो व्याकरणादि के विषय लिखने के प्-.-7--_............. सी श्रकार जो-जो व्याकरणादि के विषय लिखने के योग्य 


ै 


१. वे० य० मुद्रित संस्करणों में 'प 
ओतसूत्रा दि श्राषं ग्रन्थों की 
द्वारा रचे हुए नहीं हैं। 


बी लडकी कह श्रौतगृहचसूत्रोक्त मम्त्र-विनियोग झथवा कर्मेकाण्ड के लिये “यथार्थ” शब्द का निर्देश 
बे ) हज ह यथाथता सापेक्ष है। इन प्रन्थों का लेख जहाँ तक वेदान॒कूल है, वहीं तक उनकी यथार्थता 

नौ चाहिये। यह श्रभिप्राय ग्रन्थकार ने 'जो-जो कर्मकाण्ड वेदानुकूलः वाक्य में वेदानुकूल छाब्द से स्वयं 
स्पष्ट कर दिया है । भगवान्‌ जेमिनि ने भी “विरोधे त्वनपेक्षं स्पादत्ति हानुमानम्‌ (१॥।३॥। ३) सूत्र द्वारा 
बेदविरुद्ध श्रौतगृहघ्राद्यक्त कर्म का प्रप्रामाण्य कहा है । का 


रन्तु लोगों के कमंकाण्ड में पाठ है। इस पाठ से कर्मकाण्डविधयक 
हीनता द्योतित होती है। वस्तुतः ये ऋषियों के द्वारा रचित हैं, साधारण लोगों 


प्रतिज्ञाविषय: ३६९१ 


०, 
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होंगे, वे सब संक्ष प में आ्रागे लिखे जायंगे, क्योंकि मनुष्यों को उनके समभने में कठिनता होती है । 
इस लिये उनके साथ में अन्य प्रामाणिक ग्रन्थों के भी विषय लिखे जायेंगे, कि जिनके सहाय से वेदों 
का अर्थ अच्छी प्रकार विदित हो सके । 


इस भाष्य में पद-पद का अर्थ पृथक-पृथक्‌ क्रम से लिखा जायगा, कि जिससे नवीन टोका- 
कारों के लेख से जो वेदों में अनेक दोषों की कल्पना की गई हैं, उन सब की निवृत्ति होकर उनके 
सत्य अ्रर्थों का प्रकाश हो जायगा। तथा जो सायण माघंव' महीघर और अ्रद्भरेजो वा अन्य भाषा 
में उलथे वा भाष्य जिये जाते वा किये गथे हैं, तथा जो-जो देशान्तर-भाषाश्रों में टीका हैं, उंन 
अनथ व्याख्यानों का निवारण होकर मनुष्यों को वेदों के सत्य भ्रर्थों के देखने से अत्यन्त सुखलाभ 
पहुंचेगा । क्योंकि विना सत्याथंप्रंकाश के देखे मनुष्यों की भ्रमनिवत्ति कभी नहीं हो सकती । जैसे 
[ ग्रन्थ | प्रामाण्याप्रामाण्यविषय में सत्य और असत्य कथाश्रों के देखने से भ्रम की निवृत्ति हो सकती 
है, ऐसे ही यहां भी समभ लेना चाहिये । इत्यादि प्रयोजनों के लिये-इस वेदभाष्य के बनाने का 
ग्रारम्भ किया है । ह 

[ इस वेदभाष्य में जिस जिस-मन्त्र का पारसमाथिक और व्यावहारिक दोनों अ्रर्थों का 
इलोषादि श्रलंकार द्वारा सप्रमाण सम्भव होगा, उस-उसके दो-दो श्रर्थ करेंगे! । परन्तु ईश्वर का 
एक भी मन्त्र के श्रथं में भ्रत्यन्त त्याग नहीं होता। किस कारण ? निमित्त कारण ईइ्वर के 
इस कार्य जगत्‌ में सवंत्र व्याप्त होने से और कार्य का ईश्वर के साथ सम्बन्ध होने से । जहां पर 
केवल व्यावहारिक श्रर्थ किया है, वहां भी ईश्वर की रचना के अनुकल. हो प्रथिव्यादि द्रव्यों 
का सदभाव होने से उसका निददेश स्वत: प्राप्त हो जाता है| जैसे किसी कारंद्रव्य की प्रशंसा से 
कारीगर की प्रशंसा स्वयं जानी जाती है। इसी प्रकार पारमाथिक ईश्वरपरक अर्थ करने प्र भी 
उसके साथ कायंद्रत्य का कृत्तिरूप सम्बन्ध होने से वह अ्रर्थ भी जाना जाता है। | 





नै ईंति प्रतिज्ञाविषय संक्षेपतः 


कन्क- क कर्क के | 


व न 
१. 'यहां सायण माधव' परस्पर सम्बद्धपद है । सायण माघव का शअ्रन॒ज है । सायण ने अनेक ग्रन्थ लिख 
कर अपने ज्येष्ठ भ्राता माधव के नाम से प्रसिद्ध किये हैं। वेदत्याख्याताग्नों में दो माघव नाम .के अन्य प्राचार्य 
भी प्रसिद्ध हैं। एक सायण से प्राचीन स्रामवेद व्याख्याता माधव, दूसरा ऋग्वेद व्याख्याता वेद्धूट माधव । 

२. ऋषि दयानन्द ने आरम्भ में प्रति मन्त्र दो-दो श्रर्थ किये थे । तदानुसार उन्होंने सं० १९३३ में 
ऋणग्वेदभाष्य का एक नमूने का २४ पृष्ठों का भ्रड्धूं छपवाया था उसमें प्रथम सूक्‍त सम्पूर्ण झौर द्वितीय सूक्‍त 
के प्रथम मन्त्र के द्वितीय श्रर्थ (संस्कृत भाग) का कुछ भाग था। इसी प्रकार दो-दो श्रर्थोवाला ऋग्भाष्य कुछ 
_ सुक्‍्तों तक हस्तलिखित रूप में परोपकारिणी सभा के संग्रह में विद्यमान है। अ्रभी गत वर्ष परोपकारिणी संभा 
ने नमूने के भ्रद्धू का नया संस्करण छापा है उसमें सूक्‍त २,३ का वह अर्थ नहीं है जो सं० १६३३ के नमूने 
के अद्ू में दूसरे सूक्‍त के प्रथम मन्त्र का छपा था । 


 अथ प्श्नोत्तरविषय: संक्तेपत: 


भदनः--अ्रथ क्िमर्था बेदानां चत्वारो विभागाः सन्ति ? 
उत्तरम - भिन्‍नभिस्नविद्याज्ञापनाय ! 
अ०- काच्ता: ? 


3०- त्रिधा गानविद्या भेवति, गानोच्चारणविद्याया द्र तमध्यमविलम्बितभेदयुक्तत्वात्‌ 
यावता कालेन' दुतवत्तावच्चारणं क्रियते, ततो मध्यमाय।मुच्चारणे द्विगुण., विलम्बितायासुच्चारण 
त्रिगुणइल कालो गच्छतोति । अत एवकस्यापि मन्त्रस्य चतसूषु संहितासु पाठः कृतो5स्ति । तश्था- 
“ऋष्भिस्स्‍्तुवन्ति यजू भिरय॑जन्ति सामभिर्गायन्ति) ।” ऋग्वेदे सर्वेषां पदार्थानां गुणप्रकाशः कृतो$स्ति, 
7 यजुबंदे विदितगुणानां पदार्थानां सकाज्ञात्‌ क्रिययाउनेकविधोपकार ग्रहणायः विधान कृत- 
मस्ति, तथा सामवेदे सानक्रियाविद्ययोदोंध॑विचारेण फलावधिपय्य॑न्तं॑ विद्याविचार: । एकमथवं- 

वेदेषपि त्याणां वेदानां भध्ये यो विद्याफलविचारो विहितो5स्ति तस्य पुत्तिकरणेन रक्षणोन्नती 


वहिते स्त: । एतदाद्यर्थ वेदानां चत्वारो विभागा: सन्ति । 


इन: ) बेदानां पेतु:संहिताकरणे कि प्रयोजनमस्तीति ? 


( उत्तरम्‌ ) यतो विद्या विधायकानां मन्त्राणां प्रकरणशः पुर्वाप रसन्धानेन चुगमतया तजत्रस्था 


विद्या विदिता भवेयुरेतदर्थ स॑ हिताकरणम । 


हे... कमण्डलाध्यायमुक्तघट्क'काण्डवर्गदशतित्रिकप्रपाठकानुवाक विधान कमय 


कतमस्ति। 


ढ » हस्वस्वरोच्चारणं क्रियते, ततो दीर्घोच्च 
त्रिगुण: इत्यपपा ठो द्श्यते । कुत दति चेत ? द्र तमध्यमविलम्बितवत्तीना मुच्चा रणकाले वक्‍तवब्ये ह्ृस्वादीन हैं. 
४ आादगकालनिर्देशवचनस्याप्रासजिकत्वात । भाषापदार्थोव्प्यस्माभि: संशोचितंपार्ट पोषयति । महाभाष्यक्षत्‌ त्वासां 
वृत्तीनां कालविभागमेवमन्वाच७ष्टे_.._ ये हि जे तायां वृत्तौ वर्णास्त्रिभागाधिकास्ते मध्यमायाम्‌ । ये च मध्यमायां 
वर्णास्त्रिभागाधिकास्ते विलम्बितायाम्‌ । महा० १। हूँ ॥ ६६ ॥ इमं ग्रन्थं केयट एवं स्पष्टयति--द्र तं इलोकमृच॑ 
वोच्चा रयति वक्‍तरि नाडिकाया यस्या नव पानीयपलानि ख़वन्ति, तस्या एवं मध्यमायां वृत्ती द्वादशपलानि 
स्रवन्ति । नवानां त्रिभागास्त्रीणि पलानि तदधिकानि नव द्वादश सम्पदन्ते । विलम्बितायां तु वृत्तौ षोडश 
पलांनि ख्रवन्ति इति ! २. तुलनीयम्‌ू--निरुक्त १३। ७ ॥। 
३. बै० य० मुद्वितेषु सेस्करणेषु “विद्योपकार ०! इत्यपपाठ: ॥ 
४. घटक संज्ञो न वेदेषु कश्चिद्‌ विभाग उपलम्यते । 


५०. ः_प्रश्नोत्तरविषयः ३६३ 

उ०--श्त्र ब्रू सः--श्रत्राष्टकादीनां विधानसेतर्थमस्ति यथा सुगमतया पठनपाठनं,' सन्त्र- 
परिगणन, प्रतिविद्यं विद्याप्रकरणबोधइच भवेत्‌, एतथमेतद्विधानं कृतमस्तीति। 

प्र<--किमर्था ऋग्यजु:सामाथर्वाण: प्रथमद्वितीयतृतीयचतुर्थसंस्याया: क्रमेण परिगणिताः 
सन्ति ? द 

उ०--श्रन्नोच्यते--न यावद्‌ गुणगुणिनोः साक्षाज्ज्ञानं भवति, नेव ताव संस्क,रः प्रीतिश्च । न 
चाभ्यां विना प्रवृत्तिभंवबति, तया .विना' सुखभावव्चेति। एतद्विद्याविधायकत्वाद ऋग्वेद: प्रथम 
परिगणितु योग्यो5स्ति । एवं च यथा पदाथ्थंगुणज्ञानानन्तरं क्रिययोपकारेण सर्वेजगद्धितसम्पा दन 
काय्य भवति, यजुर्वे३ एतद्विद्याप्रतिपादकत्वाद्‌ द्वितीयः परिगणितो5स्तीति बोध्पम्‌ । तथा ज्ञानकर्म- 
काण्डयोरुपासनायाइच कियत्युन्ततिभवितुमहं ति. (कजञ्चतेषां फलं भवति, सामवेद एतहिधायकत्वात्‌ 
तृतीयों गण्णत इति। एवमेवाथवंवेदस्त्रय्यन्तग तविद्यानां परिशेषरक्षणविधायकत्वाच्‌ चतुर्थ: 
परिगण्यत इति । 


श्रतों गुणज्ञानक्रियाविज्ञानोन्नतिशेष विद्या रक्षणानां पुर्बापरसहभावे संयुक्तत्वात्‌ कऋमेणग्य- 
जुस्सामाथर्वाण इति चतस्र: संहिता: परिगणिता: संज्ञाइच क॒ताः सन्ति | ऋच स्तुतौ, 'यज देव- 
पूजासद्भुतिक रणदानेषु 5, 'साम सान्त्वने, 'षो अन्तकर्मणि”, थवंतिइ्चरंतिकर्मा तत्प्रतिषेष: ।। 
निरु० अ० ११५। ख० १८॥ चर संशये”, श्रनेनाथवंशब्दः सं शयनिवारणार्थो गृह्मयते । एवं धात्व- 
थेक्तिप्रम णेम्यः ऋ्रमेण वेदा: परिगण्थन्ते चेति वेदितव्यम्‌ । 


भाषाथथ--प्र ०--वेदों के चार विभाग क्‍यों किये हैं ? 

उ०--भिन्न-भिन्न विद्या जनाने के लिये | भ्रर्थात्‌ जो तीन प्रकार की गानविद्या है, एक तो 
यह कि--उदात्त और षड्जादि स्वरों का उच्चारण ऐसी शीघ्रता से करना, जसा कि ऋग्वेद के 
स्व॒रों का उच्चारण द्वुत अर्थात्‌ शीघ्रवृत्ति में होता है। दूसरी-मध्यमवृत्ति, जैसे कि यजुरवेद के 
स्वरों का उच्चारण ऋग्वेद के मन्त्रों से दूने काल में होता है। तीसरी--विलम्बितवृत्ति है, जिसमें 
प्रथमवृत्ति से तिगुना काल लगता है। जेसा कि सामवेद के स्वरों के उच्चारण वा गान में । फिर 
उन्हीं तीनों वृत्तियों के मिलाने से अथवंवेद का भी उच्चारण होता है। परन्तु इसका द्वुतवृत्ति में 

उच्चारण अधिक होता है*। इसलिये वेदों के चार विभाग हुए हैं । 


१. वे० य० मुद्रितेष्‌ संस्करणेष्‌ 'पठनपाठनमन्त्रपरिगणनं' इत्यपपाठ: | 
२. वे० य० मुद्वितेषु संस्करणेषु 'सुखाभावश्चेति' प्रपपाठ: । द 
३. शनेन प्रकारेण यत्र यत्र त्रयो वेदा उक्तास्तत्र तेषामेव पारिशष्याद्‌ अथवंवेदस्य तेष्वे वान्तर्भावमा श्रित्य 


त्रित्वमुक्तमिति ज्ञेयम्‌ । ४. क्षीरतरज्धिणी ६। २३॥ .. . *. क्षीरत० १५। ७२६ | 
६. द्र०--क्षीरत० १० । २६५॥ इह सान्‍्तने” 'सान्त्वने' 'सान्त्वप्रयोगे! वति त्रिविधः पाठः । 
७७ क्षीरत० ४॥। ३७ ॥। ८. क्षीरत० १० । १८३ ॥। 


९. साम्प्रतिक वैदिक द्व तवृत्ति से श्रथवंत्रेद को पढ़ते हैं । क्योंकि वत्तेमान अथवेवेदी मूलतः: ऋणग्वेदी थे । 
मराठा साम्राज्य के श्रभ्युदयकाल में पेशवाओ्रों ने लुप्तश्राय अथर्ववेद के पठन-पाठन का पुनरुद्धार किया । 
जिन ऋणग्वेदियों ने अ्रथवेवेद के पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया, उन्हें पेशवा ग्रधिकारियों ने ग्रामदानादि से सत्कृत 


ही 


३९४ ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 





तथा कहीं-कहीं एक मन्त्र का चार थेदों में पाठ करने का यही प्रयोजन है कि वह पूर्वोक्त 
चारों प्रकार की गानविद्या में गाया जावे। तथा प्रकरण भेद से कुछ-कुछ अथंभेद भी होता है 
इसलिये कितने ही मन्त्रों का पाठ चारों वेदों में किया जाता है। हि 

ऐसे ही 'ऋषग्भिस्तु०” ऋग्वेद में सब पदार्थों के गुणों का प्रकाश किया है जिससे | उ 
प्रीति बढ़कर उपकार लेने का ज्ञान प्राप्त हो सके । क्योंकि विना प्रत्यक्ष ज्ञान के संस्कार और 
प्रवृत्ति का आरम्भ नहीं हो सकता । और आझारम्भ के विना यह मनुष्यजन्म व्यर्थ ही चला जाता 
है । इसलिये ऋग्वेद की गणना प्रथम ही की है । 


तथा यजुर्वेद में क्रियाकाण्ड का विधान लिखा है, सो [ उसमें ] ज्ञान के पश्चात्‌ ही कर्त्ता 
की प्रवृत्ति यथावत्‌ हो सकती है । क्योंकि जैसा कि ऋग्वेद में गुणों का कथन किया है, वसा ही 
यजुर्वेद में अनेक विद्याश्रों के ठीक-ठीक विचार करने से संसार में व्यवहारी पदार्थों से [अनेकविध ] 
उपयोग सिद्ध करना होता है। जिनसे लोगों को नाना प्रकार का सुख मिले | क्योंकि जबतक कोई 
क्रिया विधिपूवंक न की जाय, तबतक उसका अ्रच्छी प्रकार भेद नहीं खुल सकता। इसलिये 


जसा कुछ जानना वा कहना, वैसा ही करना भी चाहिये। तभी ज्ञान का फल और ज्ञानी की 
शोभा होती है। 


उया यह भी जानना अवश्य है कि जगत्‌ का उपकार मुख्य करके दो ही प्रकार के 
होता है । एक--श्रात्मा और इसरा शरीर का, भ्रर्थात्‌ विद्यादान से आत्मा, और श्रेष्ठ नियमों से 
उत्तम पदार्थों की प्राप्ति करके शरीर का उपकार होता है। इसलिये ईश्वर ने ऋणग्वेदा । 
उपदेश किया है कि जिन से मनुष्य लोग ज्ञान और क्रियाकाण्ड को पूर्ण रीति से जान लेवें । तथा 
सामवेद से ज्ञान और आनन्द को उन्नति, और अथवंबेद से सर्व संशयों की निवृत्ति होती है । 
इसलिये इनके चार विभाग किये हैं । क्‍ 

भ्०--वेदों की चार सं हिता करने का क्या प्रयोजन है? 
के उ०-विद्या के जनानेवाले मन्त्रों के प्रकरण से जो पूर्वापर का ज्ञान होना है, उससे वेदों 
में कही हुई सब विद्या उगमता से जानली जाय, इत्यादि प्रयोजन [चार |संहिताशों के करने में हैं । 

+०--अच्छा श्रब आप यह तो कहिये कि वेदों में जो श्रष्टक, अ्रध्याय, मण्डल, सूक्त, षट्क', 
ऊऋाए्ड, वग, दशति, त्रिक और अनुवाक रक्‍्खे हैं, ये किसलिये हैं ? 


3उ०- इनका विधान इसलिये है कि जिससे पठन-पाठन' और मन्त्रों की गिनती विना 
कठिनता के जानली जाय। तथा सब विद्याश्रों के पृथक्‌- उथक्‌ प्रकरण निश्रेमता के साथ विदित 
होकर सब विद्याव्यवहारों में गुण और गुणी के ज्ञानद्वारा मनन नस ननन-ल नमन 30% गागदार अतत और हू ओर पूर्वापर स्मरण होने से 
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किया । सम्प्रति जो भी अथवंवेदी उपजञ्य होते हैं, वे इसी परम्परा के हैं। श्रथर्व की अ्रध्ययन-परम्परा ते 
हो जाने से ही प्रथवंबेद में पाठभेद वा पाठ्रश बहुधा उपलब्ध होते हैं । 

१. वेदों में 'बटक” नाम का कोई विभाग नहीं मिलता, श्रत: यह चिन्त्य है । 

३: द्र०--पृष्ठ ३६३, टि० १। 


प्रइनोत्त रविषय: ३६५ 


अर. 


अनुवत्तिपू्वक आकाडक्षा योग्यता आसत्ति और तात्परयं सबको विदित हो सक्रे । इत्यादि प्रयोजन 
के लिये अष्टकादि [विभाग] किये हैं। 


*प्र०--प्रथम ऋग्‌, दूसरा यजुः, तीसरा साम, और चोथा अ्रथवंवेद, इस क्रम से चार वेद 
क्यों गिने हैं ? ह 


उ०--जब तक गुण और गुणी का ज्ञान मनुष्य को नहीं होता, तब पय्यन्त उनमें प्रीति से 
प्रवत्ति नहीं हो सकती । और इसके विना शुद्ध क्रियादि के ग्रभाव से मनुष्यों को सुख भी नहीं हो 
सकता था । इसलिये वेदों के चार विभाग किये हैं, कि जिससे प्रवृत्ति हो सके । क्योंकि ज॑से इस 
गुणज्ञान विद्या को जनाने से पहिले ऋग्वेद की गणना योग्य है, वसे ही पदार्थों के गुणज्ञान के 
अनन्तर क्रियारूप उपकार करके सब जगत्‌ का अच्छी प्रकार से हित भी सिद्ध हो सके । इस विद्या 
के जनाने के लिये यजुर्वेद की गिनती दूसरी वार की है। ऐसे ही ज्ञान कम और उपासनाकाण्ड 
की वृद्धि वा फल कितना और कहां तक होना चाहिये, इसका विधान सामवेद में लिखा है, इस- 
लिये उसको तीसरा गिना है। ऐसे ही तीन वेदों में जो-जो विद्या हैं, उन सब के शेष भाग' की 
पूति का विधान, सब विद्याओं की रक्षा, और संशय-निवृत्ति के लिये अ्थवंवेद को चौथा गिना है । 


सो गुणज्ञान, क्रियाविज्ञान, इनकी उन्नति, तथा रक्षा को पूर्वापर क्रम से जान लेना अर्थात्‌ 
' ज्ञानकाण्ड के लिये ऋग्वेद, क्रियाकाण्ड के लिये यजुर्वेद, इनकी उन्नति के लिये सामवेद और 
शेष विद्याओं वा रक्षा के प्रकाश करने के लिये अथवंवेद, [इन] की प्रथम, दूसरी, तीसरी और 
चौथी संख्या बांधी है। क्योंकि (ऋच स्तुतौ), (यज देवपूजासज्भतिकरणदानेष ), (षो अन्तकमंणि ) 
प्रौर (साम सान्त्वप्रयोगे ), (थवेतिश्चरतिकर्मा ०) इन अ्र्थों के विद्यमान होने से चार वेदों ग्रर्थात्‌ 
ऋग्‌, यजु:, साम और अथव की ये चार संज्ञा रक्‍्खी हैं । तथीं ग्रथवंवेद का प्रकाश ईश्वर ने इस- 
लिये किया है कि जिससे तीनों वेदों को अ्रनेक विद्याओों के सब विघ्नों का निवारण और उनकी 
गणना अच्छी प्रकार से हो सके । 


[ऋषि-देवता-छन्दः-स्वर- निर्देशप्रयोजनम्‌ | 


प्रइन:--प्रत्येकमन्त्रस्यो परि ऋषिदेवताछन्द:स्वरा: किसर्था लिख्यन्ते ? 

उत्तरम-यतो वेदानामीइवरोक्तचनन्तरं येन येनषिणा यस्य यस्य सन्त्रस्यार्थों यथावद्‌ 
विदितस्तस्मात्‌ तस्थ तस्योपरि तत्तद्षर्नामोल्लेखन कृतमस्ति । कुत:, यरीहवरध्यानानुग्रहाभ्यां 
महता प्रयत्नेन मन्‍त्रार्थस्य प्रकाशः कृत:', तत्कृतमहोपकारस्मरणार्थ तन्नामलेखनं प्रतिमन्त्रस्थोपरि 
कत्तुं योग्यमस्त्यत:। श्रन्न प्रसाणम्‌-- 


१. यह प्रश्न भ्रौर उत्तर बै० य० मुद्रित संस्करणों में “इसलिये इनके चार विभाग किये” (पृष्ठ ३६४ 


पं० २०) से आगे मिलता है, परन्तु संस्क्ृतपाठ के श्रनुसार इसे यहां होना चाहिये । के 
२. बै० य० मद्वितेष पंस्करणेष 'प्रकाशितत्वात्‌' इत्यपणाठ:॥ यतः 'ै:! पदेन सह 'प्रकाशितत्वात्‌' पद 


न सम्बद्धचते । 


२३९६ ऋग्वेदा दि भाष्यभू मिका 
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यो वाच श्रृत्रान भवत्यफलामपृष्पामित्यफलाउस्मा अप॒ष्पा बाग्भवतीति 
वा किज्चिस्पुष्पफलेति वा। अ4 वाचः पृष्पफलमाह । याज्ञदेवते पृष्पफले देवताध्यात्मे 
ँ ४ देशे 
वा | साज्ञात्कृतथर्माण ऋषयो वभूवुस्तेज्साक्षातूकृतथमम्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रादुरु- 
पदशाय ग्लायन्तोष्वरे बिल्मग्रहणायेम॑ ग्रन्थं समाम्नासिषुबंद च वेदाड्ानि च | बिल्म॑ 
+ 5 ८&- " 0 न 
भिल्मं॑ भासनमिति वेतावन्तः समानकर्माणों धातवों धातुदधातेरेतावन्त्यस्थ सच्तस्य 
नामधेयान्येतावतामर्थानामिदमभिधानं नेघण्टुकमिद॑ देवतानाम प्राधान्येदमिति तथ्द॒न्य- 
देवते मन्त्रे निपतति नेघण्टक॑ तत्‌ || निरु० अ० १। खंग २०॥ 

(यो वबाचं० ) यो मनुष्यो5र्थ विज्ञानेन विना श्रवणाध्ययने करोति तदफलं भवति । (प्रदनः) 
बाचो वाण्या: कि फल भवतीति ? (उत्तरम्‌) अन्नाह-विज्ञानं तथा तज्ज्ञानानुसारेण कर्मा- 
नुष्ठानम्‌ | य एवं ज्ञात्वा कुर्बवन्ति त ऋषयो भवन्ति | कीद्शास्ते ? साक्षाल्कृतेधर्माण: | ये सर्वा 
विद्या यथावद्‌ विदितास्त ऋषयो बमुवस्ते5वरेम्यो5्साक्षात्कृतवेदेभ्यो मनुष्येफ्य उपदेशेन वेद- 
मन्त्रान्‌ सम्प्रादुः, मन्त्रार्थाइच प्रकाशितवन्त: । कस्मे प्रयोजनाय ? उत्तरोत्तरं वेदार्थप्रचाराय। ये 
चावरे5ध्ययनायोपदेशाय च ग्लायन्ति तान्‌ वेदार्थ विज्ञपनापेमं नधण्टुक॑ निरक्ताख्यं ग्रन्थंत ऋषय: 
समाम्तासिष:, सम्यगभ्यासं कारितवन्त:'। येन वेद वेदाड्भरानि [च] यथार्थ विज्ञानतया सर्वे 
मनुष्या जानीयु:। ये समानार्था: समानकर्माणो धातवो भवन्ति तदर्थप्रकाशो यत्र क्रियते, श्रस्याथ्थस्ये- 


अ नामधेयानि, एतवतामर्थानामिदमभिधानाथंमेक॑ नाम, श्रथदिकस्पारथस्यानेकानि नामान्य- 
सक तामेति तन्‍नघप्टक॑ व्या्यानं विजेयम्‌ | यत्रार्थानां द्योत्यानां पदार्थानां प्राधान्येन 


१. प्रायेण सर्वेरपि निरुक्‍्तव्याख्याख्यात भि:समाम्नासिषु:! इत्यस्यार्थ: “रचितवन्त:” इत्येवं कृत: | भ्रयमर्थों 
वात्वर्थाद्‌ विपरीत: । “मना भ्रभ्यासे” इत्येव स्मयंते वैयाकरण:। न चास्यत्र क्वचिदपि संभाड्पुरव॑स्य म्नाधातो 
“चनाथ प्रयोग उपलम्यते, तस्मात्‌ “रचितवन्तः” इत्यर्थोइसाधुरेव । ग्रन्थक्ृता तु 'समाम्नासिषु:” इत्यस्थान्तर्णीत- 
ण्यथत्वमा श्रित्य घात्वथ निसार॑ 'सम्यगम्यासं कारितवन्त:' इत्यर्थों निर्दिष्ट: । स च॑ धात्वथ निरोधात्‌ समीचीन: 
( रचितवन्त इत्यर्थे यास्कानभिमतं वेदस्य पौरुषेयत्वमपि प्रसज्यते ) ! निरुक्‍्तस्य “निरुक्तइलोकवातिकम्‌! नाम 
प्राचीनमेक व्याख्यानं कतिपयवर्षम्य: प्र। गुपलब्धम्‌ (श्रस्य प्रतिलिपिरस्मत्रुकाशे विद्यते, श्रचिरात्‌ प्रकाशमेष्यति )। 
तस्मिन्‌ निरुक्‍्तस्यैतत प्रकरण मित्थ॑ व्याख्यायते-- ; ह 

असाक्षात्‌कृतथर्मंम्यस्ते परेम्यो यथाविधि । उपदेशेन सम्प्रादुम न्त्रान्‌॒ ब्राह्मणमसेव छा ।। 

श्रपरे ये ततो न्यना ग्लायन्नेते सक्च्छुती । सम्यगम्यस्तवन्तस्तु वेदान्‌ साज़रान्‌ यथाविधि ॥। 
अ्रथम्ता: प्रतिभानेन द्वितीयास्तृपदेशत: । श्रभ्यासेन तृतीयास्तु वेदार्थान्‌ प्रातिपेढिरे ।। 
बेदम स्यस्त वन्त स्ते वेदाड़न्यपि यबत्नत:: ॥ 
े इलोकवातिक श्र० १, पाद ६, इलोक १६०, १६१, १६५-१०७, २०४ ।। 
जज पन्यकतु रेवार्भाष्ये अग्नि: पूर्वेभिऋ पिभिरीड्य:' (१॥१॥२) ईंति मस्त्रव्याख्यायाम उक्तोद्धरणस्य 
व्याख्याने 'समास्तासिषु: पदस्य 'सम्यगस्यासार्थ रचितवन्त: इत्यर्थ उपलमभ्यते, स॒मुद्रणपत्र (प्रफ) संशोधकद्वारा 
पर्वितितो5पपाठ: । हस्तलेखे तु भूमिकावत्‌ शुद्ध एव पाठ उपलब्यते 
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स्तुति: क्रियते, तत्न संवेयं मन्त्रमयी देवता विज्ञेया । यच्च मन्त्राद भिन्नार्थस्येव सडद्धोतः प्रकाइयते 
तदपि नघण्टुक व्याख्यानसिति ॥ 


धतो नव कश्चिन्सनुष्यो मन्त्रनिमतिति विज्ञेयम्‌ । एवं येन. येनषिणा यस्य यस्य मसन्‍्त्रस्थाथ 
प्रकाशितो5स्त, तस्य तस्थ ऋषेरेककमन्त्रप्य सम्बन्धे नामोल्लेख: कृतो$घ्ति। तथा यस्य यस्य 
सन्त्रस्य यो योष्थॉस्ति, स सोष्थ॑स्तस्य तस्य देवताशब्देना भिप्रायाथविज्ञापनार्थ प्रकाइयते । एतदर्श 
देवताशब्दलेख्नं कृत्म्‌। एवं च यस्य यरय सम्त्रस्य गायश्यादिछन्दो$स्ति, तत्तद्विज्ञानार्थ छन्दो- 
लेखनम्‌ । तथा यस्य यस्य मन्त्रस्य येन येन स्वरेण वादिन्नवादनपुर्वक गान॑ कत्तुं योग्यसस्ति, तत्तदर्श 
षड्जादिस्वरोल्लेखनं कृतमस्तीति स्वमेतद्विज्ञेयम्‌ । 








भाषार्थ- प्र ०--प्रति मन्त्र के साथ ऋषि, देवता, छन्‍्द और. स्वर. किसलिये लिखते हैं ? 

उ०--ईश्वर जिस समय .आदिसष्टि! में वेदों का प्रकाश कर चुका, तभी से प्राचीन ऋषि 
लोग वेदमन्त्रों के श्रर्थों का विचार करने लगे । फिर उनमें से जिस-जिस मन्त्र का अग्रथ जिस-जिस 
ऋषि ने प्रकाशित किया, उस-उस का नाम: उसी मन्त्र के साथ. स्मरण के लिये लिखा गया है । 
इसी कारण से उनका ऋषि नाम भी हुआ है। और जो उन्होंने. ईश्वर के ध्यान और अनुग्रह से 
बड़े बड़े प्रयत्न के साथ वेदमन्त्रों के ग्रर्थों को यथावत्‌ जात्तकर सब मनुष्यों के लिये पूर्ण उपकार 
किया है, इसलिये विद्वान्‌ लोग वेदमन्त्रों के साथ उनका स्मरण रखते हैं । 


इस विषय में अथ्थंसहित प्रमाण लिखते हं-- 


(यो वाचं० ) जो. मनुष्य अर्थ को समझे विना अध्ययन वा-श्रवण करते हें, उनका सब 
परिश्रम निष्फल होता है। प्र ०--वाणी का फल क्या है ? उ०--अर्थ को ठीक-ठीक जानके उसी 
के अनुसार व्यवहारों में प्रवृत्त होनः, वाणी का फेल है। और जो लोग इस नियम पर चलते हैं, वे 
साक्षात्‌ धर्मात्मा अर्थात्‌ '"ऋषि' कहलाते हैं। इसलिये जिन्होंने सब विद्याश्रों को यथावत्‌ जाना था, 
वे ही ऋषि हुए थे। उन्होंने अभ्रपने उपदेश से ग्रवर अर्थात्‌ ग्रल्पबुद्धि मनुष्यों को वेदमन्त्रों के श्रर्थो 
का प्रकाश कर दिया है । प्र ०--किस प्रयोजन के लिये? उ०--वेदभ्रचार की परम्परा स्थिर रहने 
के लिये । तथा जो लोग वेदशास्त्रादि पढ़ने को कम समथ हूँ, वे जिससे सुगमता से वेदार्थ जान 
लेवें, इसलिये [ उन्होंने | निधण्टु और निरुक्त आ्रादि 'प्रन्थों का अच्छे प्रकार ग्रभ्यास कराया कि जिससे 
सब मनुष्य वेद और वेदाज़ों को ज्ञानपृवक पढ़कर उनके सत्य भ्रथों का प्रकाश करें। 'निषण्ट्‌' 
उसको कहते हें कि जिसमें तृल्य भ्रथ और तुल्य कर्मवाले धातुग्नों की व्याख्या, एक पदार्थ के अनेक 
नाम तथा श्रनेक शअ्रर्थों का एक नाम से प्रकाश, और .मन्त्रों से भिन्न अर्थों का संकेत हैं। और 
“'निरुक्त उसका नाम है कि जिसमें वेदमन्त्रों की व्याख्या है ।। 


आर जिन-जिन मन्त्रों में जिन-जिन पदार्थों की प्रधानता से स्तुति की हैं, उनके मन्त्रमय 
देवता जानने चाहियें। श्रर्थात, जिस-जिस मन्त्र का जोज्जो श्रथ होता है, वही. उसका देवता 

१. द्रष्टव्यं पूवेत्र (पृष्ठ २४, टि० १) । 

२. वै० य० मुद्रित संस्करणों में ग्रन्थ भी बंना'दिये जिनके सहाय से श्रपपाठ है । क्योंकि यह संस्कृत- 
पाठ. से- विपरीत है । विशेष विचार संस्कृत टिप्पणी (पृष्ठ ३९६ टि० १) में किया है.। 
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कहाता है । सो यह इसलिये है कि जिससे मन्त्रों को देखके उनके अ्रभिप्रायाथ का यथार्थ ज्ञान हो 
जाय । इत्यादि प्रयोजन के लिये देवता शब्द मन्त्र के साथ में लिखा जाता है। 


ऐसे ही जिसं-जिस मन्त्र का जो-जो छन्द है, सो भी उसके साथ इसलिये लिख दिया गया 
है कि उनसे मनुष्यों को छन्दों का ज्ञान भी यथावत्‌ होता रहे । तथा कौन-कोनसा छनन्‍्द किस- 
किस स्वर में गाना चाहिये, इस बात को जनाने के लिये उनके साथ में पड॒जादि स्वर लिखे 
जाते हैं । जैसे गायत्री छन्‍न्दवाले मन्त्रों को पड़ज स्वर में गाना चाहिये। ऐसे ही श्लौर-और भी 
बता दिये हँ कि जिससे मनुष्य लोग गान-विद्या में भी प्रवीण हों । इसीलिये वेद में प्रत्येक मन्त्रों 
के साथ उनके षड़ज आदि स्वर लिखे जाते है । 


[ श्रग्निवा य्विन्द्रादीनां ऋ्रमेण वर्णनप्रयोजनम्‌ | 


प्र ०--वेदेष्व ग्निवा य्विन्द्रा श्विसरस्वत्या दिशब्दानां ऋभेण पाठ: किसथें: कृतोउस्ति ? 

उ०--पूर्वापर विद्या विज्ञापनार्थम्‌, विद्यासट-्ग्यनुष ज्िप्रतिविद्यानुषद्धिबोधार्थ चेति । तद्यथा- 

ग्रग्निशब्देनेश्वरभोतिकार्थयोग्रेहणं भवति । यथाइष्नेनेश्वरस्य ज्ञानव्यापकत्वादयो गुणा 
विज्ञातव्या भवन्ति, यथेश्वररचितस्य भौतिकस्पाग्ने: शिल्पविद्याया मुख्यहेतुत्वात्‌ प्रथमं' गह्मते, 
तथेश्वरस्य सर्वाधारकत्वानन्तबलवत्वा दिगुणा वायुशब्देन प्रकाइयन्ते । यथा शिल्पविद्यायां भौतिका- 
ते: सहायका रित्वान्पूत्तंद्रव्याधारकत्वात्‌ तदनुषद्धित्वाच्च भौतिकस्य वायोग्रंहणं कतमस्ति, तथंव 
वाय्वादीनामाधा रकत्वादीश्वरस्थापीति । यथेश्वरस्येन्द्रशब्देन परमेइ्वर्य्यवत्त्तादिगुणा विदिता 
भवन्ति, तथा भोतिकेन वायुनाप्युत्तमेइ्वय्यंप्राप्तिमंनुष्ये: क्रियते । एतर्थमिन्द्रशब्दस्य ग्रहण 
कतसस्ति । अश्विशब्देन शिल्पविद्यायां यानचालनादिविद्याव्यवहारे जलाग्निप्रथिवीप्रकाशादयो 
हेतव: प्रतिहेतवश्च सन्ति । एतदर्थंमग्निवायरुग्रहणानन्तरमश्विशब्दश्रयोगो वेदेषु कतोउस्ति । एवं च 
सरस्वतीशब्देनेश्वरस्यानन्त विद्यावत्त्वशब्दा थंसम्बन्धरूपवे दो पदेष्ट त्वा दिगुणा वेदेष प्रकाशिता 
भवन्ति वाग्व्यवाहाराइच । इत्यादिप्रयोजनायाग्निवा य्विन्द्राव्विसरस्वत्या दिशब्दानां ग्रहण [ क्रमेण | 
कृतम॒स्ति । एवमेव सर्वत्रव बेदिकशब्दार्थव्यवहा रज्ञानं सर्वेर्मनुष्येबोध्यमस्तीति विज्ञाप्यते । 


भाषाथं-प्र०--वेदों में क्रमवार' अ्रग्नि वायु इन्द्र सरस्वती झ्रादि छाब्दों का प्रयोग 
किसलिये किया है ? 
लत +स-.तह80ह8ह0ह8हह8ह.... "| 
१. श्रग्निशब्दः पृर्वेवाक्यात्‌ संबध्यते । 
है २. इन्द्रशब्देनेह वायुग हीत: । तत्‌ कथमिति चेत्‌ ? नैरुक्तपक्षे श्रन्तरिक्षदेवताया विकल्प उच्यते-- 
'वायुर्वेन्द्रो वाध््तरिक्षस्थान:” (निरु० ७ । ५) | देवताविकल्पे च ये नैरुकता वायुदेवतामामनन्ति ते इन्द्रादि- 
दान वाखसत्वन व्याचक्षते । इन्द्रदेवतां स्वीकुर्वाणा: वाय्वादिपदान्‌ इन्द्रपरत्वेन व्याचक्षते । तथा ह्याह निरुक्‍त- 
समुच्चयकारो वररुचि: “इन्द्र' ऋतुम्‌ ** । नैरुक्तपक्षेद्वि इन्द्र दानादिगुण! इन्द्रो मध्यस्थानो वायुरुच्यते' पृष्ठ (८५४ 
कक ) । श्रनयैव प्रक्रियया प्रन्थकारेणापीहेन्द्रशब्देव बायुगू हीत: । हि ; 
३. व० य० मुद्रित संस्करणों में 'अनेक वार संस्कृतपाठ और प्रकृत सन्दर्भ के विपरीत पाठ है। 
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उ०-पूर्वापर विद्याओं के जनाने के लिये। अर्थात्‌ जिस जिस विद्या में जो जो मुख्य और 
गौण हेतु हें, उनके प्रकाश के लिये ईर्वर ने अग्नि आदि -शब्दों का प्रयोग पूर्वापर सम्बन्ध से 
किया है । क्योंकि अग्नि शब्द से ईश्वर और भौतिक आदि कितने ही श्र्थों का ग्रहण होता है । इस 
प्रयोजन से कि उसका अनन्त ज्ञान, श्रर्थात्‌ उसकी व्यापंकता आदि गुणों का बोध मनुष्यों को 
यथावत्‌ हो सके । फिर इसी अग्नि शब्द से पथिव्यादि भृतों के बीच में जो प्रत्यक्ष अग्नि तत्त्व 
है, वह शिल्पविद्या का मुख्य हेतु होनें के कारण उसका ग्रहण प्रथम ही किया है । 

तथा ईश्वर के सब को धारण करने और उसके अनन्त बल आदि गुणों का प्रकाश जनाने 

: के लिये वायु शब्द का ग्रहण किया गया है । तथा शिल्पविद्या में अ्रग्नि का सहायकारी और मूर्त्त 

द्रव्य का धारण करनेवाला मुख्य वायु ही है । इसलिये प्रथम सूक्त में अग्ति का और दूसरे में वायु 
का ग्रहण किया है। तथा ईश्वर के अनन्त गुण विदित होने श्रौर भौतिक वायु से योगाभ्यास करके 
विज्ञान तथा शिल्पविद्या से उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिये इन्द्र शब्द का ग्रहण तीसरे 
स्थान में किया है। क्‍योंकि अग्नि और वायु की विद्या से मनुष्यों को अद्भ्त-अद्भुत कला- 
कोशलादि बनाने की युक्ति ठीक-ठीक जान पड़ती है । 

तथा अश्विशब्द का ग्रहण तीसरे यूक्त और चौथे स्थान में इसलिये किया हैं कि उससे 

ईइवर की अनन्त क्रियाशक्ति विदित हो । क्योंकि शिल्पविद्या में विमान आदि यान चलाने के 
लिये जल अग्नि पृथिवी और प्रकाश आ्रादि पदार्थ ही मुख्य होते हैं। भ्र्थात्‌ जितने कलायस्त्र 
विमान नौका और रथ आदि यान होते हैं, वे सब' पूर्वोक्त प्रकार से हे पृथिव्यादि पदार्थों से ही 
बनते हैं । इसलिये अ्रश्वि शब्द का पाठ तीसरे सृक्‍त और चौथे स्थान में किया हैं। तथा सरस्वती 
नाम परमेश्वर की अनन्त वाणी का है, कि जिससे उसकी अनन्त विद्या जानी जाती है। तथा जिस 
करके उसने सब मनुष्यों के हित के लिये अपनी अनन्तविद्यायुक्त वेदों का हा भी किया है, 
इसलिये तीसरे सूृक्‍त और पांचवें स्थान में सरस्वती शब्द का पाठ वेदों में किया है। इसी प्रकार 
सवंत्र जान लेना । द 


##+*व+ मनी ना 


[ भ्रग्निवाय्वा दिपदे रीइ व र भो तिकार्थयोग्रेहणम्‌ ] 


प्र ०--वेदानासा रस्मेउग्निवाय्वा दिशब्दयोगेः प्रसिद्धिजायते, [ यद्‌ | वेदेष भो तिकपदार्थाना- 
मेव तत्तच्छब्देग्रंहणं भवति । यत श्रारम्भे खल्वीश्वरशब्दप्रयोगो नेव कतो5स्ति ? 

उ०--“व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनहि सन्देहादलक्षणम्‌' इति महाभाष्पकारेण पतड्जलि- 
महामुनिना 'लण्‌” इति 'सूत्रव्याख्यानोक्तन्यायेन सर्बंसन्देहनिवृत्तिभंवतीति। कुतः, बेदबेदाडः - 
गोपाडः गन्नाह्मण ग्रन्थेष्वग्निशब्देनेशव रभौतिकार्थयोव्यास्यानस्य विद्यमानत्वात्‌ । तथेइ्वरशब्द- 
प्रयोगेणापि व्याख्यानेन विना सर्वथा सन्देहनिव॒त्तिनं भवति। ईश्वरहब्देन परमात्मा गुह्मते, तथा 


१. अश्रष्टा० प्रत्याहार सूत्र ६॥। ' 
२. अत्र सूत्रव्याख्यान उक्तम्‌ । एतेन न्यायेन इति पाठो&त्र साधु स्यात्‌ ' 


४००... ऋग्वेदादिभाष्य भू पिका 

सामथ्यंवतो 'राज्ञ: "कस्यचिन्मनुष्यस्थापीइवर इति नामास्ति । तयोमंध्यात कस्य ग्रहणं कत्तेव्य- 
मिति शड्भायां व्यास्यानत एव सन्देहनिवत्तिभभवत्यत्रेद्वरनाम्ता परमात्मनो ग्रहणमत्र राजादि- 
मनुष्पस्थेति । एवमत्राप्यग्निनाम्नोभयार्थग्रहणे नेव कबश्चिहोषो भवतीति । श्रन्यथा कोटिश: 
इलोकस्पहल्न प्रेन्णे रपि विद्यालेजर्पुत्ति रत्यन्तासम्भवास्ति । श्रत:ः कारणादरन्या दिशब्द व्यावाहा रिक- 
पारमाथिकयो विद्यायोग्रहणं स्वल्पाक्षर: स्वल्पग्रन्णैशच भवतीति सत्वेश्वरेणाग्न्या दिशब्दप्रयोगा: 
कता: । यतो5ल्यंकालेन पठनपाठनव्यवहारेणाल्यपरिश्रमेणव मनुष्याणां सर्वा विद्या विदिता 
भवेयुरिति । 


परमकारुणिक: परमेश्वर: सुगप्तशब्दस्सत विद्योह्देशानुपदिष्टवानिति विज्ञेगमू । तथा च 
येड्न्यादयः शब्दार्था: संसारे प्रसिद्धाः सन्त्येते: सर्वरीह्वरप्रकाश: क्रियते । कुत:? ईइ्वरो5स्तीति 
सब दृष्टान्ता ज्ञापयन्तीति बोध्यम्‌ । 

एवं चतुवदस्थविद्यानां मध्यात्‌ कारिचद्विद्या अत्र भूमिकायां संक्षेपतो लिखिता:। इतोग्रे- 
सन्त्रभाष्यं विधास्यते। तत्र यस्मिन्‌ मनन्‍्त्रे या या विद्योपदिष्टाइस्ति, सा, सा तस्य मन्त्रस्य 
ध्याख्यानावसरे यथावत्‌ प्रकाश यिष्यतेः । 





आता >>. 6+- ही...“ .त3._8+%...#०...#त...त«3.. अन->०. 


भाषा्थे--प्र ०-वेद के प्रारम्भ में अग्नि वायु आदि शब्दों के प्रयोग से यह भिद्ध होता है 
कि जगत्‌ में जिन पदार्थों का नाम अग्नि आदि प्रसिद्ध है, उन्हीं का ग्रहण करना चाहिये। और 
इसोलिये लोगों ने उन शब्दों से संसार के भ्रग्नि आदि पदार्थों को मान भी लिया है। नहीं तो 
उचित था कि जो-जो शब्द जहां-जहां होना चाहिये था, वहां-वहां उसी का ग्रहण करते, कि जिससे 
कभी किसी को भ्रम न होता । श्रथवा आरम्भ में उन शब्दों की जगह ईश्वर परमेश्वरादि शब्दों 
ही का ग्रहण करना था। 


उ०--यू तो ऐसा करने से भी म्रम हो सकता है, परन्तु जब व्याख्यानों के द्वारा मन्त्रों 
के पद-पद का अ्रर्थ खोल दिया गया है, तब उनक्रे देखने से सन्देह श्राप से आप ही निवत्त हो 
जाते हैं। क्योंकि शिक्षा श्रादि अद्भ वेदमन्त्रों के पद-पद का श्रर्थ ऐसी रीति से खोलते हे कि 
जिससे वेदिक शब्दार्थों में कि्ती प्रकार का सन्देह शेष नहीं रह सकता । ओर जो कदाचित्‌ ईश्वर 
शब्द का प्रयोग करते तो भी विना व्यास्परान के सन्देह की निवृत्ति नहीं हो सकती । क्योंकि ईश्वर 
नाम उत्तम सामथ्यंवाले राजादि मनुष्यों का भी हो सकता है, और किसी किसी* की ईश्वर संज्ञा ही 


होती है । तथा जो सब ठिकाने एकार्थवाची शब्दों का ही प्रयोग करते तो, भी अनेक कोटि इलोक 


१. तथा च व्यवहियते --“नैव्रेश्वर आ्राज्ञापयति नापि घममंशास्त्रकारा: पठन्ति- गर्गा; शतं दण्डचन्ता- 
मिति! । महाभाष्य १। १। १॥ २. व्यक्तिविशेषस्यापीत्यर्थ: । 

३. ग्रन्थक्ृता स्वजीवनावधी यजुर्वेदस्य सम्पूर्णस्थ ऋग्वेदस्थ सप्तममण्डलस्थ एकषब्टितमस्य सूक्तस्य 
द्विती यमन्‍्त्रपयंन्तं भाष्यं विरचितत्‌ । तेताविशिउ्टत्यस्वेंद थे सामाथ्वयोर्व कश्मिन्‌ मन्‍्त्रे सुक्ते वा का विद्योप- 
दिष्टेति विज्ञानार्थ ग्रन्थकारक्ृत३चनुवेंदविषयानुक्रपों द्रष्टव्य: । प्रन्यो5्यं सम्प्रति मुद्रित उपलम्यते । 

४, श्रर्थात्‌ व्यक्ति विशेष की! ॥ 


५१ प्रश्नोत्तरविषय: ४०१ 
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और हजारह ग्रन्थ वेदों के बन जाने का सम्भव था। परन्तु विद्या का पारावार फिर भी नहीं 
आता, और न उनको मनुष्य लोग कभी पढ़-पढ़ा सकते । इस प्रयोजन श्रर्थात्‌ सुगमता के लिये 
ईद्वर ने अग्न्यादि शब्दों का प्रयोग करके व्यवहार और परमार्थ इन दोनों बातें सिद्ध करनेवाली 
विद्याओं का प्रकाश किया है, कि जिस से मनुष्य लोग थोड़े ही काल में मूल विद्याओ्रों को जान लें । 


इसी मुख्य हेतु से सब के सुखार्थ परमकरुणामय परमेह्वर ने अग्न्यादि सुगम शब्दों 
के द्वारा वेदों का उपदेश किया है। इसलिये श्ग्न्यादि शब्दों के अर्थ जो संसार में प्रसिद्ध हैं, 
उनसे भी ईइवर का ग्रहण होता है। क्‍योंकि ये सब दृष्टान्त परमेश्वर ही के जानने और जनाने 
के लिये हैं। 

इस प्रकार चारों वेदों में जो-जो विद्या हैं, उन में से कोई-कोई विद्या तो इस वेदभाष्य की 
भूमिका में संक्षेप से लिख दी है। शेष सब इस के आगे जब मन्‍्त्रभाष्य में जिस-जिस मन्त्र में जिस- 
जिस विद्या का उपदेश है, सो-सो उसी-उसी मन्त्र के व्याख्यान में यथावत्‌ प्रकाशित कर देंगे! ॥ 


०» इति प्रश्नोत्ततविषयः संच्षेपतः «७ 





च्आ 
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*ः ० बज में ० ः ते के 
१. ऋग्वेद के भ्रवशिष्ट भाग एवं साम और श्रय॑ववेद में कहां क्या उपदिष्ड है, इसके परिज्ष 
लिये ग्रन्थकारक्रत चतुर्वेद-विंषयसुव्री देखनी चाहिए। यह भ्रब छप गई है । 


अथ वेदिकप्रयोगविषय: संक्षेपतः 


श्रथ निरुक्तकार: संक्षेपतों वेदिकशब्दानां विशेष नियमाना ह-- 
ताख्तिविधा ऋचः परोक्षकृता: प्रत्यक्षकृता आध्यात्मिक्यश्व । तत्र परोक्षकृताः 
सवोभिनामविभक्रिमियुज्यन्ते प्रथमपुरुकैथाख्यातस्थ ॥ अथ प्रत्यक्षकृता मध्यम- 
परुपयोगासत्वमिति चेतेत सर्वनाम्ना। अथापि प्रत्यक्षकृताः स्तोतारो भवन्ति, परोक्ष- 
कृतानि स्तोतव्यानि । अथाध्यात्मिक्य उत्तमपुरुषयोगा अहमिति चेतेन स्वेनाम्ना || 
निरु०> अ० ७ | खं० १, २॥। 
श्रयं नियम: वेदेष सर्वत्र सज्भच्छते । तद्यथा-सर्वे मन्‍्त्रास्त्रिविधानामर्थानां वाचका 
भवन्ति। केचित्‌ परोक्षाणां, केचित प्रत्यक्षाणां, केचिदध्यात्मं' वकक्‍तुमर्हा: । तत्राद्येष्‌ प्रथमपुरुषस्य 
भ्रयोगा भवन्ति, अपरेषु सध्यमस्य, तृतीयेष्त्तमपुरुषस्य च। तन्न मध्यमपुरुषप्रयोगार्थों द्वो भेदौ 
स्तः। यत्रार्था: प्रत्यक्ष: सन्ति, तत्र सध्यमपुरुषयोगा भवन्ति | यत्र च स्तोतव्या श्रर्था: परोक्षा: 
स्तोतारइच जु भत्यक्षास्तत्रापि मध्यमपुरुषप्रयोगो भवतीति । है 
भ्यायमशिप्राय:-- व्याकरणरीत्या प्रथममध्यमोत्तमपुरुषा: ऋ्रमेण भवन्ति। तत्र जडपदार्थेषु 
५ अल, चेतनेषु सध्यमोत्तमों च। भ्रय॑ं लोकिकव दिकशब्दयो: साव॑ंतन्रिको नियमसः । परन्तु 
पेंदिकव्यवहारे जडेअवि प्रत्यक्ष मध्यमपुरुषप्रयोगा: सन्ति। तत्रेदं बोध्यम्‌--जडानां पदार्थानासु- 
पका रा अत्यक्षकरणमाज्रमेव [तस्य ] प्रयोजनमिति' । 
, इसमे तयसमबुद्ध्वा वेदभाष्यकारे: सायणाचार्य्या दिभिव्तदनुसारतया स्वदेश भाषयाउनुवाद- 
कारकयू रोपाल्यदेशनिवास्था दिभिसनुष्यैव देख जडपवार्थानां पुजास्तीति बेदार्थोडन्‍्यथंव वणित: । 


भावार्थ--श्रक इसके आगे वेदस्थ प्रयोगों के विशेष नियम संक्षेप से कहते हैं--जो-जो 
यम निरुक्तकारादि ने कहे हैं, वे बराबर वेदों के सब प्रयोगों में लगते हैं-- (तास्त्रिविधा ऋच:० ) 
वेदों के सब मन्त्र तीन प्रकार के श्रथों को कहते हैं । कोई परोक्ष अर्थात्‌ अदृश्य श्रथों को, कोई 
नत्यक्ष अर्थात्‌ दृश्य अ्र्थों पक और कोई अध्यात्म श्र्थात्‌ ज्ञानगोचर श्रात्मा और परमात्मा को। ओर कोई अध्यात्म” श्र्थात्‌ ज्ञानगोचर आ्रात्मा और परमात्मा को । 

(5 निरुक्‍्त के इस प्रकरण में उक्त आ्राध्यात्मिकी' ऋचाश्रों का प्रभिप्राय अ्रहम” तथा उत्तम पुरुष से 
3 मे तैंवचाशों तक ही सीमित है। वेदार्थविषयक आ्राध्यात्मि!ः का इसके साथ सम्बन्ध नहीं है। श्रधियज्ञ 
भाधिदेविक आध्यात्मिक श्र तो अन्य ऋचाशों का भी हो सकता है । क्‍ 


२. महाभाष्यकारेण श्रचेतनेष॒ चेतनवद्‌ उपचार: इत्युक्तमू (३।१॥७) । तदनुसारमपि जडपदार्थेषु 
सम्बोधनविभक्तिम ध्यमपुरुषप्रयोगो गौण इत्युक्तं भवति ॥ 


वेदिकप्रयोगविषयः ४०३ 


उसमें परोक्ष अथ के कहनेवाले मन्त्रों में प्रथम पुरुष, अर्थात्‌ अपने और दूसरे के कहनेवाले जो 
[ सः | अर्थात्‌ सो और “वह आदि शब्द हैं, तथा उनकी क़ियाओं के अस्ति, भवति, करोति, 
पच ति इत्यादि प्रयोग हैं। एवं प्रत्यक्ष श्रथ के कहनेवालों में मध्यमपुरुष, [ त्वम | अर्थात्‌ तू 
'तुम' आदि शब्द, और उनकी क्रिया के असि, भवसि, करोषि, पचसीत्यादि प्रयोग हैं। तथा 
अध्यात्म अ्र्थ के कहनेवाले मन्त्रों में उत्तमपुरुष [ अहम्‌ |] श्रर्थात्‌ 'मैं' 'हम' आदि शब्द, और 
उनकी अस्मि, भवामि, करोमि, पचामि इत्यादि क्रिया आती हैं। तथा जहां स्तुति करने के योग्य 
परोक्ष और स्तुति करनेवाले प्रत्यक्ष हों, वहां भी मध्यमपुरुष का प्रयोग होता है। 


यहां यह अ्रभिप्राय समभना चाहिये कि--व्याकरण की रीति से प्रथम, मध्यम ओर उत्तम 
अपनी-श्रपनी जगह होते हैं । अर्थात्‌ जड़ पदार्थों में प्रथम [ही ], चेतन में मध्यम वा उत्तम [ही] 
होते हैं। सो यह तो लोक और वेद के छाब्दों में साधारण नियम है। परन्तु वेद के प्रयोगों में 
इतनी विशेषता होती है कि जड़ पदाथ भी प्रत्यक्ष हों, तो वहां निरुक्तकार के उक्त नियम से मध्यम 
पुरुष का प्रयोग होता है । और इससे यह भी जानना अ्रवश्य है कि ईश्वर ने संसारी जड़ पदार्थों 
को प्रत्यक्ष कराके केवल उनसे अनेक उपकार लेना जनाया है", दूसरा प्रयोजन" नहीं है । द 


परन्तु इस नियम को नहीं जानकर सायणाचाये आदि वेदों के भाष्यकारों, तथा उन्हीं के 
बनाये हुए भाष्यों के अवलम्ब से यूरोपदेशवासी विद्वानों ने भी जो वेदों के श्रर्थों को शअ्रन्यथा 
कर दिया है, सो यह उनकी भूल है | और इसी से वे ऐसा लिखते हैं कि वेदों में जड़ पदार्थों की 
पूजा पाई जाती है, जिसका कि कहीं चिह्न भी नहीं है । 


जला 
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१. लोक में मूर्ख से लेकर विद्वान तक सभी जड़ पदार्थों के विषय में चेतनवत्‌ व्यवहार करते हैं । 
तादृश व्यवहार करते हुए वे उन पदार्थों को चेतन नहीं मानते । कबि लोग भी जड़ पदार्थों का ठीक उसी 
प्रकार निर्देश करते हैं, जैसे किसी चेतत का निर्देश किया जा रहा हो। यदि साम्प्रतिक व्यवहार में जड़ों का 
चेतनवत्‌ व्यवहार करने पर यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा व्यबहार करनेवाला इन्हें चेतन ही मानता है | 
तो मन्त्रों में यदि जड़ पदार्थों का चेतनवत्‌ व्यवहार मिलता है, तो उससे पाइचात्यों की यह कल्पना करना 
कैसे युक्त हो सकती है कि--प्राचीन ऋषिं इन्हें चेतत मानकर पूजते थे । महाभाष्यकार ने स्पष्ट कहा है--'लोक 
व्यवहार में श्रचेतन का भी चेतनबत्‌ प्रयोग होता है। जैसे--'किनारा गिरना चाहता है! (महा० ३। १॥ ७) 
यही प्रभिप्राय वेद में भी जानना चाहिये । २. प्रर्थात्‌ प्रार्थना उपासना प्रयोजन नहीं है । 


अथ संक्तेपतः स्वरव्यवस्थाविषय: 


श्रथ वेदार्थोपयोगितया' संक्षेपतत: स्वराणां व्यवस्था लिख्यते। ते स्वरा द्विविधा:-- उदात्त- 
बड़्जा दिभेदात्‌ सप्त सप्तव सन्ति। तत्रोदात्तादीनां लक्षणानि व्याकरणमहा भाष्यका रपतञललि- 
प्रदशितानि लिख्यन्ते-- 


स्वयं राजन्त इति स्वरा: | 

आयामो दारुण्यमणुता खस्येत्युच्चेःकराशि शब्दस्य । आयामो गात्राणां निग्रह:, 
दारुएयं स्वरस्थ दारुणता रूक्षता, अणुता खस्यं, कणठस्य संवतता, उच्चें:कराणि 
शब्द्स्य | अन्ववसगों मादवसुरुता खस्येति नीचे: कराणि शब्दस्य | अन्वव सर्गो गात्राणां 


शिथिलता, मार्दव॑ स्व॒रस्य मदुता स्निग्धता, उरुता खस्य महत्ता कण्ठस्येति नीचे:कराशि 
शब्दस्य | 


रे ह बे 6. चर 6 
.._ + स्वय्यंणाधीमहे त्रिग्रकारेरज्मिरधीमहे । फश्चिदुदात्तगुणं:, कश्चिदनुदात्तगुणः, 
काथदुभयगुणः | तैवथा--शुक्लगुणः शुक्लः, क्रृष्णगुणः कृष्णब, य इदानीमुभयगुणः 
स॒तृतीयामाख्यां लभते-- कल्मापष इति वा, सारड्ज इति वा | एवमिहापि उदात्त 


उदात्तगुणः, अजुदात्तोध्जुदात्तमुणः, य इृदानीम्रुभयगुणः स ततीयामाख्यां लभते 
स्वरित इति* | 


त एते तन्त्रे तरनिर्देशे सप्त खरा भव्न्ति | उदात्त;, उदात्ततरः, अनुदात्तः, 
_उदाततरः, स्व॒रितः, स्वरिति यः उदात्त: सोउन्येन विशिष्ट: जाप. दाताः सोड्ल्येन विशिष्ट, एकशृति: सप् एकश्रति: सप्तमः । 





_ _** उदात्तादय: स्वरा वेदार्थे कथमुपयोगिनो जायन्ते, तेषां परित्यागे च कथ॑ वेदा्थों दृषितो भवतीति 
विषयेध्स्माभिः स्वविरचित्ने वैदिकस्वरमीमांसाग्रन्थे 'वेदार्थ में स्वर की विशेष सहायता और उसकी उपेक्षा के 
दुष्परिणाम' नास्नि श्रध्याये विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । वस्तुतो5स्माक॑बेदिकस्वरमीमांसाग्रन्थो अस्यैव वाक्यस्य 
व्याख्याख्पो विद्यते | द २. महाभाष्य १।| २। २९ ।। 

रे. बें० य० मुद्रिते संस्करणे 'कण्ठस्या इत्यपपाठ;, अ्रत्र व्याख्येयपदयोनिर्देशात्‌ । अ्रनुदात्तलक्षण- 
व्याख्यानेईपि 'उरुता खस्य” इत्येव निदिब्यते । ४. महाभाष्य १। २। २९-३० ।। 
४, महाभाष्य १॥ २। ३ १॥ ६. महाभाष्य १॥।४२३२॥।॥ ३३ ॥। 


स्व॒रव्यवस्था विषय! 


रा <ू.. ल्‍रन्‍-% जन्‍ह 
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आ० १ । पा० २ । उच्चेरुदात्त इत्याद्युपरि ॥ 
तथा षड़जादय: सप्त--'[स्व॒राः] पडजऋषभगान्धारमध्यमपश्चमघेवतनिपादा: ॥* 


पिड़लसत्र अ० ३ | सू० ६४ ॥ 
एषां लक्षणव्यवस्था गान्धर्ववेद-प्रसिद्धा ग्राह्मा | अन्र तु ग्रन्थभुयस्त्वभिया लेखितुमशक्या । 


भाषार्थ--अश्रब वेदार्थ के उपयोगहेतु से कुछ स्वरों की व्यवस्था कहते है--जो कि उदात्त 
आर पडज आदि भेद से चौदह १४ प्रकार के हैं, श्रर्थात्‌ सात उदात्तादि और सात षड्जादि । 
उनमें से उदात्तादिकों के लक्षण, जो कि महाभाष्यकार पतञ्जलि महामुनिजी ने दिखलाये हें, 
उनको कहते हँ-- | द 

(स्वयं राजन्त०) आप ही ञ्र्थात्‌ जो कि विना सहाय दूसरे के श्रकाशमान हें, वे स्वर 
कहाते हें । क्‍ 

(आयाम:) अज्थों को रोकता, (दारुण्यम्‌) वाणी को रूखा करना, ग्र्थात्‌ ऊचे ्वर' 
से बोलना, और (अश्रणता) कण्ठ को भी रोक देना, ये सब यत्न शब्द के उदात्त विधान करनेवाले 
होते हैं, अर्थात्‌ उदात्त स्वर इन्हीं नियमों के अनुकूल बोला जाता है। तथा (अन्बव०) गात्रों 
का ढीलापन, (मार्दवम्‌) स्वर की कोमलता, (उरुता) कण्ठ को फला देना, ये सब यत्न शब्द 
के अनुदात्त करनेवाले है । 

( त्रैस्वय्येंणा० ) हम सब लोग तीन प्रकार के ख्वरों से बोलते हूँ हे अर्थात्‌ कहीं 
उदात्त, कहीं अनुदात्त और कहीं उदातानुदात्त, प्र्थात्‌ स्वरित . गुणवाले स्वरों से यथायोग्य 
नियमानसार अक्षरों का उच्चारण करते हैं । जसे श्वेत और काला रज़ अलग-अलग 
हैं, परन्तु इन दोनों को मिलाकर जो रज्ज उत्पन्न हो, उसका नाम तीसरा होता है, श्रर्थात्‌ खाखी 
वा आसमानी । इसी प्रकार यहां भी उदात्त और अ्रनुदात्त गुण अलग-अलग हूँ, परन्तु इन दोनों 
के मिलाने से जो उत्पन्न हो, उसको “स्वरित' कहते हें । 

विशेष अर्थ के दिखलानेवाले 'तरप” प्रत्यय के संयोग से वे उदात्ता श्रादि सात स्वर होते 
हैं । अर्थात्‌ उदात्त, उदात्ततर, अनुदात्त, अनुदात्तेतर, स्वरित; स्वरितोदात्तं और एकश्रुति । 

उक्त रीति से इन सातों स्व॒रों को ठीक-ठीक समभ लेनां चाहिये।._ 

अब षडजादि स्वरों को लिखते हैं, जो कि गानविद्या के भेद हें-- (स्वरा: षड्जऋषभ० ) 
अर्थात षडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञचम, घेवत. और निषाद । इनके लक्षण व्यवस्था- 
सहित, जो कि गान्धर्ववेद श्रर्थात्‌ ज्ञानविद्या के ग्रन्थों में प्रसिद्ध हें, उनको देख लेना चाहिये। यहां 
ग्रन्थ बढ़े जानें के कारण नहीं लिखते । 

०१» इति स्व॒रव्यवस्थाविषयः संच्षेपतः «७ 


२ ऊझयजययूएउगयययदाद)भन हे २ आदिशब्देनोत्तरसूत्राणि नि्िश्यन्ते । उपयुक्ता: निर्दिश्यन्ते । उपयु क्ता: 





१. महा० १५।२। २६॥। क्‍ । 
पाठा यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ सूत्रभाष्ये व्तेन्‍्ते, तेषां निर्देशोहस्माभियथोद्धरण ढत: । 


अथ व्याकरणशनियमविषयः 


झ्रयात्र चतुर्ष वेदेष व्याकरणस्य ये सामान्यतो नियमा: सन्ति, त इदानों श्रदवयंन्ते । 
तद्यथा-- 

वृद्धिरादेच्‌ ॥ १ ॥ अ०'१। १॥। १ ॥। 

'उमयसंज्ञान्यपि छुन्दांसि दरश्यन्ते। तथ्था-स सुपष्दुभा स ऋक्‍वता गणेन, 


पदत्वात्‌ कुत्व भत्वाज्जश्त्वं न भवति! इति भाष्यवचनम्‌ । 
शझनेनकस्मिन्‌ दब्दे भपदसंज्ञाकाय्यंदयं वेदेष्वेव भवति, नान्यत्न ॥१॥ 


स्थानिवदादेशो5नन्विधों ॥ २ ॥ झ० १। १।५५॥ 

प्रातिपदिकनिर्देशाश्रार्थतन्त्रा भवन्ति, न काश्वित्‌ प्राधान्येन विभक्विमाश्रयन्ति ' 
याँ यां विभक्तिमाश्रयितु बुद्धिरुपजायते सा सा आश्रयितव्या” इति भाष्यम्‌ । 

पनेनायथंप्राघान्यं भवति, न विभक्तेरिति बोध्यम्‌' ॥ २ ॥। 


१: विभक्तिरित्युपलक्षणं वचनस्य लिज्ञ्स्य च। तथा चोच्यते वैयाकरणै:-- सूत्रे लिज्भवचनमतन्त्रम्‌ । 
यदि सूत्रे लिड्भवचनमतन्त्रं, तत्र किमु वेदे न ? श्रर्थात्‌ सूत्रेष्विव मन्‍्त्रेष्वपि लिज्रवचनमतन्त्रमप्रधानमिति 
मन्तव्यम्‌ । तत्र वचनातनन्‍्त्रत्वे रे 

(क) '“त्रीन वा इति कातीयश्रौतसूत्र (२॥ ३॥ ३१ )व्याचक्षाण: कक श्राह--तत्र (त्रीन पक्षे) मन्त्रो 
न स्थात्‌ हिवचनान्तत्वात्‌ ('बवित्रे स्थः इति मन्‍्त्र:), पवित्रद्ययपक्षे च छृतार्थत्वात्‌। स्याद्वाईर्थानभिधान- 
सामर्थ्यात्‌, प्रातिपदिकाथस्य विद्यमानत्वात्‌ । द्विवचनस्यथासमवायान्नेति चेत्‌ ? मा भूत्‌ समवाय:। गुणों हि 
संख्या, प्रातिपदिकार्थ: प्रधानभूत: न च॒ गुणानभिषाने न प्राघान्यमभिघास्यतीति दशकक्‍यत उत्स्रष्टम । तस्मात 
त्रित्वपक्षेकपि मन्त्र: प्रवर्तंत एवं ।* रा ह 

(ख) भ्रग्निषोमीय: प्रकृतावेक: पशु: । तत्र प्रकृतौ क्वचित्‌ “झ्दिति: पाशं प्रमुमोक्तु” इति मन्त्र: 
पठचते, क्वचिच्च बहुपाशाभिधायी 'शअ्रदिति: पाशान्‌ प्रमुमोक्‍्तु” इति । तत्न प्रकृुती पठितस्य बहुपाशाभिघायिनो 
मन्त्रस्य कर्थ निर्वाह इति विचारणायां जैमिनिराचार्य: सिद्धान्तयति--विप्र तिपत्ती विकल्प: स्यात्‌ समत्वात्‌, 
गुणे त्वन्याय्यकल्पनंकदेशत्वात्‌' (६४।३। १५) इति । व्याचक्षते च शबरस्वामी-- 'पाशप्रातिपदिकार्थस्य 
अक्ृतो विद्यमानत्वादुत्कर्थों न न्‍्याय्य: | *९५००« बहुनप्यसौ पाशान्‌ वदन्‌ बहुत्वाधिष्ठानं द्रव्यं (पाहय) प्रकाश- 
क्त्येव | ****** तत्प्रातिपदिकेन करिष्यते । गुणे त्वन्याय्यकल्पना स्थाद्‌ इति, न प्रधाने । गुणदच विभकत्यर्थ: । 
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न वेति विभाषा || ३ ॥ झ्र० १। १। ४४ ॥। 


(५ 

'अथंगत्यथेः शब्दप्रयोग:” इति भाष्यसूत्रम' । लौकिकवेदिकेषु शब्देषु सावेत्रिक: समानो- 
अयं नियम: ॥। [३ ॥ ] 

अर्थवदधातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम्‌ ॥ ४ | झ्र० १। २। ४५॥ 

बहवो हि शब्दा एकार्था भवन्ति। तथ्थथा-इन्द्र:, शक्रः, पुरुहतः, पुरन्दर:$ 
कन्दु:, कोष्ठ:, कुस्ल इति | एकश्व शब्दों बह्थ:। तदथ्था-अक्षाः, पादाः, माषाः । 
सांब त्रिकोड्यमपि नियम: । यथाग्न्यादय: शब्दा वेदेष बह्नथंवाचकास्त इव' बहुव एकार्थारेच ॥। [ ४॥ | 

ते प्राग्धातो || ४ ॥ झ० १।४.। ८० ॥। 


है 'छन्दसि परव्यवहितवचन चर । श्रनेन वात्तिकेन गत्युपसर्गसंज्ञका: शब्दाः क्रियायाः परे 
पूर्व हरे व्यवहिताइच भवन्ति । यथा आयातसुपनिष्कृतम्‌,” उप प्रयोभिरागतम्‌ ॥[४५ ॥। | 


भाषार्श--अब चारों वेद में व्याकरण के जो-जो सामान्य नियम हें, उनको यहां लिखते हँ-- 

(उभ० ) वेदों में एक शब्द के बीच में 'भ' तथा “पद! ये दोनों संज्ञा होती हैं । जैसे “ऋक्‍्वता' 
इस शब्द में पद संज्ञा के होने के चकार के स्थान में ककार हुआ, और भ संज्ञा के होने से ककार 
के स्थान में गकार नहीं हुआ ॥[१॥ | 

(प्रातिपदिक ० ) वेदादिशास्त्रों में जो-जो शब्द पढ़े जाते हें, उन सबके बीच में यह नियम 
है कि जिस विभक्ति के साथ वे शब्द पढ़े हों, उसी विभक्ति से अर्थ कर लेना, यह बात नहीं है । 
किन्तु जिस विभक्ति से शास्त्रमूल युक्ति और प्रमाण के अनुकूल अर्थ बनता हो, उस विभक्ति का 
ग्राश्नय करके अर्थ करना चाहिये* ॥|[२।।] 
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प्रधानं प्रातिपदिकार्थ: | प्रातिपदिकार्थविशेषो विभक्त्याउभिधीयते । ““**““तस्माद्‌ यत्र श्रातिपदिकार्थस्तन्न 
विभक्त्यर्थों भविष्यति । एवं लिज्रस्याप्यतन्त्रत्वं द्रष्टव्यम्‌ू ।.... 

१. वत्तिसूत्रशब्देत पाणिनीयसूत्राणि लक्ष्यन्ते, एवं भाष्यसूत्रशब्देन वातिकानि । एतस्मिनू विषयेउस्माभि: 
स्वीये 'पंस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास” ग्रन्थे विस्तरेण लिखितं, तत्तत्रेव द्रष्टव्यम्‌ । (भाग १ पृष्ठ २६२- 
२६४ सं० ३) । | 

२. वै० य० मुद्रितेषु संस्करणेषु 'त एवं इत्यपपाठः। नह्ग्न्यादय एवैकार्थवाचका: । यथा भाष्ये 
एकार्था बह्वदर्थाइच शब्दा: पार्थेक्येन निर्दाशिता:, तथा5त्रापि दब्दभेदेनव एकार्थता बह्वर्थता वा ज्ञेया । तेनात्र 'त 
हव' पाठ: साधु: । श्रस्यायमभिप्रा य:--यथाग्न्यादयों बह्नर्थवाचकास्त इव बेंदे बहवः शब्दा एकार्थारच ज्ञेया इति । 

रे. ऋ० १।॥२॥।६॥। | ४, ऋ० १। २॥। ४ ॥। 

५. यहां इतना श्रौर भी जानना चाहिये कि लिज्ध और वचत के 
मूल युक्ति शौर प्रमाणसिद्ध श्रथं करना चाहिये | व्याकरणशात्त्र में तो ब 
लिज् श्रौर वचन श्रप्रधान हैं, प्र्थात्‌ प्रातिपदिकार्थ ही प्रधान होता है। वेद 
दद्य निवाले दो प्रमाण संस्कृत टिप्पणी में लिखे हैं । 


॥॒ग्नन्यथा निर्देश होने पर भी शास्त्र- 
बहुधा कहा जाता है कि सूत्रों में 
द में वचन की श्रप्रधानता को 





ऋणग्वेदादिभाष्यभू मिका 
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क्योंकि-- (अर्थग ० ) वेदा दिशा स्त्रों में शब्दों के प्रयोग इसलिये होते हूँ कि उनके श्रर्थों को 
ठीक-ठोक जानके उनसे लाभ उठावें । जब उनते भो अनर्य प्रसिद्ध हो, तो वे ज्ास्त्र किसलिये माने 
जावें ? इसलिये यह नियम लोकवेद में सवंत्र घटंता है ॥[३॥] 

(बहवो हि०) तीसरा नियम यह है कि वेद तथा लोक में बहुत शब्द एक श्रर्थ के वाची 
होते, और एक शब्द भी बहुत अर्थों का वाची होता है । ज॑से अग्नि, वायु, इन्द्र आदि बहुत शब्द 
एक परमेश्वर अर्थ के वाचों, और इसो प्रकार वे ही शब्द संसारी पदार्थों के नाम होने से अनेकाथ 
हैं । अर्थात्‌ इसी प्रकार के एक-एक शब्द कई-कई श्रर्थों के वाची हैं । [इसी प्रकार अ्रनेक शब्द वेद 
में एक अर्थ के भी वाचक हें | ॥ [४॥। ] 

(उन्दसि०) व्याकरण में जो-जो गति प्रौर उप्सर्गसंज्ञक शब्द हैं, वे वेद में क्रिया के आगे 
पीछे दूर अर्थात्‌ व्यवधान में भो होते हें । जैत्ले 'उप प्रयोभिरागतम्‌', यहां आगतम्‌” क्रिया के साथ 
उप लगता, तथा “ायातप्रुप०” यहां 'उप' ओआयातम्‌ क्रिया के पूर्व लगता है, इत्यादि । इसमें 
विशेष यह है कि लोक में धृवक्ति शब्द क्रिया के पूर्व हो सव्वत्र लगाये जाते हें ॥ [५॥] 


रट 6०५६ ० 
उडध्यथ बहुल छन्दसि ॥ ६ ॥ श्र० २। ३। ६२ ॥ 
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वर चतुर्थी वक्च्या | या खर्वेण पित्रति तस्वें खर्ों जायते तिख्नो रात्रीरिति | 
तस्या इति प्राप्ते | 
पक | श्रनेन च॒तुथ्य॑र्थ घब्ठो, षष्ठयर्थे चतुर्यो है एवं भवतः। महाभाष्यकारेण 
_ ना ब्राह्मगातामुदाहरगानि प्र कानि | श्रन्यया ब्राह्मणप्रन्थस्प त्वाच्छन्दो- 
अहगमनथक स्थात्‌ ॥ [ ६॥। न्‍ हे ! जे आ ४७७ 
डल छन्दसि ॥ ७ ॥ ग्र० २। ४ । ३६ ॥ 
रे हक अद्धातो: स्थाने घल्ल श्रादेशों बहुल॑ं भवति । घस्तान्नूनम्‌,, सग्धिर्च से, श्रात्तामद् 
द उद्भृतम्‌', इत्यायुदाहरणं ज्ञेयम ॥ [ ७॥ ] 


बेद विबये ति। बत्र हर्वाः फ कु 
नो देवा: । [सम भाप है जुग्भवति। बृत्र हतति', आहः शबते। अन्येस्धरच भवति--त्राध्व॑ 
लव बाग हि बा नियमेव शपो लुकि इयनादीनामपि लुग भवति | यतः शप: स्थाने 
3 चायन्त । झप्‌ तामान्यत्वत्‌ सर्वम्यों धातुम्पो भवति। तस्य शपो “५ सवेस्यों धातुम्यो भवति। तस्थ द्ापो लुकि 





९. द्र०--ते ० सं> । । गे रि 
विशनलिकि जम पक, ० २ 58। १॥ मंहाभाष्योद्धरणे 'जायते! पदमानुर्षाज्ञक भाष्यकारेग वाक्यपुत्य॑र्थ 
४३ ॥ साहतायां तु 'या खर्वेण पिबति तस्यै खव॑स्तित्नरो रात्री:” इत्येब पाठ: । 

२. यजु: २१॥ ४३ ॥| है. यजु: १८६ ॥ ६ ॥ 

४. ऋ० ८ ॥ 5६।॥३॥ *. ऋ० २।२६। ६॥ 

९- द०--महा० ३। १। ६७ ॥ एवं तहि शबादेशा इयनादय: करिष्यस्ते । 
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इयनादयो न प्राप्नुवन्ति स्था निनोउभावात्‌ । एवसेव इलु विषये5पि ज्ञेघम्‌ ॥५॥ | 
बहुल छन्दर्सा ॥| & ॥ अ० २।४। ७६ ॥ 


वेदेष॒ शप:ः स्थाने इलुबंहुलं भवति। दाति प्रियाणि), धाति प्रियाणि । श्रन्येभ्यइच 
भवति--पूर्णा विवष्टि!; जनिमा विवक्ति, इत्यादीन्युदाहरणाणि सन्‍्तीति बोध्यम्‌ ॥ | &॥। | 


भाषाथ-- (या खर्वेण०) इत्यादि पाठ से यही प्रयोजन है कि वेदों में षष्ठी विभक्ति के 
स्थान में चतुर्थी हो जाती है, लौकिक ग्रन्थों में नहीं । इसमें ब्राह्मणों के उदाहरण इसलिये दिये 
हैं कि महाभाष्यकार ने ब्राह्मणों को वेदों के तुल्य मानके, श्रर्थात्‌ वेद में” जो व्याकरण के कार्य 
होते हैं वे ब्राह्मणों में भी हो जाते हैं। श्रौर जो ऐसा न मानें, तो 'द्वितीया ब्राह्मणेः इस सूत्र में से 
ब्राह्मण शब्द की अनुव॒ृत्ति हो जाती, फिर “चतुथ्यंथं०' इस सूत्र में 'छन्‍्द: शब्द का ग्रहण व्यथ 
हो जाय ॥। [६॥ | 

(बहुलं० ) इस सूत्र से अद्‌' धातु के स्थान में 'घस्लु' आदेश बहुल श्रर्थात्‌ बहुधा होता 
है ।। [७॥। | 

(बहुलं० ) वेदों में 'शप्‌' प्रत्यय का लुक बहुल करके होता है, भर कहीं नहीं भी होता । 
जैसे वृत्र हनति' यहाँ 'शप्‌” का लुक्‌ प्राप्त था, सो भी न हुआ, तथा "त्राध्वं० यहां त्रेज धातु से 
प्राप्त नहीं था, परन्तु हो गया। महाभाष्यकार के नियम से शप्‌ के लुक्‌ करने में इ्यनादि का 
लुक होता है, क्योंकि शप्‌ के स्थान में श्यनादि का भ्रादेश किया जाता है । 5 सामान्य होने से 
सब धातुओं से होता है, जब शप्‌ का लुक हो गया तो श्यनादि प्राप्त ही नहीं होते ॥ ऐसे ही श्लु 
के विषय में भी समझ लेना ॥ [5८ ॥ ] 

(बहुलं० ) वेदों में शप्‌ प्रत्यय के स्थान में इलु आदेश बहुल करके होता है, अर्थात्‌ उक्त 
से भी नहीं होता और अनुक्त से भी हो जाता है । जसे 'दाति० यहाँ शप्‌ के स्थान में इलु प्राप्त 
था परन्तु न हुम्ना, और “विवष्टि' यहां प्राप्त नहीं [था, | फिर [भी] हो गया ॥। [६ ॥ |] 


सिब्बहुल लेटि || १० ॥ अ० ३। १। ३४॥ 


लय हे & ,) 
'सिज्वहुलं छन्दसि शिह्षक्व्य: | सविता धर्म साविवत्‌, श्रण आयूंषि तारिषत्‌ । 
जय लेटि विशिष्टो निवमः ॥[१०॥ | 


छन्दर्सि शायजपि ॥ ११ ॥ ञ्र० ३। १। ८४ ॥ 


१. प्राठोध्यमत्र नोपलम्यते । परन्त्वस्य भाषार्थस्य विद्यमानत्वात्‌ पाठो5यं कश्ं चिन्नष्टः स्यात्‌ । 


इममेव च नियमम श्रित्य ग्रन्थकारो बेदभाष्येडनेनैव सूत्रेण श्यनादीनां लुकम्‌, अभार्ते वा वक्ष्यति ॥ 
२. ऋ० ४। ८। ३॥ ३. ऋ० ७। १६॥+ ११॥॥। 


४. वे य० मुद्रित संस्करणों में 'इनमें' प्लपपाठ हे ! ५, ऋ० १॥। २५१ । १८ ॥। 





हक ऋण”वेदादिभाष्यभु मिका 


“तनमन लनन-- कन+तत 
-अभन अ +>+ कत्ल ततनत+तततत-3»०->+«+-+>मम 





शायच्छन्द्सि स्वत्रेति वक्‍ृतव्यम | क्य स्वेत्र ? हा ५ 
प्रयोजनम्‌ ? मही अस्कभायत्‌, यो अस्करमायत्‌, उद्गभायत्‌, उन्मथायतेत्येवमर्थम । 
श्रयं लोटि मध्यमपुरुषस्येकवचने परस्मपर्द विशिष्टो नियम: ॥ [११॥। | 

व्यत्ययो बहुलम्‌ || १२ ॥ अर० ३। १। ८५ ॥ 

स॒प्तिडुपग्रहलिज्ञनराणां. कालहलचूस्वरकत्त यहां च। 

व्यत्ययमिच्छति शास्रकदेषां सोएडपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥ 

व्यत्ययों भवति स्थादीनामिति । श्रनेन विकरणव्यत्यय: । 

(१) सुपां व्यत्ययः, (२) तिडां व्यत्ययः, (३) वर्णव्यत्ययः, (४) लिझ्ञव्यत्ययः, 

(५) पुरुषव्यत्यय:, ( ६) कालव्यत्ययः, (७) आत्मनेपदव्यत्ययः, (८) परस्मंपदव्यत्ययः, 
(६) स्वरव्यत्ययः, (१०) कत्त व्यत्ययः, (११) 'यड्व्यत्ययश्र | 


एपां क्रमेणोदाहरणानि--(१) युक्का मातासीद्वरि दक्षिणायाः , दक्षिणायामिति 
प्राप्ते। (२) चाल ये अश्वयूपाय तक्ञषति',, तत्नन्तीति प्राप्त । (३) त्रिष्डुमौजः 
शुभितमुग्रवीरभू, शुधितमिति प्राप्त । (४) मधोस्तृप्ता इवासते, मधुन इति प्राप्ते । 
(१) अधा स वीरेदेशभिविंयूया:', वियूयादिति प्राप्त। (६) श्रोडग्नीनाथास्यमानेन, 
व! सोमेन यक्ष्यमाणेन, आधाता यपष्टेति प्राप्त । (७) त्रह्मचारिणमिच्छते*, 
इच्छतीति ग्राप्ते । (5) प्रतीपमन्‍्य ऊर्मियु ध्यति, युध्यत इति [ प्राप्ते ] । 


हलक पष्ठेति अटभयसपुरुषस्येकबचने प्रयोगो [ तयो: स्थाने श्राधास्यमानेन यक्ष्यमाणेन भवतः । ] 
पत्ययो भवति स्थादीनाम' इत्यस्योदाहरणं, तासि प्राप्ते स्थो बिहित: ॥१२॥ 


उडुल छन्दर्सि | १३ ॥ अ्र७ ३।२। ८८ ॥। क्‍ 
श्रनेन क्विपप्रत्ययो वेदेष बहुल॑ विधीयते । मातृहा, मातृघातः इत्यादीनि ॥[१३॥ | 
छ्न्द्सि लिट्‌ ॥ १४ || अ० ३।२११५०४५॥ 


वेदेष्‌ सामान्यभूते लिड्‌ विधोयते | श्रहं द्यावापृथिवो श्राततान ।।[१४।] 


लिट: कानज्वा || १४ ॥ भ्र० ३। ऊापप+---+ बेग ३२१६... 





१. यड़ः इति अत्याहार:, तेन सावंधातुके यक! (३॥१॥६७ ) इत्यस्य यकारमारमभ्य “लिडबाशिष्यडः 
(३।१।८६) इति श्रडगे >कारपय॑न्त विहिता सर्वे विकरणा गृहचन्ते । २. ऋ० १॥ १६४॥। ६ ॥॥ 


रे. ऋ० १। १६२ । ६ ॥ ४, ऋ० ७॥ १०४ । १४ |॥ ५. भ्रथर्वं ११। ५। १७ ॥। 
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3 करन पा तग बज (पा तर लॉ. 


वेदविषये लिटः स्थाने कानजादेशो वा भवति। आरग्नि चिक्यान:', अहं सुय्यंमुभयतो ददर्श-4 
प्रकृतेषपि लिटि पुनग्रहणात्‌ परोक्षार्थस्यापि ग्रहण भवति ॥ [१५। | 

क्त्रसुश्च | १६ ॥ झ्र० ३। २। १०७॥ 

बेदे लिट: स्थाने क्वसुरादेशों वा भवति। पषिवान्‌, जग्मिवानू। ने हैं भवति--अहं सुय्ये- 
सुभयतो ददरों ॥[१६॥ | 

क्याच्छन्द्सि ॥ १७ || झ्र० ३। २। १७० हर, 


. क्यप्रत्ययान्ताद्‌ धातोइछन्दसि विषये तच्छीलादिषु कत्तं पु उतना हर 

क्र है. ै बे 
संस्वेदयु:, सुम्नयुः॥ 'निरनुबन्धकग्रहण सानुबन्धकस्यापि प्रहग भवरति 
क्यचक्यड्-क्यषां साम्तान्येन प्रहणं भवति ॥[ १७॥ | 


यो भवति। मसिन्रयुः, 
इत्यनया परिभाषया 


न भाषार्थ-- ( सिब्बहुलं ० ) लेट्‌ लकार में जो सिप्‌ प्रत्यय होता है, वह वेदों में बहुल करके 
ज्ञक होता है, कि जिससे वृद्धि प्रादि कार्य हो सकें । जे मं विषत्‌' यहां सिप्‌ को णित्‌ 
मानके वृद्धि हुई है। यह लेट में वेद-विषयक विशेष नियम है ॥।[ १०॥ | हे! 
(शायच्छन्दसि०) वेद में (हि! प्रत्यय के परे [रहने पर ] ना! प्रत्यय के स्थान में | 
'शायच्‌” आदेश विधान किया है, वह 'हि' से ग्रन्यत्र भी होता है ॥[११॥ | 
(व्यत्ययो ०) वेदों में जो व्यत्यय ग्र्थात्‌ विपरीतभाव नह 7 होता।दै/वहं: भाष्यकार 
पतज्जलिजी ने नव प्रकार से माना है| वे घुप्‌ आदि ये हैं--3+' तिडू; वर्ण; लिज्ज-3 लिज्ञ: 
स्त्रीलिज्ञ ग्रौर नपुसकलिज्ध; पुरुष-- प्रथम, मध्यम भोर उत्तम; काल- प्रेत, भविष्यत्‌ श्ौर 
वत्तमान; [पद--] अ्रात्मनेपद और परस्मैपद; वर्ण-वैदों में प्रचों के स्थान में हलू और हलों 
के स्थान [में | अच्‌ के आ्रादेश हो जाते हैं; स्व॒र--उदात्तादि का व्यत्यय ; कर्त्ता का व्यत्यय; और यड 
का व्यत्यय होते हैं। इन सबके उदाहरण संस्कृत में लिखे हैं वहां देख लेना ॥[ १२॥ । 
. (बहुलम्‌ ०) इससे किवप्‌ प्रत्यय वेदों में बहुल करके होता है ॥[१३॥ | . 
(छन्दसि ०) इस सृत्र से लिटू लकार वेदों में सामान्य भूतकाल मैं भी होता है ॥[ १४॥ | 
(लिट: का०) इस सूत्र से बेदों में लिटू लकार के स्था में कानचू आदेश विकल्प करके 
होता है । इसके 'आततान' इत्यादि उदाहरण बनते हैं । 'छन्द्सि०' इस सूत्र में से लिटू की अनुवृत्ति 
हो जाती, फिर लिट्ग्रहण इसलिये है कि बरोक्षे लिद [ (अष्टा० हे । २१ ६६४ )] इस लिद्‌ 
कैस्थान में भी कानचु आदेश हो जवे॥[१५॥। _ /फ्््एयण स्थान में भी कानच्‌ ग्रादेश हो जावे ॥[१५॥ |] 
१. तं० सं० ५ ।२। ३। ६ ॥। २ परिभाषावृत्ति सीरदेव ४३ । ४४ ह । 
३. यह यह प्रत्याहार ग्रहण है । इससे 'सावंधातुके यक्‌ (३। १। ६७ या लिड्याशिष्यड 
(३ । १। ८६) के श्रड्ः के डकारपयंन्त सभी विकरणों का ग्रहण होता है । 


४१२ ऋग्वेदादिभाष्यभू मिका 


न... 
बं/ाकाक>क २७४४४ पक कम 3 पं समर ५ ॥>कक मम 

वीर >> 
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(क्वसुश्च० ) इस सूत्र से वेदों में लिट के स्थान में क्वसु आदेश हो जाता है ॥[१६॥ ] 
( क्या० ) इस सूत्र से वेदों में क्यप्रत्ययान्त धातु से 'उ' प्रत्यय हो जाता है ॥[१७॥। ] 


कृत्यल्युटी बहुलम्‌ || १८ ॥ ब्र० ३। ३ । ११३॥ 
€ ८65 0 ३ € 5 
कुल्ल्युट इति वक्तव्यम्‌, कृतो बहुलमिति वा पादहारकाद्र्थम | पादाभ्यां हियते 
पादहारकः । द 


अनेन घातोविहिताः कृतसंज्ञका: प्रत्यया: कारकमात्रे वेदादिष द्रष्टव्या: | श्रयं लौकिवेदिक- 
गब्दानां सावंत्रिको नियमो5स्तीति वेद्यम्‌ ॥ [ १८॥। ] 


छनन्‍्दसि गत्यथेम्य: || १६ ॥ श्र० ३ 


ईंषदादिष्‌ कच्छाकृच्छार्थेब्पपदेष॒सत् 
भवति | उ०--सू पसदनो5ग्नि: ॥ [१९॥। ] 


अन्येभ्यो5पि दृश्यते || २० ॥ अ्रू० ३। ३। १३० ॥ 


अ्न्येम्यदच धातुभ्यो युच्‌ प्रत्ययो दृश्यते । 3०-- सुदोहनामकणोद्‌ ब्रह्मण गाम्‌ ॥[२०॥। ] 
अन्दांस लुइलडुलिटः ॥| २१ ॥ अर० 


। २। १२६ ।। 
सु गत्यर्थभ्यों धातुभ्यइछन्दर्सि विषये युच्‌ प्रत्ययो 


३।४।६॥ 
._ बदविषये धातुसम्बन्धे सर्वेषु कालेषु लुडः लडःलिट: प्रत्यया विकल्पेन भवन्ति | उ० +लुडा- 
श्रह तेभ्यो5कर नमः! | लड़ -अग्निम॒द्य होतारमवणीतायं यजमान:' । लिट- श्रद्या 
भसार ॥ [ २१ )। ] हु 


लिड्थें लेट ॥| २२ ॥ त्र« ३।४।७॥ 


यत्र विध्यादिष्‌ हेतुहेतुम तो: शकी् 
लेट लकारो वा भवति । उ. “जीवाति 


उपसवादाशड्चयोश्र ॥ २३ || अ० ३।४१।८॥। 


कल आशडूतयां च गम्यसानायां वेदेषु लेट प्रत्ययो भवति । उ०-- उपसंवादे--श्रहमे व 
शनाम श। आ्राशडूगया मे 


म्‌ू--ने ज्जिह्मा य न्तो नरक पताम*' ॥ सिथ्याचरणेन नरकपात श्राशडः - 
क्यते ॥॥ [ २३ ॥ ] | 


छाथंष्ध्वंमौह॒तिकेष्वर्येंचु लिइः विधीयते, तत्र वेदेष्वेव 
शरदः शतम्‌* इत्यादीनि ॥।|[ २२॥ ] 


जरैे 
लेटोडडाटों | २४ || अ० ३।४। ६४ नस्ममस्ततस>+ नर तर 9 नस + तल ।||||/|/।|!".*_ 


९. यजु: १६ | ८ ॥ 


२. वे० य० मृद्वितेष संस्करणेषु 'अ्द्य/ इत्यपपाठ: 
4. क० १०। ८५ । ३६ ॥। 


२. द्र०-७"-ञश्राश्व० श्रौो० ३|।६॥। १६॥। 


| ४. ऋ० १०। ५५४५। ५ ॥। 
६. ऋ० खिल १० | १०६। १॥ 


जन. 


२.०७... +#- टिया 2... ना... ललल-.. न. अम+ा.. आन... न-...#त. अन.. लन+ छल... तन. 
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लेट: पर्यायेण श्र श्राद आगमो भवत: ॥ [ २४॥ | 


आत ऐ | २५ ॥ झ्र० ३ ।४। ६५॥ 
छन्‍्दस्यनेनात्मनेपदे विहितस्य लेडादेशस्य द्विवचनस्थस्थाका रस्य स्थाने ऐकारादेशो भवति। 
उ०- मन्त्रयते; मनन्‍्त्रयथे ।। [| २५॥ |] 


वेतोडन्यत्र || २६ || श्र० ३.। ४ | ६६॥ 


'आ्रात ऐ' इत्येतस्थ विषय वर्जयित्वा लेट एकारस्य स्थाने ऐकारादेशो वा भवति। उ०-- 
ग्रहमेव पशनासीदरं, ईशे वा॥ [ २६ || ] 


इतश्व तोपः परस्मेपदेषु ॥ २७ || ञ्र० ३। ४। ६७॥ 


लेट: स्थान आदिष्टस्य तिबादिस्थस्थ परस्संपदविषयस्पेकारस्थ विकल्पेत लोपो भवति। 
उ०-तरति, तराति, तरत, तरात; तरिषति, तरिषाति, तरिषत्‌, तरिषात्‌; तारिषति, 
तारिषाति, तारिषत, तारिषात्‌; तरस, तरासि, तरः, तरा:; तरिषसि, तरिषासि, तरिष:, 
तरिषा:; तारिषसि, तारिषासि, तारिष:, तारिषा:; [तरमि,]' तरासि, [तरम्‌,| तराम्‌; 
[तरिषसि, ] तरिषासि, [तरिषम्‌,] तरिषाम्‌; [तारिषमि,] तारिषामि, [तारिषम्‌, ] तारिषाम्‌ । 
एवमेव सर्वेषां धातुनां प्रयोगेषु लेड्विषये बोध्यम्‌ ।। | २७ ॥ | 


स उत्तमरस्य || २८ || ग्र० ३ । ४। ६८ ।। 


लेट उत्तमपुरुषश्य सकारस्य लोपो वा भवति। [ करवव, करवव:, | करवाव, करवावः; 
[ करवम, करवम: |, करवास, करवाम: ॥| २८॥।। 


भाषारथ--[ (#ृत्यल्युटो ०) इस पर वात्तिककार ने कहा है कि 'इल्ल्युटो बहुल अथवा 
कृतो बहुलम' ऐसा कहना चाहिए । जिससे पादाभ्यां हियते पादहारकः आ्रादि में 'ण्वुल आदि भ्रत्यय 
कर्म आदि में भी हो जायें । इस वचन से धातु से विहित कत्‌ प्रत्यय॒ कारकम्रात्र तर वड़ आदि में 
होते हैं। यह लौकिक वेदिक शब्दों का सावंत्रिक नियम है, ऐसा जानना चाहिये ॥ १८।। ] 


(छन्दसि०) इस सूत्र से ईषत्‌, दुर, सु ये पृवपद लगे हों, तो ग त्यर्थंक घातुओञों से वेदों 
में युच््‌ प्रत्यय होता है ॥[१६॥ ] । 

(अन्येभ्यो ० )श्नोर धातुओं से भी वेदों में युच्‌ प्रत्यय देखने में श्राता है १ जसे--'सु दोहना म्‌ः 
यहां सुपूर्वक “दुह धातु से युच्‌ प्रत्यय हुआ है ॥[२०॥ ] हर 

(छन्दसि०) जो तीन लकार लोक में भिन्न-भिन्न कालों में होते हैं, वे वेदों में लुड, लड़ 


और लिट्‌ लकार ये सब कालों में विकल्प करके होते हैं ॥।[२१॥ | 





जे 





इति दीघेत्वं न. प्रवर्तते ॥ यंत्रादित्वस्या- 


१. उत्तमपुरुषस्य श्रडागमे 'अ्रतो दीघों यत्रे! (७॥६ ्ाभि 
सं आल बोल मा २. पुर्वंवदडागमे दीघंभिवः । 


भावात्‌ । ततः 'अभ्रतो गुण! (६। १ । ६४) इति पररूपे दीर्घाभावो वेद्य: । 





४१४ ऋग्वेदादिभाष्यभू मिका 


(लिड्थ०) अब लेटू लकार के विषय में जो सामान्य सूत्र हैं, उनको यहां लिखते हैं। यह 
लेट लकार वेंदों में ही होता है । सो वह लिडः लकार के जितने अर्थ हैं उनमें, तथा उपसंवाद 
ओर आशछू इन अर्थों में लेट लकार होता है ॥[२२-२३॥ ] 


(लेटो०) लेट को क्रम से अट्‌ और आट आगम होते हैं, श्र्थात्‌ जहां अट होता है, वहां 
आट नहीं होता । जहां आटू होता है, वहां अट नहीं होता ॥ [२४॥ ] 

(आत ऐ) लेट लकार में प्रथम और मध्यम पुरुष के आताम्‌' के आकार को ऐकार अ्रादेश 
हो जाता है। जंसे--'मन्त्रयैते” यहां आ के स्थान में ऐ हो गया है ॥[२५॥ ] 

(वंतोञ्न्यत्र) यहां लेट लकार के स्थान में जो एकार होता है, उसके स्थान में [विकल्प 
से ] ऐकार आदेश हो जाता है ॥[२६॥ ] 


(इतश्च० ) यहां लेट के तिपू, सिप्‌ और मिप्‌ के इकार का लोप विकल्प से हो जाता 


हैं ॥[२७॥ ] 


(स उत्त०) इस सूत्र से लेट लकार के उत्तम पुरुष के वस्‌ मस्‌ के सकार का विकल्प करके 
लोप हो जाता है । ।[२८॥॥ ] है बे का 


के यह लेट का विषय थोड़ासा लिखा, ग्रागे किसो को सब जानना हो, तो वह अ्रष्टाध्यायी 
हढ़क जान सकता है, अन्यथा नहीं । 


> 2 -स स सि फक सनसनी सा आस मय सन सन सास सास न सा नस  स स िस  स  स  स  स  स स स स -  ि य दक 
कक-+- 











७5 

तुसय सेसेनसे5 सेनक्से पे नध्यैं अध्येन्क ध्ये कप्पैन्शष्यै शध्यै न्तवैतवेद्तवे नः ॥ २६ ॥ 
2० हे ।४॥ ६ ॥। 
आज बष्देद, छोर तुधुन्प्रत्ययस्थार्थे से, सेन्‌, झसे, श्रसेन, क्से, कसेन्‌, श्रध्ये, भ्रध्येन्‌, कथ्ये, कध्येन, 

कसा | ड कि इत्येते पञुचदश प्रत्यया वेदेष्येव भवन्ति। 

लिषेधार्य- तल ' बेकार ध गले!“ अक । सर्वेब्‌ नकारोः्लुबन्धः स्व॒रार्थ, ककारो गुणवृद्धि- 
ऋत्वे दक्षाय जोबसेर । कस बा : से-- वक्ष राय: । सेन्‌---तावासेषे रथानास्‌ । भसे असेन्‌- 
इन्द्रागनी आहुवध्ये' । कथ्येन-- स्िः [ प्रेषे, |” श्वियसे* । श्रध्य श्रध्येन्‌--कर्मण्युपाच रध्ये । कध्यै-- 
वेश: । तबे-सोमसिनट न थ्रियध्य । शध्य शध्येन्‌-- पिबध्य', सह मसादयध्य, अन्न शित्वात्‌ 
'द्राय पातव | तबेडू-दशमे मासि सूृतवे: । तवेन्‌-स्वर्देवेष्‌ गन्तवे'" ॥३२६॥ 


शकि शधुल्कम्ुलो | ३० || अ० ३॥४॥। १२०॥। 





२. ऋ० १।६६।३॥ . ३. श्रथर्व ६। १९ ।२॥ 
ढं यजु: 
* *॥७॥ ४. ऋ० ४ । ५६ | ३॥ ६. यजु: ३ ॥ १३ ॥॥ 


->« ० ७॥ ६९३॥२॥ ८. यजु: ढ 
* यजु: है । ३३ ॥। €. ऋ० १०। १८४॥ ३ ॥। 
१०. यजु: १४५ । ५५ ॥ 


व्याक रणनियमविषय: ४१५ 
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९. ७, 


शकक्‍नोतो धातावपपदे धातुमात्रात्‌ तुमर्थ बेदेष णम्तुल्कमुलो प्रत्ययो भवतः । णकारो वद्धचर्थ 
कका रो गुणवद्धिप्रतिषेघार्थ,, लकारः स्वराथ्थे:। श्रग्नि व देवा विभाजं नाशक्नुवनू, विभकतु- 
मित्यथं: ॥[३०।॥। ] 


ईश्वर तोसुन्कसुनो | ३१ ॥ ग्र० ३।४। १३ ॥। 

ईव्वरशब्द उपपदे बेदे तुमर्थे वत्त मानाद्ातोस्तोसुन्कसुनो प्रत्ययों भवत: । [ तोसुन-- ] ईइवरो- 
भिचरितो:; कसुन--ईइवरो विलिखः ॥ [३१।॥। ] 

क॒त्याथें तबकेन्केन्यत्वनः || ३२ ॥ अ० ३। ४ । १४॥ 

कृत्यानां मुख्यतया भावकर्ंणी द्वावथो * स्तोःहादियश्च । तत्र वेदविषये तवे, केनू, केन्य, 
त्वन्‌ इत्येते प्रत्यया भवन्ति । तब--परिधातवे; केन--नावगाहे; केन्य--दिवुक्षेण्य:ः शुआषेण्यः; 
त्वन--कत्व हि: ॥ [३२।॥ ] 

भाषाथ--( तुमर्थ ० ) इस सूत्र से वेदों में 'से” इत्यादि १४ पन्द्रह प्रत्यय सब घातग्रों 
से हो जाते हैं ॥ [ २६ ॥ ] 

( शकि ० ) शक घातु का प्रयोग उपपद हो, तो घातुमात्र से 'णमुल्‌ “कमुल्‌_ यें दोनों 
प्रत्यय वेदों में हो जाते हैं। इस के होने से 'विभाजम्‌' इत्यादि उदाहरण सिद्ध होते हैं ॥| [ ३० ॥ |] 

( ईश्वरे० ) वेदों में ईश्वर शब्दपृर्वक धातु से 'तोसुन 'कसुन्‌ ये प्रत्यय होते हैं ॥। [ ३१॥ ] 

( कृत्याथं० ) इस सूत्र से वेदों में भावकर्ंवाचक “तव” 'केन' "केन्य' 'त्वन्‌ ये प्रत्यय 
होते हैं । इससे 'परिघातवे' इत्यादि उदाहरण सिद्ध होते हैं॥ [| ३२ ॥ ] 


नित्य॑ संज्ञाछन्दसोः ॥ ३३ ॥ ब्र० ४। १। २६॥ 
श्रन्नन्ताद्‌ बहुत्रीहेरुपधालो पिन: प्रातिपदिकात्‌ संज्ञायां विषये छन्दरस्ति च नित्य स्त्रियां 
डीपृप्रत्ययों भवति। गा: पञचदाम्नी; एकदाम्नी ॥[३३॥ ] 


नित्यं छन्दसि || ३४ ॥ अ० ४। १॥४६॥ 
वह्नादिभ्यो वेदेषु स्त्रियां डीष्‌ प्रत्ययो भवति | बह्नीषु हित्वा प्रपिबनं ॥|[ ३४॥ ] 


भवे छन्द्सि ॥ ३४ || झ्र० ४ । ४ । ११० ॥ द 

सप्तमीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ भव इत्येतस्मिन्न्थें उन्दर्सि विषये यत्‌ प्रत्ययों भवति। 
ग्रयमणादीनां घादीनां चापवादः । सति दहाने तेषपि भवन्ति । मरेध्याय च॑ विद्युत्याय च 
नमः: || [ ३५॥ | द 


१. द्र०--प्रष्टा० ३। ४ | ७० ॥। २, भ्रहर्थ, द्र०---३ | ३ ॥। १७६ ॥ श्रादि शब्देन 
प्रेषादय:, द्र०---३ | ३ ॥ १६१ ॥। ३. तें० ब्रा० २॥७। ६ । ४ | 
४. अथवें० १॥ ४॥ ३॥॥ ५. यजु. १६॥। ३८ || 


४१६ ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 
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इत:ः सुत्रादारभ्य यानि प्रकृतिप्रत्ययार्थ विशेषविधायकातनि पादपय्यन्तानि बेदविषयकाणि 
सूत्राणि सल्‍्त, तान्यन्न न लिख्यन्ते । कु तस्तेषामुदाहरणानि यत्न यत्र सन्त्रेष्वागसिष्यन्ति, तन्न तत्र 
तानि लेखिष्याम: । 


बहुल छन्दसि ॥| ३६ | अ० ५।२।॥ १२२ ।। 


वेदेषु समर्थानां प्रथमात्‌ प्रातिपदिकम्ात्राद पृ्तादिष्वर्येंवु' विनिः प्रत्ययो बहुल॑ विधीयते । 
तद्यथा-- भुमा द य: --- 


के ८ ८ ८. ) 
तदस्याउस्त्यस्मान्निति मतुप्‌ | ३७ ॥ अ० ५। २। ६४॥ 
भूमनिन्दाप्रशंसास॒ नित्ययोगेष्तिशायने । 

सम्बन्ध 5स्तिवितक्ञायां भवन्ति मतुबादयः ॥ 


अस्यः सूत्रस्योपरि महाभाष्यवचनादेतेषु सप्तस्वर्थषु प्रत्यया देदे लोके चेते मतुबादयों 
भवन्तीति बोध्यम्‌ । | 


(बहुल ०) श्रस्मिन्‌ सूत्र प्रक्तिप्रत्ययरूप विशेष विधायका नि बहुनि वात्तिकानि सन्ति, तानि 
ततद्ठिवयेषु प्रकाशयिष्याम:ः ॥| | ३६-३७ ॥ ] 


अनसन्तान्नपु सकाच्छन्दसि ॥ ३८ ॥ अर ५ । ४। १०३॥ 
अनसन्‍्तान्नपुंसकाच्छन्दसि [टच प्रत्ययों | वे 
च्छन्दपं, देवच्छन्द: ॥ [ ३८॥ ] 


सन्यडो! ॥ २६ | ग्र० ६१ १। ६॥ 

_बहुर्था अपि धातवों भत्रन्ति | तद्यथा--शबपि:/ प्रकिरणे दृष्टश्छेदने चापि वत्तते-- 
केशान्‌ वषति | ईडिः” स्तुतिचोदनायाच्जासु दृष्टट, इरणे चापि वत्तंते--अग्निर्वा इतो 
इंट्टिमाइ महतो5पुतश्च्यावयन्ति | 'करोति:! अयमभूतग्रादुर्भावे दृष्ट., निर्मलीकरणे चापि 
वत्तते--पृष्टं कुरु, पादों कुछ, उन्म्रद्नानेति गम्यते | निन्षेपणेषपि वत्तंते--कटे कुरु, घटे 
कुरु, अश्मानामतः कुर, स्थायय्रेति गम्यते | 


उतन्महाभाष्यवचनेनेतद्विज्ञातव्यम्‌ -धातुपाऊ येरष्था 
भवन्ति | त्रयाणामुपलक्षणमात्रत्य द्शितत्वात्‌ ॥[३९॥ ] 


..._(. मत्वर्थ इति वकतश्े भृवादिबहण मबुवलयो बेष प्रधप्रक्ष [द् 77उत 7८ भूथादिय्रह 


ति वक्तव्यमम्‌' । ब्रह्मसामं, ब्रह्ममाम; देव- 


निर्दिष्टास्तेभ्योडन्येडपि बह॒वोड््था 


बम ण॑ मतुप्‌प्रत्ययो येष्‌ भूमादिष्वर्थेब्‌ भवति तान्‌ छोतयितुम्‌ । 
९. बैमायवानदशानायतुत्तरतृतमुपस्थापितम्‌, यत्र भुमादयोडर्था भाष्यकारेणोच्यन्ते ॥ 
रे. द्र०--एतत्पृष्ठस्था टि० १। ४. महाभाष्ये संस पाठ: । 
५. तदस्यास्त्यस्मिन्ति० (५।२। ६४) सूत्रस्थेति भाव: । ६. ५। २। १२२ ॥। 
७ अप्मिन्नुद्ध्रिवमाणे महाभाष्ययाडे कंरचिलत्रचिद्‌ भेदों दृश्यते । यत्र तु लेखकप्रमादजन्या5शुद्धिरासीत्‌ 
यथा प्रकरणे, नियू लीकरणे इति, तत्र पाठ: शोधित: । 
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शेश्छन्द्सि बहुलम्‌ | ४० ॥ झ्र० ६। १। ७०॥ 
वेदेष नपुंसके वत्तमानस्य शेलोपो बहुल॑ं भवति । यथा-विश्वा नि भुवनानीति प्राप्ते विश्वा 


भुवनानीति भवति ॥ [४०॥ ] 


बहल॑ छन्दसि ॥ ४१ | अ० ६। १। ३४॥ 
अ्रस्मिन्‌ सुत्रे वेदेषु एषां धातुनामप्राप्तमपि सम्प्रसारणं बहुल॑ विधीयते। यथा--हूमहे 





इत्यादिषु ॥|[४१॥। ] 
इको सवर्णे शाकल्यस्य हस्व्च ॥ ४२ ॥ अ० ६। १। १२७॥ 
पा अनक्षादिपु च छन्दसि प्रकृतिभावमात्र द्रष्टव्यमूं ।! ईबा ग्रक्षा, ईमिरे, इत्याद्य- 


प्राप्त:' प्रकृतिभावों विहितः ॥ [४२॥ | 


देवताहन्दर चू|॥ ४३॥ अ० ६।३।२६॥।। द द 
देवतयोद न्वसमासे पुर्वेपदस्यथ श्रानड_ इत्यादेशों विधीयते । डित्त्वादन्त्यस्थ स्थाने भवति। 
उ०--सुर्याचन्द्रमसो धाता ययापुर्वंमकल्पयत्‌ ; इन्द्राव्ृहस्पती, इत्यादीनि । 


प्रस्थ सूत्र ध्योपरि 6 वात्तिके सत: । तद्यथा-- 
'दववताइन्दो उमयत्र वायो: प्रतिषेधः ॥ अग्निवाबू:, वाय्वस्नी। 


जापत्यादीनां च ॥ ब्रह्मप्रजापती; शिववेश्रवणौ; स्कन्दविशाखौ । 


ब्रक्नप्र 
षिध्यते। सावंज्िको नियम: ॥।| [४३॥ ] 


सत्रेण विहित श्रानडादेशों वात्तिकद्येन प्रति 


बहुल छुन्दसि ॥ ४४ || अर० ७। १ | 5 || द 
अनेनात्मनेषदसंज्ञस्यथ भका रप्नत्ययस्य रुड/गमो विधीयते । उ०-देवा श्रदुह्न ॥ [४४॥ | 


बहुलं छन्दसि ॥ ४४ ॥ भ्र० ७। १। १० ॥ 
प्रनेन वेदेष भिसः स्थाने ऐस बहुल॑ बिधीयते । यथा--देवे भि्सम लिषे जने ॥। [ ४५॥ | 


सुपां सुलुकपूरव सवर्णाच्छेयाडाडचायाजाह: ॥ ४६ || श्र० ७ । १ । ३६ || 
सुपाँ च॒ सुपो भवन्तीति वक्तव्यस्‌ | ” “तिहाँ च तिडो भवन्तीति वक्व्यम्‌ | 
_'इयाडियाजीकाराणाइपसंख्यानय | इयावाकिया हि मा |! इया-दाविया परिज्मन्‌ | डियाचू-सुमित्रिया न श्राप०*, 


९. प्रत्र सूत्रेण (६। १। १९३ ) हृस्वप्रक्ृतिभावत्रो विकल्पेन प्राप्तो । तत्र प्रकृतिभाव एवं स्थादित्यर्थ 
न प्रकृतिभावो विधीयते इति अप्राप्त: 


बातिकम्‌ । तेन पक्षे हस्वश्राप्त्या प्रकृतिभावों न प्राप्नोति, तत्राने 
२, ऋ० १० | १६० ॥ रै ॥। 


प्रकृतिभावों विधीयते इत्यस्य तात्पयंम्‌ । ह 
है. ऋ० ६। १६। ६ !| ४. एतद्विषये पूवत्र पृष्ठ २३७, दटि० १ द्रष्टव्या । 


४१८ ऋग्वेदादिभाष्यमू मिका 


७ रख १ 
सुक्षेत्रिया, सुगात्रिया' | ईकार-- द॒ति न शुष्क॑ सरसी दायानम्‌॥ 'आडयाजयारां चोपसंख्यानम्‌! । 
हि हे रॉ न्न्ल्न्यक 
आ्राड-प्रवाहवा । श्रयाच-स्वप्नया वाव सेचनम्‌ । अयार--स न: सिन्धुमिव नावया । 


सुप्‌, लुक, पूर्वसवर्ण, श्रात्‌, गे, या, डा, डया, याच, आल, इया, डियाच, ई, श्राड, भ्रयाच्‌, 
अयार, वदिकेष दब्देषु ह्य व सुपां स्थाने सुबा्यारन्ता षोडशज्ादेशा विधोयन्ते । तिड्ं च तिडिति 
पृथड नियम: | सुपू--ऋजव: सन्‍्तु पन्था:, पन्थान इति प्राप्ते। लुकु-परमे व्योमन्‌?, व्योम्नीति 
प्राप्ते | पूर्वंसवर्ण--धीती मती, धीत्या सत्या इति प्राप्ते | श्रात्‌-उभा यन्तारा, उभों यन्तारो इति 
प्राप्त । शे-न युष्मे वाजबन्धव:'*, यूयमिति प्राप्ते। या-उरुया, उरुणा इति प्राप्ते। डा-नाभा 
पृथिव्या:<, नाभौ इति प्राप्ते । डया-अ्रनुष्टया, अनुष्टभा इति प्राप्ते । याच-साध॒या, साथ इति 
प्राप्ते । श्रालू-वसन्ता यजेत, वसन्‍्ते इति प्राप्ते ॥[४६।॥ ] 


आज्जसेरसुक्‌ ॥| ४७ ॥ ञ्र० ७। १। ५० ॥ 


श्रनेन प्रथमाया बहुवचने जस: पुर्वम* असुक्‌ इत्ययसागमो विहित:। उ०--विद्वेदेवास 
आगत:*, विश्वेदेवा इति प्राप्ते । एवं देव्यास: । तथवान्यान्यपि ज्ञातव्यानि ॥ [४७॥। ] 


भाषाथे-. ( नित्य॑ संज्ञा० ) इस सूत्र से वेदों में अन्नन्त प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्यय होता 


है॥ [ ३३॥ ] 


(नित्यं) इस सूत्र से बह्नादि प्रातिपदिकों से वेदों में डीष्‌ प्रत्यय नित्य होता है.॥ [३४॥ ] 
( भवे० ) इस सूत्र से भव अ्र्थ में प्रातिपदिकमात्र से वेदों में 


है ॥[ ३५॥ ] 


इस सूत्र से आगे पादपय्यंन्त सब सूत्र वेदों ही में लगते हैं, सो यहां इसलिये नहीं 
लिखे कि वे एक-एक बात के विशेष हें । सो जिस-जिस मन्त्र में [उन के] विषय आवेंगे, 
वहाँ-वहां लिखे जायंगे। 


यत्‌ प्रत्यय होता 


हे हे 2 कं ) इस सूत्र से प्रातिपदिकमात्र से विन्‌ प्रत्यय वेदों में मतुप के अर्थ में बहुल 
के हांता है। इस सूत्र के ऊपर वैदिक शब्दों के लिये वात्तिक बहुत हें, परन्त विश्वेष हे है 
इसलिये नहीं लिखे।॥ कम कक कक 


[ ३६-३७ ॥ |. 
( अ्रनसन्ता० ) इस सूत्र से वेदों में [ श्रनन्‍्त और असनन्‍्त से ] समासान्त टच प्रत्यय विकल्प 
करके होता है ॥। [ ३८५॥ ] क्‍ है 


हि (बह्नर्था ग्रपि०) है भाष्यकार के इस वचन से यह बात समभनी चाहिये कि धातुपाठ में 
धातुओं के जितने भ्रथ॑ लिखे हैं, उनसे अधिक और भी बहुत भ्रर्थ क्‍्ाएय_____ गौर भी बहुत अर्थ होते हैं। जैसे ईड घातु का हैं। जेसे ईड घातु का 


१: 'सुगातुया इति शुद्ध: पाठो द्रष्टव्य: | 


२. ऋ० ७। १०३ । २॥। 
३. ऋ० १। १६४ । ३६ ॥ 


४, ऋ० ८5॥ ६८ । १६॥। 
४. यजु: ११। ७६ ॥। ६. कित्त्वादिति शेष: । ७. ऋ० १।३।१।७॥। 
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स्तुति करना तो धातुपाठ में श्रर्थ पढ़ा है, और चोदना आदि भी समभके जाते हैं। इसी प्रकार 
स्वेत्र जानना चाहिये।॥ [ ३६॥ ] क्‍ 

(शेइछ० ) इससे प्रथमा विभक्ति जो जस्‌ [और शम््‌ ] के स्थान में नपुसकलिद्भ में 'शि 
आदेश होता है, इसका लोप वेदों में बहुल से हो जाता है ॥ [४०॥ | 

(बहुलं ० ) इससे घातुआ्नों को अप्राप्त संप्रसारण होता है ॥ [ ४१३॥ | 

(ईषा० ) इस नियम से अप्राप्त भी प्रकृतिभाव वेदों में होता है॥॥ [ ४२॥ ]. | 

(देवताद्व ०) इस सूत्र से दो देवताओं के हन्द्र समास में पू्वपद को दीघे हो जाता है.। 
जैसे--'सूर्य्याचन्द्रमसौ ०” यहां सूर्या शब्द दी्घे हो गया है। और इस सूत्र से जिस कार्य्य का 
विधान है, उसका प्रतिषेंध महाभाष्यकार दो वात्तिकों से विशेष शब्दों में दिखाते हैं। जेसे-- 
इन्द्रवायू” यहां इन्द्र शब्द को दीघे नहीं हुआ। यह नियम लोक ओर वेद में सबंत्र घटता 
है ॥ [ ४३॥ ] 

(बहुलं०) इस सूत्र से प्रथम पुरुष के बहुवचन आत्मनेपद में “ऊर प्रत्यय को 'रुट' का 

गम होता है ।। [ ४४॥ ] 

(बहुलं०) इससे भिस के स्थान में 'ऐस्‌भाव” बहुल करके होता है ॥|[[४५॥ ] 

(सुपां सु०) इससे सब विभक्तियों के सब वचनों के स्थान में 'सुप' आ्रादि १६ आदेश होते 
हैं ॥ [४६॥ ] 

(आज्जसे० ) इस सूत्र से वेदों में प्रथणा विभक्ति का बहुवचन जो जस्‌ है, उसको असुक्‌ 
का आगम होता है। जैसे -- 'देग्या:' ऐसा होना चाहिये, वहां दंव्यास:' ऐसा हो जाता है। इत्यादि 
जान लेना चाहिये ॥ [ ४७॥ ] | | 


बहुल छन्दर्सि || ४८ ॥ ञ्र० ७। ३। €६७॥ कर 
वेदेष यत्र क्वचिदीडागमो दहयते तन्नानेनेव भवतीति वे थम ॥। [४८॥ ] 


बहुल छन्दास || ४६ ॥ अ० ७ । ४। ७८ ॥ 
प्रनेनाभ्यासस्य [ भजीदीनाम ] इत इत्थयमादेश: इलो वेदेष बहुल॑ विधोयर्ते ॥[४६।॥ ] 


छनन्‍्दसीरः || ५० ॥ झ्र० ८ ।२। १५॥ 
अनेन सतुपो सका रस्याप्राप्तं वत्वं विधीयते । 3०--रेवान्‌ इत्यादि ॥। [ ५०॥ | 


कृपो रो लः ॥ ५१ ॥ झ्र० ८ । २। १८॥ 
संज्ञाछन्दसोर्वा कपिलकादीनामिति वक्तव्यम््‌ ।! कपिलका; कपिरका', इत्यादीनि॥। [५ १॥।] 


१. वबे० य० मुद्रितेषु संस्करणेषु “'कपरिका' इति लेखकप्र मादजो5पपाठ: । 





४२० द ऋ-ग्वेदादिभाष्यभूमिका 






थधिच॥ ५२ ॥ अ० ८। २। २५॥। 
घसिभसोन सिध्येत्त तस्मात्‌ सिजुग्रहणं न तत्‌ । 
छान्‍दसों वर्णलोपो वा यशेष्कर्तारमधवरे | 


उ०--[ इृष्कर्ता रमध्वरस्य, ] निष्कर्तारमध्वरस्पेति प्राप्ते। श्रनेन वेदेष वर्णलोपो विकल्प्यते । 
भ्रप्राप्तविभाषेयम ॥ [५२॥। ] 


दादेधातोघेः ॥ ४३ ॥| ब्र० ८ । २। ३२ ॥ 


'हग्रहोश्छन्द्सि हस्य भत्वं वक्वव्यम्‌ ।! उ०-गर्दभेन संभरति; मरदस्य गृभ्णाति॥ [ ५३॥। ] 

मतुव॒सो रु: सम्बुद्ो छन्दसि ॥ ४५४ ॥ अ० ८।३। १॥ 

वेदविषये मत्त्वन्तस्य वस्वन्तस्थ च सम्बुद्धों गम्यमानायां रुभवति। गोमः; हरिवः; 
सोढ्यः ॥[ ५४॥ ] द 

वा शरि ॥ ४४ ॥ अ० ८।३। ३६॥ 


वा शर््रंकरणे खपरे लोपो वक्तव्य: । वृक्षा स्थातार:, वृक्षा: स्थातारः। भ्रनेन वायव स्थ'' 
इत्यादीनि वेदेष्वपि दृह्यन्ते । भ्रतः सामान्येनायं सा्वत्रिको नियमः ॥ [५५॥ | 
भाषाथथ-- (बहुलं ०) इस सूत्र से वेदों में ईंट का श्रागम होता है ॥ [ ४८ ॥।] 
(बहुलं ०) इस सूत्र से वेदों में घातु के अ्रभ्यास को इकारादेश हो जाता है॥ [४६ ॥] 
(छन्दसीर:) इससे वेदों में मतुप्‌ प्रत्यय के मकार को वकारादेश हो जाता है॥ [५०॥ ] 
(संज्ञा०) इससे वेदों में रेफ का लकार विकल्प करके होता है॥। [ ५१॥ ] 
(घसि०) इससे वेदों में किसी-किसी भ्रक्षर का कहीं-कहीं लोप हो जाता है ॥[५२॥।] 
(हग्रहो० ) इससे वेदों में हु और ग्रह घातु के हकार को भकार हो जाता है ॥ [५३॥ ] 
(मतु० ) इससे वेदों में मतुप्‌ शोर वसु के नकार को रु होता है॥। [ ५४ ॥ ] 
[(वा शरि) खर्‌ परे हैं जिससे ऐसे शर्‌ परे रहने पर विसर्जनीय का विकल्प से लोप 
होता है॥ ५५॥ |] 


उणादयो बहुलम्‌ ॥ ४६ ॥ अ० ३।३। १॥ 


बहुलवचनं॑ किमथम्‌ १ 'बाहुलक॑ प्रकृतेस्तनुदृष्टे/--तन्वीभ्यः प्रकृतिभ्य 
उणादयो दृश्यन्ते, न सर्वास्यों दृश्यन्ते । 'प्रायसम्रुच्चयनादपि तेषाम!--प्रायेण खल्वपि 


१. यजु: १ । १ ॥। 


व्याकरणनियमविषयः: ४२९ 
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ते समुच्चिताः, न सर्वे सम्रुच्चिताः । “कासय्यंसशेषविधेश्व तदुक़्म--कार्य्याणि खल्वर्षि 
सशेषाणि कृतानि, न सर्वाणि लक्षणेन परिसमाप्तानि। कि पुनः कारण त्वीभ्यः 
प्रकृतिभ्य उणादयो दृश्यन्ते, न सर्वाभ्यः | किश्व कारण प्रायेण समुच्चिता, न सर्वे 
सम्ुच्चिता: १ किश्व कारण कार््याणि सशेषाणि कुतानि, न पुनः सर्वाशि लक्षणेत 
परिसमाप्तानि ९ 'नैगमरूढिभवं॑ हि. सुसाधु'--नेगमाश् रूढिशब्दाश्रोंणादिकाः 
सुसाधवः कं स्य॒ः ९ 

नाम च धातुजमाह निरुक्‍्ते!--नाम खल्वपि धातुजमाहुनेंरक्ताः। “व्याकरण 
शकटस्य च तोकम!--वेयाकरणानां च शाकटायन आह धातृर्ज नामेति। अथ 
यस्य विशेषपदार्थों न समुत्थितः, कर्थ तत्र भवितव्यम ९ 'यनन विशेषषदाथंसम॒त्यं 
प्रत्ययतः प्रकृतेश् तद्ह्यम/-द्रकृतिं दृष्टूवा प्रत्यय ऊहितव्यः, प्रत्ययं दृष्टवा प्रकृति- 
रूहितव्या । 





संज्ञास धातुरूपाणि प्रत्ययाश्र ततः परे | 
कार्य्याद्‌ विद्यादनुबन्धमेतच्छास्रमुणादिषु ॥ 


(बाहुलकं ०) उणादिपाठे श्रल्पाभ्यः प्रकृतिभ्य उणादय: प्रत्यया बिहितास्तत्र बहुलवचनाद- 
घिहिताम्यो5पि भवन्ति । एवं प्रत्यया श्रपि न सर्व एकीकृता:, किन्तु प्रायेण सुक्ष्मतया प्रत्ययविधानं 
क्ृतम्‌ । तत्नापि बहुलवचनादेवा विहिता श्रपि प्रत्यया भवन्ति । यथा फिडफिड्डों भवतः'। तथा सूत्रे- 
घिहितानि कार्य्याणि न भवन्त्यविहितानि च भवन्ति । यथा दण्ड इत्यन्र डप्रत्ययस्थ डकारस्य 


इत्संज्ञा न भवति । एतदपि बाहुलकादेव। | 

(कि पुनः० ) प्रनेनेतच्छडः क्यते उणादो यावत्य: प्रकृतयों यावन्तः प्रत्यया यावन्ति च सूत्रेः* 
कार्य्याणि विहितानि तावन्त्येब कथं न स्युः ? श्रत्नोच्यते-- 

(नेगम:० ) नैगमा वेदिकाः शब्दा रूढयो लोकिकाइच सुध्ठु साधवों यथा स्यथुः। एवं ऋतेन 
बिना नंव ते सुष्ठ सेत्स्यन्ति । (नाम०) संज्ञाशब्दान्‌ निरुक्तकारा धातुजानाहु, (व्याकरणे० ) 
दाकटस्य तोकमपत्यं शाकटायन:, तीकमित्यस्यापत्यनामसु पठितत्वात्‌ । 





.१. वै० य० मुद्रितेषु संस्करणेषु 'रूढिशब्दाइ्चावेदिकास्ते सुष्दु साघव:' इति पाठः । 
२ फिडफिड्ावविहितावप्यौणादिको प्रत्यया । तदुक्‍्त॑ महाभाष्यक्रता-- 'फिडफिड्ावौणादिकौ प्रत्ययौ 
इति ऋलुक्‌ सूत्रभाष्ये + ३. श्रयं प्रथमस्तंस्करणे शुद्ध: पाठ:। द्वितीयादारम्य सूत्रे! इत्यपपाठो 


मुद्रयते | ४, निघं० २॥२रे ।। 


४२२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
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(यज्ञ ० ) यद्‌ विशेषात्‌ पदार्थाश्ष सम्यगुत्यितमर्थात्‌ प्रकृतिप्रत्ययविधानेन न व्युत्पन्नं, तत्र 
प्रकृति दृष्ट्वा प्रत्यय ऊह्मः, प्रत्ययं च दृष्ट्वा प्रकृतिः। एतदृहनं क्‍्व कथं च कतंव्यमसित्यत्राह-- 
संज्ञाशब्देष॒ धातुरूपांणि पृवमुह्यानि परे चर प्रत्यया:। (कार्य्याद्वि०) काय्यंम्ाशित्य धातुप्रत्यया- 
नुबन्धान्‌ जानीयात्‌, एतत्‌ सर्व कारय्यंमुणादिषु बोध्यम्‌ ॥॥५६।॥। 


भाषाथं-- ( उगादयो ० ) इस सूत्र के ऊपर महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि उणादिपाठ की 
व्यवस्था बांधते हैं कि--(बाहुलकं०) उणादिपाठ में थोड़े से घातुओं से प्रत्ययविधान किया है, सो 
बहुल के होने से वे प्रत्यय अ्रन्य धातुओं से भी होते हैं। इसी प्रकार प्रत्यय भी उस ग्रन्थ में थोड़े 
से नमूने के लिये पढ़े हैं, इनसे अन्य भो नवीन प्रत्यय छाब्दों में देखकर समभ लेना चाहिये। जैसे 
“ऋफिड:' इस शब्द में ऋ धातु से फिड प्रत्यय समझा जाता है इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना 
चाहिये | तथा जितने शब्द उणांदिगण से सिद्ध होते [हैं,] उनमें जितने कार्य्य सूत्रों करके होने 
चाहियें वे सब नहीं होते हैं, तो भो बहुल ही का प्रताप है । 


हे ( कि पुनः० ) इसमें जो कोई ऐसी शंक्रा करे कि उणादिपाठ में जितने धातश्रों से 
जतने प्रत्यय विवान किये, और जितने कार्य शब्दों की सिद्धि में सूत्रों से हो सकते हैं, उनसे 
अधिक क्‍यों होते हैं? तो इश्का उत्तर यह है कि. ( नेगम० ) वेदों में जितने शब्द हैं, तथा 
नतार ते असल्य सज्ञाशब्द हैं, ये सब अ्रच्छी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकते, इसलिये पूर्वोक्त तीन 


है । जिप्क्रे होने से अनेक प्रकार के घढ 
पद्ध होते हैं । ९ है ह्‌ हेजारह शब्द 


हा के नाम हा अरब इस विषय में निरुक्तकारों का ऐसा मत है कि संज्ञाशव्द जितने हैं, वे सब 
3 प्ेत्ययों से बराबर सिद्ध होने चाहियें।तथा वैयाकरण जितने ऋषि हैं, उनमें से 


शाकटायन ऋषि का मत निरुक्तकारों के समा पी ं 
। रे न | 
सज्ञाशब्द जितने हूं, वे रूढि हें । 00 0343 333५ की यह है कि 


होता, बे आन कत को, है करते हे कि जिन शब्दों द घातु प्रत्यय मालूम कुछ भी नहीं 
शास्त्र में जितने घातु और बे ता शब्दों में इस प्रकार विचार करना चाहिये कि व्याकरण- 
कल्पना कर लेनी, झोर जो "उय हैं, इनमें से जो धातु मालूम पड़ जाय, तो नवीन प्रत्यय 'की 
बता अरे कर दा जाना जाय तो नवीन धातु को कल्पना कर लेनी । इस प्रकार 
अनुबन्ध का कार्य दीखे जया । के बाधक उस पदों मे जिस 
आयद्युदात्त शब्द हो उसमे अत! हे गज वा प्रत्यय अनुबन्ध के सहित कल्पना करनी। जैसे कोई 
हीं करने लग ? हि अ्‌ अ्रथवा 'न्‌ः अनुबन्ध के सहित अ्रत्यय॒ समझना । यह कल्पना सर्वत्र 

” किन्तु जो संज्ञाशब्द लोक [ में और जो वंदिक] वेद में प्रसिद्ध हों, उनके 


अ्रथ जानने के लिए शब्द के आई: रों में कर 
है द के श्रक्षरों में 'धातु की और श्रन्त ५ हि 
करनी चाहिये। क्‍ पु न्‍्त में प्रत्यय' की कल्पना 


७ “5 बेड बज मंदिता व गज लटकन जन न लक छ द्र ँ णों पे | कर पे पर द 
१ य० मुद्रित संस्करणों में धात्वद की और अन्त में प्रत्यवार्थ की' अवयपाठ है । 


व्याकरणनियमविषय: डर्३ 
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यह सब ऋषियों का प्रबन्ध इस लिये है कि शब्दसागर अथाह है, इसकी थाह व्याकरण से 
नहीं मिल सकती । जो कहें कि ऐसा व्याकरण क्‍यों नहीं बनाया कि जिससे शब्दसागर के पार 
पहुंच जाते, तो यह समझना कि कितने ही पोथा बनाते और जन्म-जन्मान्तरों भर पढ़ते, तो भी 
पार होना दुलंभ हो जाता' । इसलिये यह सब पूर्विक्त प्रबन्ध ऋषियों ने किया है, जिससे शब्दों 
की व्यवस्था मालूम हो जाय ॥[५६। | द 


“» इति व्याकरशनियमत्रिषय: «# 


-+-7-777777777777 रूम मकेकक्श जाध्ययनकाल, न चान्त जगाम। कि चाध्ययनकालः, न चान्तं जगाम | कि 


, द्र०--बहस्पतिदच प्रवक्ता इन्द्रश्चाध्येता, दिव्य वर्ष 
| न्‍ थे १। पाद १॥ श्रा० १॥। 


पुनरद्यत्वे यः सर्वंथा चिरं जीवति, वर्षशतं जीवति । मंहाभाष्य भ्र० 


अथालंकारविषय: संत्तेपतः: 


अथालडूगरभेदा: संक्षेपत्रों लिख्यन्ते । तत्र तावदुपमालद्भारो व्यास्यायते--पूर्णोपमा 
चतुनभिरुपमेयोपमानवाचकुसाधरणधर्मेर्भवति । श्रस्योदाहरणम्‌-स नः पितेव सुनवे5ग्ने सुपायनों 
भव' ॥॥ १॥। 


उक्तानामेकेकशो5नुपादाने5ष्टधा लुप्तोपभा-तत्र - वाचकलुप्तोदाहरणम्‌--भीम इच बली 
भीमबली ॥। [ १॥ ] धर्लुप्तोदाह रणम्‌ - कमलनेत्र: ॥। २॥ धर्मवाचकलुप्तोदाहरणम्‌-व्याक्र ह्‌्व 
37 अपव्यान्न:॥ ३॥ वाचकोपमेयलुप्तोदाहरणम्‌-विद्यया - पण्डितायन्ते ॥ ४ ॥ उपसान- 
लुप्ता ॥ ५॥ वांचकोपमानलुप्ता ॥ ६॥ धर्मोपमानलुप्ता ॥ ७॥ धर्मोपभानवाचकलुप्ता ॥ ८ ॥। 
आयाउुद्ाहरणस्‌_काकतालीयो गुरुशिष्यसमागस: । एक्सष्टविधा । । १॥ 


अतो5पग्रे रूपकालद्भार: । स चोपपानस्याप्रे 
प्रकाशन रूपकालडूगर:। स च षपड़्धा- 


तत्र श्रधिकाभेदरूपको दा 
इति शेष: ॥ १॥ 


दतादूप्पास्थाम्‌ अ्रधिकन्यूनों भयगुणरुपसेयस्य 
हरणम्‌-श्रयं हि सविता साक्षाद्‌ येन ध्वान्तं बिनाइयते। पूर्ण विद्य 


न्यूनामेदरूपकोदाहरणम्‌--श्रय॑ पतऊज लि: पाक्षा-द्राष्यस्य कृतिना बिना ॥ २॥ 

अनु भयामेदरूपको दा हरणम्‌--ईश: भजामवत्यद्य स्वीक्त्य समनीतिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रधिकतादूप्यरूपको दा हरणम्‌--विद्यानन्दे हि सम्प्राप्ते राज्यानन्देन कि तदा ॥ ४॥। 
न्यूनतादप्यरूपकोदाहरणम्‌--साध्वीयं पुखदा नीतिरसूरय्य॑प्रभवा मता ॥। ५॥ 
अ्रतुभयातादुप्यरूपकोद।हुरणम्‌--श्रय॑ नादुतात्‌ सुर्य्याद्‌ विद्यासूय्यों विभज्यते ॥ ६॥ 


श्रनेकार्थशबव्दविन्यास: इलेष:। सच त्रिविध:--प्रकृतानेकविषय:, प्रप्रकतानेक विषय :, 
प्रकताप्रकृतानेक विषयदच । तत्न-- ४ 


प्रकृतविषयस्योदाहरणम्‌--यथा नवकम्बलोडयं मनुष्य: । यत्र नव 
वा कम्बलो यस्‍स्येति द्वाव्थों भवतः। यथा च, इबेतो 
अभ्निमीछेः इत्यादि | 


फम्बला यस्य, नवो नतनो 
घावति, श्रलंबुसानां यातेति' । तथैव 


१. ऋ० १। १।6॥ २. द०--महाभाष्यस्य प्र थमाह्चिकस्यास्ते । 
है, ऋ० १॥ ह। ह॥ भ्रत्र श्रग्तिशब्द: श्लेबेण प्रकृतं भौतिकमीइवर च द्वाव्थों ब्रवीतीति भाव: । 
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श्रप्रकृतविषयस्योदाहरणम्‌- है रिणा त्वदबलं तुल्य॑ कू तिना हितशक्तिना । 

भ्र्थ ,कृताप्रकृतविषयोदाहरणम्‌-उच्चरम्मूरियानाद शुशुभे वाहिनीपतिः । 

एवंविधा श्रन्येषपि बहवो5लड्ूूराः सन्ति । ते स्व नात्र लिख्पम्ते । यत्र यत्र त झागसिष्यन्ति 
तत्र तत्र व्याख्यायिष्यन्ते । द 

भाषार्थ - भ्रब कुछ अलझ्ारों की विषय संक्षेप से लिंखते हैं। उनमें से पहिले “उपमालडूार' 
के ८ आठ भेद हैं--वाचकलुप्ता १: धर्मलुप्ता २; घ॒र्मवाचकलुप्ता ३; वाचकोपमेयलुप्ता ४, 
इन ग्राठों से परर्णोपमालड्धार एथक्‌ है. ये में में ये बने रहते उसका है कि वह 
चार पदार्थों से बनता हैटएँक तो उपमान) ईरसीरी उपमेय, तीसरा उपमावाचक और चौथा 
साधारणधर्म । इनमें से 'उपमान' उसको कहते हैं कि जिस पदाथ की उपमा दी जाती है। 'उपमेय 
वह कहाता है कि जिसको उपमान के ठुल्य॑ वर्णन करते हैं| 'उपमावाचक उसको कहते हें कि 
जो तुल्य, समान, सदुश, ईवें; बत इत्यादि शब्दों के बीच में आने से किसी दूसरे पदार्थ के समान 
बोध करावे। 'साधारणधर्म' बह होता है कि जो धर्म उपमान और 323 इन दोनों में बराबर 
वर्त्तमान रहता है। इन चारों के वर्त्तमान होने णोपमा। झोर का अप के लोप हो जाने 
से पूर्वोक्त आठ भेद हो जाते हैं । पूर्णोष ४४) उदाहर महक पितेजद ॥ हे 
पिता अपने पुत्र की सब प्रकार रक्षा करता है। वैसे ही परमेश्वर भी सबका पिता अर्थात्‌ 
पालन करनेवाला हैं | 

के : भेद हैं-अधिकामैदरूपत १, न्‍्यूनाभेदरूपक २, 


” के छ 
इसके आगे दूसरे र्ूपकाल दी 
अनुभयाभेदरूपक रे प्रधिकतादूप्यरूपक ४; न्यूनतादूप्यडपर्क हे 22084 5 और द्रृष्यरूपक ६। 
। को उपमान बना देना, ओर उसे भेद नहीं रखना। जसे-- यह 
काश 


इसकर ल डे ये हे रे 
मनुष्य बा के का ग्रपने विद्यारूप अं बसे भ्रविद्याडप न्धकार का नाश नित्य 
करता है' इत्यादि । | जे 
हे उलेपालड्भार' कहाता है। उसके तीन मद हैं ; अरकृत, २ अप्रृत, और ३ प्रछृता- 
प्रकृर्तार तीसरा का लक्षण यह है कि किसी एक वॉक्यवा प्रनेक अर्थ निकले, वह 
हे के । ३ जैसे 'तवकम्बल' इस शब्द से दी भैंस निकलते हैं । एक नव हू कस्जत जिसके, 
ता है।' क्‍ 
दूसरा नवीन है कम्बल जिसकी । आड 70 
है कमवल विस कं के का हो से बदभा केपालड्भार का ही 
विषय हा कक प्रौर भी बहुत ख्लंकार हें । सो जहां-जहां वेदभाष्य में आवेंगे, वहां-वहां 
। इस ह द 
जाओ पिता से उतर ! 
द्वति पेता पुत्र: 
अर्दितिग्ररिदिति लरिक्षमदितिमोता के 202 8 
दिल 0 पह्च जना 7 तिर्जातमर्दितिजानिलम्‌ | १॥ 
है कि ऋष० मं ० १। सूं० ८६। मं० १०॥ 


_रईर ऋणग्वेदादिभाष्यभु मिका 
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भाष्यम्‌--अस्मिन्‌ सन्त्रे श्रदितिशब्दर्था द्यौरित्यादय: सन्ति | तेडपि वेदभाष्ये5दितिशब्देन 
गहिष्यन्ते । नेवास्य मन्त्रस्य लेखन सर्वन्न भविष्यतीति मत्वाउन्र लिखितम्‌ । 


बा बा (अदिति०) इस मन्त्र में अदिति शब्द के बहुत अर्थ, और [भी | बहुतेरे ग्र्थ इस 
कर है! व इस मन्त्र में जितने हें, वे सब वेदभाष्य में अवश्य लिये जायेंगे। इस मन्त्र को 
र न लिखेंगे, किन्तु वे सब श्रर्थ तो लिख दिये जायेंगे । वे अर्थ ये हें--द्यौ:, अ्रन्तरिक्ष, 
माता, पिता, पुत्र, विश्वदेव, पञचजन, जात और जनित्व । 


* इत्यलड्ारभेदविषयः संच्षेपतः «&% 


कक के 6५ ४ 
७ 
अथ अ्रन्यथसकतावर्पथ: 
श्रथ वेदभाष्ये ये सड्भोता: करिष्यन्ते, त इदानों प्रदइयेन्ते। ऋग्वेदादीनां वेदचतुष्टयानां, 
पट्शास्त्राणां, षडद्भानां, चतुर्णा ब्राह्मणानां, तेत्तिरीयारण्यकस्य च यत्र यत्र प्रमाणानि लेखिष्यन्ते, 
तत्र तत्रेते सड्भेता विज्ञेया:--ऋग्वेदस्थ ऋ०, सण्डलस्य .प्रथमाडुगे, द्वितीयः सुक्तस्थ, तृतीयो 
सन्त्रस्य विज्ञेप: । तद्यथा-'ऋ० १॥ १॥ १ ॥४ 
यजुर्वेदस्य य०, प्रथमाडूरेःध्यायस्य, द्वितीयो मन्त्रस्य । तद्यथा-य० १। १॥ 
सामवेदस्य साम०, पूर्वाचिकस्य पु०, प्रथमाडूः: प्रपाठकस्य, द्वितीयो दशतेस्तृतीयों भन्त्रस्य । 


तद्यथा-'साम ० पु० १। १। १॥। पूर्वाचिकस्यायं नियम: । उत्तराचिकस्य खलु-साम० उ०, 
प्रथमा डूः: प्रपाठकस्प, द्वितीयों सन्त्रस्य । 


अत्रायं विशेषो5स्ति- उत्तराचिके दशतयो न सन्ति, परन्त्वद्धंप्रपाठके मन्त्रसंख्या' पूर्णा 
भवति। तेन प्रथम: पूर्वाद्धंप्रपाठको, द्वितोय उत्तराद्धप्रषाठकब्चेत्ययमपि सडद्भःत उत्तराचिके ज्ञेयः 
तद्यथा--'साम ० उ० १ । पू० १॥ साम० उ० १। ३० १॥। श्रत्र हो सद्भातो भविष्यत:। 
उका रेणोत्तराचिक ज्ञेयं, प्रथमाडूःन प्रथम: प्रपाठकः, पु० इत्यनेन पूर्वार्डः प्रथमः प्रषाठक 
द्वितीयाडूः न मन्त्रसंख्या ज्ञेपया । पुनद्धितीये सड्ूःते द्वितीयोकारेण' उत्तराद्ध), प्रथमः प्रपाठक:, 
द्वितीयाडूः न तदेव । 


श्रथवंवेदे भ्रथवे ०, प्रथसाडूः: काण्डस्य, द्वितीयो वर्गस्प', तृतीयों मन्त्रस्य । तथथा-- 
झथर्वे १। १। १ ॥४ क्‍ 


भाषा -अब वेदभाष्य में चारों वेद के जहां-जहां प्रमाण लिखे जावेंगे, उनके संकेत 
दिखलाते हैं । देखो ऋग्वेद का जहां-जहां प्रमाण लिखेंगे, वहां [-वहां | ऋग्वेद का ऋ०भौर मण्डल १, 
सृक्त १, मन्त्र १। इनका पहिला दूसरा तीसरा क्रम से संकेत जानना चाहिये। जसे--'ऋ० १।१।१॥ 
इसी प्रकार यजुर्वेद का य०, पहिला श्रड्धू ग्रध्याय का, दूसरा मन्त्र का जान लेना। जैसें-- 
य० १॥ १॥४ सामवेद का नियम यह है कि साम०», पूर्वाचिक का पूृ०, पहिला प्रपाठक का, 
दूसरा दशति का, और तीसरा मन्त्र का जानना चाहिये। जंसे--'साम० पू० १। १। १॥* यह 
नियम पूर्वाचिक में है। उत्तराचिक में प्रपाठकों के भी पूर्वाद्ध उत्तराद्ध होते हेँ। श्रद्ध प्रषाठक 
पय्येन्त मन्त्रसंख्या चलती है । इसलिये प्रपाठक के अ्रद्धू के आगे पू० वा उ० धरा जायगा। उस 


१. त्रिकरूपेति शेष: । . २. वे० य० मुद्रितेषु संस्करणेषु द्वितीय उकारेण इत्यपपाठः । 
है. वर्गशब्देनेह सूक्‍तं निर्दिष्टम्‌ । ' 
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पू० से पूर्वाद्ध प्रपाठक, और उ० से उत्तराद्ध प्रपाठक जान लेना होगा। इस प्रकार उत्तराचिक 
में दो संकेत होंगे। 'साम० उ० १। पृ० १ ॥; साम० उ० १ | 3० १ ॥ इसी प्रकार अ्रथर्थ॑वेद 
में ग्रथतें०, पहिला अद्धू काण्ड का, दूसरा वर्ग का, तीसरा मन्त्र का जान लेना | जेसे-- 
अथवे० १। १। १॥ 


तन ..+- ८०.» 8... न... न्‍ट।ा तन 


एवं ब्राह्मणस्याच्स्येतरेयस्य ऐ०, प्रथमांक: पञ्चिकाया:, द्वितीय: कण्डिकाया: । तद्यथा- 
ऐ० १।१॥ | 
... दतपथब्राह्मणे श०, प्रथमाडूः काण्डस्य, द्वितीय: प्रपाठकस्य', तृतीयो ब्राह्मणस्य, चतुर्थ: 
कण्डिकाया: । तद्यथा--श्ञ० १३ १। १॥ १।४ 

एवमेव सामब्राह्मणानि बहुनि सन्ति | तेषां मध्याद्‌ यस्प यस्प प्रमाणमत्र लेखिष्यते, तस्य 
तस्य सड्ूः तस्तत्रव करिष्यते । तेष्वेवंक छान्‍्दोग्याख्यं, तस्य छां०, प्रथमाडूः: प्रपाठकस्य, द्वितीयः 
खण्डस्य, तृतीयो मन्त्रस्य | तद्यथा-छां० १। १। १ || 

एवं गोपथब्राह्मणस्य गो ०, प्रथमाडूः: प्रपाठकस्य, द्वितीयों ब्राह्मणस्थाँ | यथा-गो० १॥१॥* 

एवं षट्शास्त्रेषु प्रथम मीमांसाशास्त्रम्‌। तस्य मी०, प्रथमाडुृगेष्ण्यायस्य, द्वितीय: पादस्य, 
तृतीय: सुत्रस्य | तद्यथा-मी० १। १। १॥/ 

द्वितीय॑ वेशेषिकद्मास्त्रम्‌। तस्य बे०, प्रथमाडृगेड्ध्यायस्य, द्वितीय आह्लिकस्य, तृतीय: 
सत्रस्य | तद्यथा-'ब० १। १। १ ॥। 

तृतीय न्यायशास्त्रम्‌। तस्य न्या०, श्रन्यद्रेशेषिकवत । 

चतुर्थ योगश्ञास्त्रम | तस्यथ यो०, भ्रथमाडू: पादस्य, द्वितीय: सुत्रस्य-'यो ० १। १ ॥। 

पडचर्म सांख्यशास्त्रम्‌। तस्य सां०, प्रथमाडुगेष्ध्यायस्य, द्वितीयः सृत्रस्य-सां० १। १॥४ 

षष्ठ वेदान्तशास्त्रम उत्तरमीसांसाख्यम्‌ । तस्य वे०, प्रथमाडुगेउ्ष्यायस्य, हवितीय: पादस्य, 
तृतीयः सुत्रस्य-वे० १।॥१।१॥।' 

तथाडुढंषु प्रथम व्याकरणम, तत्नाष्टाध्यायी। तस्यथा श्र०, प्रथमाडुगे5ध्यायस्थ, द्वितीय: पादस्य, 
तृतीय: सूत्रस्यथ। तद्यथा-श्र० १। १। १ ॥। एतेनेव क॒तेन सूत्रसड्भोतेन व्याकरणमहाभाष्यस्य 
सड्धूतो विज्ञेप: | यस्य सुत्रस्योपरि तःद्भाष्यमस्ति तद्द्याख्यानं लिखित्वा तत्सुत्रसड्भीतोी धरिष्यते । 

तथा निघण्टनिरुक्तयो: प्रथमाडूगे5ध्यायस्य, द्वितीय: खण्डस्य । 'निघण्टौ-१। १॥॥ 
“निरुक्‍ते-१ । १ ॥ खण्डाध्यायों दयो: समानो। 

तथा तंत्तिरीयारण्यके त॑०, प्रथमाडू:: प्रपाठकस्य, द्वितीयोइनुवाकस्य-'ते ० १ । १ ॥। 

इत्थं स्वंषां प्रमाणानां तेषु तंष्‌ ग्रन्थेषु दर्शनार्थ सद्भेता: क॒ता:। तेन येषां मनुण्याणां द्रष्टुसिच्छा 














१. अतन्र भूमिकायां प्रायेणाध्यायत्राह्मणयोनिर्देश उपलभ्यते, क्वचिदेव प्रपाठकब्राह्मणयो: । 
२. गोपथब्राह्मणे पृर्वोत्तरो दो भागी स्त:, तदर्थ पृु० उ० संकेताभ्यामपि भवितव्यम्‌ ॥ 


ग्रन्थसंकेतविषय: ४२६ 








भवेदेतरड्ूस्तेषु ग्रन्थेष लिखितसंकेतेन द्रष्टव्यम्‌ । यत्रोवतेभ्यो ग्रन्थेभ्यो भिन्नानां ग्रन्थानां प्रमाण 
लेखिष्यते, तत्रेकवारं समग्र दर्शायित्वा पुनरेवमेव संकेतेन लेखिष्यत इति ज्ञातव्यम्‌ । 
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भाषार्थ--इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रथम ऐतरेय ब्राह्मण का ऐ०, पहिला अड्ू: 
पण्चिका का, द्सरा कण्डिका का--'ऐ० १। १ ॥ शतपथ ब्राह्मण का श०, पहिला अद्धू काण्ड 
का, दूसरा प्रपाठक का, तीसरा ब्राह्मण का, चौथा कण्डिका का--श० १।१॥ १। १॥। 
सामब्राह्मण बहुत हें, उनमें से जिस-जिस का प्रमाण जहां-जहां लिखेंगे, उस-उस का ठिकाना वहां 
धर देंगे। जसे एक छान्दोग्य कहाता हैं। उसका छां०, पहिला अद्भू प्रपाठक का, दूसरा खण्ड का, 
तीसरा मन्त्र का | जैसे-'छां १ । १। १॥” चौथा गोपथ ब्राह्मण कहाता है। उसका गो०, 
पहिला अद्धु प्रपाठक का, दूसरा ब्राह्मण का | जैसे- 'गो० १। १॥ इस प्रकार का संकेत चारों 
ब्राह्मण में जानना होगा । क्‍ 

ऐसे ही छः शास्त्रों में प्रथण मीमांसा शास्त्र | उसका मी०, अ्रध्याय पाद और सूत्र के 
तीन अड्ू क्रम से जानो--'मी० १। १। १॥ दूसरा वेशेषिक का वे०, पहिला अच्धु अध्याय 
का, दूसरा श्राह्निक का, तीसरा सूक्त का। जैसे--वे० १। १। १॥ तीसरे न्यायशांस्त्र का 
न्‍्या० और तीन अच्भू वैशेषिक के समान जानो | चौथे योगशास्त्र का यो०, प्रथम अछ्छ पाद का, 
दूसरा सूत्र का--यो० १। १॥/ पांचवें सांख्यशास्त्र का सां०, अ्रध्याय और सूत्र के दो अड्धू 
क्रम से जानो । जैसे--'सां० १। १॥” छठे वेदान्त का वे०, अध्याय पाद और सूत्र के तीन 
अडू क्रम से--विं० ११ १। १॥४ 

तथा अज़्ों में अष्टाध्यायी व्याकरण का अ०, श्रध्याय पाद श्षृत्र के तीन अद्भू क्रम से 
जानो । जैसे--'श्र० १ । १। १ ॥' इसी प्रकार जिस सूत्र के ऊपर महाभाष्य हुआा करेगा, उस 
सूत्र का पता लिखके महाभाष्य का वचन लिखा करेंगे । उसी से उसका पता जान लेना चाहिये । 
तथा निघण्टु और निरुक्त में दो-दो अड्धू अध्याय श्रौर खण्ड के लिखेंगे। ये संकेत इसलिये लिखे 
हें कि वारंवार पूरा नाम न लिखना पड़े, थोड़े से ही काम चल जाए जिस-किसी को देखना 
पड़े, वह उन ग्रन्थों में देख ले। और जिन ग्रन्थों के संकेत यहां नहीं लिखे, उनक प्रमाणों का 
जहां-कहीं काम पड़ेगा, तो लिख दिया जायगा | परन्तु इन सत्र ग्रन्थों के संकेतों यो याद रखना 
सबको योग्य है कि जिससे देखने में परिश्रम न पड़े । 


वेदार्थाभिप्रकाशप्रणयसुगमिका कामदा मान्यहेतु:, 
संक्षेपाद्‌ भूमिकेयं विमलविधिनिधिः सत्यशाख्ार्थयुक्ता 
सम्पूर्णाकाय्यथेदं भवति सुरुचि यन्मन्त्रभाष्य मयातः, 
पश्चादीशानभक्नया ध्रमतिसहितया तन्‍यते सुप्रमाणाय ॥ ९ | 
मन्त्रार्थभूमिका हथत्र मन्त्रस्तस्य पदानि च। 
पदार्थान्वयभावार्था!. क्रमादू बोध्या विचज्षणं॥ २॥ 


४३० ऋ -ग्वेदादिभाष्यभूमिका 
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क्‍ भाषार्थे--यह भूमिका जो वेंदों के प्रयोजन श्रर्थात्‌ वेद किसलिये श्ौर किप्तने बनाये, उनमें 
क्या-क्या विषय हें, इत्यादि बातों की श्रच्छी प्रकार प्राप्ति करानेवाली है । इसको जो लोग ठोक-ठीक 
परिश्रम से पढ़ेंगे और विचारेंगे, उनका व्यवहार और परमार्थ का प्रकाश, संसार में मान्य और 
कामनासिद्धि अवश्य होगी । इस प्रकार जो निर्मल विषयों के विधान का कोश श्रर्थात्‌ खजाना 
और सत्यशास्त्रों के प्रमाणों से युक्त जो भूमिका है, इसको मैंने संक्षेप से पूर्ण किया। श्रक इसके 
आगे जो. उत्तम बुद्धि देनेवाली परमात्मा की भक्ति, उसमें अ्रपनी बुद्धि को दृढ़ करके प्रीति के 
बढ़ानेवलि मन्त्रभाष्य का प्रमाणपूर्वक विस्तार करता हूं ॥ १ ॥। 

.. इस मन्‍्त्रभाष्य में इस प्रकार का क्रम रहेगा कि प्रथम तो मन्त्र में परमेश्वर ने जिस बात 
का प्रकाश .किया है, फिर मूल मन्त्र, उसका पदच्छेद, क्रम से प्रमाण सहित मन्त्र के पदों का अर्थ, 

वय अर्थात्‌ .पदों की सम्बन्धपूर्वक योजना, और छठा भावार्थ श्रर्थात्‌ मन्त्र का जो मुख्य प्रयोजन 
है।इस क्रम से मन्त्रभाष्य बनाया जाता है ॥ २॥। 


विज्वानि देव सवितदुरितानि पर्रा सुब । यद्भद्व तनन5ड आ सुंब ॥ 
य० ३०॥। ३॥। 


इति श्रीमत्परिव्राजकाचार्येण श्रीयुतदयानन्दसरस्वतीस्वासिना 
विरचिता संस्कृतभाषाय्य भाषाम्थां सुभुषिता _ 
सुप्रमाणयुक्तरवेंदा दिचतुवेदभाष्यभू मिका 
समाप्तिसगसत्‌ ॥। 
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